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प्रकाशकीय वक्तव्य 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
प्रचरिष्यति लोकेऽस्मिन्‌ तावद्‌ वै बौदधभारती ॥ 


आदरणीय विद्टल्जन ! 


विगत्त वषं (सन्‌ १९७५ मे) ब्ाङावतार (पाछि-व्याकरण) के प्रकान के 
समय किये गये अपने सङ्कल्पके अदुसार आज हम पालिसाहित्य के एक 
विरिष्टं ग्रन्थ-रत्न विसुद्धिमग्ग का छात्रोपयोगी संस्करण आपं लोगो के 
सम्मुख उपस्थित कर रहै है । इसमे, जेसा किं हम चाहु रहै थे, हिन्दी अनुवाद 
तो नही दे सके, क्योकि उसके साथ ग्रन्थ का कलवर इतना विशार हौ जाने 
को सम्भावनाथी किं छात्रों के लिये इसे खरीद पानां असम्भव नही तो दुष्कर 
अवद्य हो जाता; फिर भी हमने प्रारम्भ मे छात्रहिताय आचायं बुद्धघोष कौ 
जीवनी, त्रिपटिक का विकास तथा ग्रन्थ मे यत्र-तत्र समागत कठिन स्थलो पर 
भावदहयक टिप्पणियां सङ्गन कर दो है, ताकि व्युत्पन्न छात्रो तथा अध्यापको 
को विषय के समज्लने मे सुविधा हो | 

ग्रन्थ के इस सस्करणसे एसे व्यक्ति भी बहत कुछ रभ उठा सकंगं जौ 
पालि नही जानते, परन्तु इस भ्रन्थ कौ विषयवस्तु समञ्लने मे उत्सुकता रखते 
है । इनके छिये हमने प्रारम्भ में ग्रन्थ का हिल्दी रूपान्तर सक्षेपमे दे दिया है| 

वसे हमारी इच्छा यह है किं यदि अवस्षरमिला तो हिन्दी भमाषामे 
विसुद्धिमग्गसंक्षेप नाम से एक स्वतन्त्र सस्करण निकाला जाय, जो साधारणत 
ग्रन्थ का अनुवाद भी हो ओर अपना मौखिक महत्व भी रखे । अस्तु । 


हमे विह्वास है, विद्ज्जन तथा छात्रगण इस ग्रन्थ को अपना कर हमारी 
योजना को सफ़र बनाते हुए हमारा उत्साहवधेन करेगे । 


- प्रकाशक 


बहिरड्गकथा 


पालीतिवृत्तविन्जूनं देसनानयनिस्सिता । 
वियुदधिमरगगन्थस्स बहिरङ्खकथा अयं ॥ 


मरिपिटक का षिकास 


भगवान्‌ बुद्ध ने स्वय कोई ग्रन्थ नही छ्खिा, ओर न अपने शिष्यो को 
ही अपने उपदे किसी विशिष्ट भाषामे स्मरण रखने के लिए कहा । उन्होने 
प्रचकित मागधी भाषा मे उपदेश किया गौर भिश्ुजो को अनुमतिदी किवे 
अपनी-अपनी बल्यो मे उनके उपदेशों को स्मरण करे । उनके उपदेशो 
का पहला सग्रह उनके महापरिनिर्वाण के अनन्तर राजगृहं कौ सद्धीतिमे 
हुआ । किन्तु उसके बाद भी कुछ सन्दभं बुद्धवचन मे जोड़े जाते रहे । अन्त मे 
पाछत्रिपिटक सिहर (श्रीलङ्का) में राजा वटूगामणि के गासनकारू मेँ भगवान्‌ 
के महापरिनिर्वाण से चार शताब्दी पीछे अपने वतमान रूपमे छिखा गया] 
इस प्रकार वत्तंमान पालित्रिपिटक का रचनाकार ईसापुवं प्रथम शताब्दी 
सिद्ध होता हे । 


इस त्रिपिटक कँ विनय, सूत्र तथा अभिधमं-ये तीन विभाग (पिटक) है | 


(क) विनयपिटक--भिक्षुओे के आचरण का नियमन करने के क्ष 
भगवान्‌ बुद्ध ने जो नियम बनाये थे, वे श्रातिमोक्ष' (पातिमोक्ख) कहे जाति 
है । इन्ही नियमो की चर्चा विनयपिटक मे है । तीनो पिटको मे विनयपिटक 
का स्थान सवंप्रथम है । प्रातिमोन्न की महत्ता इसी से सिद्ध है कि भगवान्‌ ने 
स्वय कहा था कि उनके न रहनेपर भी प्राततिमोक्ष ओर शिक्षापदोके कारण 
भिक्षुओं को अपने कत्तव्य का ज्ञान होत्ता रहेगा ओर यो सङ्क स्थायी रहेगा । 

प्रारम्भ मे केवर १५२ नियम बने होगे किन्तु वि्यपिटक की रचना के 
समय उनकी सस्या २२७ हो गयी थी } पुत्तभिक्लुविभङ्क' जो विनयपिटक का 
प्रथम भाग है; वस्तुत इन २२७ नियमो का विधान करनेवाङे पुत्तो की व्याख्या 
है । ये व्यास्यात्मकं ग्रन्थ पांराजिक, पाचित्तिय नाम से प्रसिद्ध है ! विनयपिटक 
के दूसरे भागय का नाम्‌ छखन्धक' है । सहावग्ग तथा चुरलवग्ग-ये दोनो ग्रन्थ 
'खेन्धक' मे समाविष्ट है । विनयपिटक का अन्तिम अदा परिवार रहै। इसमें 
वेदिक अनुक्रमणिका कौ तरह्‌ करई सूचियों का समावेश है । 


तरिपरिक का विकास ७ 


(ख) सुंत्तपिटक--भगवान्‌ के छोकोपकारी उपदेशो का सग्रह सूत्तपिटक 
मे है ! इस मे १ दीघनिकाय, २. मन्ज्लिमनिकाय, २ संयुत्तनिकाय, ४. अगृत्तर- 
निकाय ओर ५. खुहकनिकाय--इन पाच निकायो का समावेश है । दीघ- 
निकाय आदि ग्रन्थो मे, भगवान्‌ बुद्ध ने किस प्रपङ्ख मे करटा उपदेश किया-- 
यह्‌ बताकर उपदेश या किसी के साथ होनेवाले वार्तालाप (सवाद) का रोचकं 
ठंग से संग्रह किया ग्या है| 

१ दीघनिकाय मे ३४ सुत्त (सूत्र) है । ये सुत्त छम्ब है, अत दीघ (दीघ) 
कहे गये है । इनमे यथास्थान शील, समाधि, प्रज्ञा का रोचक वणन है | 

२ मरञिक्षिमनिकाय मे मध्यम आकारके (न ज्यादा कम्बेन ज्यादा छोटे) 
१५२ सृत्तो मे भी बुद्ध के उपदेशो पर सवादात्मक सग्रह है । इसमे चार भायं- 
सत्य, निर्वाण, कमं, सत्कायदुष्टि, आत्मवाद, ध्यान आदि भनेक महतत्वपूणं 
विषयो की चर्चाहै। यह्‌ ग्रन्थ भी भूलपण्णासक, मञ्ह्िमपण्णासक तथा 
उपरिपण्णासक नाम से ५०-५०-५२ सुत्तो से तीन भागों में विरक्त है। 

२. संयुत्तनिकाय मे ५६ सयुत्तो का सग्रह है । जैसे --प्रथम देवतासयुत्त मे 
देवत्ताओ के वचनो का सग्रह किथा गया है| मारसंयुत्तमे बुद्ध को विचक्ित्ि 
करने के छिए मार द्रारा किये गये प्रयत्नो का संग्रह है। 

इस ग्रन्थ मे काव्यकी दुष्टिसे भो पर्याप्त सामग्रीह। 

४ अगृत्तरनिकाय म॒ २३०८ सुत्त है । उनमे एक वस्तुसे छेकर ग्यारह 
वस्तुओ का समावेश क्रमा क्रिया गया है । प्रथम निपात मे एक क्या-क्या 
है ? सब गिनाया गया है । भौर इसी प्रकार ग्यारहूवे निपात मे ग्यारहू-ग्यारह्‌ 
वस्तुमो का सग्रह किया गया है । इसमे विषय-वेविध्य होना स्वाभाक्कि है । 

५ खुहकनिकाय मे सुह (कद्र) अर्थात्‌ छोटे-छोटे उपदेशो का सग्रह हे । 
इस निकाय मे निम्नकिखित ग्रन्थो का समावेश है- 

( १) खुहुकपाठ-- इसमें त्रिदारण, दस सिक्खापद आदि भौद्धधमं मे प्रवेश 
चाहने वाठे के लिए भवर्य ज्ञत्तग्य विषयो का समावेश ह | 

( २) धम्मपद--बौद्ध ग्रन्थो मे यह्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमे बुद्धके 
नैतिक उपदेशों का संग्रह है । 

(२) उदान-इसमे एक ही विषय का निरूपण करनेवारी अल्पसंख्यक 
गाथाओं का संग्रह है। प्रासंगिक दो चार गाथाओ मे भगवान्‌ ने अपना 
मन्तव्य यहाँ व्यक्त किया है ] 

(४) इतिवुत्तक -इस ग्रन्थ में (भगवान्‌ ने एसा कहा'--इसं मन्तव्य से 
गाथां तथा गद्यांशो का संग्रह्‌ है । 


८ विसुद्धिमग्गबहिरद्धकथा 


(५) सुत्तनिपात--इसमे भगवान्‌ के प्राचीनत्तम उपदेशो का संग्रह है | 

( ६ ) विभानवस्थु--इसमे देवयोनि का वणन है | 

(७) पेतवत्थु--इस ग्रन्थ में प्रेतयोनि का वणन है | 

(८ ) थेरगाथा--इस ग्रन्थ मे बौद्ध भिक्षुओं ने अपना-अपना अनुभवे काव्य मे 
व्यक्त किया है | 

(९) थेरोगाथा --इसमे बौद्ध भिक्षुणियो ने अपना-अपना अनुभव कविता में 
व्यक्त किया है| 

(१०) जाततक-इस ्रन्थ मे भगवान्‌ बुद्ध के पुर्वजन्मों के सदाचारो को व्यक्त 
करतेवारी ५४७ कथाओं का संग्रह है । नीत्तिरिक्षणकी हष्टिसे इन 
कथाओं की बराबरी करनेवाला ग्रन्थ अन्यत्र सुदुरुभ है । 

(१९) निहेस--यह्‌ ग्रन्थ सुत्तनिपात के अदुकवग्ग तथा खग्गविसाणसूत्त को 
व्याख्या है । यह्‌ चुल्छनिहेस तथा महानिह नाम से दो भागोमे 
विभक्त है | 

(१२) पटिसम्थिदामम्ग-इसमे प्राणायाम, ध्यान, कमं, भयंसत्य, मेत्री आदि 
का वणेन है। 

(१३) अवदान--इसमे अहंतो (ज्ञानियो) के पूवं जन्मो का वणन है । 

(१४) ब्ुडधवंस--इसमे भगवान्‌ बुद्ध से पूवं हुए २४ बुद्धो का जीवन-चरितत है | 

(१५) चरिथापिटक--यह्‌ खुहूकनिकाय का अन्तिम ग्रन्थ है। इक्षमे बुदधने 
अपने पुवभव मे कौन-सी पारमिता किस भवे में किस प्रकार पूणं को- 
इसका वणेन हे । 

(ग) अभिधम्मपिटक--इस पिटक मे भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो के आधार 
पर बौद्धदाशंनिक विचारो की व्यवस्थाकी गयी है) इस पिटक मे इन सात 
ग्रन्थो का समावेदा है--१. धम्मसगणि, २. विभद्ध, ३ धातुकथा, ४ पुग्गल- 
पञ्जत्ति, ५ कयावत्थु, द यमक, मौर ७. पट्ान । 

(१) धम्मसंगणि--इसमे धर्मो का वर्गीकरण भौर व्याख्या को गयी है | 

(२) विभङ्ख--इसमे उन्ही धर्मो के वर्गीकरण का विस्तार किया गया है । 

(३) धातुकथा--इसमे धातुओं का प्रह्नोत्तरशूप मे व्याख्यान है | 

(४) पुरगरपञ्जत्ति-इस ग्रन्थ मे मनुष्यो का विविध अंगो मे वणेन किया गया 

है । यह्‌ वर्गकिरण गुणो के आधार पर विविध रीत्तिसे किया गया है। 

(५) कथाचत्थु--इस ग्रत्थ कौ रचना प्रदनोत्तरूप मे हुई है । इस ग्रन्थ का 

महततव बौद्धधमं के विकासात्मक इतिहास के किए सर्वाधिकं है । पिटकान्तगंत 

होनेपर भी इसके रचयिता तिस्स माग्गख्पूत्त है, जो तीसरी सङ्खीति के 
अध्यक्ष थे । यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ ई० ० तीसरी शताब्दी में उक्त आचायं ने 


अदुकथा-साहित्य ९ 


ब्रौद्धधमं 


बनाया था, फिर भी इसमें क्रमश बौद्धधमं में जो मतभेद हुए, उनका भी 
संग्रह बाद मे होत्ता रहा है । मतान्तरो का पुवंपक्षरूप मे समर्थन करके 
फिर उनका खण्डन किया गया है। आत्मा है या नही ?--एेसे प्ररन 
उञकर बौद्ध मन्तव्य की स्थापना कौ गयी है । 

(६) यमक-इसमे प्रत्येक प्रद का उत्तरदोप्रकारसे द्यिगयादहै। भौर 
कथावत्थु तक के ग्रन्थो से जिन शङ्काभो का समाधान नही हृभा, उनका 
विवरण इसमे दिया गया है | 

(७) पटरान--इसे 'महापकरण' भी कहते ह । इसमें नाम भौर रूप कै २४ प्रकार 
के कायंकारणभाव-सम्बन्ध की चर्चा है। इसमे बताया गया है कि केव 
निर्वाण ही असंस्कृत है, बाकी सब धमं संस्कृत है । 


इस तरह नरिपिटक का सामात्य परिचय समाप्त हुञा । 
पिरकेतर ग्रन्थ 

(१) पिटकेतर पालिग्रन्थों मे भिकिन्दपञ्हो ग्रन्थ (मिलिन्दप्रदन) सर्वाधिक 
महत्तवपुणं है । समस्त पालि वाङ्मयमें देखी की दृष्टि से भी यह बेजोड है । 
साचायं नागसेन के साथ ग्रीकसम्राट्‌ मिनाण्डर (ई० पूण प्रथम दाताब्दी) के 
संवाद की योजना होने से इस ग्रन्थ का नाम साथंक है । इस ग्रत्थ की प्राचीनता 
भोर प्रामाणिकता इसी से सिद्ध शती है कि आचायं बृद्धघोषने पिटकसे 
बाह्य होनेपर भी इस ग्रन्थ की समान प्रामाणिकत्ता मानी है । 

इस ग्रन्थ मे बौद्धदरंन के जटिल प्ररनो को, जेसे--अनात्मवाद, क्षणभंग- 
वाद के साथ-साथ कमं, पुनजन्म, भौर निर्वाण आदि को, सरल उपमां देकर, 
ताकिक हृष्टि से सुलक्षाने का प्रयत्तं किया गया है | 

(२) मिकिन्दप्रहन के समान ही नेत्तिप्पकरण भी प्राचीन प्रन्थरहै। जोकि 
महाकच्चान को कृति माना जाता है। इसमे बुद्ध के उपदेशो का व्यवस्थित 
सार दिया गयादहै। 

(२) इसी कोटि का एक अन्य प्रकरण-ग्रन्थ पेटकोपदेस भी है। यह्‌ भी 
महाकच्चान की कृति है । पिटको में प्रवेशक ग्रन्थ के रूप मे यहु एक च्छा 
प्रकरणग्रन्थ है | 


असुपिटक या अद्कथा साहित्य 


त्रिपिटक तथा पिटकेतर साहित्य के बाद पालिसाहित्य मे अट्ठकथा, 
साहित्य का स्थान महृत्वपुणं है । अट्खकथा = अथंकथा अर्थात्‌ व्याख्या । पुवं 
कार में जैसे ब्राह्मण-साहित्य मे सृत्र-ग्रन्थो पर भाष्य लिखने की परिपाटी थी 
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वै ही पालिसाहित्य मे अद्रुकथा नाम से व्याख्याएं छिखने कौ परिपाटो चरी । 
ये शद्रुकथाएं अथे की व्याख्या के साथ एेतिहासिक पृष्ठ भूमि को भी स्पष्टत्तः 
विवृत करती हुई भाष्य भ्रन्थोकी अपेक्षा शपने आप मे अधिकं मह॒त्वपुणं हो 
गयी । संस्कत्त भष्योमे अथंकी व्याख्या पर ही बल दिया जाता है, अनेक 
सिद्धान्तो या विचारधाराओ के विवरण वहं अति है, किन्तु वे इत्येके" “इत्यपरे 
कहू कर छोड देते है । वहाँ केवल सिद्धान्त का ही अथं-विवेचन भधिक होता 
है । कौन सा सिद्धान्त कब उत्पन्न हभा, अथवा वहु किसकाथा? आदिकी 
खोज नही कौ जाती । पालि-भद्ुकथाभो मे एेसी बातत नही है । जैसे कथावत्थु' 
की भदुकथा को ही लीजिये, वहा निराकृत २१६ सिद्धान्तो मे से कौन किस का, 
किस सम्प्रदाय का सिद्धान्त था, कब उत्पन्न हुभां ? आदि का पुणे विवरण 
मिरुता है । अस्तु ) 

प्राचीन सहली अदूुकथाए--बुदधघोष की अदुकथाओो के साक्ष्य के माधार 
पर हुम जानते है कि सिहल मे सम्पृणं त्रिपिटक पर सिहृखी भाषा मे छ्िखी 
हुई अदहुकथाएं उपब थी । जेसे--सुत्तपिटक पर महाअट्कथा थी, विनयपिटक 
पर कुर्दी थी ओर अभिधम्मपिटक की अदुकथा का नाम था महापच्चरी | 
ये प्राचीन सिहटी अद्ुकथाएं बारहूवी शताब्दी तक उपकन्ध थी । आज इनका 
कोई अर सुरक्षित नही है । 

पालि साहित्य के भारतीय अदुकथाकार--भारतीय अदुकथाकारो मे तीन 
नाम प्रसिद्ध है- ब्ुदधदत्त, बुदधघोष तथा घम्मपाल । इनमे बुद्धदत्त तथा बुद्धघोष 
दोनो समकालिक थे -यह्‌ बुद्धधोसुप्पत्ति", “सासनवस' आदि ग्रन्थों के प्रमाण से 
स्पष्ट सिद्ध हे । इन दोनो का लक्ष्य भी समानहीथा कि सिहृली अदरकथाभो के 
आधार पर त्रिपिटक को प्रामाणिक भदुकथाएें छिखी जाय । ओर ये दोनो इस 
एक ही उदेश्य से श्रीरद्का भी पहंे थे । यह बातत 'बुद्रघोयुप्पत्ति' तथा 
'वि्यविनिच्छयः ग्रन्थो मे समुद्र मे नाव पर हुए बुद्धदत्त-बुद्धघोष सवाद से 
स्पष्ट है । यद्यपि बृद्धदत्त गवस्था मे वृद्ध थे तथापि अटुकथारेखन का कायं 
उन्होने तब तक स्थगित रखा, जबतक आचायं बुदधघोष श्रीरङ्का से, अपने 
लक्ष्य मे सफरू हकर, वापस नही आ गये । 

आचायं बुदधदत्त ने उत्तरविनिच्छय, विनयविनिच्छय नाम से विनयपिटक 
को अटुकथा, अभिधम्माबतार नाम से अमिधम्मपिटक की भटुकथा तथां 
रूपारूपविभागय ओर मधुरत्थविकासिनी नाम से लुदधवस की अटुकथा छ्खी 
हे । भाचायं बुद्धदत्त चोल राज्य मे उरगपुर कै निवासी थे । 


आचायं धस्मपाङ भो दाक्षिणात्ये इनका जन्म तामिटठ प्रदेश मे 
काञ्चीपुर मे हुभा था । इनकी रचनाये ये है- 
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(१) परमत्थदीपनी- यह्‌ खुहुकनिकाय के उदान, इतिवृत्तक, विमानबत्यु, 
पेतवत्थु, थेरगाथा, भेरीगाथा एव चरियापिटक ग्रन्थों की अट्ठ्कथा है । इन 
ग्रन्थो पर आचायं बुद्धघोष ने अट्‌ठकथा नही चिखी | 

(२) नेत्तिप्पकरण-अद्रुकथा--यह्‌ नेत्तिप्पकरण को अदट्ुकथा हे । 

(३) नेत्तित्थकथाय टीका-उपयुक्त नेत्तिप्पकरण की अट्खकथा कौ टीका | 

(४) परमत्थसञ्ज्रूसा--विसुद्धिमग्ग की प्रसिद्ध अटरुकथा | 

(५) छीनत्थप्पकासिनी--दीघनिकायादि चार निकायो पर बुद्धघोष कौ 
अदटरुकथा पर टीका | 

(६) जातकटुकथा का ठीका-यह्‌ भी लीनत्थप्पकासिनी नाम से प्रसिद्ध है । 

(७) बुद्धदत्त कृत मधुरत्थविासिनी कौ टीका । 

आचायं धम्मपारु की इन सातो अदुकथाभो मे परमत्थमञ्जृसा सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है। 

इ्होने बुदधदत्त तथा बुद्धघोषरचित ग्रन्थो पर टीकाएं लिखी ह, अत यह 
स्पष्टहैकिये उन दोनोसे बादकेथे। 


आचायं बुद्धघोष 


आचायं बुद्धबोष कौ विद्व के प्रसिद्ध दाशंनिको विशेषत्तः बौद्ध दाश्निको 
तथा ग्रन्थकारो की पक्ति मे प्रथम गणना की जाती है। उन्होने अपना समग्र 
जीवन पालिसाहित्य की श्रीवुद्धिमें लगा दिया । उनको रखनी के सत्त 
प्रयास से त्रिपिटक त्तथा पालिसाहिव्य के सिद्धान्त टृप्त होनेसे बच गये। 
सभी दतिहासकार यहु मानते है कि यदि बृद्धघोषने सम्पुणं त्रिपिटक पर 
मपी गवेषणपुणं भद्रुकथाएं न लिखी होती तो त्रिपिटक वाङ्मय लृप्त होता 
था न होत्ता पर उसका इतनी सरलता से समञ्चना अत्यन्त दृरूह्‌ हो जाता | 
उन्होने अपनी अदुकथाञओओ मे न केव बुद्धवचनो का प्रामाणिक अथं ही प्रस्तुत 
कियादहै, अपितु अपनेसे प्राचीन तथा सम का के दशन, इत्तिहास, धर्म॑, 
राजनीति, अथंनीत्ति, समाजनीति आदि विषयों का भी यथास्थान समीक्लात्मक 
वणन विस्तारसे कियाहै, जो उनकी यर पत्ताका दिग्‌-दिगन्त तक फखा 
रहा है । इसीलिए इतिहासकार आचायं बुद्धघोष को मुक्तकण्ठ से "पालि- 
साहित्य का युगविधायक' मानते है । एेसे महापुरुषो के व्यवित्तगत्त जीवन्‌ कै 
विषय मे जानकारी रखना पुण्यप्रद तथा सामान्य जन के लिये उत्साहवरधक 
होत्ता है । 

परन्तु आचायं ने मी अन्य भारतीय मनीषियों की तरह अपने व्यक्तिगत 
जीवन के विषय मे अधिक कुर तही छिखा । अपनी अदुकथाभो के प्रारम्भ 
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ओर अन्त मे उन्होने जो कुछ छिखा भी है उससे उनकी रचनाओं पर ही कु 
प्रकाक्ञ पड़ता है किं वे किस उदेश्य से छिखी गयी, या किनकी प्रेरणा से छिखी 
गयीं; पर आचाय के जीवन के बारे मे उनसे कुछ विशेष पता नही रुगता । 
सम्भवतः अन्य भारतीय ऋषि-मुनियों की तरह बुद्धघोष ने भी अपने महान्‌ 
उदेश्य के सामने व्यवित्तगत्त जीवन की महत्ता को पूणंत्त ति रोहित कर दिया । 
इसमे सन्देह नहीं किं उनकी अपने प्रत्ति यह्‌ तटस्थता भी उनके पवित्र क्रिया- 
काप को ओर अधिकं तेजस्वी ओर बलशाली बना देती है । परन्तु मानव 
होने के नाते हुम उनके मानवरूप के विषय मे भी कुछ जानने को उत्सुक है, 
ताकि वह्‌ जानकारी हमारे जीवन मे भी सम्बलकेरूपमे काम आ स्के। 


बुदधघोष कै जीवन के विषय मे जानने के लिये उनकी छिखी अदूकथाञो 
के अतिरिक्त घन्य प्रधान साधन दहै--१. चुच्छवंस के ३७ वें परिच्छेद कौ 
२१५-२४६ गाथाएं, २ बुदधधोचुप्पति, २३. गन्धवंस, ४ सासनवंस तथा 
सद्धम्मसंगह । 

चठ्छवंस का उपयुक्त अज्ञ, जिसमे बुद्धघोष को जीवनी है, घम्मकित्ति 
(धमंकीति) नामक भि कौ रचना है । जिनका कार तेरहवी बतान्दी का 
मध्य-माग है । जब कि बृद्धघोष का जीवन-काल चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी 
माना जाता है, अतः उनसे आठ-नौ सौ वर्षो बाद लिखी उनकी जीवनी पूणंतः 
प्रामाणिक नही मानी जा सकती-यह्‌ तो निरिचित है, फिर भी बुदधघोष की 
जीवनी का सबसे अधिक प्रामाणिक वणंन जो हमे मिलता है, वहु यही है । 
इसी प्रकार गन्धवस' ओर सासनवंस' तो ठीक उन्नीस्वो सदीकी रचनां है, 
अतः हम इनके सहारे कितना काम चखा सकते है ¡ धम्मकित्ति महासामी की, 
बुद्धघोसुप्पत्ति' चौदहवी शताब्दी की रचनादहै जो चू्र्वंसके बाद ओौर 
"गन्धवसः ओर 'सासनवस' से पहर की रचना है । इस रचना मे इतनी अति- 
रायोकितयों भरी पड़ी हँ कि इसके भी प्रामाण्यको सर्वाशमे तहीमाना जा 
सकता । यो, "चू्वस' के उपयुक्त अंश को ही इस सम्बन्ध मे सबसे अधिक 
भ्रामाणिक माना जाता है। उसके अनुसार आचायं बुद्धघोष की जीवनी कुछ 
इस प्रकार किखी जा सकती है-- 

आचायं बुद्धघोष का जन्म गया (बिहार) के समीप बोधिवृक्ष के निकट 
(क्रिसी ग्राम में } ब्राह्मण परिवार में हुभा । बाल्यावस्थामे ही यह्‌ ब्राह्मण- 
विद्यार्थी हिल्प ओर तीनो वेदो मे पारद्धत होकर सास्त्राथं करता हभ 
भारतवषं मे जर्हा-तहाँ घूमने खगा । इसको ज्ञान कौ बदयुत्कट जिज्ञासा थी । 
योगाभ्यास में अत्यधिक रुचि थी । एकं दिन यह्‌ रातत मे किसी विहार मे पहुंच 
गया । वहीं पातञ्जरू योग पर बहुत अच्छा प्रवचन किया ! किन्तु रेवत नामक 
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बौद्ध स्थविर ने इसको वाद में पराजित कर दिया | इन बौद्धमित्तु के श्रीमुख से 
बुदढरासन का पूवं वणंन सुनकर बुद्धघोष को यह्‌ विर्वास हो गया कि निर्वाण- 
प्राप्ति का एकमात्र यही मागं है । ओर उन्होने उस मत्त मे महास्थविर रेवत 
से प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । प्रव्रजित होकर उन्होने त्रिपिटक का गम्भीर अध्ययन 
किया । वस्तुत प्रत्रजित्त होनेसे पूवं बद्धघोष एकं ब्राह्मण-विद्यार्थी (ब्राह्मणमाणव) 
मात्र थे ! बाद मे भिक्षुसङ्घ ने चिपिटक मे उलके गम्भीर घोष को बुद्ध के समान 
जानकर बुद्धधोष' की पदवी दी। जिस विहार मे इनकी प्रव्रज्या हुई थी, 
उन्होने वही जाणोदय (ज्ञानोदय) नामक ग्रन्थ को रचना की । इसके बाद यही 
इन्होने धम्मसंगणि (अभिधम्भपिटक का प्रथम ग्रन्थ) पर अद्रसाछिनी' नामक 
अट्ठकथा भी च्िखिी। ओौर भन्तमे त्रिपिटक पर एकं सक्षिप्त अट्ठकथा 
लिखने का भी उपक्रम किया, जिसे देखकर उनके गुर महास्थविर रेवत ने 
उन्हे परामशं दिया कि “लका से यहु भारतमे केवल मूर पालित्रिपटिक ही 
राया गया है, अट्‌ठकथाएं यह उपरन्ध तही है । लङ्कृदीप में महास्थविर 
महेन्द्र दवारा संगृहीत प्रामाणिक भट्रकथाएं सिंहली भाषा मे सुरक्षित है। 
तुम वहाँ जाकर उनका श्रवण करो, ओौर बादमे मागधी भाषा में उनका 
रूपान्तर करो, ताकि वं सवंजनसाधारण के किए सुलभ होकर हितावह्‌ हो 
सके* ।'' इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर आचायं बुद्धघोष लद्काधिपत्ति महानाम 
के शासनकाल मे रुका गये | 

वहां अनुराधपुर के महाविहार मे महापधान' नासक भवन मे रहकर 
उन्होने सङ्कुपार्‌ नामक स्थविर से सहरी अट्ठ्कथाभो भौर स्थविरवाद की 
परम्परा को सुना । जब बुद्धघोष को श्रवण, मनन, निदिध्यासन करते-करते 
यह्‌ निश्चय हो गया किं तथागत्त (बुद्ध) का यही ठीक अभिप्राय है, तब उन्होने 
महाविहार के भिक्षुसङ्क से प्राथना कौ--"मे अट्ठकथाओ का मागधी भाषामें 
रूपान्तर (अनुवाद) करना चाहता हूं, समुञ्ञे अपनी पुस्तके देखते की अनुमति 
दें ।' इसपर उन्होने उनकी परीक्षा के ल्यि पहुरे उन्हे त्रिपिटक की दो 
गाधाए व्याख्या करने के स्मि दीं । बुद्धघोष ने उन दो गाथाभो की व्याख्या 


१ पाखिमत्तसिधानीत, नत्थि अदुकथा इध । 
तथाचरियवादा च भित्नरूपा न विज्जरे ॥ 
सीहरुहूकथा सुद्धा महिन्देन सतीमता । 
सद्धीतित्तयमारूछ्ह  सम्मा्चम्बुद्धदेसितं ॥ 
कत्ता सीहुरूभासाय सीहङेषु पवत्ति । 
तं तत्थ गन्त्वा भुत्वा त्व मागघानं निरुत्तिया । 
परिवत्तेहि, सा होति सन्बरोकहितावहा 1“ --चुव्छवंस । 
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के रूप मे विसुद्धिमग्ग' की रचना की । इस विद्त्तापुणं रचना को देखकर भिक्षु 
इतने प्रसन्न हए कि उन्होने बुद्धघोष को साक्षात्‌ भगवान्‌ मेत्रेय बुद्ध (भावी बुद्ध) 
ही मान लिया ओौर उन्हं अपनी सब पुस्तके देखने की आज्ञा द दी । अनुराधपुर 
के उस ग्रन्थकार विहारमे बैठकर भाचायं बुद्धघोष ने सहली अट्ठकथाओ 
का मागधी-माषान्तर पूणं किया 1 इसके बाद वे अपनी जन्मभूमि भारत खट 
आये ओर यहां भाकर बोधिवृक्ष की पूजा की । 

काल--इस वर्णन से एक अत्यन्त महत्व की यहु बातत प्रमाणित हो जातत 
है कि बुदधघोष कङ्काधिपत्ि सहानाम के समयमे लङ्का गये थे। इस राजा 
महानाम का नासनकार चौथी राताब्दी के भन्तिमि भाग में तथा पांचवी 
शताल्दी के प्रारम्भिक भाग में माना जात्ता है । अत्त निरिचितहै कि बुद्धघोष 
ने अपने ग्रन्थो की रचना इसी काल मे करी | 

एक बातत ओर, बुद्धघोष रचित ग्रन्थों मे एसे किसी एक ग्रन्थका भी 
उद्धरण नही मिक्ता जो इस काल के बाद रचित्त हो । 

वर्मी भिक्षु परम्परा भी यह्‌ मानती है कि अआचायं बुद्धघोष पांचवी शत्ताब्दी 
के प्रारम्भिक भाग में द्धा गये थे । 

क्योकि उस समय उनकी अवस्था युवा तो रही ही होगी, अत्तः उनका 
जीवनक्रारु निद्चय हौ चौथीर्पाचवी राताब्दी कहा जा सकता है । 

जन्मस्थल --"च्‌ठवंस' के उपयुक्त अंश मे आचायं बद्धघोष का जन्मस्थल 
बौद्ध गया के समीप बताया गया है| परल्तु प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री धर्मानिन्द 
कोराम्बी जी यहं यह्‌ वाद उपस्थित्त करते है-- 


बृद्धघोष सम्भवतः उत्तर भारत के नही है, क्योकि (क) उनकी किसी भी 
कथा की पृष्ठभूमि उत्तर भारत में नही रखी गयी है । (ख) विसुद्धिमग्ग मे 
वनदाह्‌ (पृ० २६) कौ उनके द्वारा को गयी व्याख्या तथा (ग) मज्ज्ञिमनिकाय 
के गोपालकसूत्त को व्याख्या मे उनके द्वारा किया हुआ गङ्गाका वणन सब 
यही दशति है कि जिस वनदाह्‌ तथा गङ्खा का वणन उन्होने किया है वहु सब 
उत्तर भारत का न हौकर दक्षिण भारत के भनुह्प ही है । इस प्रकार बुद्धघोष 
को रचनाओं के आधार पर आचायं कोशाम्बनी जीने यह्‌ दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि आचायं बृद्धघोष उत्तर भारत की भौगोकिक स्थिति से परिचित 
नही थे, अतः वे वहा के निवासी नही हौ सकते ¦ श्री कोलाम्बी जी बर्मी 
परम्परा के अनुसार बुद्धघोष को दक्षिण भारत का निवासी मान्ते है | भौरवे 
विचुद्धिमग्ग कै उपसंहार मे छख इस वाक्य से "बुदघोसो ति गरूहि गहितनाम- 
धेय्येन भेरेन मोरण्डखेटकवत्तव्बेन'” आचायं बुद्धघोष की जन्मभूमि मोरण्ड 
नामकं खेटक ( = खेडा, छोटा ग्राम) को मानते है । वे कहते है कि यहु मोरण्ड- 


¢ 
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खेटक तथा मज्ज्िमनिकायद्ुकथा के उपसंहार मे वणित मयूरमुत्तपटुन, जहां 
रहकर बुद्धघोष ने मञ्ज्ञिमनिकायदट्‌ठकथा किली, दोनो ही तेलग्‌ प्रदेश्च मे थे । 
कौशम्बी जी अंगत्तरनिकायट्ठकथा+ के आधार पर यह भी मानतेहै कि 
बृद्धघोष दक्षिण क काञ्चीपुर आदि नगरों में भो रह थे | संक्षेप मे, 'बुद्धघोष 
ने क्योकि अपने जीवन का सब्र से महत्त्वपृणं कायं दक्षिण के नगरोमे ही किया 
अतः वे दक्षिण के ही निवासी थे”--एेसा निष्कषं आचायं कोल्ञाम्नीजी ने 
उनकी लिखी अट्ठकथाभों के साय पर निकालादहै। जो कुछ सीमातकदही 
ठीक कहा जा सक्ता है; क्योकि इन अन्त सायो के आधार पर भी यह तो 
स्पष्ट प्रमाणित नही होता आचायं बृद्धघोष का जन्मस्थान भी दक्षिण भारत 
मे ही था। उक्त अन्त'साच्यो के आधार पर हम यही मान सकते है आचायं 
बृद्धघोष का अधिकतर जीवनकायं दक्षिण भारतमे ही हअ होगा । 

क्या बुद्धघोष ब्राह्मण नहीं थे ?-आचायं धर्मानिन्द कोश्ञाम्बी ने बुद्धघोष 
की जात्तिपरभी वाद उठाया है। वे उनकी रचना के आधार पर उनके 
बराह्मण होने मे भी सन्देह करते है । ओर इसी प्रकार उनके वेद तथा पात्तञ्जख 
योग आदि शास््ो मे पारद्धत्त होने मे भी सन्देह प्रकट करते है 

बद्धघोष के ब्राह्मण न होने के बारेमे आचायं कोशाम्बी तकं देतेहै कि 
सृद्धघोष को वेद के पुरुषसूक्त जैसे महत्वपूणं अश कौ भी जानकारी नही 
थी, क्योकि इस सूक्त मे क्षत्रिय को ब्रह्मा की बाहु से उत्पन्न बत्ताया गया है 
(“बाहु राजन्य कृतः), जब कि बृद्धघोषने इसी सृक्तकी भोर सङ्धृत 
करते हुए उसे हृदय से उत्पन्न बता उखा है | 

परन्तु इसके उत्तर मे श्री भरतसिहु उपाध्याय बहूत्त ठक कहते है- 
““चूकि बाहु ओर हदय दोनो ही साहस के प्रतीक है, अत सम्भव है, आचायं 
बृद्धघोषसे, जो स्मतिसे लिख रहे होगे, दोनोकै साधर्म्यके कारण यह्‌ 
गरतती (भूर) हो गयी हौ । यदि इस गर्ती को गलती मान ही छया जाय 
तो मी यहु उनके ब्राह्मण या अन्गाह्यण होने से किस प्रकार हो सकती ह । यह्‌ 
सुक्तविषयक अनभिकज्ञता तो बद्धघोष के ब्राह्मण या अब्राह्मण दोनो के ही होते 
हृए भी हो सकती थी । अतः इसके कारण आचायं कोराम्बी का बुद्धवोष 
का अब्राह्मण ठहुराना उचित नही जान पडता । इसी प्रकार चूकि बुद्धघोष ने 
गृहपति या कृषकवगं की प्रयसा की है, उनको "किसी किसान का बेटा" मानना 
भी ठीक नही हयेणा, जैसा मानने का प्रस्ताव आचाये कोशाम्बी करते है । 

“सस्कृत्त शस्त्रो का बुद्धघोष को ज्ञान अपुणं था--आ्चायं धर्मानिन्द 


१. आयाचितो सुमतिना थेरेन भदन्तजोक्तिपकतिन । 
काञ्चीपुरादिसु मया पृञ्े सदधि वसन्तेन ।-मनोरथपूरणीं । 
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कोष्ाम्नी ने यह भी उद्धरण देकर दिखाने का प्रयत्न क्ियादहै। उधर डं० 
विमल्चरण काहा ने कोई एेसा भारतीय ज्ञानह्ास्त्र नही छोड़ा है जिस पर 
बुद्धघोष को पूणं अधिकार न दिखा दिया हो ।' हम समन्ते हँ कि सत्य इन दोनो 
कोटियो के बीच मे है। भाचायं बुद्धघोष को संस्कृत साहित्य का ज्ञान भवद्य 
था, हो सकता है, वह उस अगाध पाण्डित्यके रूपमे न रहा हौ जिसे हम एक 
वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ संयुक्त देखना चाहते हं | 

परिनिर्वाण--आचायं बृद्धघोष का देहावसान कर्हां हुमा ? इस विषय मे 
सप्रमाण कुछ नही कहा जा सकता । कम्बोडिया के निवासी यह्‌ मानते है किं 
आचायं बुदधघोष सहास्थविर का परिनिर्वाण उनके देश (कम्बोड्या)में ही 
हभा था । वह बुद्धघोषविहार' नामक एक अत्यन्त प्राचीन विहार आज भी, 
खण्डहर रूप में ही सही, यथाकथमपि सुरक्षित है । "दि खछाइफ एण्ड वकं ओंव्‌ 
बुद्धघोष' मे डा० विमलचरण खहा ने यही सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
परन्मु 'चूट्खवस' तथा बुद्धघोसुप्पत्ति', जो अपेक्षाक्कत प्राचीन तथा परम्पराप्राप्त 
ग्रन्थ है, के आधार पर आचायं का परिनिर्वाण बौद्धगया मे बौधिवृक्ष के समीप 
हुभा, ओर वहो श्रद्धाटुजनों ने उनके अस्थ्यवरेष पर स्तुप का निर्माण कराया । 
यह्‌ माननेमे हमे भाहानिक्यादहै। 


आचाय बुद्धघोष की रचनायें 


१ विसुद्धिमम्ग-संयुक्तनिकाय मे आई दो गाथाओंकीव्याख्याकेरूपमे 
रचित्त एक मौखिक प्रकरण ग्रन्थ । 

२ समन्तपासादिका-विनयपिटक कौ अट्‌ठकथा (व्याख्या) | 

३. क्कावितरणी-पातिमोक्ख की अटूठकथां । 

४ सुमद्धलख्विलासिनी-दीघनिकाय कौ अट्ठकथा । 

५ पपञ्चसुदनी-मञ्क्िमनिकाय कौ अट्‌ठकथा । 

६. सारत्थपकासिनी-सयुत्तनिकाय की अटूठकथा | 

७ मनोरथपुरणी-अङ्ुत्तरनिकाय को अटूठकथा | 

८ परमत्यजोतिका--खुहुकनिकाय के खुहूकपाठ तथा सुत्तनिपात की 
भट्ठकथा | 

९ अद्रुसालिनी-घम्मसङ्कणि कौ अटृठकथा । 

१०. सम्मोहविनोदिनी-- विभङ्ग की अट्‌ठुकथा । 


१. देखे--डां० विमख्चरण खहा कत दि खादफ एण्ड वकं भव्‌ बुद्धघोष' का छटा 
परिच्छेद । 


विसुद्धिमग्ग १७ 


११-१५ पञ्चप्पकरणटूुकथा-अमिधम्मपिटकं के भवलिष्ट पाँच ग्रन्थो की 
अट्ठकथा । 
१६ जातकटुवण्णना--जात्तक कौ अट्‌ठकथा । 
१७. धम्मपददूुकथा--धम्मपद को अट्‌रुकथा | 
१८ जणोदय-- ज्ञानोदय आदि । यह्‌ ग्रन्थ अब उपर्ढ्य नही है | 
इनके अत्तिरिक्तश्चरी कुप्पुस्वामी शास्त्री ने पद्मचूडामणि नामक ग्रन्थ 
को भी आचायं बृद्धघोष की रचना माना है । परन्तु डं० विमल्चरण 
खहा ने अकाटच प्रमाणो के आधार पर उक्त ग्रन्थको आचायंकी 
रचना के रूप मे अस्वीकृत कर दिया है । 
विसुद्धिमभ्ग 
विसुद्धिमग्ग बौद्धसाहित्य का एक भनरूठा ग्रन्थ है । यह्‌ ग्रन्थ प्रधानत्त- 
योगशास्त्र का विशदं व्याख्यान है, अतत इसमे, योगाभ्यास मे प्रवृत्त होनेवाले 
जिज्ञासु के व्यि, प्रारम्भसे केकर सिद्धि त्तक की समग्र विधियां तो क्रमबद्ध 
ढंगसे बणितकौही गयी है, साथ ही प्रसद्ख-प्रसद्ख पर बौद्धद्शंन की अन्य 
विवेचनात्मक गवेषणाएं तथा ब्राह्मणदकशंनो की विशेषतः व्याकरणं, न्याय, 
सांख्य, योग, आयुर्वेद तथा मीमांसा शास्त्रो की गुत्थियां भी अतीव सरल भाषा 
मे समन्ञा दी गयी है। अत्तः यदि विद्वान्‌ लोग इस ग्रन्थको बौद्धधमंका 
विदवकोष' कहते है तो इसमे कोई अत्तिरायोविति नही है । यह्‌ कहकर उन 
विद्वानो ने इस ग्रन्थ की तथा इसके रचयिता आचायं बुद्धघोष की वास्तविक 
प्ररसाहीकीदहै। 
ञआचायं बृद्धघोष अपने इस विसुद्धिमम्ग को अपनी सम्पूणं रचनाओं का 
मध्य बिन्दु मानते थे, अतः वे अपनी अदुकथाओो के मनन-चिन्तन करने वाले 
पाठक से यहु अपेक्षा रखते थे कि वहु सवंप्रथम विसुद्धिमग्ग को पडे । इस ल्य 
उन्होने अपनी बअगिको अदुकथाओके प्रारम्भमे ही बार-बार कहा है-- 
(चारो निकायो (दीघ, मज्ज्िम, सयुत्त तथा अगुत्तर) के मध्य स्थित्त यदू 
विसुद्धिमग्ग उन निकायो के बुद्धसम्मत्त अथं को प्रकारित करने मे सहायक 
होगा ।' 
इससे यह स्पष्ट ही सिद्ध है कि चायं ने पहले विसुद्धिमग्ग की रस्चना 
की, बाद में उक्त चारो निकायो की अदुकथाओं की । इसीलिये विसुद्धिमग् में 
जिस विषय का विस्तुत्त निरूपण कर दिया है उसे पनः उन अटुकथायों मे नही 


१ “मज्जते विसुद्धिसग्गो एस चतुन्नं पि आगमान हि । 
ठत्वा पकासयिस्सति तत्थ यथाभासित अत्थ" ति ॥ 
विषु भू० : २ 


१८ विसुद्धिमग्गबहिरङ्गकथा 


दृहुराया ओर वहीं किख दिया कि “इस सबका शुदत्तया निरूपण विसुदधि 
मग्गमे करदियाहै, अत उसे जिज्ञासु पाठको को वही देख लेना चाहिये । 
उसे म यहाँ पुन" दुहराङ्गा' ।` 

जैसा कि सवविदित है, विसुद्धिमग्ग संयुत्तनिकाय में आयी दो गाथाओ के 
आधार पर रचित्त, बौद्ध योगक्ास्त्र का स्वतन्त्र मौलिक प्रकरणग्रन्थ है । इन 
दोनो मे, पहली गाथा प्रन के रूप मे तथा दूसरी गाथा उत्तर के सूपमे है | 
इस दूसरी गाथा का ही आचायं ने विघुद्धिमम्ग के रूप में विस्तृत व्याख्यान 
कियाहै। 

पहरी गाथा है- 

अन्तो जटा बहि जटा जाय जरिता पजा, 
तं तं, गोतम पुच्छामि-को इमं विजटये जटं ? ति ॥ 

[ एक बार भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती मे विहार कर रहे थे, उस समय किसी 
देव्ता ने आकर भगवान्‌ से पुछा--अन्दर भी जजञ्जाङ ( उलञ्चन ) है, बाहर 
भी जज्जार है, यह सारा संसार जजञ्जाल में उल्ला पडा है। भगवन्‌ । मँ 
भापसे पूछता हं कि कौन इस जञ्जार से छुटकारा पा सकता है ? अर्थात्‌ यह्‌ 
समग्र संसार भवबन्घन मे जकडा हुमा है, कौन किस उपाय से इससे मुक्त हौ 
सकता है ? | 

दूसरी गाथा है- 

'“सीले पतिद्राय भरो सपञ्जो चित्तं पञ्चं च भावयं । 
आतापी निपको भिक्ख॒ सो इमं विजटये जटं ति ॥ 


[ इसके उत्तर में भगवानु कठते है--सीरू (सदाचार) में प्रतिष्ठति हो कर 
जो प्रज्ञावान्‌ पुरुष जब समाधि ओर प्रज्ञा कौ भावना करता है, तब वह उद्योगी 
तया ज्ञानवान्‌ पुरुष भिक्षु (त्यागी) हौ कर इस जंजाल (भववबन्धन) को सुलकन्ञा 
लत्ताहै।] 

आचायं ने भगवान्‌ के इस उत्तर के संहारे समग्र बौद्ध सिद्धान्त ओर दछन 
को एक निदत्त उदेश्य मेँ ग्रथित कर विसुद्धिमग्ग की अवत्तारणा की है । वह्‌ 
निरिचत्त उदर्य है-साधना मागं के उत्तरोत्तर विकास का स्पष्टत्तम निद | 
दूसरे शब्दो मे हम यों भी कह सकते हँ कि विसुद्धिमग्ग वौद्धयोग को एक 
अत्यन्त क्रमबद्ध पद्धति से उपस्थित्त करते का बुद्धिमत्तापूणं प्रयास है । 





१ “इत्ति पन सब्ब यस्मा विसुद्धिमसो मया सुपरिसुदधं । 
वुत्त, तस्मा भिप्यो न त इष विचारथिस्साभी"" ति ॥ 
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विसुद्धिमग्ग का वर्ण्णं विषय संक्षेप में यह है--शीर, समाधि भौर प्रज्ञा द्रवाय 
वा वि न 
को यही तीन रिक्षा है। शीर से शासन की आदिकल्याणता प्रकाितं होति 
है, समाधि से मध्येकल्याणत्ता, तथा प्रज्ञा ( पञ्जा ) से पयंवसानकल्याणता । 
शील से अपाय ( दृगंतिविनिपात्त ) का अतिक्रमण, समाधि से कामधातुका 
भौर ्रज्ञासे सवेभव का अतिक्रमण होता है। जो व्यक्ति निर्वाणं के ङ्षए 
यत्नशार होता है उसे पहले शील मे प्रतिष्ठित होना चाहिये । जब शील 
अल्पेच्छता, सन्तुष्ट, प्रविवेक ( एकान्तवास ) आदि गुणों द्वारा सुविदुद्ध हो 
जाता है तब समाधिकी भावनाका आरम्भ होता है। समाधि उस धमंको 
कहते है जिसके प्रभाव से चित्त तथा चैततसिक धर्मो की एक आछृम्बन मे विनां 
किसी विक्षेप के सम्यक्‌ स्थिति हो । समाधि मे विक्षेप का विध्वस होत्ताहै, 
ओर चित्त, चेत्तसिक विप्रकीणं न हो कर एक आलम्बन मे पिण्डरूप से भव- 
स्थित होते है। समाधि दो तरह की होती है--१. खौकिकं समाधि, ओर 
२. छोकोत्तर समाधि । काम, रूप ओर अरूप भूमियो की कुशल चित्तेकाग्रता 
को खौकिक समाधि कृते है तथा जो चित्तैकाग्रता आयंमागं से सम्प्रयुक्त होती 
है उसे लोकोत्तर समाधि कहते है । इस, लोक को उत्तीणं कर स्थित रहने 
वारी, खोकोत्तर समाधि का भावना-प्रकार प्रज्ञा के भावना-प्रकार मे संगृहीत 
है। प्रज्ञाके सुभावित होनेसे ही लोकोत्तर समाधि की भावना होत्तीहै। 
अत लोकोत्तर समाधि प्रज्ञास्कन्ध का विषय है| 

प्रयोजन--हम पहले कह आये है कि आाचायं बुद्धघोष बुद्धमत में प्रत्रजित 
होने से पूवं पातञ्जरू योग मे निष्णात थे । निर्य ही उन्होने बौद्धो के इस 
योगदान को साधको के कल्याण के लिये विसुद्धिमग्गके रूप में प्रकाशित 
किया है । भिक्षु जगदीश कारयप के मत में “पात्तञ्जर योगदश्ंन की अपेक्षा 
विसुद्धिमग्ग अधिक सुन्यवस्थित ओौर नियमबद्ध है--यह्‌ कहना अत्तिरञ्जना 
नही होगी" । आचायं बुद्धघोष ने साधको के कल्याणके लिए ही इस ग्रन्थकी 
रचना की है--यह बात्त उन्होने छ्िपायी नही, अपि तु प्रत्येक परिच्छेद के 
अन्त मे साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमरगे' कहकर अपने हूदय की बात 
बार-बार स्पष्ट करदीदहै। 

इसी प्रकार उन्होने ग्रन्थ के प्रारम्भमें भी कह दिया किं मै अब विद्धि 
के मागं का प्रवचन करूगा, सभी साधु पुरुष, जिन्हे अपनी चित्तविशुद्धि की 
कामना है, मेरे कहे हुए को आदरपूवंक सुने ।* 
१. /विसुद्धिमग्गं भासिस्सं तमे सक्कच्च भासतो। 

विधद्धिकामा सब्बे पि निसामयथ साधवो ति ॥ 


२० विसुद्धिमगगबहिरद्ख कथा 


इस तरह अन्त. साक्ष्य के स्पष्ट भधारसे ही सिद्धहोजताहै किं इस 
ग्रथ का निर्माण केवल साधु (साधक) जन के प्रामोद्य (कल्याण) के लिश 
ही हुआ है । 

आधार--यह ग्रन्थ महाविहारवासी भिक्षुओ की उपदेश-विधि पर आधृत 
है, यह्‌ बातत भो आचायं ने प्रारम्भमे ही यह्‌ कर स्पष्टकरदी है किं “महा- 
विहारवासी भिक्षुभओ की उपदेश-विधि पर आधत्त विसुद्धिमग्ग ग्रन्थ का 
कथन्न करूगा । 

यहु बात्त पहले कही जा चुकी है कि बुद्धघोष के समय त्क पालित्रिपिटक 
तथा पालिसाहित्य के विषय सें सिहृखद्रीप कौ प्रामाणिकता सर्वोपरि थी । 
सिहर द्वीप मे भी अनुराधपुरस्थित्त महाविहार पालि-साहित्य के बारे मे 
सर्वोपरि प्रामाणिक पीठ था आचायं का इसी महाविहार में रहनेवाङे स्थावर 
भिक्षुओ की भोर सकेत है । इस तरह महाविहारवासी भिक्षुओं के नामग्रहण 
से आचायं यह्‌ कहना चाहते है कि विसुदधिमग्गमे जो कुमी कल्या 
कहा गया है वह स्वकपोरकल्पना नही है, अपितु उस समय के प्रामाणिक 
भिक्षुजो की सरणि के अनुसार बौद्धयोग का यह एक प्रामाणिक विवेचन है | 

अधिकारी--अततः चित्तविशुद्धि का मागं खोजने वाले सभी प्रज्ञावान्‌ 
योगिजनो को इस विसुद्धिमग्ग ग्रन्थ का आदर करना चाहिए |च येही इस 
ग्रन्थ के अध्ययन क वास्तविक अधिकारी है । 


विसुद्धिमग्ग की बिषयवस्तु 

विसुद्धिमग्ग तीन भाग जौर तेर्ईस परिच्छेदो मे विभक्त हं । पहा भाग 
ज्ीरस्कन्ध कहलातौ है । इसमे, प्रथम दो परिच्छेदो मे, नीर तथा उसकी 
प्राप्ति के उपायभूत तेरह धुताद्धो का विद वर्णन है। द्वितीय भाग 
समाधिस्कन्ध कहलाता है । इसमे परिच्छेदक्रम से ११ परिच्छेदो (२ से १३ तक) 
मे कमंस्थानों की ग्रहणविधि, पुथ्वीकसिण, शेषकसिण, अशुभ कमंस्थान, 
छह अनुस्मृति, अनुस्मृत्ति कमंस्थान, ब्रह्मविहार, आरूप्य, समाधि, ऋदधि- 
विध तथा अभिज्ञाओ का वणन है। तीसरा भाग प्रज्ञास्कन्ध है, इसमे 
(१४ से २३ परिच्छेद तक) क्रमशः स्कन्ध, आायतन-घातु, ईइन्द्रिय-सत्य, प्रतीत्य- 
समुत्पाद (प्रज्ञाभुमि), हृष्टिविशुद्धि, काक्षावित्तरणविशुद्धि, मार्गामागंजञानदशंन- 


१ ““महाविहारवासीन देसनानयनिस्सितं । 
विसुद्धिमगगे भासिस्स' 

२ “तं मे सक्कच्च भासतो । 
विसुद्धिकामा सब्बे पि निसामय् साधवो" ति । 


विसृुदधिमग्ग-सम्पार्दन २१ 


विभुद्धि, प्रततिपदाज्ञानद्ञंनविशुद्धि, ज्ञानदशंनविशुद्धि तथा अन्त में प्रज्ञाभावना 
का माहात्म्य वणित है । 

भागे हम क्रमश इस ग्रन्थ के प्रत्येक परिच्छेद का वण्यं विषय विस्तरशः 
किखेगे, ताकि पाकि न जानने वारे जिज्ञासु जन भी इसका राभ उठा सके, 
अत्तः यह हुम इतना ही कहुकर अन्य प्रसङ्ग पर अति है । 


विसुद्धिमग्ग का सम्पादन 


इस ग्रन्थ के सम्पादन मे हमने अधोङ्खित सस्करणो, ग्रन्थों तथा टीकाभों 
का आलम्बन किया है-- 


१. आचायं धर्मानन्द कोक्ाम्बी द्वारा सम्पादित्त तथा भारतीय विद्याभवन, 
बम्बई से प्रकाशित्त (१९४० ई०) वियुद्धिमग्ग । मूर पाछि-पार के किए 
यहु सवंतोभद्र सस्करण है | हमने अपने इस सस्करण मे इसी के आधार 
पर ही प्रायः सवत्र पाठ रखा है | 

२. आचाय रेवततधम्म द्वारा सम्पादित्त, वाराणसेय संस्करत्त विद्वविद्याख्य से 
प्रकारित्त (सन्‌ १९७२ ई०) विसुद्धिमग्ग (तीन भागो मे) 1 यह्‌ संस्करण 
आचायं धम्मपारु रचित परमत्थमञ्जरुसा नामक विसुद्धिमम्गमहाटीका के 
साथ प्रकारित हुभा है । इस के सम्पादक के बर्मा देश का निवासी होने के 
कारण ओौर बर्मा देश के ग्रन्थो के आधार पर ही सम्पादन करनेके कारण 
इस सस्करण पर बर्मी परम्परा कौ अधिक छाप है, जिससे विसुद्धिमग्ग 
मे आगत बहुत से शब्द भारतीय परम्परा, जो कि नाछन्दा से प्रकाकित्त 
पाङ त्रिपिटक तथा अटुकथा साहित्य में स्पष्ट परिलक्षित होती है, से दूर 
जा पडे है, अत्त पडढने-बोलने में कुछ भट-पटे लगते है । क्योकि यह्‌ ग्रन्थ 
भारत मे पहलो बारं प्रकारित हो रहा था, इस दृष्टि का भी सम्पाद्क 
को अवद्य ध्यान रखना चाहिये था । इस तरह, शब्द-वैमत्य के अतिरिक्त, 
यह्‌ संस्करण भी सुपरिशुद्ध है । अतः भ्रन्थ के सम्पादन में हमें इस संस्करण 
से भी अत्यधिक सहायत्ता मिरी है । 

३ भआचायं घर्मानन्द कोराम्बी कृत विचुद्धिमग्ग-टीका का भी हमने पाद- 
रिप्पणियो मे सहारा छया है। 

४. डं भिक्षु धमेरक्चित्त कृत तथा ज्ञानमण्डरु लिमिटेड वाराणसी से प्रकारित 
(सन्‌ १९५६ ई०) विसुद्धिमग्ग का हिन्दी भाषान्तर । इस संस्करणने भी 
हमको पाद-टिप्पणियों मे यत्र-तत्र सहारा दिया है। 

५. पाद-रिप्पणियां प्रायः हमारी भपनी ह । विद्याध्ययन-काल मे गुरमुख से 
इस ग्रन्थ का श्रवण करते समय जो-जो स्थल कठिन छ्गा, वर्ह-वहयँ अपने 


२२ 


१०. 


११. 


विसुद्धिमग्गबहिरद्खकथा 


ममञ्चने के किए कू अथं-संकेत लिखि थे, वे अथं-सकेत आज भी (ग्रन्थ- 
सम्पादनके समय ) पुनः देखे गये तो इतने अच्छे खगे किं उन्हे पाद- 
रिप्पणियो मे देने का मोह सवृत्त न हो सका । हमे विश्वास है, इन टिप्पणियो 
से वह-वह्‌ स्थर तौ अन्य जिज्ञायुओ के किए सूविशद हो ही जायेगा । 


. अ्रन्थ का पैराग्राफिग तथा उसका क्रमाङ्क हमारा अपनाहै। कारण यह्‌ है 


कि श्री कोश्चाम्बीजी के सस्करण मे हमे लगा कि उन्होने क्रमाङ्क के सम्बन्ध 
मे रोमन संस्करण का अन्धानुकरण किया है । जिससे कही-कही उनके 
संस्करण मे विषय-वस्तु की हास्यास्पद स्थिति बन गयी है । डां० रेवतधम्म 
ने वैराग्राफिग तथा क्रमाङ्क के सम्बन्ध मे अधिक सावधानी रखी है, 
परन्तुवे भी बर्मी संस्करण का मोहु-सवरण नही कर सके । अतः हमने 
दोनोके ही क्रमाङ्खो कोन लेकर विषयवस्तु के अनुसार श्रारस्भ मे स्वतन्त्र 
क्रमाङ्क दिये है । तथा अवान्तर विषयवस्तु को समन्चाने के छिए अन्त मे 
अवान्तर क्रमाङ्क भीद्यिहै। उससे भीकामन चला तो कही-कहौ 
(क), (ख) से भी विषय-वस्तु का विभाजन किया है | 

अनतुसन्धात्ताओ की सुविधा के लिय, ग्रन्थ मे आये त्रिपिटक के ग्रन्थो के 
उद्धरणों के अन्तमे कोष्ठकं मे पृष्ठाङ्कसहित सम्बद्ध प्रन्थ का नाम 
दे दिया गया है 


. पालि के साधारण पाठको को भी ग्रन्थ सुखेन पठनीय हो सके, अत हमने 


अनावर्यक सन्धि वारे पद अलग-अलग किखि है खाक्त कर वग्गन्त (पर 
सवणं) कौ सन्धि वारे पद । इस से ग्रन्थ को परम्परा भी सुरक्षित रहेगी, 
ओर साधारण पाठको के किए यह्‌ ग्रन्थ सुग्राह्य होगा| 


. विराम आदि चिह्लों के लिए हमने नालन्दा कौ परम्परा को आदश मानकर 


उसी के अनुसार समग्र चिह्धो का प्रयोग किया है| 

इस तरहं गुरु-कृपा से अत्यधिक परिश्रमपूवंक इस ग्रन्थ का सम्पादन किया 
गया है । पणं विदवास है कि हमारा यह परिश्रम विद्वज्जन तथा छात्रजन- 
दोनों को ही समान रूप से हितावह तथा सुखावह्‌ होगा । 

इस ग्रन्थ के सम्पादन मे जिन-जिन महानुभावो की कृत्तियो का, रचनाओं 
का, ग्रन्थो का हमने सहारा ज्या है, उसके लिए हम उन सज्जनो के हूदय 
से सर्वातिशयतया कृतज्ञ हे । तथा इस के लिए उनका आभार मानना हमारा 
प्रथम कत्तव्य हे | 


२५.२३ ७७ विद्रज्जनवकश्षंवद 
वाराणसी स्वामी दारिकादासक्ास्री 


अन्तरङ्गकथा 


महाविहारवासीन. देसनानयनिस्सिता । 
विसुद्धिमरगगन्थस्स अन्भन्तरकथा अयं ।। 


वियुद्धिमग्ग की विषय-भृमि से अवगत्त होने के किए यहु परम आवश्यक 
है कि हम पहल इस ग्रन्थ के प्रत्येक निर्दश मे प्रतिपादित विषय से परिचित 
हो जाय । अत्त अब हम क्रमा प्रत्येक निदंश मे आग विषयवस्तु का सन्लिप्त 
परिचय देना उचित्त समञ्चते है । 


१, शीरनिर्देश 


एक समय भगवानु श्राचस्ती के जेत्तवनमें विहार कर रहै थे। रात्रिका 
समय था । किसी देवपुत्र ने भगवान्‌ से माकर पुदछ्ा--भगवन्‌ ! यहु मनुष्य 
(जसे) अन्दर जजालों से धिराहुभादहै, (केसे ही) बाहर भी जंजालो से धिरा 
हुआ है । अत्त. है गौतम ! मेरा आप से यही पुना है क्रि कौन इन जजार को 
काट ( कर मुक्ति पा) सकता है ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-देवपुत्र । प्रज्ञावान्‌, वीयंवान्‌ तथा पण्डित साधक 
ही शील में प्र्िष्ठित हो कर इन उपयुक्त जंजालो को काट सकता है । 


इस तरह भगवान्‌ ने भपने संक्षिप्त उत्तर मे ससार से मुक्ति पाने के कए 
शी, समाधि, तथा प्रज्ञा की भावना उपदेश किया । जो पुरुष स्वचित्तको 
शीरुसे सुपरिुढ कर चुका होता है वही समाधि भरं प्रज्ञाकी भावनाका 
अधिकारी होता है, वही इन उपायो हारा निर्वाण को प्राप्त केर सकता हे | 
भर्थात्‌ उक्त तीन उपाय ही निर्वाण के मागं है | इन्दं विशुद्धि का माग" कहु 
सकते है । 

उक्त (रीन, समाधि मौर प्रज्ञा) सीनमे से प्रथम शीकके विषयमे ये 
सात प्ररन होति है- 

१ शीकक्याहै? २. किस अथंमेंश्लीकहै ? ३. शीर के लक्षण, कायं, 
जानते के आकार तथा आसन्न कारण क्याहै? ४. शील का महत््वक्याहै? 
५. हील कितने प्रकार काहै? ६ शीककामरुक्याहै? ७. गौरशीककी 
विशुद्धिक्या है ? 


२४ विसुद्धिमरगदटु- 


१. प्रथम प्ररन का उत्तर है-प्राणि-हिसा आदि से विरत रहने वारे तथा 
ब्रतादि का आचरण करने वाके साधकं के चेतनादि धमं ही हीर" कहुखाते है । 

दील के प्रसङ्क मे पटिसम्भिदामग्ग मे कहा है--“शीर किसे कहते है ? 
चेतना को, चैतसिक को, सवर को तथा अव्यतिक्रम को शीर" कहते है । 
यहाँ चेतना से तात्पयं है प्राणातिपातादि से विरत रहने वाले तथा व्रताचार- 
सम्पन्न की चेतना । चेतसिक शील कहते है प्राणातिपात्तादि से विरत रहनेवाले 
की विरत्तिको । संवर का अर्थं है निवृत्ति। वह्‌ पाँच प्रकार का होता है- 
१. प्रािमोक्ष संवर, २. स्मृतिसवर, ३ ज्ञानसंवर, ४ क्षान्तिसवर, तथा ५ वीयं- 
संवर । इस भ्रकार यह्‌ पाच प्रकारका सवर त्तथा पापसे डरने वारे कुलपुत्रो 
की सम्प्राप्त पापवस्तु से निवृत्ति ही संवरक्नीरु है । अग्यतिक्रम शीक्‌ से तात्पयं 
वड“ किये हए शील का व्यतिक्रम (उल्लङ्त) न करना । 

"द्वितीय प्ररन के उत्तर मे आचायं कहते है-शीखन (आधार या सयम) 
के अथं मे शीर होता है । अर्थात्‌ काय-कमं आदि का सयम ओर सुीक्ता से 
एक जैसा बने रहना या ठहरने के किए जाधार की भात्ति कुश धर्मो को 
धारण करना--इन भर्थो मे यह शीर शब्द का प्रयोग है | 

३ चेतन आदि भेदो से नानाविध उस शीर का काय-कमं आदि के सयम 
तथा कुशल धर्मो के आधारके कारण जो लीलन है, वही उसका लक्षण है । 
दोश्शील्यविध्वसन आदि उसके कायं है । कायुद्धि, वाक्शुद्धि तथा मन शुद्धि 
भादि उस सीर के जानने के आकार है । अर्थात्‌ जब ये शुद्धियाँ आनेल्गे ततो 
समञ्च रुना चाहिए कि उसका शीर सुविशुद्ध हो रहा है । इसी तरह जब उक्त 
योगाभिलाषी मे ह्वी (खज्जाभाव) का सम्यक्तया उत्पाद होने खगे तो समञ्चना 
चाहिए कि उसमे शीर स्थिरहौ गथादहै। क्योकि ह्वी (लज्जा) लीक का 
मासन्न कारण हे । 

४. हेय उपादेय वस्तुओं के किए पश्चात्तापं न करना शीर का माहात्म्य 
(गुण) है । अगुत्तरनिकाय मे भगवान्‌ ते कहा है--“आनन्द, कुशल शीत 
परचात्ताप न करने के लिये है । पञ्चात्ताप न करना इसका गुण है |” ओौर 
इसी प्रसद्धं मे दीघनिकाय मे उनका वचन है--“गृहुपत्तियो ! शीलवान्‌ की 
शील सम्पत्ति के पाच गुणहे। कौन से पांच ? १. यहाँ शीलवान्‌ व्यवित, 
भरमाद मे न पड़ने के कारण, बहृत्त सा धन-वेभव प्राप्त करता है, २. ख्याति, 
सुय प्राप्त करता है; ३. सभी मनुष्यसमूहो के बीच, भले ही वे ब्राह्मण हो, 
क्षत्रियहो, वेद्यहो, शुद्रहो, या श्रमण हो, वह निर्भीक निःसकोच जानें 
कौ हिम्मत रखता है; ४. शीकवान्‌ व्यक्ति मृत्यु के सामने आने तकं अपने होग- 
ह्वार नही खोत्ता, ५. भौर वह्‌ मरने के बाद सुगति-स्वगंरोक को प्राप्त करता 
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है ।” मञ्न्ञिमनिकाय मे भी भगवान्‌ का वचन है--“यदि कोई भिक्षु चाहता है 
कि वह्‌ अपने साथियों मे सम्मान की हष्टि से देखा जाय, उनका वहु प्रियपात्र 
हो तो उसे रीरु (सदाचार) का ही पालन करना चाहिए |“ 


५ “जीर कितने प्रकार का होता है ?“--इस पाचवे प्रशन के उत्तरमें 
ञाचायं ने एकविध, द्विविध, त्रिविध, चतुविध तथा पञ्चविध मेद से नाना 
भकारसे शीलके भेद क्ये है। परन्तु वे सब चतुविध पारिशुद्धिश्ीलमे ही 
उपसंहृत हो सकते है अत इनका ज्ञान अवद्य कर छेना चाहं । चार पारि. 
गुदधशीर यें है--(क) प्रातिमोक्षसवरसील, (ख) इन्दरियसवरशील, (ग) आजीव 
पारिशुद्धिलौल, ओर (घ) प्रत्ययसन्तिध्रितश्लोल | 

(क) संवर का अथं है ठकना । प्रात्तिमोक्ष कहते है भगवान्‌ के रिक्षापदो 
को । उस प्रात्तिमोक्ष (शिक्षापद) से सवृतत शीर को प्रातिमोक्षसंवरश्लील कहते 
है । आचारगोचर से सम्पच्च रहना, अल्पमात्र दोष मे भी भय देखना--प्रा्ि- 
मोक्षसवररीर कहलाता है । 

(ख) हरीर या वाणी हारा शीलो कां उल्लक्कन न करता इन्द्रियसं वर्जी इन्द्रिथसंवरशी 
कहुलातता है । वह्‌ प्रातिमोक्षसवरशील सम्पन्न भिक्षु आंख से रूप को देखकर, 
कान से श्रब्दको सुनकर, नाकसे गंधको संघ कर, जीमसे रस को चखकर, 
कायसे स्पशंकर, मनसे धर्मो को जानकर निमित्त भौर अनुव्यञ्जनो को 
ग्रहण नही करता है, जिनसे कि उन-उन इन्द्रियो मे सवर रहित होने पर लोभ- 
दौमनस्यादि बुरे धमं उत्पन्न होते है, उनके सवर के लिए उसका तत्पर होना, 
उसके द्वारा उनको सुरक्षा करना ही इन्द्रियसवरशीर है | 


(ग) आजीविकाके प्रसङ्ख मे कहे गये छहु शिक्षापदो अनुसार आचरण करना 
आजीवपारिशुद्धिशीर कहकात्ता हे । वे छह शिन्ञापद पाराजिक मे यो कहे है- 
१. आजोविका के किए जनता को इन्द्रजाल दिखाना, २. ठग-विद्या ३. अपने को 
बढ़ा-चढ़ा कर दिलाना कि जिससे कुछ मिले, ४. भिक्षु द्वारा अपने को बढा-चढा 
हभ दिखाकर अच्छा भोजन या वस्त्र या अन्यलामकी वस्तु प्राप्त करना, 
६ या अपनी प्रशंसा कर जनता से उपभोग वस्तुएँ प्राप्तं करना । इन 
छह शिक्षापदों के अनुसार आजीविकाशील-रक्ना ही आजीवपारिशुद्धिश्ीक 
कहता है | 

(घ) चीवर, पिण्डपात, दायनासन त्था रोग के चिए उपयोगी गौषधियां- 
इन चार प्रत्ययो का, प्रजञापृवंक ठीक-टीक जानकर सेवन करना ही प्रत्यय- 
सन्निभितक्लीक कहलात्ता है । 

आचायं कहते ह-जेसे टिटिहुरी पक्षी अपने अण्डे कौ, चमरी गाय अपनी 
पु की, माता अपने पूत्र की, काणा व्यक्ति अपनी आंख की प्राणों की तरह 
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रक्षा करता है; उसी तरह योगाभ्यासी व्यक्ति को अपने उक्त चतुविध शीलं 
के प्रति प्रेम गौरव तथा एकनिष्ठा रखनी चाहिए । 

प्रात्तिमोक्षसवरशील को श्रद्धा से पणं करना चाहिए । इन्द्रियसंवरशीर को 
स्मृति से पूणं करना चाहिए, क्योकि स्मृति से सरक्षित्त इन्द्रियं रोभ आदि से 
आक्रान्त नही होती । इसी प्रकार आजीवपारिशुदढिरौक को वीयं से तथा प्रत्यय- 
सन्निश्रित शील को प्रज्ञा से पूणं किया जाता है | 

पञ्चक-गणना से शील पौँच प्रकार का होता है - १ पयंन्तपारिशुद्धि शीलः 
२ अपयंन्तपारिशुद्धि शील, ३ परिपुणंपारिशुद्धि शीङ, ४ अपरामृष्टपारिशुद्धि 
लीक, तथा ५. प्रतिप्रश्रन्धिपारिशुद्धि लीक । इन पचो का विस्तार अगे ग्रन्थ से 
समञ्च लेना चाहिए । 

६ अब छठा प्रदन रह जाता है-- शील का मरुक्याहै ? शील का खण्डित 
होना ही उस का मर है । सात प्रकार के मैथुनधमं के संयोग से रीर खण्डित 
होता है । अत्त शीरु-सरक्षण के लिए साधक को सात प्रकार के मेथुन धमं से 
सततत बचते रहना चाहिए । दशन स्पशंन, केकि आदि सात्त प्रकार के मेथुनधर्मो 
का विवरण प्रसद्धवक् अंगुत्तरनिकाय (तृतीय भाग १९४ पु०) मे दिया गया है । 

७ सातवे प्ररन के उत्तर में सील क्रा अखण्ड रहना ही उसकी विशुद्धि 
है। यह्‌ विशुद्धि िक्षापदो के समादान से, प्रायश्चित से, सप्तविध मैथुनो से 
स्वंथा दुर रहने से, क्रोध, ईर्ष्या आदि दुगुंणो के अनुत्पाद से तथा अत्पेच्छता 
सन्तोष आदि गुणो के उत्पाद से साधक को सग्रह करनी चाहिए । 

२. धुताङ्गनिर्देश 

भगवान्‌ ने, जिने जिज्ञासुओं द्वारा लाभ-सत्कार आदि का परित्याग कर 
दिया गया है उन अनुरोम मागं को पूणं करना चाहते वारो के किए, इन १३ 
धुताद्धों का उपदेदा किया है । ये सभी धृताद्ख शील-समादान के किए भत्यावदयक 
है । क्रमश वे १३ धुताङ्खये है- 

१ प॑सुकूखिक ङ्ग (पांुकूलिका्), २. तेचीवरिकङ्॒(तैचौवरिकाङ्); 
३. पिण्डपात्तिकद्धं (पिण्डपातिकाङ्ख), ४. सपदानचारिकङ्ध (सापदानचारिकाङ्घ), 
५. एकासनिकङ्ख (एेकासनिकाङ्ख), ६ पत्तपिण्डिकङ्क॒(पा्रपिण्डिकाङ्ख), 
७ खटुपच्छात्तिकद्ध (खल्परचा दक्काङ्क), ८ आरञ्त्रिकाङ्क (आरण्य 
काङ्ग), ९. सक्मूलिकङ्क (वृक्षमूकिकाङ्ख), १०. भन्भोकासिकद्ध (मभ्यव- 
काशिकाङ्ध), ११. सोसनिकङ्ध (दमाश्ानिकाङ्ग), १२. यथासन्धत्तिकद्ध (यथा- 
सस्तरिकाङ्ख), १३. नेसज्जिकद्ध (नेषद्यकाङ्ध) । 

ये सभी बद्ध, ग्रहण करने से क्लेशनाशक होने के कारण, धुत (परिशुद्ध) 
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भिक्षुके भद्ध कहुरति है । या क्लेशो को धुन डारने के कारण धुत्त नामक 
ज्ञानाङ्क कहखते है | 

इन सभी को भगवान्‌ से ग्रहण करना चाहिए । भगवान्‌ की अनुपस्थित्ति मे 
महाश्रावकं से, महाश्रावकं के न होने पर, क्षीणास्तव, अनागामी, सकृदागासी, 
सोत्तभापन्न से, उनके भी न होने पर त्रिपिटकधर, द्विपिटकधर, एकनिकायधर 
या अटूुकथाचाय से ग्रहण करना चाहिए । येभीनदहो तो धुताद्खधारी से 
इनको ग्रहण करना चाहिए । इसके भीन होने परचैत्यको निमंछ कर 
उत्कुटिक (उकड्‌) बैठकर, भगवान्‌ के पास बेठे हुए के समान स्वयं ग्रहण करना 
भी उचित्त है । 

१. पाशुका अथं है धूर । सड़क इमसान या कृूडा-ककंट के ढेर पर जहाँ 
कही धूर पर पडे वस्त्र 'पाशुकूक' कहराते है, उन्हे धारण करने वाला "पांशु- 
कूलिक कहुलात्ता है । इसका अग (नियम) 'पाञयुकूलिकाङ्क' कहुरात्ता है । 

जो भिक्षु पांशुकूसिकाद्धुव्रत धारण करता है, उसे १. “गृहस्थो द्वारा दिये 
गये चीवर को त्यागता हू", या २ 'पाडुकूलिकाद्खं ग्रहण करता हू--इन दोनो 
मे से एक का अधिष्ठान करना चाहिए । 

२ भिक्षु के तीन वस्त्र (चीवर) होते है-(क) सङ्खाटि, (ख) उत्तरासङ्ध, 
(ग) अन्तरवासक । जो भिक्षु इन तीन वस्त्रो से अधिक ग्रहण नही करता उसे 
शरैचीवरिक" कहते है । उसका यह्‌ धुताङ्क श्रेचीवरिकाङ्ग' कहकाता है । 

२३ भिक्षाके रूपमे प्राप्त अन्नया दूसरोंके दवारा दिया हभा अन्न पिण्ड- 
पात्त' कहुकाता है । जो पिण्डपात के किए घर-घर घूमता है उसे "पिण्डपात्तिक' 
कहते है । उसका यह धृताङ्ख "पिण्डपात्तिकाङ्क' कहलाता है । 

४ ग्राम मे विना अन्तर डाले प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करने 
वाखा (सापदानचारिक' कहुखात्ता है । इसका यहु अग ॒सापदानचारकिाङ्ख' 
कह्खाता है | 

५ एक आसन पर बेठ कर॒ भोजन करने वाका (अर्थात्‌ रात दिन मे एक 
बार भोजन करने वाला) भिक्षु एेकासनिक' कहकाता है । उसका यह्‌ त्रत 
एेकासनिकङ्क' कहकाता है । 

६ भिक्षाथं गृहीत पात्र मे पड़ा हुभा अन्न 'पात्रपिण्ड' कहुाता है । उस 
पात्रपिण्डको ही ग्रहण करने वाके भिक्षुके इस व्रत को पात्रपिण्डिकाङ्धः 
कहते है । 

७. खदु इस निपात का प्रयोग यहं निषेध अथं में है, एक बार भोजन 
करने के बाद मिरे भोजन का निषेध करना खुपञ्चाद्ध्त' कहराता है | 
इस नियम का पालन खदुपर्चा इ क्तिकाद्ध' कहुकाता है । 


२८ विसुद्धिम्गदु- 


८. आरण्यकाङ्ख का अथं है--अरण्य (जगरू) मेँ रहने बाला । जो भिक्षु 
ग्राम, नगर के शयनासन को छोड जग मे रहने का ही नियम धारण करता 
है, उसका यह नियम 'भारण्यकाङ्ग' कहलाता है । 

९ इट, पत्थर, तृण आदि से बने गुर, कुटी आदि को छोडकर केवर वृक्ष 
के नीचे रहना 'वृुक्षमूल' कहकाता है । इस नियम को धारण करने वाला भिक्षु 
'वृक्षमूलिका' कहलाता है । इस के इस धुताङद्ध को 'वृक्षमूकिकाद्ध' कहते है । 

१० छये हृए गृह, कूटी या वृक्षमूल को छोड खुरे आका के नीचे रहने 
के व्रत को 'अभ्यवकारिकाङ्घ' कहते ह । 

११. इसी तरह उपयुक्त वासयोग्य स्थानो को छोडकर एक इमरान मे 
रहने के व्रत को ^दमाशानिक्राञ्ख' कहते है । 

१२ यह्‌ आसन भप के किए है" यहु कहु कर पहले से बिच्ठाये आसन को 
ही ग्रहण करने वाला भिक्षु 'यथासस्तरिकः कहुलाता है । इस के इस नियम को 
'यथासंस्तरिकाङ्ख' कहते है । 

१३ सोना, टहलना, खडा होना भौर बेठना भिक्षु के ये चार ईर्यापथ कहे 
गये है। इन मे से सोना छोडकर सवंदा (दिन-रात) बेठा रहने वाला भिक्षु 
'नेषद्यक' कहुखात्ता है । इस त्रत का पालन करना 'नेषद्यकाङ्ख' कहुलाता है । 

ये तेरहो धुताङ्क प्रत्येक साघक को पालन करना आवर्यक नही है, अपितु 
जिर साधक के राग, द्वेष या मोह अधिक सवृद्धहो, उसीके लिए ये धृताद्ध 
आवश्यक बत्ताये गये है । क्योकि ये अत्यधिक कायक्टेश्ञदायक है, अतत आचायं 
ने इन धृत्ताङ्खो को प्रत्येक साधकं के लिये आवरयक नही मानां । मज्ज्िमा 
पटिपदा मानने वाङी बौद्ध साधना मे यहु भावद्यक हो भी केसे सकता था ! 


३. कम्मटानगहणनिद्देस 


समाधि बहुविध है । यदि सब समाधियो का वणन किया जाय तो अभिप्रेत 
अथं की सिद्धि नही होगी भौर यह भी सम्भव है कि इस प्रकार विक्षेप उपस्थित 
हो । इसक्ए यहाँ केवल अभिप्रेत अथं का ही उल्लेख किया जायगा । आचायं 
को यहां लोकिक-समाधि ही अभिप्रेत है। काम्‌, रूप ओौर अरूप भूमियो की 
कुशल-चित्तेकाश्रता को लछोकिक-सम्राधि कते है। जो एकाग्रता आय॑मागं से 
सम्प्रयुक्त होती है, उसे लोकोत्तर-समाधि कहते है । लोकोत्तर-समाधि का 
भावना-पकार प्रज्ञा के भावना-प्रकारमे संगृहीत है। प्रज्ञा के सुभावित होने 
से रोकोत्तर समाधि की भावना होत्ती है। इस लोकोत्तर समाधि की 
भावना के विषय मे अगे कहा जायगा । यँ हम केवर लौकिक समाधि का 
ही सविस्तर वणन करेगे । 


अन्तरङ्ककथा २९ 


हमारे अभिप्रेत अथं मे समाधि 'कुशलचित्त की एकाग्रत्ता' को कहते है । 
अर्थात्‌ चित्त की वह एकाग्रता जो दोष-रहित्त है ओौर जिसका विपाक सुखमय 
है । इस लौकिक समाधि के मागं को शमथ-यान कहते है । लोकोत्तर समाधि 
(प्रज्ञा) का मागं विपदयना-यान कहुलाता है । 


पूवं इसके कि हम रौकिक समाधि के भावना-प्रकार का विस्तार से वणन 
करे, हम इस स्थान पर शमथ-मागे का संक्षेप मे निरूपण करना आवरयक 
समक्त है । 


रामथ का अथं है--्पाच नीवरणो अर्थात्‌ विघ्नो का उपशम । विघ्नो के 
शमन से चित्त की एकाग्रता होती है। इसक्िए शमथ का अथं "चित्त की 
एकाग्रता" भी है । शमथ का मागं लौकिक समाधिका मागंदहै। चिर्घ्नोके 
अर्थात्‌ अन्तरायो के नालसे ही रौकिक समाधि मे प्रथम ध्यान का राभ होत्ता 
है! प्रथम्‌ ध्यान मे पाच जद्धोकाप्ादुरमाव होता है दूरे तोर ध्यान मे _ 
पच अद्धो का अतिक्रमण होता है । ४ 

नीवरण इस प्रकार है--क्रामछन्द, व्यापाद, स्त्यान-मिद्ध, भौद्धत्य-कोकृत्यः 
विचिकित्सा । 'कामछन्द' "विषयो मे अनुराग को कहते है, जब चित्त नाना 
विषयो से प्रलोभित्त होता है तो एक आलम्बन मे समाहित नही होता । 
"व्यापादः हिसा को कहते है । यदह प्रीत्ति.का प्रतिपक्ष है । स्त्यान" चित्त को 
अक्मण्यता ओर 'मिद्ध' आलस्य को कहते ह । वितकं स्त्यान-मिद्ध का प्रतिपन्न 
है । ओद्धत्य का अथं है अव्यवस्थित-चित्तता ओर कौकृत्य खेद" 'पर्चात्ताप' 
को कहते है । सुख ओौद्धत्य-कौकरत्य का प्रतिपक्ष है । विचिक्रित्सा सदाय को 
कहते है । विचार विचिक्रित्सा का प्रतिपक्ष है । विषयो मे लीन होने के कारण 
समाधि मे चित्त की प्रतिष्ठा नही होती । हिसाभाव से अभिभृत्त चित्त को 
निरन्तर प्रवृत्ति नही होती । स्त्यान-मिद्ध से अभिभूत चित्त अकमंण्य होता हे । 
चित्त के अनवस्थित होने से ओर खेद से शान्ति नही मिक्ती भौर चित्त 
श्रान्त रहता है । विचिकित्सा से उपहृत चित्त ध्यान का छखाभ करानेवाले मागं 
मे आरोहण नही करता । इसकिए इन विघ्नो का नाश्च करना चाहिये । 





१. पानञ्जन योगदर्शन से योग के अन्तरायोंकावर्णनयोहै-- 
““व्याधिस्त्यानसंयप्रमादाकस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनान्धमूमिकत्वानवस्थितत्वानि 
चि्तावक्षेपास्तेऽन्तरायाः” [समाधिपाद सु° ३०. 
इनमे से अविरति (= कामछन्द), आलस्य ( = मिद्ध), अनवस्थितत्व 
(ओौद्‌धत्य) सराय ( = विचिकित्सा) भौर स्त्यान पाच नीवरणो मे सी पाये जाते है । 


३० विसुद्धिमग्गटु- 


नीवरणोंके नान्नसे ध्यानका कामे भौर ध्यान के पाच अद्ध! वितक, 
विचार, प्रोत्ि, सुख ओर एकाग्रता का प्रादुर्भाव होता है । 


वितकं आलम्बन मे चित्त का आरोप करता है । आङम्बन के पास चित्त 
का आनयन "वितत" कहुनाता है । आलम्बन का यह्‌ स्थूर आभोग है । वित्तं 
की प्रथमोत्पत्ति के समय चित्त का परिस्पन्दन होत्ता है । वित्तकं विचार का 
पूवंगामी है । विचार सूक्ष्म हैः । विचार की वृत्ति शान्त हत्ती है भौर इसमे 
चित्त का अधिके परिस्पन्दन नही होता । जब प्रीति उत्पन्न होती है तब सबसे 
पिरे शरीर मे रोमाञ्च होता है । धीरे-धीरे यह प्रीति बारबार शरीर को 
अवक्रान्त करती है | जब प्रीति का बचख्वान्‌ उद्ेग होता तो प्रीत्ति शरीर 
को ऊध्वं उत्क्षिप्त कर आकाक्ष-लद्खुन के लिए समथं करती है, धीरे-धीरे 
सकक्‌ ररीर प्रीत्ति से स्वरूपेण व्याप्त हो जाता है, मानों पवंतत-गुहा से एक 
महान्‌ जलप्रपात परिस्फुट हो तीत्र वेग से प्रवाहित हो रहा है । प्रोति के परि- 
पाक से काय-प्रश्रव्धि ओौर चित्त-प्रश्रन्धि होत्ती है । प्रश्रन्धि (श्रान्ति) के परिपाक 
से काय गौर चित्त-सुख होता है । सुख के परिपाक से क्षणिक, उपचार भौर 
भपेणा इस त्रिविध समाधि का परिपूरण होता है । इष्ट आलम्बन के प्रति लाभ 
से जो तुष्टि होती है उसे प्रीति कहते है । प्रत्तिकन्ध रस के अनुभव को सुख 
कहते है । जहाँ प्रीति है वहाँ सुख है पर जहौँ सुख है वहा नियम से प्रीति नही 
है । प्रथम वान मति अजौ का दानत मे उक्त पाच अङ्खोका प्रादुर्भाव होताहै। धीरे-धीरे अद्धो 
का अतिक्रमण होत्ता है ओर अन्तिम ध्यान मे समाधि उपेक्षासहित होती है । 


जिसको लौकिक समाधि अभीष्ट हो उसको युपरिशुद्ध शील में प्रतिष्ठित 
हो सबसे पहिरे विघ्नो का नाश (पल्िबोध) करना चाहिये । 


आवास, कूर, राभ, गण, कमं, मागं, ज्ञात्ति, आबाध, ग्रन्थ ओर ऋद्धि- 
यह्‌ ददा पलिबोधः कहलाते है । जो भिक्षु अभी नया-नया किसी काममें 
उत्सुकता रखता है या बहुविव सामग्री का सग्रह करता है या जिसका चित्त 
किसी दुसरे कारणवश अपने आवास में प्रतिबद्ध है, भवाम उसके किए अन्तराय 





१ पा० योगदशन के निम्नङिखित सूत्र से तुरना कीज्ये- 
““वितकविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ संप्रज्ञात-” । [ समाधिपाद । १७ | 
आनन्द खाद ह । यही प्रीति है । अस्मिता सुख के स्थानमेंह। 
२. वितकरिचत्तस्यालम्बरते स्थूल आभोग. । सृष्ष्मो विचारः । [योगदर्शन, समाधिपाद, 
१७ परं व्य्रासमाष्य] । वित्तकविचारावौदार्यसृक्ष्मते [अभिषर्मकोश, २।३३] 
मकारिकट्ठेन । सूखुमट्ठेन । [विसुद्धिमग्ो] 


अन्तरद्खकथा ३१ 


(विघ्न) है । कुर से तात्पयं ज्ञाति-कुर या सेवक के कुल से है । साधारणतया 
दोनो विघ्नकारी है। कुछ एेसे भिक्षु होते है जो कुर के मनुष्यों के बिना धर्म- 
श्रवणके लिए भी पासके विहार में नही जाते। वहु उनं श्रद्धालु उपासको के 
सृख मे सुखी गौर दृखमें द खी होते है जिनसे उनको लाभ-सत्कार मिलता 
है । एसे भिक्षुओं के लिए कुक अन्तराय है; दूसरों के किए नही । 

लाभ चार प्रत्ययो को कहते है} प्रत्यय (पच्चय) यह है--चीवर, 
पिण्डपात, कयनायन ओर ग्लानप्रत्ययभेषज । भिक्षु को इन चार वस्तुभो को 
आवश्यकता रहती है ! कभी-कभी ये भी अन्तराय हो जाते हैँ । पुण्यवान्‌ भिक्षु 
का लाभ-सत्कार प्रचुर परिमाण में होता है 1 उसको सदा रोग घेरे रहते है । 
जगह-जगह से उसको निमन्त्रण आत्ता है । उसको निरन्तर दान का अनुमोदन 
करना पडता है ओर दात्ताभो को घमं का उपदेश देना पडता है । श्रमण-घमं 
के लिए उसको अवकाश नही मिलता । एेसे भिक्षुको उसस्थानमे जाकर 
॥ चाहिये जहां उसे कोई नही जानता हो ओर जह वह एकन्तसेवी 

सके | 


गण मे रहने से लोग उपसे भनेक प्रकार के प्रन पृछते है, या उसके पास 
पाठके लिए अतिहै। इसप्रकार श्रमण-धमं के लिए अवकादा नही मिता । 
इस अन्तराय का उपच्छेद इस प्रकार होना चाहिये । यदि थोडा ही पाठ रह 
गयाहो त्तो उसे समाप्त कर अरण्य में प्रवेदा करना चाहिये यदि पाठ बहूत्त 
बाकी हो त्तो अपने शिष्यो को समीपवर्ती किसी दूसरे गणवाचक के सूपुदं 
करना चाहिये । यदि दू सरा गणवाचक पासमे नम्लितोशिष्योसेच्ीले 
श्रमण-धमं मे प्रवृत्त हो जाना चाहिये । 


कमं का अथं है नवकमं' । अर्थात्‌ विहार का अभिसस्कार। जो नवकमं 
करातादहै उसे मजद्रोके कायं का निरीक्षण करना पडताहै। उस्केलिए 
सवदा अत्तगाय है । इस अन्तराय का नाञ्च करता चाहिये । यदिथोड़ाही 
काम अवशिष्ट रह गया होतो कामको समाप्त कर श्रमण-घमं मे प्रवृत्त हो 
जाना चाहिये । यदि अधिक काम बाकी हौ तो सङ्खभारहारक भिक्षुं के सुपुदं 
करना चाहिये । यदि एेसा कोई प्रबन्धन हो सके तो सङ्का परित्याग कर 
अन्यत्र चला जाना चाहिये | 

मागं-गमन भी कभी-कभी अन्तराय होता है। जिसे कही किसी की 
प्रबरज्या के लिएजानादहैया जिसे कही से लाभ-सत्कार मिलना है, यदि वह्‌ 
अपनी इच्छा को पूरा किये विना अपने चित्त को स्थिर नहीं रख सक्ता तो 
उससे श्रमण-घमं सम्यक्‌ रीति से सम्पादित नही हौ सकता । इसक्िए उसे 


३२ विसुदधिमगमगदु- 


गन्तव्य स्थान पर जाकर अपना मनोरथ पूणं करने के भनन्तर श्रमण-धमं में 
उत्साह के साथ प्रवृत्त होना चाहिये । 

ज्ञाति भी कभी कभी अन्तराय हो जति है । विहार में आचायं, उपाध्याय, 
अन्तेवासिक, समानोपाध्यायक ओर समानाचायंक तथा धर में माता, पिता, 
भ्राता आदि ज्ञाति होते हँ । जब ये बीमार पडते हँ तब ये अन्तराय होते है। 
वयोकरि भिक्षु को इनकी सेवा-शुश्वषा करनी पडती है । उपाध्याय, प्रव्रज्याचायं 
उपसम्पदाचायं, ठेसे भन्तेवासिक जिनकी उसने प्रव्रज्या या उपसम्पदाकौ है 
तथा एक ही उपाध्याय कै अन्तेवासी के बीमार पडने पर उनकी सेवा उस 
समय तक करना उसका कर्तव्य है जब त्क वह नीरोग न हो) मात्ता- 
पित्ता उपाध्याय के समान है । यदि उनके पास ओषधन हो तो अपने पासतसे 
देना चाहिये, यदि अपने पास्षभीनहो तो भिक्ला मँगकर देना चाहिये । 


आबाध भी अन्तरायै यदि भिक्षुको कोई रोग हुआ तो श्रमणधमं के 
पालन मे अन्तराय होत्ता है । चिकित्सा द्वारा रोगका उपदाम करनेसेया 
उसकी उपेक्षा करते से यहु अन्तराय नष्ट होता है । 


ग्रन्थ भी अन्तराय होता है। नो सदा स्वाध्याय मे व्यापृत रहता है उसी 
के किए ग्रन्थ अन्तराय है, दूसरो के लिए नही | 

ऋद्धि से पुथग्जन कौ ऋद्धि अमिप्रेत है। यहं ऋद्धि विपश्यना (प्रज्ञा) 
मे अन्तराय है, समाधि में नही, क्योकि जब समाचिको प्राप्ति होती है तब 
ऋद्धि-बरख की प्राप्ति होती है । इसलिए जो विपदयना का अर्थी है उसे ऋद्धि 
अन्तराय का उपच्छेद करना चाहिये | 


दन विघ्नो का उपच्छेद कर भिक्षु को कमंस्थान' ग्रहण के किए कल्याण- 
मित्रके पास जाना चाहिये । 'कमस्थान' योग के साधन को कहते है । योगान 
योग ही कमं है । इसका स्थान अर्थात्‌ "निष्पत्ति हेतु" कमंस्थान है । इसोरिए 
कमंस्यान उसे कहते है जिसके द्वारा योग-मावना को निष्पत्ति होती है| 

कमंस्थान अर्थात्‌ समाधि के साधन चालीस है । इन चारीस साधनोमेसे 
किसी एक का, जो भपनी चर्या के अनुकूरू हो, ग्रहण करना पडता है । कमं- 
स्थान का दायक कल्पाणमित्र कहुखाता है } क्योकि वहु उमका एकान्त हितैषी 
है । कल्याणमित्रं गम्भीर कथाका कहने बाखा होता है तथा अनेक गुणोसे 
समन्वागत होता है । बुद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याण-मित्र नही है । सयुत्त- 
निकाय मे भगवान्‌ ने स्वय कहा दै कि जीवं मुने कल्याण-मित्र को गरणमे 
आकर जन्म के बन्धन से मुक्त होते है । 


इसकिए भगवान्‌ के रहते उनके समीप म्रहुण करने से कमंस्थान सुगृहीत 
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होत्ता है । सक्षेप मे कम॑स्थान ग्रहण करनेकी वही विधिहै, जो हम पी 
"धृतद्धनिदेस' मे बत्ता चुकं ह । 

इन चारीस कमंस्थानो को पारि मे--पारिहारिय-कम्महान कहते है । 
क्योकि इनमे से जो चर्या के अनुकूल होत्ता है उसका नित्य परिहूरण अर्थात्‌ 
अनुयोग करना पडता है | 

पारिहागिकि कम॑स्थान के अर्तििक्त 'सम्बत्थक-कम्मद्रान' (अर्थात्‌ सर्वाथंक 
कमेस्थान) भी है । इसे सर्वाथंक इसक्िए कहते है क्योकि यह्‌ सबको काभ 
पहुचाता है । भिक्षुसङ्ख आदि के प्रति मेत्रीभावना, मरण-स्मृत्ति ओर कुछ 
माचार्यो के मतानुसार अशुभ-सन्ञा भौ सर्वाथंक कमंस्थान कहलाते है । जो 
भिक्षु कम॑स्थान मे नियुक्त होते है उसे पहिले सीमा मे रहुनेवाले भिक्षुसद्ख 
के प्रति मेत्री प्रदश्ित करनी चाहिये । उसे मेत्री-भावना इसप्रकार करनी 
चाहिये --सीमा मे रह्नेवारे भिक्षु सुखी हो, उनका कोई व्यापादन करे, 
धीरे-धीरे उसे इस भावना का इस प्रकार विस्तार करना चाहिये । सीमाके 
भोतर वत॑मान देवत्ताओ के प्रति, तदनन्तर उस ग्राम के निवासियो के प्रति 
जहाँ वह्‌ भिक्षाचर्या करता है, तदनन्तर राजा तथा अधिकारी वगं के प्रति, 
तदनन्तर सब सत्त्वो के प्रति मेत्री-भावना का अनुयोग करना चाहिये । एमा 
करने से उसके सहवासी उसके साथ सुखप्वंक निवास करे है । देवता तथा 
अधिकारी उसकी रक्षा करते है तथा उसक्री भावश्यकताभो को परा करते है, 
लोगो का वह्‌ प्रियपात्र होता है भौर सवत्र निभ॑य होकर विचरता है। मरण- 
स्मति द्रायां वहु निरन्तर इम बातत का चिन्तन करता रहता है कि मुक्षे मरना 
अव्यमेव है । इमकिए वह कुपथ का गामी नही होता तथा वह संसार मे रीन 
ओर आसक्त नही होता । जब चित्त अशुभ-संज्ञा से परिचित होता है (मर्थात्‌ 
जब चित्त यह देखता है कि चाहे मृत्त हौ या जीवमान, शरीर शुभ भावसे 
वजित है मौर इसका स्वभाव मुचि है) तब दिव्य भालम्बनका छोभभी 
चित्त को ग्रस्त नही करता । बहु उपकार करने से सबको यह्‌ अभिप्रेत है। 
इसलिए इन्हे सर्वाथंक कमंस्थान कहते है । 

इन दो प्रकारके कमंस्थानोंके ग्रहण के लिए कल्याणमित्र के समीप 
जाना चाहिए । यदि एक ही विहार मे कल्याणमित्र का वास हो त्तो अत्युत्तम है । 
नही तो जर्हा कल्याणमित्र का आवास हो वह जाना चाहिये ! अपना पात्र 
ओर चीवर स्वय लेकर प्रस्थान करना चाहिये } मागं मे जो विहार पड व्हा 
वत्तं-प्रतिवत्तं (कतंव्य-सेवा-आचार) सम्पादित करना चाहिये । आचायं का 
वासस्थान पकर सीधे आचायं के पास जाना चाहिये । यदि आचायं अवस्था 
मेक्छोटा होत्तो उपे अपना पात्र चीवर ग्रहण न करने देना चाहिये | यदि 
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अवस्था मे मधिक हो त्तो आचाय को वन्दना कर खड़े रहना चाहिये । जब 
भाचायं कहे कि पात्र चीवर भृमिपर रखदोत्तब उन्हे भूमि पर रखदेना 
चाहिये । ओर यदि वह्‌ पानी पीनेके किष पृठेतो इच्छा रहते जक पीना 
चाहिये । यदि पैर धोने को कहे त्तो पैरन धोना चाहिये । क्योकि यदि जल 
आचायं द्वारा हृत्त हो तो वह पादक्षाख्न के किए अनुपयुक्त होगा । यदि 
माचायं कहे कि ज दूसरे द्वारा छाया गथा है तो उसको एेसे स्थान मे बेठकर 
पैर धोना चाहिये जह आचायं उसेन देख सके | यदि आचायंतेकदे तो 
उर्कर दोनो हाथो से भदरपवंक उसे ग्रहृण करना चाहिये । पर पहिले पैरो 
मे न मलना चाहे, क्योकि यदि भाचायं के गात्राभ्यञ्जन के लिपु वह तेक 
हो तो पैर मे मने के लिए अनुपयुक्त होगा । इसर्ए पिरे सिर भौर कन्धो 
मे तेर रूगाना चाहिये । जब आचायं कहै कि सब अद्धो मे लगाने का यह्‌ 
तेखदहैतो थोडा सिरमे लगाकर पैरमे लगाना चाहिये। पहिलेही दिन 


केमंस्थान की याचना न करनी चाहिये । दूसरे दिन से माचायं की सेवा करनी 
चाहिये । जिस प्रकार अन्तेवासी आचायं की सेवा करता है उसी प्रकार भिक्षु 
को कमम॑स्थानदायक कौ सेवा करनी चाहिये । समयसे उठकर आचायंको 
दन्तकाष्ठ देना चाहिये, मुह धोने के लिए तथा स्नान के लिए जर देना चाहिये । 
ओर बर्तन साफ करके प्रात्तराशके लिए यवागू देना चाहिये । इस प्रकार 
भपनी सेवा से आचाय को प्रसन्न कर जब वह्‌ भाने का कारण पृच्छे तब बताना 
चाहिये । यदि भाचायं आने का कारण पुछ ओरसेवा ङ तो एक दिन मवसर 
पाकर आने का कारण स्वय बताना चाहिये । यदि वह्‌ प्रात्तकार बृखावे तो 


परात्त कारु जाना चाहिये । यदि उस समय किसी रोगकी बाधाहोतो निवेदन 
कर दूसरा उपयुक्त समय नियत्त कराना चाहिये । याचना के पुवं आचायं के 
समीप आत्मभाव का विसज॑न करना चाहिये । सदा आचायं को आज्ञामे 
हना चहिये, स्वेच्छाचारी न होना चाहिये, यदि आचायं बुरा-मला कहे तो 
क्रोध नही करना चाहिये । यदि भिक्षु आचायं के समीप आत्मभाव का परि. 
व्याग नही करता ओर बिना पृ जहाँ कटी इच्छा होत्ती है चला जताहैतो 
आचायं रुष्ट होकर धमं का उपदेश नही करते भौर गम्भीर क्मंस्थान उपाय 
को शिक्षा नही दते । इस प्रकार भिक्ष्‌. शासन मे प्रतिष्ठा नही पाता । इसके 
विपरोत्त यदि वह भाचायं के वशवर्ती भौर अधीन रहृत्ताहै तो शासनमे 
उसको वृद्धि हाती है। भिक्ष्‌. को भलोभादि छह सम्पन्न अध्याज्योसे भी 
सयुक्त होना चाहिये | सम्यक्‌ सम्बुद्ध, प्रत्येक बद्ध आदि जिस किसी मे विक्षै- 
षता प्राप्त को है उसने इन्ही छह सम्पन्न अध्यादययो द्वारा प्राप्त कीहै। 
अध्याराय' अभितिवश को कहते है । अध्याशयः दो प्रकार के है--विपन्न 
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सम्पन्न । रुष्यता भादि जो मिथ्याभिनिवेक्ञ-निध्ित है विपत्न अध्याक्य 
कहलाते हँ । सम्पन्न अध्याशय दो प्रकार के है--वतं अर्थात्‌ संसारनिश्ित भौर 
विवत्तंनिधित । यहाँ विवत्तंनिभ्ित्त भध्याक्य से असिप्रायहै। 

सम्पन्न अध्याक्षय छह आशार के है--अलोभ, अद्वेष, अमोह, नेष्करम्य, 
प्रविवेक ओौर निस्सरण । इन छह अध्यारायो से बोधि का परिपाक होता है| 
सलिए इनका आमेवन आवक्यक है । इसके अतिरिक्त साधके का संकल्प 
समाधि त्तथा निर्वाण के छाभके लिए हढ होना चाहिये । जब विरोष गुणो से 
सम्पत्न साधक कमंस्थान की याचना करताहै तो आचायं चर्याकी परीक्षा 
करता है । जो भाचायं परिचित्त-ज्ञानलाभी है वह चित्ताचार का सृष्ष्म निरीक्षण 
कर आप ही आप साधक के चरित का परिचय प्राप्त करक्ेताहैपरजो इस 
ऋद्धि-बरु से समन्वागतत नही है वहु विविध प्र्नो द्वारा साधक की चर्या जानने 
की चेष्टा करता है | आचायं साधक से पूछता है कि वह कौन से धमं है जिनका 
तुम प्राय आचरण केरते हौ ? क्या करने से तुम सुखी होते हो ? किस क्मस्थान 
मे तुम्हारा चित्त रुगत्ता है ? इस प्रकार चर्या का विनिश्चय कर आचायं चर्या 
के अनुकूर कमस्थान का वणेन करता है । साधक कमंस्थान का अथं ओर 
अभिप्राय मली प्रकार जानने की चेष्टा करता है । वह्‌ आचायं के व्याख्यान को 
मनोयोगपूवंक आदग्सहित सुनता है । एसे ही साधक का कमंस्थान सुगृहीत 
होता है। 

चर्या के कितने प्रभेद है, किस चर्या का क्या निदान है, केसे जाना जाय कि 
अमुक मनुष्य अमुके चरितवाला है ओर किंस चरित के किए कौन से रायनासन 
आदि उपयुक्त है, इन विषयो पर यहाँ विस्तार से विचार किया जायगा । चर्या 
का अथं हे प्रकृति, भस्य धर्मो की अपेक्षा किसी विशेष धमं कौ उत्सन्नत्ता अर्थात्‌ 
भधिकतता । चर्या छह है - रयागचर्या, देषचर्या, मोहुचर्या, श्रद्धाचर्या, बुद्धिचर्या 
ओौर विततकचर्या । सन्तान में जब भधिक भावसे रागकी प्रवृत्ति होती है तव 
सगचर्या कही जाती है । कुछ रोग सम्प्रयोग ओौर सन्निपात वश्च रागादिकी 
चार ओर चर्यां मानते है जैसे राग-मोहुचर्या, राग-दरेषचर्या, द्वेष-मोहचर्या 
ओर रागद्रेष-मोहुचर्या । इसी प्रकार श्रद्धादि चर्या के परस्पर सम्योग भौर 
सन्निपात श्रद्धा-बुद्धिचर्या, श्रद्धा-वितर्कचर्या, बुद्धि-वितकंचर्या, श्रदधा-बुद्धि- 
वित्तर्कंचर्या--इन चार अपर चर्यां को भी मानते है इस प्रकार इनके मत 
मे कुर चौदह चर्यां है । यदि हम रागादि कां श्रद्धादि चर्यायों से सम्प्रयोग करे 
तो अनेक चर्यां होती है । इस प्रकार चर्याभों की तिरसठ मौर इससे भी अधिक 
संख्या हो सक्ती है । इसक्िए सक्षेप से छह ही मृरचर्या जानना चाहिये । मूल- 
चर्याओ के प्रभेद से छट्‌ प्रकार के पुद्गल होते है-रागचरित, द्वेषर्चरत, 
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मोहचरित, श्रद्धाचरित, बुद्धिचरित, वित्तकं चरित । जिस समय रागचरित पुरुष 
की कूंशक मे अर्थात्‌ शुभकर्मो मे प्रवृत्ति हत्ती है उस समय श्रद्धा बर्की होती 
है । क्योकि श्रदधा-गुण राग-गुण का समीपवर्ती है । लिस प्रकार अकुशरू पक्ष मे 
राग की स्निग्धता मौर भरुक्षता पायी जायी है उसी प्रकार कुरारपक्में श्रद्धा 
की स्तिगधता ओर भरूक्षता पायौ जातो है। श्रद्धा प्रसाद-गुणवज् स्निग्ध है 
मोर राग रञ्जन-गुणवर स्निग्ध है। यथा राग काम्य वस्तुभो का पर्येषण 
करता है उसी प्रकार श्रद्धा सीरादि गुणोका पयेषण करती है। यथाराग 
अहित का परित्याग नही करता उसी प्रकार श्वद्धा हित्तका परित्याग नही 
करती । इस प्रकार हम देखते है कि मिन्त-भिन्न स्वभावके होते हुए भी 
रागचित ओर श्रद्धाचरितं की सभागता है। 


दसी तरह देषचरित ओर बुद्धिचरित को त्तथा मोहुचरित ओर वितक- 
चरित को समागत्ता है । जिस समय दवेषचरित पुरुष कौ कुशल मे प्रवृत्ति होती 
उस समय प्रज्ञा बरूवती होती है क्योकि प्रज्ञा-गुणद्ष का नमीपवरत्ती है। 
जिस प्रकार अकू पश्च मे देष व्यापादवश्च स्नेहरहित होता है, आरूम्बन मे 
उसको भासक्ति नही हत्ती, उसी प्रकार यथाभृत स्वभाव के अवबोध के कारण 
कंशरपक्ष मे प्रज्ञा कौ आसक्ति नही हत्ती । यथा देष मभूत दोषकी भी 
पयंषणा करता है उसो प्रकार प्रज्ञा यथाभृतत दोष का प्रविचय करती है । यथा 
देषचरितत परुष सत्त्वो का परित्याग करता है उसी प्रकार बुद्धिचरित पुरूष 
सस्कारो का परित्याग करता है । इसलिए स्वभाव की विभिन्नता होते हुए भो 
द्र षचरित ओर बुद्धिचरित की सभागता ह । जब मोहचरित पुरुष कुशल कर्मो के 
उत्पाद के लिए यत्नवान्‌ होताहै तोनाना प्रकार के वित्तकं ओर मिथ्या 
सकल्पं उत्पन्न होते है, क्यो वितकं-गुण मोहु-गुण का समीपवर्ती है । जिस 
प्रकार व्याकुरता के कारण मोह अनवस्थित है उसी प्रकार नाना प्रकारके 
विकल्प-परिकल्प के कारण वित्तकं अनवस्थित है । जिस प्रकार मोह चचल है 
उसी प्रकार वितके मे चपलता है । इस प्रकार स्वभाव की विभिन्नता होते हुए 
भी मोहुचरित ओर वितकचरित की सभागता है | 


कु लोग इन छ चर्याभो के अत्तिरिक्त तृष्णा, मान ओर दृष्टि को भी 
चया मे परिगणित करते है । पर तृष्णा गौर मान राग के अन्तगं है ओौर 
हृष्टि मोह के अन्तसंत्त है । 


इन छह चर्या का क्या निदान है ? कुछ का कहना है कि पूवं जन्मो का 
आचरण भौर घातु-दोष को उत्सन्नता पही तीन चर्याओं का नियामक है | 
इनका कहना है कि जिसने पूवं जन्मो मे अनेक शुम कमं किये ह भौर जो इष्ट- 
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प्रयोग-बहुख रहा है या जोस्वगं से च्युत हो इस रोके मे जन्मलेताह वह 
रागचरित होता है। जिसने पूवं जन्मो मे छेदन, वध, बन्धन भादि अनेक 
वैरकेमं किये है याजो निरय या नाग-योनि से च्थुत्त हो इस लोक मे उत्पन्न होता 
है वह देषचरित होता है ओर जिसने पुवं जन्मो मे अधिक परिमाण मे निरल्तर 
मद्यपान किया है ओौर जो श्रुतविहीन दहै याजो निकृष्ट पुयोनिसे च्यतहो 
इस लोक मे उत्पन्न होता है, वहु मोहचरित होता है । पृथिवी तथा जलधातु 
की उत्सन्नता से पुद्गल मोहचरित होता है । तेज भौर वायुधातु कौ उत्सन्नता 
से पुद्गल देषचरित होता है । चारो धातुओं कै समान भाग में रहने से पुद्गल 
रागचरित होता है। दोषो मे इटेष्मा की अधिकता से पुद्गरू रागचरितत या 
मोहुचरितत होता है; वात की अधिकता से मोहुचरिति या रागचरित्त होता है | 
इन वचनो मे श्रद्धाचर्या आदिमेसे एकका मी निदान नही कहा गयाहै। 
दोष-नियम मे केवर राग ओर मोहुका ही निदशंन कियागयादहै, इनमेभी 
ूर्वापरविरोध देखा जाता है । इसी प्रकार धातुओं मे उक्त पद्धति से उत्सन्तत्ता 
का नियम नही पाया जात्ता । पूर्वाचरणके आधारपरजो चर्याका नियमन 
बत्ताया गया है उसमे भी एेसा नही है कि सब केवर रागचरितहौ या द्रेष- 
मोह-चरिप्र हो । इसलिए यह वचन अपरिच्छिन्न है । अथंकथाचार्यो के मतानृम्पर 
चर्याविनिकचय "उस्सद कित्तन' मे इस प्रकार वणित है । पूर्व॑-जन्मो मे प्रवृत्त 
लोभ-अलोभ, द्रेष-अद्रंष, मोहु-अमोह्‌, हैतुवश प्रतिनियत रूप मे स्वो मे लोभे 
आदि की अधिकता पायी जात्ती है । कमं करने के समय जिस मनुष्यमे रोभ 
बलवान्‌ होता है भौर अरो मन्द होता है, अद्वेष ओौर भमोह बलवान्‌ होते है 
गौर द्रेष-मोह मन्द होते है, उसका मन्द अलोभ लोम को भभिभूत नही कर 
सकता पर अदे प-अमोह, बख्वान्‌ होने के कारण, देष मोह को अभिभूत करते 
है । इसलिए जब वहु मनुष्य इन कर्मो के वशा प्रतिसन्धि काकाभकरतादहैतो 
वह्‌ लुन्ध, सुखसील, क्रोधरहिति ओर प्रज्ञावान्‌ होता है । कमं करने के समय 
जिसके ल।भ-दरेष बलवान्‌ हाते है, अलोभ-अद्रेष मन्द होते है, असमोह्‌ वख्वान्‌ 
होत्ता है भौर मोह मन्द होता दै वह्‌ दुब्ध ओर दृष्ट परन्तु प्रज्ञावान्‌ होता है । 
कमं करने के समय जिसके रोभ-मोहु-अद्रेष बख्वान्‌ होते है ओर इत्तर मन्द 
होते है वह्‌ लुब्ध, मन्द बुद्धिवाला, सुखशीर ओौर क्रोधरदहित होत्ता है ! कमं 
करने के समय जिसके लाभ द्वेष मोह बलवान्‌ होते है भलोभादि मन्द होते है, 
वहु छुब्ध, दुष्ट ओर मृढ होता है । कमं करने के समय जिसके अलोम द्वेष मोह 
बख्वान्‌ होते है इतर मन्द होते है, वह्‌ अलुब्ध, दुष्ट ओर मन्द बुद्धिवाला 
होत्ता है । कमं करने के समय जिस सत्त्व के अलोभ भद्ेष मोह बख्वान्‌ होते है 
इतर मन्द होत्ते है, वह अलञ्घ, अदुष्ट ओर मन्द बुद्धिवारा होता है । कमं 
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करते समय जिसके अरोभ, द्वेष ओौर अमोह बलवान्‌ होते है इतर मन्द होते 
ह वह्‌ भदुब्ध, प्रज्ञावान्‌ भौर दृष्ट होता है । कमं करने के समय जिसके अकोभ, 
अद्वेष ओर अमोह तीनो बलवान्‌ होते है ओर खोभ आदि मन्द होते है वह 
अलुब्ध, अदृष्ट भौर प्रज्ञावान्‌ होत्ता है । 


यहाँ जिसे लुन्ध कहा है वह रागचरितत है; जिसे दुष्ट या मन्द बुद्धिवाखा 
कहा है वह्‌ यथाक्रम देषचरित या मोहुवरित है; प्रज्ञावान्‌ बद्धिचरित दै, 
अद्युन्ध, अदृष्ट, प्रसन्न प्रकृत्तिवाला हौने के कारण श्रद्धाचरित है । इस प्रकार 
लोभादि मे से जिस किसी द्वारा अभिसस्कछृत कमम॑वज्ञ प्रतिसन्धि होती है उसे चर्या 
का निदान समज्ना चाहिये । 


अब प्ररन यहु है कि किस प्रकार जाना जाय कि यह्‌ पुद्ग रागचरित है ? 
इत्यादि । इसका निङ्चय ईर्यापथ (इरियापथ = वृत्ति), कृत्य, भोजन, दशन आदि 
तथा धमे-प्रवृत्ति (चित्त की विविध अवस्था की प्रवृत्ति) द्वार होत्ता है । 


ईर्थापथ--जो रागचरित होता है उसकी गत्ति अकरत्रिम, स्वाभाविक होती 
है, वह॒ चतुरभाव से धीरे-धीरे पद-निक्षेप करता है । वहु समभाव से पेर रखता 
ओर उठाता है; उसके पादत्र का मध्यभाग भूमि का स्पशं नही करता जो 
देषचरित है वह्‌ जब चरता है तब मालूम होता है मानो भूमि को खीद रहा 
वहु सहसा पैर रखता है भौर उठता है । पादनिक्षेप के समय एेषा मालूम होता 
है मानो पैर पीछे को ओर खीचत्ता है । मोहचरित की गति व्याकुल होती है | 
वह्‌ भीत पुरुष की तरह पैर रखता है ओर उठता है । वह्‌ अग्रपाद त्तथा 
पार्णिं से गति को सहसा सन्निरड करता है । रागचरित पुरुष जब खडा होता 
हैया बेठताहै तो उप्रका भकार प्रसादावह्‌ भौर मधुर होता है। द्वेषचरित्त 
पुरुष का आकार स्तन्ध होता हँ ओर मोहचरित का आक्रुर होता है । रागचरित 
पुरुष विना त्वरा के अपना बिदोना ठीक तरह से बिकता है भौर धीरे से रायन 
करता है, रायन करते समय वहु अपने अग प्रत्यग का विक्षेप नही करता ओर 
उसका आकार प्रासादिकं होता है, उठाये जाने पर वह चौक कर नही उठता 
किन्तु शङ्कित पुरुष की तरह्‌ मृदु उत्तर देता है । द्वेषचरित पुरुष जल्दी से किसी 
न किसी प्रकार अपने बिहछलौने को बिछाता है ओर अवश की तरह अग-प्रत्यग 
का सहसा निक्षेप कर भृकुटि चढकिर सोता है, उठाये जाने पर सहसा उठता 
है भौर क्रुद्ध हौकर उत्तर देता है । मोहुचरित पुरुष का बिदछछौना बेतरतीब होता 
है, वह्‌ हाथ-पैर फेखाकर प्राय मुंह नीचा कर सोता है, उठाये जाने पर हुङ्कार 
केरते हुए मन्दमाव से उठता है । श्रद्धाचरितादि पुरुष की वृत्ति रागचरितादि 
पुरुष के समान होती है, क्योकि इनकी सभागता है । 
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कृत्य--कृत्य से भी चर्या का निक्वय होता है । जैसे क्चाड़ देते समय राग- 
चरित पुरूष बिना जल्दबाजी के ्ाड को अच्छी तरह्‌ पकड कर समान रूप 
से ज्ञाड. देता है भौर स्थान को अच्छी तरह साफ करता है । द्वेषचरित पुरुष 
साड. को कसक्रर पकड़ता है गौर जल्दी-नल्दी दोनो ओर बालू उड़ता हुभा 
साफ करता है भौर स्थान भी साफ नही होता । मोहचरित्त पुरुष ज्ञाड. को 
शिथिरता के साथ पकड कर इधर-उधर चलता है, स्थान भी साफ नही 
होता । इसी प्रकार अन्य क्रियाभो के सबन्ध मे भी समन्चना चाहिये । रागचरित्त 
पुरुष कायं में कुशल होता है, सन्दर तथा समरूप से सावधानता के साथ कायं 
करता है । देषचरित्त पृरुष का कायं स्थिर, स्तब्ध भौर विषम होता है भौर 
मोहुचरित पुरूष कायं मे भनिपूण, व्याकुल, विषम बौर अयथाथं होता हं । 
सभागता होने के कारणं श्द्धाचरितादि परुषो की वृत्ति भी इसी प्रकारक 
होती है | 

भोजन--रागचरित पुरुष को स्निग्ध भौर मधुर भोजन प्रिय होता है, वह्‌ 
वह्‌ धीरे-धीरे विविध रसो का आस्वाद ठेते हृए भोजन करता है, अच्छा भोजन 
करके उसको प्रसन्नता हत्ती है । देषचरित परुष को सूखा भौर अम्र भोजन 
प्रिय होता है, वह विना रसो का स्वाद किए जल्दी-जल्दी भोजन करता है; 
यदि वहू कोई बुरे स्वाद का पदाथं खाता हतो उसे अप्रसत्नता होती है । मोह्‌- 
चरित पुरुष की रचि अनियत होती है, वहु विक्षिप्तचित्त पुरुष कौ तरह नाना 
प्रकार के वित्तकं करते हुए भोजन करता है । इसी प्रकार श्वद्धाचरितादि पुरुष 
की वृत्ति होत्ती है | 

दक्शंन--रागचरित परुष थोडा भी मनौरम रूप देखकर विस्मित भाव से 
चिरकाल तक उसका अवलोकन करता रहता दै; थोडाभी गुणहोतो वह्‌ 
उसमे अनुरक्त हो जाता है, वह्‌ यथाथं दोषका भी ग्रहण नही करता । उस 
मनोरम रूप के पास से हृटने की उसको इच्छा नही होती । देषचरित पुरुष 
थोड़ा भी अमनोरम रूप देखकर खेद को प्राप्त होता है । वह्‌ उसकी ओर देर 
तक देख नही सकता ¡ थोडा भी दोष उसकी निगाह्‌ से बचकर नहीजा 
सकता ! यथाथ गुण का भी वह ग्रहण नही करता । मोहचरित पुरुष जब कोई 
रूप देखता है तो वह उसके विषय मे उपेक्षाभाव रखता है, दूसरो को निन्दा 
करते देखकर निन्दा ओर प्ररासा करते देखकर प्रशंसा करता है । श्रद्धाचरितादि 
पुरुषो की वृत्ति भी इसी प्रकार को होती है | 

धभ-वृत्ति-रागचरित पुरुष मे माया, शाठ्य, मान, पपेच्छा, असन्तोष, 
चपलता, छोभशृद्धारभाव आदि धर्मो की बहुता होती है  देषचरित्त पुरुष 
मे क्रोध, देष दघ्या, मात्सय, दम्भ आदि धर्मो की बहुखता होती है । मोह्‌- 


"०9 विसुद्धिमग्गदु- 


चरित पुरुष मे विचिकित्सा, आलस्य, चित्तविक्षेप, चित्त की अकमंण्यत्ता, पञ्चा- 
ताप, प्रत्तिनिविष्टता, हदग्राहं भादि धर्मो की बहुलता होती है । श्रद्धाचरित 
पुरुष का परित्याग निःसद्धं होता है, वह आर्यो के दर्शन कौ तथा सद्धमं-श्रवण 
की इच्छा रखता है; उसमे प्रीति को बहुलता है, वहु शसठतता ओर माया से रहित 
है, उचित स्थान में वह्‌ श्रद्धाभाव रखता है । बुद्धिचरित पुरुष स्तिग्धभाषी, 
मितभोजी भौर कल्याणमित्र होत्ता है । वह्‌ स्मृत्ति-सम्प्रजन्य कौ रक्षा करता है; 
सदा जाग्रत रहता है । स्सारका दुःख देखकर उसमे संवेग उत्पच्च होता है 
भौर वह्‌ उद्योग करता हे । वितकचरित पुरुष की कुशकधर्मो मे अरति होती 
है, उसका चित्त अनवस्थित होता है; वहु बहुभाषी भौर समाजप्रिय होता हे | 
वह इधर से उधर आलरंबनो के पीछे दौडता है । 


चर्या को विभावना का उक्त प्रकार पालि मौर अदटुकथामो मे वाणित्त नही 
है । यह केव कुछ आचार्यो के मतानुसार कहा गया है । इसरिए इस पर पूर्णं 
रूप से विश्वास नही करना चाहिये । द्वेषचरितत पुरुष भी यदि प्रमाद से रहित 
हो उद्योग करे तो रागचरित पुरुष को गत्ति जादि का अनुकरण कर सकता है । 
जो पुरुष ससृष्टचरित है उसमे भिच्च-भिन्न प्रकार की गति भादि नही चटती; 
किन्तुजो प्रकार अहुकथाओमे वर्णित है उसका साररूपसे ग्रहण करना 
चाहिये | 


इस प्रकार आचायं साधक की चर्या को जान कर निश्चय करता है कि यह्‌ 
पूरुष रागचरित है या द्वेष-मोहु-चरित है । किस चरित के पुरुष के किए क्या 
उपयुक्त हें ? अब इस प्ररन पर हेम विचार करेगे । रागचरित पुरुष को तृणकुटी 
मे, पणंशाला मे, एक मोर अवनत पवंत्तपाद के अधोभागमे या वेदिका से धिरे 
इए अपरिशुद्ध भूमित्तल पर निवास करना चाहिये । उसका आवास रज से 
भाकौर्ण, छिक्षमच्च, जति उच्च या अति नीच, भपरिलृद्ध, चमगादडो से परि- 
पूणं, छायोदकरहित, सिह व्याघ्रादि के भय से युक्त, देखने पे विरूप ओर दुवेणं 
होना चाहिए । एसा आवास रागचरितत पुरुष के उपयुक्त है । रागचरित पुरुष 
के लिए एेसा चीवर उपयुक्त होगा जो करिनारो पर फटा हो, जिसके धागे चाये 
ओर से रुटकते हो, जौ देखने मे जालाकार प्रुएके समान हो, जो छूने मे सुर- 
दरा भौर देखने मे भदा, मैला ओर मारी हो | उसका पात्र मृत्तिकाकाया 
रोहे का होना चाहिये । देखने मेँ बदसूरत भौर भारी हो, कपाल की तरह, 
जिसको देखकर धृणा उत्पन्न हो । उसका भिक्षाचर्या का मामं विषम, अमनोरम, 
गौर ग्राम से दूर होना चाहिये । भिक्नाचारके चिए़उसेरेसेम्राममे जाना 
चाहिये जह के छोग उसकी उपेश्ना करे, जहां एक कुक से भी जब उसे भिक्षा 
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न मिले तन रोग भासन-शाला में बुकाकर उसे यवागू भोजन के किए दे भौर 
बिना पृद्ठे चरते बने । परोसनेवाले भी दास या भृत्य हो, जिनके वस्त्र मेले भौर 
बदबृदार हो, जौ देखनेमे दुर्वंणं हो भौर जो बेमन से परोसते हो । उसका 
भोजन रक्त, दुर्वंणं ओर नीरस होना चाहिये । भोजन के लिए सावां, कोदो, 
चावल के कण, सड हुभा तक्र ओर जीणं शाक का सूप होना चाहिये । उसका 
दरयापथ स्थान या च॑क्रमण होना चाहिये अर्थात्‌ उसे या तो खडे रहना चाहिये 
या टहृकना चाहिये । नीकादि वणं-कसिणो (कसिण+ = कृत्स्न = समस्त) में 
जिस आारम्बन का वणं अपरिशुदध हो वह॒ उसके उपयुक्त है | 


देषचरित पुरुष के शयनासन को न बहुत ॐंचा भौर न बहुत नीचा होना 
चाहिये, उसे. छाया ओौर जर से सम्पन्न तथा सुवासित्त होना चाहिए । उसका 
भूमि-तल समुज्ज्वरु, मृदु, सम ओर स्निग्ध हो, ब्रह्मविमान के तुल्य सन्दर 
तथा कुसुममाखा भौर नानावणं के वस्त्र-वितानो से समलकरृत हौ भौर जिसके 
दशनमात्र से चित्त को बआह्धवाद प्राप्त हो । उसको श्रमण के अनुरूप हल्का 
सुरक्त ओर रुद्ध वणं का रेरमी या सूक्ष्म क्षौमवस्त्र धारण करना चाहूय । 
उसका पात्र मणि की तरह चमकता हुमा ओर रोह का होना चाहिए । भिक्षा- 
चार का मागं भयरटितत, सम, सुन्दर तथा प्राम से न बहुत दुर भौर न बूत 
निकट होना चाहिये । जिस ग्राममे वह्‌ भिक्षाचर्याके क्िएजाय वहां केकलोग 
भादरपुवंक उसको भोजन के लिए अपने घर पर निमन्त्रित करे भौर आसन 
पर वेठाकर अपने हाथ से भोजन कराये । परोसने वाले पवित्र ओर मनोज्ञ 
वस्त्र धारण केर, आभरणो से प्रतिमण्डित हो आदर के साथ भोजन परोसे। 
भोजन वणं, रस ओर गन्व से सम्पन्नहो ओर हर प्रकार से उक्कृष्ट हो| 
दर्यापथ मे उसके लिए शय्या या निषद्या उपयुक्त है अर्थात्‌ उसे रेटना या बैठना 
चाहिए । नीलादि वणं-कसिणो मे जो भारम्बन सुपरिशुद्ध वणं का हो वहु उसके 
लिए उपयुक्त है | 

मोहचरित पुरुष का भावास खुले हुए स्थान मे होना चाहिये, जहाँ बैठकर 
वहु सव दिक्ञाभो को विवृत्त रूप से देख सके ¦ चार ईर्यापथो में से इसके लिए 
च॑क्रमण (टहृलना) उपयुक्त है, अलम्बनो मे शराबमात्र या शुपंमात्र, क्षुद्र भोर 
भालम्बन इसके किए उपयुक्त नही है, क्योकि धिरो जगह मे चित्तओरमभी 
मोह को प्राप्त होता है । इसलिये मोहुचरित्त पुरुष का कसिण-मण्डर विपुर होना 
चाहिए । रेष बातो में मोहुचरित द्रे षचरितत पुरुष के समान हैः जो कुछ दवेष- 
चरित पुरुष के उपयुक्त बताया गया है वह सन श्वद्धाचरित के चिप भी उपयुक्त 
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१. पृथ्वीकसिण आदि भेद से कसिण दस हं । जिनका आगे वर्णन करेगे । 
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है। भालम्बनो मे श्वद्धाचरित पुरुष के छिए्‌ भी अनुस्मृ्ति-स्थान भी उपयुक्त है । 
बुद्धिचरित पुरुष के किए आवासादि के विषय मे कु भी अनुपयुक्त नही है । 
वित्तकंचरित पुरूष के किए दिशाभिमुख, खुला हुभा आवास उपयुक्त नही है । 
क्योकि एसे स्थान से उसको आराम, वन, पृष्करिणी आदि द्खिलायौ देगी, 
जिससे चित्त का विक्षेप होगा गौर वितक की वृद्धि होगी । इसक्एि उसे गभीर 
पवंत-प्रिवर मे रहना चाहिये । इसके लिए विपुर आङम्बन भी उपयुक्त न 
होगा, क्योकि यह भी वितकं की वृद्धिमे हतु होगा । उसका भारम्बन क्षुद्र 
होना चाहिये । गेष बातो मे वित्तकंचरित्त पुरुष रागचरित पुरूष के समान है । 


आचाय को चर्या के अनुकूल कमंस्थान का ग्रहण कराना चाहिये । इस 
सम्बन्ध मे ऊपर सक्षेपमे ही कहा गया है | अब विस्तार से कहा जायगा । 


कमंस्थान चारीसहै। वहू इम प्रकार है--दस कसिण, दस शुभ, दस 
अनुस्मृति, चार ब्रह्मविहार, चार आरूप्य, एक सज्ञा, एकं व्यवस्थान । 


किण योग-कमं के सहायक आलम्बनों मे सेह) श्रावक कसिण' आल- 
म्बनों की भावनां करते है ! कसिणो' ( = ृस्स्न) पर चित्त को एकाग्र करते से 
ध्यान की समाप्ति होती है । इस अभ्यास को कसिण कम्म" कठते है । कसिण' 
दस हैँ । विसुद्धिमग्ग के अनुसार कसिण' इस प्रकार दै--पृथ्वीकसिण, अप्‌०, 
तेज ०, वायु०, नीर ०, पीत०, रोहित ०, अवदात ०, आलोक्र ०, परिच्छिन्ताकाश- 
कसिण । मज्ज्िम तथा दीघनिकाय की सूची में भालोक भौर परिच्छिन्ताकाश 
के स्थान में आकाश ओौर विज्ञान परिगणित है| 

अशुभ दस है--उदुधुमातक (माथी को तरह फूखा हमा सुत शरीर) विनी- 
छक (मृत शरीर सामान्यत नीका हो जाता है), विपुञ्बक (जिसके भिन्न 
स्थानों से पीव विस्यन्दमान होत्ती है), विच्छिहक द्विधा छिन्त रवशरीर), 
विक्खायित्तक (वह शरीर जिसे कुत्ते ओर श्गालो ने स्थन-स्थान पर विविध 
रूप से खाया हो), विर्विखत्तक (वहु शाव जिसके अद्ध इधर-उधर छितरे पडे ह) 
हुतविक्खितके (वह शव जिसके अग प्रत्यग शास्त्र से काटकर इधर-उधर छितरा 
दिये गये हो), लोहित्तक (रक्त से सनी लाश), पुलकं (क्रिमियो से परिपणंशव) 
अकि (अस्थि-पंजर मात्र) | 

अनुस्मृति दस है--नृद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, सङ्घानुस्मृति, शीकानुस्मृत्ति, 
त्यागानुस्मृति, देवतानुस्मृत्ति, कायमत्तास्मृति, मरणानुस्मृत्ति, भानापानस्मृत्ति,१ 


१. तुखना कौजिये--'श्रच्छर्दमविधारणभ्या वा प्राणस्य" [योग दर्शन समाधिपादः, 
सू° ३४। 
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उपश्लमानुस्मृति । मैत्री, करूणा, मुदिता, उपेक्षा यह्‌ चार ब्रह्य विहार है! । 
भाकाल्नानन्त्यायत्तन, विज्ञानानन्त्यायतन, भाकिञ्चन्यायततन नैवसनज्ञानासंज्ञायत्तन 
यह चार आरूप्य है ! आहार मे प्रतिकूल संज्ञा एक संज्ञा है । चार धातुमौका 
व्यवस्थानं एक व्यवस्थान है । 

सभाधिके दो प्रकार है--उपचार ओर अपंणा। जब तक्र च्य्ान्त क्षीण 
रहता है ओौर मपंणा की उत्पत्ति नही होती, तब तक उपचार समाधिका 
व्यवहार होता है । उपचार-भूमि मे नीवरणो का प्रहाण होकर चित्त समाहित 
होता है । पर वितक, विचार आदि पाचभद्धो का प्रादुभवि नही होता । जिस 
प्रकार ग्राम का समीपवर्ती प्रदेश ग्रामोपचार कहटात्ता है उसीप्रकार अपेणसमाधि 
के समीपवर्ती होने के कारण उपचार सज्ञा पडी । उपचार-भूमि मे अग मजबृत्त 
नही होते, पर मपंणा मे .अद्धो का प्रादुर्भाव होताहै भौरवे सुदृटहो जाते 
है । इसख््यि यहु समाधि कौ प्रतिलाभ-भूमि है । जिस प्रकार बालक जब खडे 
होकर चलने की कोशिक्च करताहतो भारम्भमे अभ्यास्न होनेके कारण 
खडा होता है भौर फिर बार-बार गिर पडता है; उसी प्रकार उपचार-समाधि 
के उत्पन्न होने पर चित्त कभी निमित्त को भालम्बन बनाता है तो केभी भवाङ्ख 
मे अवत्तीणं हो जाता है । पर अपंणा मे अग सुहृढ हो जाति है; सारा दिन, सारी 
रातत, चित्त स्थिर रहत्ता है । चास कमंस्थानो मे से दस कमंस्थान-वृद्ध-धर्म- 
सङ्क-रील-त्याग-देवता ये छह अनूस्मृत्तिर्या, मरणानुस्मृत्ति, उपश्मानुस्मृत्ति, 
आहार के विषय मे प्रतिकूर सज्ञा मौर चतुरधातु-व्यवस्थान--उपचार-समाधि 
का भौर बाकी त्तीस अपेणा-समाधि का भानयन करते है । जो कमेस्थान अपंणा- 
समाधि का आनयन करते है; उनमें से दस कसिण ओर अआनापानस्मृत्ि चार 
ध्यानो के आलम्बन होते है, दस भल्ुभ गौर कायगतास्मुत्ति प्रथम ध्यान के 
भरम्बन है, पहले तीन ब्रह्म-बिहार तीन ध्यानो के भौर चौथा ब्रह्म-बिहार 
ओर चार भारूप्य चार ध्यानो के भालम्बन है । पहले ध्यान के पांच अग होते 
है--वित्तकं, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता (समाधि) । इसे सविततक-सविचार 
कहते है । ध्यानो की परिगणना दो प्रकारसेहै। चार ध्यान या पच ध्यान 
माने जाति है । पच कौ परिगणना के दूसरे ध्यान मे वित्तकं का अतिक्रम होता 
है पर विचार रह्‌ जाता है । इसे भवितक-विचार मात्र कहते है । पर चारकी 
परिगणना के द्वितीय ध्यानमें भौरर्पाचकी परिगणनाके तृतीय ध्यानमें 
वित्तकं ओर विचार दोनो का भत्तिक्रम होत्ता है, केवल प्रीति, सुख मौर समाधि 
अवशिष्ट रह्‌ जते है । पाचको परिशणनाके चतुथं ध्यानमे भौरचारकी 


१ तुरना कौलिए--"भमेत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुप्यापुण्यविषयाणा भावनत- 
दिचत्तप्रसादनम्‌'' (पा० योगदशंन, समाधिपाद, सु° ३३) । 


#,1 विचुद्धिमश्गदु- 


परिगणना के तत्तीय ध्यान मे प्रीति का अतिक्रम होता है; केवल सुख ओर 
समाधि मवशिष्ट रह जाते है । दोनो प्रकार कै अन्तिम ध्यान मे सुख का अत्ति. 
क्रम होत्ता है । अन्तिम ध्यान की ममाधि उपेक्षा-सहुगत्त होतो ह । 

इस प्रकार तीन भौर चार ध्यानो के आरम्बन-स्वरूप कमंस्थानो मेही 
अग का समतिक्रम होत्ता है क्योकि वित्तकं-विचा यादि ध्यान के अगो का अति- 
क्रम कर उन्ही आङम्बनो मे द्वितीयादि ध्यानो कौ प्राप्ति होती है। यही कथा 
चतुथं ब्रह्य-विहार की है । मत्री भादि भालम्बनो मे सौमनस्य का अतिक्रमण 
कर चतुथं ब्रह्य-विहार मे उपेक्षा की प्राप्ति होत्ती है । चार आलूप्यो मे जाल- 
म्बन का समतिक्रमण होता है । पहले नौ कसिणो मे से किसी-किसी का अत्ि- 
क्रमण करते से ही आकाशानन्त्यायत्तन की प्राप्ति होती है । भकार आदिका 
अतिक्रमण कर विज्ञानानन्त्यायतन सादि कीप्राप्ति होती है। शेष अर्थात्‌ 
द्क्कीस क्मस्थानो मे समतिक्रमण नही होता । इस प्रकार कृ मे अग का अत्ति- 
क्रमण ओर कुछ मे आलम्बन का अतिक्रमण होता दहै। 

इन चाटीस कर्मस्थानो मे स केवर दस कसिणो की वृद्धि करनी चाहिये । 
क्योकि जितना स्थान कसिण द्वारा व्याप्त होत्ता है उत्तने ही अवकाश्च मे दिव्य 
श्रोत्र से ब्द युना जाता है, दिव्य चक्षुसे रूप देखे जा सक्ते है भौर परचित्त 
का ज्ञान हो सकता है। परकायगता स्मृति मौर दस अशुभोको वृद्धिनही 
करनी चाहिये; क्योकि इससे कोई लाभनही है । यह्‌ परिच्छिन्नाकार मही 
उपस्थित होते ह । इसलिए इनकी वुद्धि से कोई अथं नही निकलता । इनकी 
वृद्धि किये बिना भी काम-यग का ध्वस होता है । रेष कमस्थानो कौ भी वृद्धि 
नही करनी चाहिये । उदाहरण के किए जो आनापान निमित्त की वृद्धि करता 
है, वह्‌ वातराडि की ही वृद्धि करता है भौर अवकाश भी परिच्छिन्न होता 
है । चार ब्रह्म-विहारो के भारम्बन सत्व है । इनमे निमित्त की वृद्धि करनेसे 
सत्त्व-रादि की ही वुद्धि हत्ती है भौर उससे कोई उपकार ही होत्ता | कोई 
प्रतिभाग-निमित्त नही है जिसकी वृद्धि की जाय | भारूप्य भाल्म्बनोमे भी 
माकाश को वृद्धि नही करनी चाहिये, क्योकि कसिण के भपगमसं ही आरूप्य 
की प्राप्ति होती है । विज्ञान ओर नेवसन्ञानासन्ञायत्तन स्वभाव-धमं है; इस किए 
इनकी वुद्धि सम्भव नही है । रोष कौ वृद्धि इसक्एि नही हो सकती; क्योकि ये 
मनिमित्त है । बुद्धानूस्मृति आदि का भारम्बन प्रतिभाग-निमित्त नही है । इस 
लिए इनकी वृद्धि नही करनी चाहिये । 

दस कसिण, दस अशुभ, आनापान-स्मृत्ति, कायगतास्मृत्ति-केवर्‌ इन वाईस 
कमंस्थानो के आलम्बन प्रतिभाग-निमित्त होते है । शेष आख स्मृत्तियो, बाहार 


के विषय मे प्रतिकूल-सन्ञा भौर चतुधतु-व्यवस्थान, विज्ञानानन्त्यायतन, नैवस- 
जञानासज्ञायतन इन बारह कमम॑स्थानो के आलम्बन स्वभाव-धर्म है । उक्त दस 
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कसिण आदि बार्ईस कम॑स्थानो के आलम्बन निमित्त है । शेष छहु--चार ब्रह्म 
विहार, आकाशानान्त्यायतन भौर भाकिञ्चन्यायतन के आछम्बनों के सम्बन्ध 
मेनत्तोयही कहाजा सक्ता है कि वहु निमित्त है ओर न यही कहा जा सकता 
है कि वह स्वमाव-धमं है । 

विपुल्वक, लोहितक पुटुवक्र, भानापान-स्मृति, अपृकसिण, तेजकसिण, 
वायुकसिण भौर भालोककसिणों मे सूर्यादि से जो अवभास-मण्डक आता है-- 
इन भाठ कमस्थाजो के आलम्बन चलित है; पर प्र्तिभाग-निमित्त स्थिर है । 
रोष कर्मस्थानो के भालम्बन स्थिर ह) 


मनुष्यों मे सब आलम्बनो की प्रवृत्ति होत्ती है । देवताओ मे दस अशभ 
कायगतास्मुति भौर आहार के विषय मे प्रतिकूल-संना--इन बारह आलम्बनो 
की प्रवृत्ति नही होती । ब्रह्मलोक मे बारह उक्त आलम्बन तथा आनापान- 
स्मृति की प्रवृत्ति नही होती । अरूपभव मे चार आरूप्यो को छोडकर किमी 
अन्य भारम्बन की प्रवृत्ति नही होती । 


वायु-कसिण को छोडकर बाकी नौ कसिण भौर दस भभ का ग्रहण हृष्टि 
दारा होत्ता है) इस का भथं यह्‌ है क्रि पहले चक्षु से बार-बार देखने से निमित्त 
का ग्रहण होत्ता है । कायगता-स्मृति के आलम्बन का ग्रहण हृष्टि-श्रवण से 
होता दै; क्योकि त्वक्‌ पञ्च का ग्रहण हृष्टि से ओर शेष का श्रवण से होता है | 
आनापान-स्मुति स्पशं से, वायु-कसिण दर्शान-स्पशं से, शेप अठारह श्रवण से 
गृहीत होते है। भावनाके मारम्भम योगौ उपेक्षा, ब्रह्य-बिशार भौर चार 
भाह्प्यो का प्रहुण नही कर सकता; पर देष चौतीप्त आलम्बनो का ग्रहण कर 
सकता है । 


आकाश-कसिण को छोडकर रेष नौ कसिण आरूप्यो मे हतु है, दस कसिण 
अभिज्ञामे हेतु है, पहले तीन ब्रह्य-विहार चतुथं ब्रह्मविहार मे हेतु हे; नीचे का 
भारूप्य ऊपर के आह्प्य मे हेतु हं, नवसज्ञानासन्ञायतन नि रोध-समापत्ति मे 
हेतु है, भौर सब कमंस्थान सुख-विहार, विपदयना भर भव-सम्पत्ति मे हेतु है | 


रागचरित पुरुष के ग्यारह कमंस्थान--दस अशुभ भौर कायगतास्मृत्ति- 
अनुकूरू है; देषचरित पुरुष के आठ कमंस्थान- चार ब्रह्म-विहार ओर चार 
वणे-कसिण--अनुकूर है, मोह ओर वितकं-चरित पुरुष के किए एक आनापान- 
स्मृति ही अनुकूल है; श्रद्धाचरित पुरूष के लिये पहली छह अनुस्मृति, बुद्धि- 
चरित पुरुष के लिए मरण-स्मृत्ति, उपदामानुस्मुति, चतुर्धातु-व्यवस्थान गौर 
आहार के विषय मे प्रतिकूर-संज्ञा-ये कमंस्थान अनुकूल है । रेष कसिण भौर 
चार आरूप्य सब चरित के पुरुषो के लिए भचुकू है । कसिणोमे जो क्षुद्र है 


४६ विसुद्धिमग्गदु- 


वहु वित्तकं चरित पुरुष के किए मौर जो अप्रमाण है वह्‌ मोहुचरित पुरुष कै 
अनुकूल है । जिसके किए जो कर्मस्थान अत्यन्त उपयुक्त है उसका उल्लेखं 
ऊपर किया गया है। एेसी कोई कुशकूभावन। नही है जिसमे रागादिका 
परित्यागनहो ओर जोश्रद्धादि की उपकर्त्रीनहो। 


भगवान्‌ मेधिय-सुत्तमे कहते है कि इन चार घर्मो की भावना करती 
चाहिये-राग के नाश के लिए भशुभ-मावना, व्यापाद के नाश के किए मेत्री- 
भावना, वित्तकं के उपच्छेद के लिए आनापान-स्मृति की भावना ओर महङ्कार- 
ममकार कै समुदुघातत के किप्‌ अनित्य-सज्ञा की भावना । भगवानु ने राहुख- 
सुत्त मे एक के लिए सात्त कमेस्थानो का उपदेश किया है । इसकिए वचनमात्र 
मे अभिनिवेश न रखकर सब जगह अभिप्राय की खोज होनी चाहिये । 


४, पुथ्वी-कसिण-निर्दश 


मब दस कसिणो का ग्रहृण कर भावना किंस प्रकारकी जात्तीहै? भौर 
ध्यानो का उत्पाद कैसे होता है ?--इस पर विचार करेगे । 

पृथ्वी-क्िण- साधक को कल्याण-मित्र के समीप अपनी चर्या के अनुकूख 
किसी कर्म॑स्थान का ग्रहुण कर समाधि-भावना के अनुपयुक्त विहार का परित्याग 
कर अनुरूप विहार मे वास करना चाहिये ओर भावना-वघान का किसी अश 
म भी परित्याग त कर क्मंस्थान का आसेवन करना चाहिये । 


जिस विहार मे आचायं निवास करते हो यदि वहां समाधि-भावना कौ 
सुविधाहोत्तो वही रहकर कमंस्थान का सशोधन करना चाहिये | यदि 
मसुविधा हो तो आचायं के विहार से भधिक से अधिक एक योजन को दूरौ पर 
निवास करना चाहिये । यदि किसी विषय में सन्देह उपस्थित हो या स्मृति. 
समोष हो तो विहार का दनिक कृत्य सम्पादन कर आचायं के समीप जाकर 
गृहीत कमस्थान का सशोधन करना चाहिये । यदि एक योजन के भीतरभी 
कोई उपयुक्त विहार न सिलेत्तो सब प्रकारके सन्देहोका निराकरण कर 
कमंस्थान के अथं मौर अभिप्राय को भरी प्रकार चित्त मे प्रतिष्ठित कर कमं- 
स्थान को सुविशुद्ध करना चाहिये । तदनन्तर दूर जाकर भी समाधि-मावना के 
अनुरूप स्थान मे निवास करना चाहिये } भलारहं दोषो मे से क्िसीएकसेभी 
समन्वारत्त विहार समाधि-भावना के अनुरूप नही होता । 


सामान्यत्त योगी को महाविहार, नवविहार, जीणंविहार, राजपथ-समीपवर््ती 
विहार आदि मे निवास नही करना चाहिये ! 


महाविहार में नानाप्रकार के भिक्षु निवास करते है) आपस्तके विरोधके 
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कारण विहार का दैनिक कत्य भरीर्भाति सम्पादित नही होता । जब साधक 
भिक्षा के लिए बाहर जाता है ओर यदि वहु देखता है कि कोईकामकेरनेसे 
रह गथा है, तो उसे उस कामको स्वय करना पड़ता दह । न करने से वह्‌ दोष 
का भागी होत्ता है ओर यदि करे ततो समय नष्ट होता है, भौर विम्ब हौ जाने 
से उसको भिक्षा नही मिलती | यदि वहं किसी एकान्त स्थान मे बैठकर 
समाधि की भावना करना चाहता है तो श्रामणेर भौर तरुण भिक्षुभो के गोर 
के कारण विक्षेप उपस्थित होता है | 


जीणं विहार मे अभिसस्कारका काम बराबर रगा रहता है । राजपथ के 
समीपवर्ती विहार मे दिनरात आगन्तुक भाणा करते है । यदि विकारुमे कोई 
आया त्तो अपना शयनासन भी देना पडता है । इसलिए वहम कमंस्थान का 
अवकाश नही मिक्ता । यदि विहार के समीप पुष्करिणी हुई तो वहां निरन्तर 
लोगो का जमधट रहा करता है । कोई पानी भरने भाताहै ठो कोई चीवर 
धोने भौर रगने आता है । इम प्रकार निरन्तर विक्षेप हूना करता है एेसा 
विहार भी अनुपयुक्त है, जहो नाना प्रकार के शाक, पणं, फल या पूर के वृक्ष 
ह्‌।, वहा भी निवास नही करना चाहिये, क्योकि एेसे स्थानो पर फलफूलो के 
मर्थी निरन्तर भाया जाया करते है, न देने पर कुपित होते है, कभी कभी 
जबरदस्ती भा करतेदहै, भौर समन्षाने बुक्ञाने पर नाराज होते है भौर उस 
भिक्षु को विहार से निकालने की चेष्टा करते है । 

किसी खोक-सम्मत स्थान मे भी निवासन करना चाहिये । क्योकि एेसे 
प्रसिद्ध स्थान मे यह समञ्चकर करि यहु अहत्‌ निवास करते है, लोग दूर दूरसे 
से दशंनाथं आया करते है । इससे विक्षेप होता है। जो विहार नगर के समीप 
हो वह्‌ भी अनुरूप नही है, क्योकि वरह निवास करने से कामगुणोपसदहित हीन 
शाब्द कणंगोचर होते रहते ह भौर असद्‌ आलम्बन ष्टिपथ मे भापतित्त होते 
है । जिस विहार मे वृक्ष होते है, वह॑ काष्ठहारक रकडी काटने भाते है, जिससे 
ध्यान मे विक्षेप होता है । जिस विहार के चारो ओर खेत हो वहाँ भी निवास 
न करना चाहिये । क्योकि विहार के मध्य मे किसान खिखान बनाते है, धान 
पीटते है अत्य तरह के विध्न उपस्थित करते है ! जिस विहार मे बड़ी जायदाद 
लगी ही वहं भी विक्षेप हुमा करता है । छोग तरह तरह कौ शिकायत छाते 
है ओर समय समय पर यजद्वार पर जाना पडता है । जिस विहारमें एसे 
भिक्षु निवास करते हौ जिनके विचार परस्पर न भिस्ते हो भौर जो एक दूसरे 
के प्रति वैरभाव रखते हौ वर्ह सदा विध्न उपस्थित रहता है, वहा भी नही 
रहना चाहिये । 

साधक्र को दोषो से युक्त विहारो का परित्याग कर एसे विहार में निवास 


४८ विसुद्धिमग्गटु- 


करना चाहिये जो भिक्षाग्राम से न बहुत दुर हो, न बहुत समीप; जहाँ आने-जाने 
की सुविधा हो, जल दिनिमे रोगो का सघटन हो, जहां रात्रि मे बहूुत्त शब्द 
न हो गौर जहां हवा, धूप, मच्छड, खटमल, ओर सोप आदि रेगनेवाङे जानवरो 
कीबाधानदहो, एेसे विहारमे सूत्र भौर विनय के जानने वाले भिक्षु निवास 
करते है । योगी उनसे प्रश्न करता है ओर वहु उसके सन्देहो को दूर करते है। 


अनुरूप विहार मे निवास करते हुए योगी को पहुल क्षुद्र अन्तसयो का उप- 
च्छेद करना चाहिये । अर्थात्‌ यदि चीवरमेखा होतो उमेफिरसे रंगवाना 
चाहिये, यदि पात्र मेलाहो त्तो उसे शद्ध करना चाहिये, यदि केश मौर नख बढ 
गए हो तो उनको कटवात्ता चाहिये भौर यदि चीवर जीणं हो गया हो तो उसको 
सिलवाना चाहिये । इस प्रकार क्षुद्र अन्तरायो का उपच्छेद करना चाहिये । 

भोजन कै उपरान्त थोडा विश्राम कर एकान्त स्थान मे पयं ङ्कुबद् हो सुख- 
पूर्वक बैठकर प्राकृत्तिक अथत्रा छरत्रिम पृथ्वो-मण्डल मे मावना-ज्ञान द्वारा पुथ्वी- 
निमित्त का ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पुथ्वौ मण्डल कौ ओर बार-बार देखकर 
चक्षुनिमीरन कै द्वारा पृथ्वी-निमित्त क्रो मन मे जच्छी तरह धारण करना चाहिये, 
जिसमे पुनरवखोकन के क्षण मे ही वहु निमित्त उपस्थित हो जाय । 


जो पुण्यवान्‌ है ओर जिसने पृवंजन्ममे श्रमण-धमं का पालन करते हए 
पुथ्वीकेसिण नामक कममंस्थान की भावना कर ध्यानो का उत्पाद किया है, उसके 
लिए कृत्रिम पृथ्वी-मण्डक के उत्पाद की आवर्यकता नही है । वह्‌ चलमण्ड- 
सादिक प्राकृतिक पृथ्वी-मण्डल मे ही निमित्त का ग्रहण कर ठता है । पर जिसको 
एेसा अधिकार प्राप्त नहीहै, उसे चार करिण दोषोक्रा परिहार करते हुए 
कृत्रिम पृथ्वी-मण्डर बनाना चाहिये । नील, पीत, लोहित, ओौर अवदात (वेत) 
के संसगंवहा पृथ्वी-कमिण मे दोष प्राप्त हो जति है । नीलादि वणं दस कसिणो 
मे परिगणित्त है । इनकं समगं मे शुद्ध पृथ्वी-कमिण का उत्पाद नही होत्ता | 
इसीक्िए इन वर्णो की मृत्तिका का परित्याग बताया गया है । मत पुथ्वा-मण्डल 
बनाते समय नीलादि वणं की मृत्तिका का ग्रहण न कर गद्धा नदीकी अरूण 
वणं कौ मृत्तिका काम मे लानी चाहिये । 


विहार मे जहाँ श्रामणेर आदि आते-जाति हौ वहं मण्डल न बनाना चाहिये। 
विहार कै प्रत्यन्त मे, प्रच्छन्न स्थान मे, गुहा या पणंशाखा मे, पृथ्वी-मण्डल 
बनाना चाहिये । यह्‌ मण्डल दो प्रकारका होता है--१. चल ( सहा- 
रिम = चलनयोग्य }) ओर २ अचर (तत्रहुक)। चार दण्डों मे कपड़ा 
चमड़ा या चटाई बोधकर उसमे साफकी हुई मिट्टी का नियत प्रमाणका 
वृत्त (वतु छ) रप देने से चल-मण्डर बनता है । भावना के समय यहु भूमि 


अन्तर द्खकथा ४९ 


पर फला दिया जाता है । पद्चक्रणिका के भकार में स्थाणु गाडकर कताभो से 
उसे वेष्टित्त कर देने से अचल-मण्डर बनता है | यदि अरुण वर्णं की मृत्तिका 
पर्याप्त मात्रा मे उपल्न्धन हो स्के तो अधोभाग में दूसरी तरहकी मद्री 
डारुकर ऊपर के हिस्से में सुपरिशलुद्ध अरुण वणं की मृत्तिका का एक बात 
चार अंगु के विस्तार का वृत्त बनना चाहिये | 

प्रमाण के सम्बन्ध मे कहा गया है कि वृत्त दुपंमात्र हो अथवा शरावमात्र | 
कुछ लोगों के मत मे इन दोनो का समनप्रमाणरहै, पर कुछका कट्नाहैकि 
राराव ( = प्याला) एक बाकिइत चार अंगु काहोतादहै भौर शूपं का प्रमाण 
इससे अधिक है । इनके मत्त मे वृत्त को शरावसेकम भौर शुषं से अधिक 
प्रमाण कान होना चाहिये । इस वृत्त को पत्थर से धिसकर भेरि-तर के सहश 
सम करना चाहिये । स्थान साफ कर भौर स्नान कर मण्डलसे ढाई हाथके 
फासले पर एक बाकिद्त चार अङ्कुल ऊँचे पैरोवारे पीडे पर बैठना चाहिये । 
दससे अधिक फासले पर बैठने से मण्डर नहीं दिखलायी देगा गौर यदि इससे 
नजदीक बैठा जाय तो मण्डल के दोष देखने मे आयेगे । यदि उक्त प्रमाणसे 
धिक ऊचे आसन पर बैठा जाय तो गरदन श्लुकाकर देखना पडेगा भौर यदि 
इससे तीचे भासन पर बैठा जाय तो घुटने ददं करने लगेगे । इसलिये उक्त 
प्रकार के आसन पर ही बैठना चाहिये । 


काम का दोष देखकर ओर ध्यान के लाभकोही सब दुंखों के अत्तिक्रमण 
का उपाय निरिचत्त कर चैष्क्रम्य के किए प्रीति उत्पन्न करनी चाहिये । “बुद्ध, 
्रत्येकबुद्ध गौर ायंश्रावकों ने इसी मागं का अनुसरण क्ियाहै) मे भी इसी 
मागं का अनुगामी हो एकान्त-सेवन के सुख का आस्वाद करूगा'' एेसा विचार 
विचार कर उसे योग-साधन के लिए उत्साह पैदा करना चाहिये । ओर सम 
आकार से चक्षु का उन्मीलन कर निमित्त-ग्रहण (= उग्गहनिसित्त) की 
भावना करनी चाहिये } जिस प्रकार अतिसूक्ष्म ओर अतिभास्वर रूप के ध्यान 
से आंखें थक जात्ती है उसी प्रकार अति उन्मीलन से भी भख थक जाती है भौर 
मण्डर का रूप भी अत्यन्त प्रकट हो जाता है अर्थात्‌ उसके स्वभाव का अत्यन्त 
भाविर्भाव होत्ता है; तथा उसके वणं ओर लक्षण भधिक स्पष्टहो जाते है भौर 
ओर इस प्रकार निमित्त का ग्रहण नही होता । मन्द उन्मीखनसे मण्डर का 
रूप दिखायी नही देता भौर द्ंन के कायं मे चित्त का व्यापार मन्द हो जात्ता 
है; इसक्िए निमित्त का ग्रहण नही होत्ता । धत्तः सम भआकारसेही चक्षुका 
उल्मीखन करना चाहिये । 

पृथ्वी-कसिण कै अरूण वणं का चिन्तन भौर पृथ्वी-धातु के लक्षण का ग्रहण 
त करना चाहिये । यद्यपि वणं का चिन्तन निषिद्ध है तथापि पृथ्वी-धातु की 

विघु० भू ॥.4 


५० विसुद्धिम ग्गदु- 


उत्सन्ततावक्च वणंसहित पृथ्वी को भावना एक प्रज्ञप्तिके रूप मे करनी 
चाहिये । इस प्रकार प्रजञप्तिमात्र मे चित्त कौ प्रतिष्ठा करनी चाहिये । लोक मे 
सभारमहित पृथ्वी को 'पथ्वो' कहते है । पृथवो, मही, मेदिनी, भूमि, वसुधा, 
वसून्वया आदि पृथ्वौकेनामोमेसे जो नाम साधक को पसन्द हौ, उस नाम 
का उच्चारण करना चाहिये । पर पुथ्वी नाम हौ प्रसिद्ध है, इसकिए पृथ्वी नाम 
काही उच्चारण कर भावना करना भच्छाहै। कभी आंख खोलकर, कभी 
भांख मू दकर, निसित्त का ध्यान करना चाहिये । जब तक निमित्त का उत्पाद 
तही हौ ` तब तक इसी प्रकार भावना करनी चाहिये । जब भावनावज आंखे 
मूदने पर उसी तरह जैसा आंखे खोखने पर निमित्त का दशन टौ, तब समञ्चना 
चाहिये कि निमित्त का उत्पाद हुजा है । निमित्तोत्पाद के बाद उस स्थान पर 
न बैठना चाहिये । अपने निवास-स्थान में बैठकर भावना करनी चाहिये । यदि 
किसी अनुपयुक्त कारणव इस तरुण समाधि का नाश हो जाय त्तौ शीघ्र उस 
स्थान पर्‌ जाकर निमित्त का ग्रहण कर अपने वासस्थान पर लौट माना चाहिये 
ओर बहुलता के साथ इम भावना का आस्तेवन भौर बा रवार चित्त मे निमित्त 
की प्रतिष्ठा करनी चाहिये । एसा करने से क्रमपूरवंक नीवरण अर्थात्‌ अन्तरायो 
का नाश ओर क्छेशो का उपदान होत्ताहै। 
मावना-क्रम से जब श्वद्धा आदि इन्द्रियां सुविशद ओर तीक्ष्ण हो जाती है 
तब कामादि दोष का खोप होता है ओर उपचार-समाधि मे चित्त समाहित हौ 
परतिभाग-निमित्त का प्रादुर्भाव हाता है । प्रतिभाग-निमित्त, उदुग्रहु-निमित्त 
( = उग्गहुनिमित्त) में से करई मुना अधिक सुपरिशुदध होत्ता है। उद्ग्रह 
निमित्त में कसिण-दोष (जैसे अगली की छाप) दिखलायी पडते है, पर प्रतिभाग- 
निमित्त भास्वर ओर स्वच्छ होकर निकलता है । प्रतिभाग-निमित्त वणं ओर 
आक्रार (संस्थान) से रदित होता है । यह्‌ चक्षु द्रा ज्ञेय नही है, यहं स्थुल 
पदाथ नही है ओर भनित्यता मादि लक्षणो से अद्धित नही है । केवर समाधि- 
खामी को यह्‌ उपस्थित होत्ता है मौर भावना-संज्ञा से इमका उत्पाद होता हें। 
इसकी उत्पत्ति के समय से ही अन्तरायो ऋ नाज्ञ भौर क्छेलो का उपशम होता 
है तथा चित्त उपचार-समाधि द्वारा समाहित होता है | 
प्रतिभाग-निमित्त का उत्पाद अत्ति दुष्कर है । इस निमित्तको रक्षा बडे 
प्रयत्न के साथ करनी चाहिये । क्योकि ध्यान का यही भारम्बन है । निमित्त के 
विनष्ट होने से लब्ध ध्यान भी नष्ट हो जाता है । उपचार-समाधि के बल्वानु 
होने से ध्यान के अधिगम कौ अवस्था अर्थन्‌ अपंणा-समाधि उत्पन्न होत्ती है । 
उस अवस्था मे ध्यान के भगो का प्रादुर्भाव होत्ता है । उपयुक्त के आवन 
ओौर अनुपयुक्त के परित्याग से निमित्त की रक्षा ओर अपंणा समाधि का लाभ 
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होता है । जिस आवास मे निमित्त उत्पन्न भौर स्थिर होता ?, जर्हा स्मृति का 
सम्प्रमोष नही होता ओर चित्त एकाश्र होता है; उसी आवास मे साधक्रको 
निवास करना चाहिये । जो गोचर, ग्राम, आवास के समीप हो ओर जहौ भिक्षा 
सुरुभम हो वही उपयुक्त है । साधक के लिए खौक्रिक-कथा अनुपयुक्त है । इससे 
निमित्त का खोप होता है। साधक कोरएेसे पुरुष कासगन करलां चाहिये जो 
लौकिक कथा कटे, क्योकि इसमे समाधि म॒ बाधा उपस्थित होती है भौरनजो 
प्राप्त किया है वहु भी नष्टहो जाता है। उपयुक्त भोजन, चतु ओर ईर्यापथ 
( = वुत्ति) का आसेवन करना चाहिये, एेसा करने से तथा बहुक्ता के साथ 
निमित्त का आसेवन करने से शीघ्र ही अपेणा-समाधि का खाभ होताहै। पर 
यदि इस विधिम मभीबपंणाका उत्मादनहो तौ निम्नलिखित दश प्रकारसे 
अपंणा मे कुशलता प्राप्त होती है - 

१ शरोर तथा चोवर आदि का शुद्धता से ! यदि के-नख बडे हो. शरीर 
से दुग॑न्ध आती हो, चीवर जीणं ततथा क्लिष्ट भौर आसन मेका हो तो चित्त 
तथा च॑तसिक्र-धसं भी अपरिशुद्ध होते है, ज्ञान भी अपरिशुद्ध होता है, समाधि- 
भावना दुबल ओर क्षीण हो जाती है, कमंस्थान भी प्रगुण भाव को नही प्राप्त 
होता ओर इस प्रकार अङ्घोका प्रादुर्भाव नही होता । इसलिए शरीर तथा 
चीवर आदि को विशद तथा परिशुद्ध रखना चाहिये जिसमे चित्त सुखी हो 
गओौर एकाग्र हो | 


भद्धादि इन्वरियो के समभाव प्रतिपादन से ! श्रदधादि (श्रद्ध, वीयं, स्फृति, 
समाधि, प्रज्ञा) इन्द्रियो में से यदि कोई एकर इन्द्रिय बलवान्‌ होतो इतर 
इन्द्रियां अपने कृत्य मे असमथं हो जाती है । जिसमे श्रद्धा का भाधिक्य होता है 
मौर जिसको प्रज्ञा मन्द होती है, वह अवस्तु में श्चद्धा करता है, जिसकी प्रज्ञा 
बलवती होती है ओर शद्धा मन्द होती है वह शता का पक्ष ग्रहण करता ह 
मौर उसक्रा चित्त गुष्क तकं से विलुप्त होत्ताहै। श्रद्धा भौर प्रज्ञा का 
अन्योन्यविरह अनर्थावह है । इसलिये इन दोनों इन्द्रियो का समभावं इष्ट है | 
दोनों की सग्तासे ही भपंणा होत्ती है । इसी प्रकार वीयं ओर समाधिकाभी 
समभाव इष्ट है । समाधि यदि प्रबल हो भौर वीयं मन्द हो तो मालस्य भभिभूत 
करता है, क्योकि समाधि आलस्य-पाक्षिक है | यदि वीयं प्रबरु हो गौर समाधि 
मन्द हो तो चित्तकी ान्ततताया विक्षेप अभिभृत्त करता हैः क्योकि वीर्य 
विक्षेप-पाक्लिक है| किमी गक इन्द्रिय की सातिश्य प्रवृत्ति होने से अन्य 
इन्द्रियो का व्यापार मन्दहो जात्तादहै) इसक्एिअपंणाकी सिद्धिके लिए 
इन्द्रिय की एकरसता अभीष्ट है ! किन्तु श्मथ-यानिक को बख्वती श्रा भी 
चाहिये ! बिना श्वद्धा के अपंणा का काभ नहीं हो सक्ता । यदि वहु यहु सोचे 


५२ विसुद्धिमग्गदरु- 


कि केवर पुथ्वी-पुथ्वी इस प्रकार चिन्तन करने से केसे ध्यान की उत्पत्ति होगी 
तो अपंणा-समाधि का राभ नही हो सकता । उसको भगवान्‌ की बतायी 
हई विधि की सफलता पर विद्वास होना चाहिये । बलवती स्मृत्ति तो सर्वं 
अभीष्ट है; क्योकि चित्त स्मृत्ति-परायण है भौर इसक्िए विना स्म॒त्ति के चित्त 
का निग्रह नही होत्ता। 


३. निमित्त कौश से अर्थात्‌ कब्ध-निमित्त की रक्ना मेँ कुरार भौर दक्ष 
होने से | 


४. निस समय चित्त का प्रग्रह उत्थान करना हो उस समय चित्त का 
प्रग्रह करने से । 


जिस समय वीयं, प्रामोद्य भादि की शिथिलता से भावना-चित्त सङ्कुचित 
होता है, उस समय प्रश्रन्धि (काय ओर चित्त की शान्ति), समाधि भौर उपेक्षा 
इन बोध्यद्खों की भावना उपयुक्त नही है, क्योकि इनसे संकुचित चित्त का 
उत्थान नहीं होता । जिस समय चित्त संकुचित्त हौ उस समय धमे-विचय, 
प्रज्ञा), वीयं (उत्साह) भौर प्रीति इन बोध्यंगों की भावना करनी चाहिये । 
इनसे मन्द-चित्त का उत्थान होत्ता है । कुशल ओर अकुशर के स्वभाव तथा 
सामान्य लक्षणो के यथाथं अवबोध से धमंविचय की भावना होत्ती है । भारस्य 
के परित्याग से अभ्यासवश कुशख-क्रिया का आरम्भ वीयं-संचय भौर प्रतिपक्ष 
धर्मो के विध्वंसन की पदुता प्राप्त होती है । प्रीतिसम्ययुक्त धर्मो का निरन्तर 
चिन्तन करने की प्रीति का उत्पाद भौर वृद्धि होत्ती है । 


परिप्रदन, शरोरादि की शुद्धता, ईन्द्रिय-समभाव-करण, मन्दवुद्धिवाखो के 
परिवजंन, प्रज्ञावान्‌ के जासेवन, स्कन्ध, आयत्तन, धातु ,चार आयंसत्य, प्रतीत्य- 
समुत्पाद जादि गम्भीर ज्ञानकथा की प्रत्यवेक्षा तथा प्रज्ञापरायणत्ता से घम 
विचय क्रा उत्पाद होत्ता है) 


दुगंत्ति भादि दु"खावस्था की भीषणत्ता का विचार करने से, इस विचार 
से कि रौकिक अथवा लोकोत्तर मे जो कुछ विदोषत्ता है उसकी प्रीति वीयं के 
जधीन है, इस विचार से कि जारसी पूरुष बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, महाश्रावकों के 
मागं का अनुगामी नही हो सकता, गास्ता के महत्त्व का चिन्तन करने से 
(शास्ता ने हमारे साथ बहुत उपकार किया है, शास्ता के सासन का अत्ति- 
क्रमण नही हो सक्ता, बीर्यारम्भ ( = कुरलोत्साह) कौ शास्ता ने प्ररासा की 
है), घमंदाय के महत्त्व का चिन्तन करने से (मुन्ने धमं का दायाद होना चाहिये, 
मालसी पुरूष धमं का दायाद नहीं हो सकता), आलोक-संज्ञा के चिन्तन से 
ईर्यापथ के परिवतंन भौर खली जगह रहने से, आलस्य गौर अकममेण्यत्ता का 
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परित्याग करने से, आरसियों के परिवजेन भौर वौयंवान्‌ के भासेवन से, व्या- 
याम ( = उद्योग) के चिन्तन से ततथा वीयंपरायण होने से वीयं का उत्पाद 
होता दै । 

बुद्ध, धमं, संघ शील, त्याग (= दान), देवता भौर उपदाम के निरन्तर 
स्मरण से, बुद्धादि मे जो स्नेह भौर प्रासाद नह) रखत्ता उसके परिवजंन तथा 
बद्ध मे जो स्निग्ध है उसके आसेवन से, सम्पसादनीय-युत्त के चिन्तन त्था 
प्रीति-परायण होने से प्रीत्ति का उत्पाद होता है । 


५. निस समय चित्त का निग्रह्‌ करना हो उस समय चित्त कानिग्रह 
करने से । 


जिस समय वों, सवेग ( = वैराग्य), प्रामोद्य के अत्तिरेक से चित्त उद्धत 
मौर मनवस्थि्त होता है उस समय धर्मविचय, वीयं मौर प्रीति कौ भावना 
अनुपयुक्त है, क्योक्रि इनसे उद्त-चित्त का समाधान नही हो सकता । एेसे समय 
प्रश्न्धि, समाधि ओर उपेश्ना इन बोध्यद्धो कौ भावना करनी चाहिए । 


काय मौर चित्त कौ शान्ति का निरन्तर चिन्तन करने से प्रश्रन्धि को 
की भावना, शमथ भौर अव्यग्रता का निरन्तर चिन्तन करने से समाधि की 
भावना ओर उपेक्षा-सम्प्रयुक्त धर्मो का निरन्तर चिन्तन करने से उपेक्षाकी 
भावना होतो है । 

प्रणीत भोजन, अच्छी ऋतु, उपयक्त ईर्यापथ के असेवन से, उदासीन 
वृत्ति से, क्रोधी पुरुष के परित्याग गौर शान्त-चित्त पुरुष के असेवन से तथा 
प्रश्नल्धि-परायण होने से प्रश्नल्धि का उत्पाद होत्ता ह । 


शरीरादि की शुद्धता से, निमित्त कुशलता से, इन्दरिय-समभाव-कारण से 
समय-समय पर चित्त का प्रग्रह्‌ ( = रीन चित्त का उत्थान) मौर निग्रह्‌ ( = उद्धत 
चित्त का समाधान) करने से, श्रद्धा मौर सवेग ( = वैराग्य) द्वारा उपकषम-सुख- 
रहित चित्त का सततपंण करने से ्रग्रह्-निग्रह-सन्तपंण के विषय मे सम्यक्‌- 
्रवत्त भावना-चित्त कौ विरक्तत्ता से, भसमाहित पुरूष के परित्याग भौर समा- 
हित पुरुष के आसेवन से,ध्यानो को भावना, उत्पाद, अधिष्ठान ( = अवस्थित्ति) 
व्युत्थान, सक्लेश ओर व्यवदान ( = विदुद्धता) के चिन्तन से तथा समाधि- 
परायण होने से समाधि का उत्पाद होता है) 

जीवों मौर संस्कारों के प्रति उपेश्ला-भाव,-पेसे लोगों का परित्याग जिनको 
जीव ओर संस्कार प्रिय है, एेसे लोगों का भआसेवन जो जीव मौर संस्कारोके 
परति उपेक्षा-थाव रखते है, तथा उपेक्षा-परायणता से उपेश्ला का उत्पाद 


होत्ता रै । 


५४ विसुदधिमग्गदु- 


६. जिस समय चित्त का सम्प्रहषंण ( = सन्तर्पण) करना चाहिये उस समय 
चित्तके सम्प्रहुषंण से | 

जव प्रज्ञा-व्यापार के अल्पभाव के कारण या उपराम-सुख के अलाभ के 
कारण चित्त का तपंण नही होता तब आठ संवेगो दारा सवेग उत्पन्न करना 
चाहिये । जन्म,जरा, व्याधि, मरण, अपाय दुःख, अत्तीत मे जिस दुःख का मूल 
हो, अनागत्त मे जिस दुखकामृलहो ओौर वतमानं में आहारपर्येषण का दुःख 
-ये आठ सवेग-वस्तु है । बुद्ध, धमं मौर सघ के गुणो के अनुस्मरण से चित्त 
का सम्प्रसादं होत्ता है | 

७ जिस समय चित्त का उपेक्षा भाव होना चाहिये उस समय चित्त को 
उदासीन-वृत्ति से । जब भावना करते हृए योगी के चित्त का व्यापार मन्द नही 
होता, चित्त का विक्षेप नही होता, चित्त को उपसम-सुख का काभ होता है, 
आलम्बन मे चित्त की सम-प्वृत्ति होती है ओर दामथके मागमे चित्तका 
आरोहण होता है; तब प्रग्रह, निग्रह ओर सम्प्रहषंण के विषय मे चित्तकी 
उदासोन वृत्ति होती है । 

८. एसे रोगो के परित्याग से जो अनेक कार्यौ मे व्यापुतत रहते ह, जिनका 
हदय विक्षिप्त है ओर जो ध्यान के मागं मे कभी प्रवृत्त नही हुए है । 

९ समाधि-लामी पुदषो के आसेवन से । 

१०. सभाधि-परायण होने से 1 


उक्त दस प्रकार से भपेणा मे कुशकता प्राप्त कौ जात्ती हे । 


आलस्य भौर चित्त-विक्षेप का निवारण कर जो योगी सम-प्रयोग से भावन- 
चित्त को प्रतिभाग-निमित्तमे स्थिर करता है वह्‌ अपंणा-समाधिका लाभ 
करता है । चित्त के छीन ओर उद्धत भावो का परित्याग कर निमित्तकी जर 
चित्त को प्रवृत्त करना चाहिये । 


जब योगी चित्त को निमित्त को ओर प्रेरित करता हैत्तब चित्तद्रार 
भावना के बर से उपस्थित उसी पुथ्वी-मण्डलरूपी आलम्बन को अपनी ओर 
आकृष्ट करता है । उस समय उस आ्म्बन मे चार या पोच चेतनाये (जवन) 
उत्पन्न होती ह । इनमे से अन्तिम रूपावचर-भूमि की है; रेष तीन या चार 
चेतनाये काम-घातु की है | प्राकृतिक चित्त की अपेक्षा इन तीन था चार चेत्त- 
नायो के वित्तके, विचार, प्रीति, सुख भौर एकाग्रता आदि भावनाकेबलसे 
पटुतर होते है ! इन्हे परिकमं' (परिकम्म) कहते है } क्योकि ये चेततनाये अप॑णा 
की प्रतिसंस्कारक है । अपंणा के समोपवर्ती होने से इन्हे 'उपचार' भी कहते 
है । अपंणा के अनुखोम होने से इनकी 'अनूलोम' सन्ञा भी है । तीसरी या चौथी 


अन्तर ङ्खकथा 


चेतना गोत्रम्‌ कहलाती है । यह चेतना ( = जवन) काम-तृष्णा के विषयौ के 
विरोष रूप भौर अनुत्त रधर्मो के साम्परायिक रूप कौ सीमा पर स्थित्त है । इसं 
प्रकार मे ये सब सन्ञाए सामान्य रूप से सब जवनो की ह | यदि विशेषता के 
साथ कहा जाय तो पहरा जवन 'परिकमं', दूसरा “उपचार, तीसरा अनुलोमः 
चौथा गोत्रभू", या पहला उपचार", दूसरा अनुलोम, तौसरा गोत्रभू", ओर 
चौथा या पोच्वां अपेणा' है । जिसकी बुद्धि प्रखर है उसकी चौथे जवन मे 
अर्पणा कौ सिद्धि होत्ती है; पर जिसकी बृद्धि मन्द है, उसको पोँचवे जवन मे 
अ्पणा-चित्त का लाभ होत्ता है । चौथे या पँचवे जवनमे ही अपंणा की सिद्धि 
होत्ती है । तत्पश्चात्‌ चेत्तना भवाद्ध मे अवत्तीणं होत्ती है । अपंणा का काल- 
परिच्छेद एक चित्त-क्षण है, तदनन्तर भवाद्ध मे पात होता है । पीछे भवाद् 
का उपच्छेद कर ध्यान की प्रत्यवेक्षा के लिए चित्तावजंन होता है; तत्पर्चान्‌ 
ध्यान की परीक्षा होती है । 


काम भौर अकु के परित्याग से ही प्रथम ध्यान का राभ होता है, यह्‌ 
प्रथम ध्यान के प्रतिपक्ष है। प्रथम ध्यान मे विशेष कर काम-धातु का अति- 
क्रमण होत्ता है । काम से वस्तुकाम' का आशय है । जो वस्तु (जैसे, प्रिय- 
मनोरम-रूप, कौम का उहीपन करे वहु वस्तुकाम है, किसी वस्तु के छिए अभि- 
राष्‌, राग तथा लोभ के प्रभेद क्टेदाकाम' कहुकाते है । अकुल से क्छेशकाम 
तथा अन्य अकश का आहय है | कामके परित्यागसे कायं-विवेक ओर 
अकश के विवजंन से चित्त-विवेक सूचित्त होता है । पहर से तृष्णा आदि 
क्लेशा के विषय का परित्याग ओर दूसरे से क्छेश का परित्याग सूचित होता 
है । पहर से काम-सुख का परित्याग ओर दूसरे से ध्यान-सुख का परिग्रह्‌ 
प्रकारित्त होता है। पहर से चपर भावके हेतु का परित्याग ओौरदूसरेसे 
अविद्या का परित्याग, पहंके से प्रयोग-शुद्धि ( प्राणात्तिपात्तादि अशुद्ध प्रयोग का 
परित्याग ) गौर दूसरे से अध्याशय की शुद्धि सूचित होती है । 

यद्यपि अकुशख धर्मो मे हृष्टि, मान आदि पाप भी सगृहीत है; तथापि यहं 
केवल उन्ही अकुशल धर्मो से तात्पयं है जो ध्यान के अद्भोके विरोधी ह! यहां 
भकूरल धर्मौ से पाच नीवरणो से ही आशय है । ध्यान के अद्ध इनके प्रत्तिप्ष 
है ओर इनका विघात्त करते है । समाधि कामच्छन्द (अभिलाष, खोभ, तृष्णा) 
का प्रतिपक् है, प्रीत्ति व्यापाद (हिसा) का प्रतिपक्ष है, वित्तकं का स्त्यान 
(जालस्य, अकमंण्यत्ता) प्रतिपन्न है; सुख का ओद्धत्य-कौकृत्य (अनवस्थिता, 
खेद) ओर विचार का विचिकित्सा प्र्तिपक् है । इस प्रकार कामके विक्कसे 
कामच्छन्द का विष्कम्भन ओर अकूुरार धर्मौ के विवेक से देष चार नीवरणों 
का विष्कम्भन होता है । पहर से लोभ (अकुराल-मूरू) गौर दूसरे से दं ष-मोह्‌ 
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पहर से तुष्णा त्तथा त्त्सम्प्रयुक्त अवस्था, दूसरे से अविद्या तथा तत्सम्प्रयुक्त 
अवस्था का परित्याग सूचित्त होत्ता है । 

यह पोच नोवरण प्रथम-ध्यान के प्रहाण-अद्ख है । जब तक इनका विष्क- 
म्भन नही होत्ता तब तक ध्यान का उत्पाद नही होत्ता 1 ध्यान कै क्षण मे अन्य 
सकुशरु धर्मो का भी प्रहाण होत्ता है; तथापि पूर्वोक्त नीवरण ध्यान मे चिरेष 
रूप से अन्तराय उपस्थित्त करते है । इन पांच नीवरणो का परित्याग करं प्रथम 
ध्यान वित्त, विचार, प्रीति, सुख, यौर समाधि इन पाच अद्धो से समन्वागत्त 
होता है । 

आलम्बन के विषय मे यह्‌ कल्पना कि यह्‌ एेसा है वित्तकंः कहुलात्ता हैः 
अथवा जाकम्बन के समीप चित्त का आनयन भाकम्बन मे चित्त का प्रथम प्रवेश 
'वित्तक' कहुलात्ता है । भङम्बन मे चित्त कौ अविच्छिन्न-प्रवृत्ति विचार" हैः 
वित्तकं विचार का पूवंगामी है । वित्तकं चित्तका प्रथम अभिनिपात्त है । घण्टे के 
अभिघात से जो शब्द उत्पन्न होत्ता है, वह॒ वितकं के समान है । इसका जो 
मनुरव होत्ता है, वह॒ विचार के समान है । जिस प्रकार आकारामे उडने की 
इच्छा करनेवाङा पक्षी पक्ष-विक्षेप करता है, इसी प्रकार वित्तकौ की प्रथमोत्पत्ति 
के कारु मे विचार की वृत्ति शान्त होती है; उसमें चित्त का अधिकं परिस्पन्दन 
नही होता 1 विचार आकाश मे उडते हुए पक्षी के पक्ष्रसारण या कमल के 
ऊपरी भाग पर भ्रमर के परिभ्रमण के समान है | 


परोत्ति, काय ओर चित्त के तपंण, परित्तोषण को कहते है । प्रीति प्रणीत रूप 
से काम मे व्याप्त होती दै ओौर इसका उत्कृष्ट-भाव होत्ता है । प्रीति" पच प्रकार 
की है--१.क्ुद्रिका-प्रीति, २ क्षणिका-प्रीत्ति, २ अवक्रान्तिका-प्रीत्ि, ४ उद्रेगा- 
प्रीत्ति, ५. स्फरणा-प्रीत्ति । कषुद्रिका-प्रीत्ति रारीर को केवल रोमाल्ित कर सकत्ती 
है । क्षणिका-प्रीति क्षण क्षण पर होनेवारे विदयुत्पात्त के समान होती है । जिस 
प्रकार समुद्रतट पर कह्रे टकरती है उसी प्रकार अवक्रान्तिका-प्रीत्ि दरीर 
को अवक्रान्त कर भिन्न हो जाती है } उद्र गा-प्रीत्ति बलवत्ती होती है } स्फरणा 
प्रीति निस्चल गौर चिरस्थायिनी होती है । यह्‌ सकर शरीर को व्याप्त करती 
हे । यह्‌ पच प्रकार की प्रीत्ति परिपक्व हो, काय ओौर चित्त-प्र्रन्धि(चित्तशान्ति) 
को सम्पन्न करती ह  प्रश्चन्धि परिपाक को प्राप्त हो कायिक भौर चैतसिक सुख 
को सम्पन्न करती है । सुख परिपक्वं हौ समाधि का परिपुरण करता है 
स्फरणा-प्रीत्ि ही अपंणा-समाधि का मूल है ] यह्‌ प्रीति अनुक्रमसे वृद्धिको 
पाकर अपंणा-समाधि से सम्प्रयुवत्त होती है । यह यही प्रीति भिप्रत्त है। 
सुख' काय मौर चित्त की बाधा को नष्ट करता है । सुख से सम्प्रयुक्त धर्मो की 
अभिवृद्धि होत्ती है । 


अन्तरङ्खकथा ५७ 


वित्तकं चित्त को आलम्बन के समीप ठे जात्ता है । विचार से आरम्बन मे 
चित्त को अविच्छिन्त प्रवृत्ति होती है । वित्तकविचार से चित्त-समाधान के किए 
भावना-प्रयोग सम्पादित होता है । प्रीत्ति से चित्त का तपंण मौर सुख से चित्त 
कौ वृद्धि हती है । तदनन्तर एकाग्रता, अवशिष्ट स्पर्शा दि धर्मो सदित्त चित्त को 
एक आङूम्बन मे सम्यक्‌ ओर समर्प से प्रतिष्ठित करती है । प्रतिपक्ष धर्मो के 
परित्याग से चित्त का छीन ओर उद्धत भाव दर हो जात्ता है । इस प्रकार चित्त 
का सम्यक्‌ ओर सम आधान होत्ता है | ध्यान के क्षण मे एकाग्रतता-वल् चित्त 
सातिशय समाहित होत्ता है | 


इन पाच अद्धो का जब तक प्रादु्भेवि नही होता तब तक प्रथम ध्यानका 
राम नही होत्ता । यह्‌ पाच अद्ध उपचारक्षण में भी रहते है पर अपंणा-समाधि 
मे पटुतर हो जाते है । क्योकि उस क्षण मे यह रूप-धातु के लक्षण प्राप्त करते 
हे । प्रथम ध्यान की तरिविध-कल्याणत्ता है । इसके आदि, मध्य, ओर अन्त तीनो 
कल्याण के करने वाले है । प्रथम ध्यान दस लक्षणो से सम्पन्न दै। ध्यानके 
उत्पाद-क्षण मे भावना-क्रम के पूव-माग की (अर्थात्‌ गोत्रभू तक) विशुद्धि होती 
है । यह्‌ ध्यान की आदि-कल्याणत्ता है । इसके तीन लक्षण हु-नीवरणो के 
विष्कम्भन से चित्त कौ विशुद्धि, चित्त कौ विशुद्धि से मध्यम शमथ-निमित्त का 
अभ्यास ओर इस अभ्यासवरा उक्त निमित्त में चित्त का अनुप्रवेश । स्थित्ति-क्षण 
मे उपेक्षा की अभिवृद्धि विशेष रूप से होती है । यह्‌ ध्यान की मध्य-कल्याणत्ता 
है, यह तीनो क्षणो से समन्वागतं है--विशुद्ध चित्त की उपेक्षा, शमथ की 
भावना मे रतत चित्त कौ उपेक्षा ओर एक आकम्बन मे सम्यक्‌ समाहित चित्त 
की उपेक्षा । ध्यान के अवसान मे प्रीति का राभ होत्ता है, भवसान-क्षण मे कायं 
निष्पन्न होने से धर्मो के अनतिवतंनादि-साधक ज्ञान कौ परिशुद्धि प्रकट हत्ती 
है । इसके चार लक्षण है--१. जात्तधमं एक दूसरे को अतिक्रान्त नही करते; २. 
इन्द्रियो की (पाच मानसिक शविततयो को) एक एक सत्ता होती है; ३ साधक 
इनके उपकारक वीयं धारणं करता है; ४ ओौर वह्‌ इनका आसेवन करता है । 

जिस क्षण मे अपंणा का उत्पाद होता है, उसा क्षण में अन्तराय उपस्थित 
करने वार क्केशो से चित्त विशुद्ध होता है । 'परिकमं' की विशुद्धि से अपंणा 
को सतिराय विशुद्धि होती है, जब तक चित्त का मावरण दुर नही होता तब 
तक मध्यम रामथ-निमित्त का अभ्यास नह हय सक्ता ! रीन भौर उद्तभाव 
इन दो अन्तो का परित्याग करने से इसे मध्यम कहते है ! विरोधी धर्मोका 
विशेष रूप से उपरम करने से रमथ ओर साधकं के सुखविरेष का कारण 
होने से यह्‌ निमित्त करता है ! यह्‌ मध्यम रामथ-निमित्त रीन ओर उद्धत- 
भाव से रहित्त अपंणासमापि ह है । तदनन्तर गोघ्रभू-चित्त एकत्व-नय से 
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अ्पणा-समाधि-वश समाहित्त-भाव को प्राप्त होतादहै, ओर इस निमित्तका 
अभ्यास करता है । अभ्यास-वशा समाहित-भाव की प्राप्ति से निमित्त मे चित्त 
अनुप्रविष्टं होता है । इस प्रकार प्रतिपद्विबुदधधि गोत्रभू-चित्त मे इन तीन लक्षणो 
को निष्पन्न करती है । एक बार विशुद्ध हो जाने से साधक फिर विशोधन की 
चेष्ठा नही करता ओर इस प्रकार यह विशुद्ध चित्त को उपेक्षा-भाव से देखत्ता है] 

रामथ के अभ्यास-वश शमथ-भाव को प्राप्त हने के कारण साधक समाधान 
की चेष्टा नही करता ओर दामथ की भावना मे रत चित्त की उपेक्षा करता है | 
दामथ के अभ्यास ओर क्छ के प्रहाण से चित्त सम्यक्‌ रूप से एक आखम्बन 
मे समाहित्त दत्ता है । साधक समाहित्त चित्त की उपेक्षा करता है । इस प्रकार 
उपेक्षा की वृद्धि होत्ती है । उपेन्ना की वृद्धि से ध्यानचित्त मे उत्पन्न एकाग्रता 
मौर प्रज्ञा विना एक दूसरे को भत्तिक्रान्त किये प्रवृत्त होती है, श्रद्धा आदि 
इन्द्रियां ( मानसिक राक्ति ) नाना क्केगो से विनिर्मुक्त हो विमुक्ति-रस से 
एकरसता को प्राप्त होती है, साधक इन अवस्थाभो के अनुकूरू वीयं प्रवृत्त करता 
है । स्थिति क्षण से आरम्भ कर ध्यान-चित्त कौ आसेवना प्रवृत्त होती है । यह्‌ 
सब अवस्थां इस कारण निष्पच्च होती है; क्योकि ज्ञान हारा इस बातकी 
प्रतीति होती है कि समाधि भौर प्रज्ञा की समरसता न होने से भावना सविल 
होती है भौर इनकी समरसता से विशुद्ध होती दै । 


इस विदोधक-ज्ञान के कायं के निष्पन्न होने से चित्त का परितोष होता 
है । उपेक्षा-वंश ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, प्रज्ञा द्वारा अपंणा-ग्रज्ञा की 
व्यापार-बहुलता होती है । उपेक्षा-वंड नीवरण आदि नाना क्कश से चित्त 
विमुक्त होत्ता है । इस विशुद्धि से ओर पृवं-प्रवृत्त प्रज्ञा-वश प्रज्ञा कौ बहुरुता 
होती है ओर श्चद्धा भादि धर्मो का व्यापार समान हो जात्ता है । इस एकरसता 
से भावना निष्पन्न होती है । यह्‌ ज्ञान का व्यापार है । इसलिए ज्ञान के व्यापार 
से चित्त-परिततौषण की सिद्धि होत्ती है । 

प्रथम ध्यान के अधिगतं होने पर यह्‌ देखना चाहिये कि किस प्रकारके 
भावास मे रहकर किस प्रकार का भोजन कर ओर किस रईरयपथमे विहार 
कर चित्त समाहित हुमा था} समाधि कै नष्ट होने पर उपयुक्त अवस्थाओ को 
सम्पन्न करने से साधक वार-बार अपंण का छाभी हो सकता है । इससे अपंणा 
का लाभमात्रे होता है पर वह्‌ चिरस्थायिनी नही होती । 

समाधि कै अन्तराथो ओर विरोधी धर्मो के सम्यक्‌-प्रहाणसे ही अपंणाकी 
चिर-स्थिति होती है}! उपचारःक्षण मे इनका प्रहाण होता है, पर अपंणाकी 
चिर-स्थिति के लिए भत्यन्त प्रहाण कौ आवर्यकत्ता है । कामादि का दोष 
सौर नेष्क्रम्य का गुण चखकर लोभ-राग का भरी प्रकार प्रहाण किये बिना, 
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काय-प्रभ्न्धि दवारा कायक्लम को अच्छी तरह शान्त किये बिना, वीयंद्ारा 
भाल्स्य ओर अकमंण्यतता का भच्छी तरह परित्याग किये बिना, शमथ, निमित्त 
की भावना हारा खेद ओर चित्त कौ अनवस्थितत्ता का उन्मृलन किये बिना, 
तथा समाधि के अन्य अन्तरायो का उपडाम किये बिना जो साधक ध्यान 
सम्पादित करता है, उसका ध्यान शीघ्र ही भिन्नहयो जाताहै। पर जो साधक 
समाधि के अन्तरायो का अत्यन्त प्रहाण कर ध्यान सम्पादित करता है वह्‌ दिन 
भर समाधि मे रतत रह्‌ सकता है । इसलिए जो साधक अपंणा की चिरस्थिति 
चाहता है, उसे अन्त रायो का अत्यन्त प्रहाण करके ही ध्यान सम्पन्न करना 
चाहिये । समाधि-भावना के विपूलभाव के किए रुन्ध-प्रत्तिभाग-निमित्त की वृद्धि 
करनी चाहिये । जिस प्रकार भावना द्वारा ही निमित्त कौ उत्पत्ति होती है; 
उसी प्रकार भावना द्वारा उसकी वृद्धि भी होती है। इस प्रकार ध्यान-भावना 
भी वृद्धिको प्राप्त होती है। प्रतिभाग-निमित्तकी वृद्धिके छिएिदो भूम्यां 
ह--१. उपचार भौर २ अपंणा । इन दो स्थानोमेसे एकमे तो अक्डयही 
इसकी वृद्धि करनी चाहिये । 

प्र्तिभाग-निमित्त की वृद्धि परिच्छिन्न रूपसे ही करनी चाहिये । क्योकि 
विना परिच्छेद के भावना की प्रवृत्ति चही होती । इसकी वृद्धि क्रम से चक्रवाल- 
पन्त कौ जा सकती है । जिस साधक ने पह ध्यान का काभ किया है उसे 
पर्तिभाग-निमित्त का निरन्तर अभ्यास करना चाहिये; पर अधिक प्रत्यवेक्षा न 
करनी चाहिये । क्योकि प्रत्यवेक्ना के भाधिक्य से ध्यान के अद्ध अत्तिविभूत 
मालूम होते है ओर प्रगुण-माव को नही प्राप्त होते । इस प्रकार वे स्थर गौर 
दुबल ध्यान के अद्ध उत्तर-ध्यान के लिए उत्सुकता उत्पन्न नही करते । उद्योग 
करने पर भी साधक प्रथम ध्यान से च्युत होता है दूसरे ध्यान का लाभनही 
कृरत्ता । साधक को इर्सारुए पाँच प्रकार से प्रथम ध्यान पर आधिपत्य प्राप्त 
करना चाहिये । तभी द्वित्तीय ध्याने की प्राप्ति हो सकती है | पोच प्रकार ये 
ह--१. भावजेन, २ सम, ३ अधिष्ठान, ४ व्युत्थानं जौर ५. प्रत्यवेश्षण । 

इष्ट देश ओर काल मे ध्यान के प्रत्येक भद्ख को इष्ट समय के किए सीघ्र 
यथारुचि प्रवृत्त केरने की सामथ्यं आवजंन-वरित्ता कहलात्ती है ।! जिसकी 
आवजंन-वरित्ता सिद्ध हो चुकी है वहु जौँ चाहे जब चाहे ओर जितनी देर 
तक चाहे प्रथम ध्यान के किसी अद्ध को तुरन्त प्रवृत्त केर सकता है| 
भावजंन-वरितता प्राप्त करते के लिए साधकको क्रमसेध्यानके अङ्खोका 
जावज॑न करना चाहिये । जो साधक प्रथम ध्यान से उठकर पहुरे वितकं का 
भावज॑न करता है गौर भवाद्ध का उपच्छेद करता है; उसमे उत्पन्न आवजंन 
के बाद ही वित्तकं को आलम्बन बना चार या पोच जवन (चेतनाएं) उत्पन्न 
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होते है । तदनन्तर दो क्षण के लिए भवाद्ध मे पात होत्ता है । तब विचारको 
आलम्बन बना उक्त प्रकार से फिर जवन उत्पच्च होते है। इस प्रकार ध्यान 
के पाचो अद्धोमे चित्तको निरन्तर प्रेषित करने की राक्ति साधक को प्राप्त 
होत्ती है । 

अङ्खावजंन के साथ ही ध्यान-समङ्धो होने की योग्यता एक या दस अङ्गलि- 
स्फोट के कारु तक वेग को रोकं कर ध्यान क प्रतिष्ठा करने की राक्ति अधिष्ठान- 
वरिता है । ध्यानसमद्धी होकर ध्यान से उठने की सामथ्यं व्युत्थान-वरित्ता है 
यह्‌ व्युत्थान भवाद्ख-चित्त की उत्पत्ति ही है । पूवं परिकमं-वश इस प्रकार की 
दाक्ति सम्पन्न करना कि, मे इतने क्षण ध्यान-समद्धी होकर ध्यानं से व्थुत्थान 
करू गा, व्युत्थान-वशित्ता है । वित्तकं आदि ध्यान के अद्धो के यथाक्रम आवजंन 
के अनन्तर जो जवन प्रवृत्त होते है वह्‌ प्रत्यवेक्षण के जवन है । इनके प्रत्यवेक्षण 
की शक्ति प्रत्यवेक्षण-वरिता है । 


जो इन पांच प्रकारो से प्रथम ध्यान मे अभ्यस्त हो जाता है वहु परिचित 
प्रथम-ध्यान से उठकर यह्‌ विचारता है कि प्रथम-ध्यान सदोष है । क्योकि इसके 
वित्तके-विचार स्थूरुहै ओर इसलिए इसके भद्ध दुबल गौर परिक्षीण 
( = ओल्ठारिक) है । यह देख कर कि द्वि्तीय-ध्यान की वृत्ति शान्त है ओर उसके 
प्रीति, सुख आदि शान्ततर ओर प्रणीततर है, उपे द्वितीय-ध्यान के अधिगम के 
लिए यत्तसीर होना चाहिये ओौरं प्रथम-ध्यान कौ अपेक्षा नही करनी चाहिये | 
जब स्मृति-सम्प्रजन्यपूवंक वह ध्यान के अद्धो कौ प्रत्यवेक्षा करतादहैतो उसे 
माूम होता है कि वित्तकं-विचार स्थूरू है भौर प्रीति, सुख ओर एकाग्रता शान्त 
ह । वह्‌ स्थ घद्धौ के प्रहाण तथा शान्त भङ्खों के प्रतिामके किए उसी 
पुथ्वी-निमित्त का वारम्बार ध्यान करता है । तब भवाद्ध का उपच्छेद हो चित्त 
का ावजंन होत्ता है । इससे यह्‌ सूचित होता है कि अब द्वितीयध्यान सम्पादित्त 
होगा । उसी पुथ्वी-कसिण मे चार या पोच जवन उत्पन्न होते हैँ । केवर अन्तिम 
जवन रूपावचर दूसरे ध्यान का है | 


दवितीय ध्यान के पक् मे विततकं जौर विचार का अनृत्पाद होता है । इसकिए 
वित्तीय ध्यान वित्तकं ओौर विचार से रहित्त है ! वित्तक-सम्प्रयुक्त स्पशं आदि धमं 
द्वितीय ध्यान मे रहते है; पर प्रथम ध्यान के स्प आदि से भिन्त प्रकारके होते 
है । द्वितीय ध्यान के केवर तीन अंग है--१. प्रीति, २. सुख, ओर ३. एकाग्रता 
द्वितौय-ध्यान सम्प्रसादन' है| भर्थात्‌ श्वद्धायुक्त होने के कारण त्तथा वितक- 
विचार के क्षोभ के कारण यह चित्त को सुप्रसन्न करता है । सम्प्रसाद इस ध्यान 
का परिष्कार है । यह्‌ ध्यान वित्तक॑-विचार से अध्यारूढ न होने के कारण अग्र 
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मौर श्रेष्ठ हौ उपर उठत्ता है अर्थात्‌ समाधि की वृद्धि करता है । इसलिए इसे 
एकोदिभाव' कहते है । 

क ला ध्यान्‌ वित्तकं-विचार के_ कारण क्षुग्व ओर समाकूख होता है । इस- 
किए उसमे यथाथ श्रद्धा होती है तथापि वहु सम्प्रसादन' 
सुप्रसन्न न होने से प्रथम ध्यान की समाधि भी अच्छी तरह भाविभत नही 
होती । इसलिए उसका एकोदिभाव नही होत्ता । किन्तु दूसरे ध्यान मे वित्तकं 
भौर विचार के अभाव से श्वद्धा अवकाश पाकर बरूवत्ती होती है भौर बर्वत्ती 
श्रा को सहायता ये समाधि भी अच्छी तरह भाविभूत होत्ती है । 


दित्तीय-ध्यान का भी उक्त पाँच प्रकार से अभ्यास करना चाहिये | द्वितीय 
ध्यान से उठ कर साधक विचार करता है कि द्वित्तीय-ध्यान भी सदोष है । क्योकि 
इसकी प्रीति स्थूर है गौर इसकिए इसके भद्ध दुबल है । इस प्रीप्तिके बारे मे 
कहा है किं इसने परिग्रहम प्रम का परित्याग नही किया बौर यह्‌ तष्णासहू- 
गतत होती ह । क्योकि इस प्रीति की प्रवृत्ति का भकार उद्रेगपुणं होत्ता है । यह्‌ 
देख कर कि तृतीय ध्युन्‌ कौ _ वृत्ति शान्त्‌ है, तृत्तीय-ध्यान के किए यत्नलील 
होना चाद्धिये । जब वह्‌ ध्यान के अद्धो की प्रत्यवेक्षा करता है, तो उसे प्रीति 
स्थुरु ओौर सुख-एकाग्रता शान्त मालूम होते है । वह्‌ स्थर अद् के प्रहाण के 
किए पृथ्वी-निमित्त का बारम्बार चिन्तन करता है । त्ब भवाद्ख का उच्छेद 
हो चित्त का भावज॑न होत्ता है । तदनन्तर उसी पुथ्वी-कसिण आस्बन मे चार 
या पाच जवन उत्पन्न होते ह ! इनमे केवर भन्तिमि जवन रूपावचर तृतीय- 
ध्यान का है । तृत्तीय-ध्यान कै क्षण मे प्रीति का भनुत्पाद होत्ता है । इस ध्यान 
के दो जग है-१ सुख भौर २ एकाग्रता । उपेक्षा, स्मृति ओर सम्प्रजन्य इसके 
परिष्कार है | 

प्रीति का अतिक्रमण करने से ओर वित्तकं-विचार के उपम से तृत्तीय- 
ध्यान का लाभी उपेश्चाभाव रखता है, वह समदर्शी होता है अर्थात्‌ पक्षपात 
रदित हो देखता है । इसकी समदरित्ता विशद, विपुल भौर स्थिर होती है ! इस 
कारण तृत्तीय-ध्यान का लाभी उपेक्षक कहलात्ता है | 

उपेक्षा दस प्रकार कौ होती है--१. षडगोपेक्षा, २२. ब्रह्मविहा रोपेश्ा, 
३. बोध्यंगोपेक्षा, ४ वीयेपिक्षा, ५. संस्कारोपेक्षा, ६ वेदनोपेक्षा, ७ विपर्यनो- 
पेक्षा, ६ तत्रमध्यत्वोपेश्ना, ९ ध्यानोपेक्चा ओौर १०. पारिजुद्ुपेक्षा | 

छ इन्द्रियो के छ. इष्ट अनिष्ट विषगरो से क्लिष्ट न होना भौर अपनी शुद्ध- 


प्रकृति को निर्चरु रखना षड्द्धोपेश्षा' है ! सब प्राणियों के प्रति समभाव रखना 
ब्रह्मविहारोपेक्ना' कहुलात्ती है । आलम्बन मे चित्त की समप्रवृत्ति से गौर ्रग्रहू- 





६२ विसुद्धिमग्गदु- 


निग्रह-सम्प्रहुषंण के विषय मे व्यापार का अभाव होने से सम्प्रयुक्त घर्मो मे उदा- 
सीन वुत्ति को बोध्यद्धोपक्षा' कहते है । जो वीयं छीन ओौर उद्धत भाव से रहित 
है उसे" वीयेपिक्षा' कहते है । भावना की समप्रवृत्ति के समय जो उपेक्षाभाव होता 
है, उसे वीयेपिक्षा कहते है । प्रथम-ध्यान आदि से नीवरण आदि का प्रहाण 
होत्ता है यह निद्वय कर गौर नीवरणादि धर्मोके स्वभावकी परीक्षाकर 
संस्कारों के ग्रहण में जो उपेक्षा उत्पन्न होत्ती है वहं संस्कारोपेक्षा' है । यह्‌ उपेक्षा 
समाधिवश भाठ भौर विपदयनावज् ददा प्रकारकीटहै। जो उपेक्षादुखभओौर 
सुख से रहित है वह्‌ वेदनोपेक्षा' कहुलाती है । अनित्यादि लक्षणो पर विचार 
करने से पंचस्केन्ध के विषय मे जो उपेक्षा उत्पन्न होत्ती है वहु "विपदयनोपेक्ना' 
है । जो उपेक्षा सम्प्रयुक्त घर्मो कौ समप्रवृत्ति मे हेतु होती है वह्‌ तत्रमध्यत्वो- 
पेक्षा है । जो उपेक्षा तुतीय-ध्यान के अग्रसुख के विषय मे भी पक्षपात्तरहित है 
वहु ध्यानोपेक्षा' कहुलात्ती है । जो उपेक्षा नीव रण, वित्तकं, विचा रादि अन्तरायो 
से विमुक्त दै भौर जो उनके उपशम के व्यापार मे प्रवृत्त नही है वहु परि- 
रुदढधचुपक्षा' कहराती है । 

इन दश प्रकार की उपेश्नाओ मे षडद्धोपेक्षा, ब्रह्मविहा रोपेक्ना, बोध्यगोपेक्ना, 
तत्रमध्यत्वोपेक्ा, ध्यानोपेक्ना, मौर परिशुद्धवुपेश्ा अथंत एक है; केवर अवस्था- 
भेद से सज्ञा में मेद किया गया है । इसी प्रकार संस्कारोपेश्षा भौर विपद्यनो- 
पक्षा का अथंत एकीभावं है । यथाथं मे दोनो प्रज्ञाके कायं है, केवल कायं के 
भेद से संज्ञा-मेद किया गया है । विपद्यना-ज्ञान दारा लक्षण-त्रय करा ज्ञान होने 
से संस्कारो के अनित्यभावादिके विचार मेजो उपेक्षा उत्पन्न होती है वह्‌ 
विपदयनोपेक्षा है! लक्षण-तरय के ज्ञान से तीन भवो को मादोप्त देखने वाले साधकं 
को सस्कारो के ग्रहणमे जो उपेक्षा होती है, वह्‌ सस्कारोपेक्षा है । किन्तु 
वौयेपिक्ना जौर वेदनेपेक्षा, एक दुसरे से, तथा अन्य उपेक्षामों से, अथं. भिन्न 
है । इन ददा उपेश्नागो मे से यहाँ ध्यानोपेक्षा अभिप्रेत है | उपेक्षा-भाव इसका 
लक्षण है; प्रणीत पुख का भी यहु आस्वाद नही करती, प्रीति से यह्‌ विरक्त है 
भौर व्यापाररहित है । 

यह्‌ उपेक्षा-भाव प्रथम तथा द्वि्तीय-ध्यान मे भी पाया जात्ता है । पर वहाँ 
वित्तकं आदि से अभिभूत होने के करण इसका कायं अव्यक्त रहत्ता है, तृत्तीय- 
ध्यान मे वित्तके, विचार ओौर प्रीति से अनभिभृत्त होने के कारण इसका कायं 
परिव्यक्त होता है, इसलिये इसी ध्यान के सम्बन्ध में कहा गया है कि साधक 
तृतीय-ध्यान का खाभ कर उयेक्षा-भाव से विहार करता है । तृत्तीय-ध्यान का 
काभी सदा जागरूक रहता है भौर इस बात का ध्यान रखता है कि प्रीति से 
भपनीत्त तृततीय-ध्यान का सुख प्रीति से फिर सम्प्रयुक्त न हो जाय 1 तत्तीय- 


अन्तरद्धकथा ६३ 


ध्यान का सुख अति मधुर है । इससे बढकर कोर दूसरा सुख नही है ओर जीव 
स्वभाव से ही सुख में अनुरक्त होते है । इसी लिए साघक इस ध्यान मे स्मृति 
मौर सम्प्रजन्य दवारा सुख मे आसक्त नही होता ओौर प्रीति को उत्पन्न नही होने 
देता । जिस प्रकार खड्ग की धार पर बहत सेभाल कर चलना होता है 
उसी प्रकार इस ध्यान मे चित्त कौ गत्ति का भी प्रकार निरूपण करना पड़ता 
दै भौर सदा सत्तकं भौर जागरूक रहना पडता है । 


साघक इस ध्यान मे चैतसिक सुख का लाभ करतादहै मौरध्यान से उठकर 
कायिक सुख का भी मनुभव करता है, क्योकि उसका शरीर अति प्रणीत रूपं 
सेव्याप्त हो जाता है | 


जब तीसरे ध्यान का पाँच प्रकार से अच्छी तरह अभ्यास हो जाता है, तब 
तृतीय ध्यान से उठकर साधक विचारता है कि तृतीय-ध्यान सदोष दै, क्योकि 
इसका सुख स्थूल है भौर इसरिए इसके अग दुर्बल है । यह्‌ देखकर कि चतुथं 
ध्यान शान्त है उसे चतथं-ध्यान के जधिगम के लिये यत्नशील होना चाहिये । 

जब स्मृति-सम्प्रजन्यपुवंक वह्‌ ध्यान के अगो कौ प्रत्यवेक्षा करता है तो उसे 
माङम होता है कि चैतसिक सुख स्थूल है भौर उपेक्षा, वेदना तथा चित्तकाग्रता 
शान्त है । तब स्थर अग के प्रहाण तथा शान्त अगो के प्रनिलाभ के किए वहु 
उसी पुथ्वीनिमित्त का बार-बार ध्यान करता है| भवाग का उपच्छेद कर 
चित्त का आवर्जन होत्ता है, जिससे यह्‌ सूचित होता है कि मब ॒चतुथं-ध्यान 
सम्पादित होगा, उसी पृथ्वी-कसिणमे चारया पोच जवन उत्पत होते हैः 
केवर अन्तिम जवन रूपावचर चतुथं ध्यान का ह । 


चतुथं ध्यान के दो अग है--१ उपेक्षा-वेदना ओर २. एकाग्रता । चतुथं- 
ध्यान के उपचार-क्षण मे चैतसिक सुख का प्रहाण होतादहै। कायिकदुखका 
प्रथम ध्यान के उपचार-क्षण मे, चैतसिक दुख का द्वितीय ओर कायिक सुखं 
का तृतीय-ध्यान के उपचार क्षण मे निरोध होता है पर अतिशय निरोध उस 
ध्यान की की अपंणा मे ही होता है | प्रथम-ध्यान के उपचारक्षण मे जो निरोध 
होता है वह॒ अत्थन्त निरोध नही है, पर अपंणा मे प्रीतिके स्फुरणपे सारा 
शरीर सुख से अवक्रान्त होता है । इस प्रकार प्रतिपक्षी सूख दारा दु खेन्द्िय 
का अत्यन्त निरोध होता है! इसी प्रकार यद्यपि द्ितीय-ध्यान के उपचारक्षण 
मे चैतसिक दुःख का प्रहाण होत्ता है तथापि वित्तकं जौर विचार के कारण चित्त 
का उपघात्त हौ सकता है, पर भर्पणा मे वितकं भौर विचार के अभाव से इसकी 
कोई सम्भावना नही है । इसी प्रकार यद्यपि तृत्तीय-ध्यान के उपचार-क्षण में 
कायिक-युख का निरोध होता है तथापि सुख के प्रत्यय ( हेतु ) प्रीति के रहने 


दर विसुद्धिमग्गदु- 


से कायिक-सुख कौ उत्पत्ति सम्भव है । पर अपंणा मे प्रीति के मत्यन्त निरोध 
से इसको सम्भावना नही रह जात्ती । इसी तरह चतुथं-ध्यान के उपचारक्षण मे 
भपंणा-प्राप्त उपेक्षा के अभाव तथा भटी प्रकार से चैत्तसिक सुख का अतिक्रम 
न होने से चेतसिक सुख की उत्पत्ति सम्भव है, पर अर्पणा मेँ इसकी संभावना 
नही है । 

यह्‌ दु खे ओर सुख-रहित्त वेदना अतिसूक्ष्म गौर दुविज्ञेय है; सुगमत्ता से 
इसका ग्रहण नही ह सकता । यह्‌ न कायिक सुख है, न कायिक दुख, न चेत- 
सिकं सुखं है न चेतसिक दुख। यह्‌ सुख, दुख, सौमनस्य (चेतसिक सुख) 
ओौर दौमंनस्य (चत्तसिक दुख) का अभावमात्र चहीहै। यह्‌ तीसरी वेदना 
है । इसे उपेक्षा भी कहते है । यही उपेक्षा चित्त कौ विमुक्ति (चेत्तोविमुत्ति, है । 
सुख दु खादि के प्रहाण से इसका भधिगम होत्ता है । 


सुख आदि के घात सै रागढेष प्रत्यय ( हतु ) सहित नष्ट हौ जतिः 
अर्थात्‌ उनका दरुरीभाव हो जाता है । चतुथं-ध्यान मे स्मृत्ति परिशुद्ध होती है । 
यह्‌ परिशुद्धि उपेक्षा के द्वारा होती है, अन्यथा नही । केवल स्मृति ही परिशुद्ध 
नही होती किन्तु सव सम्प्रयुक्त धमं भी परिशुद्ध हो जाते है । यद्यपि पहर तीन 
ध्यानो मे भी उपेक्षा विद्यमान है तथापि उनमे वित्तकं जादि वियेधी धर्मौ हारा 
मभिभूत होने से तथा सहायकं प्रत्ययो की विकलता से उनकी अपेक्षा अपरिङुद्ध 
होतो है गौर उसके अपरिशुद्ध होने से सहजात धमं, स्मृत्ति आदि भी अपरिशुद्धं 
होते ह । पर॒ चतु्थं-ध्यान में वित्तकं म्रादि विरोधी धर्मो के उपरम से तथा 
उपेक्ना-वेदना के प्रतिलाभ से उपेक्षा अत्यन्त परिजुद्ध होत्ती है ओर साथ ही साथ 
स्मृत्ति आदि भी परिशुद्ध होत्ती है । 


ध्यान-पञ्छक के द्वितीय-ध्यान मे केवर वितकं नही होता भौर विचार, 
प्रीति, सुख, ओर एकाग्रता यह्‌ चार बद्ध होते है, तृत्तीय-ध्यानमे विचारका 
परित्याग होत्ता है ओर प्रीति, सुख भौर एकाग्रता यह तीन अद्खुहोतेहै 
अन्तिम दो ध्यान ध्यान-चतुष्क के तृत्तीय गौर चतुर्थं ह । ध्यान-चतुष्क के 
ह्ितीय ध्यानं को ध्यान-पञ्चक मे दो ध्यानो मे विभक्त करते है । 


५ शषकसिणनिर्देश 


आपो-कसिण--सुख पूर्वक बैठकर जर मे निमित्त का ग्रहण करना चाहिए। 
नील, पीत्त, खोहित्त मौर अवदत्त वर्णो मेँसे किसी वणं क्राज ग्रहणन 
करना चाहिए | पूवं इसके कि आकार का जरू भूमि पर प्राप्त हो, उसे शुद्ध 
वस्त्र मे ग्रहण कर किसी पात्र मे रखना चादिए ! इस जल का या किसी दूसरे 


अन्तरद्ध कथा ६५. 


शुद्ध जरू का व्यवहार करना चाहिए । जल से भरे पात्र को ( विदत्थिचतुर- 
ज्गल-वतु छ) विहार कै प्रत्यन्त मे किसी देके स्थान मे रखना चाहिए । भावना 
करते हुए वणं भौर छक्षण कौ प्रत्यवेक्षा नही करनी चाहिए । भावना करते करते 
क्रम से पूर्वोक्त प्रकार से निमित्तद्वय कौ उत्पत्ति होती है, पर इसका उद्ग्रह 
निमित्त चकिन्त प्रतीत होता है । यदि जक में फेन भौर ब॒दबुदा उत्ते हो तो 
कसिण दोष प्रकट हो जाता है । प्रतिभाग-निमित्त स्थिर है । उक्तरीत्या साधक 
भआपो-कसिण का जालम्बन कर ध्यानो का उत्पाद करता है । 

तेजो-कसिण-तेजो-कसिण की भावना करने की इच्छा रखने वारे साधक 
को अग्नि में निमित्त का ग्रहण करना चाहिए । जो अधिकारी है वह्‌ शकृत 
अग्नि-जेसे दावाग्नि-मे भी निमित्त का उत्पाद कर सकता है, पर जो अधि- 
कारी नही है उसे सुखी रुकडी लेकर भाग जलाना पडता है । चटाई, चमडे 
या कपड़े के टुकंडे मे एक बालिदत चार भङ्खल का छेद कर उसे अपने सामने 
रख छना चाहिए, जिसमें नीचे का तुण-काष्ठ भौर ऊपर की धूमरिखा न 
दिखायी देकर केवर मध्यवर्ती भग्ति की घनी ज्वाला ही दिखलायी दे । इसी 
धनी ज्वाला में निमित्त का ग्रहण करना चाहिए । नीक, पीत्त मादि वणं तथा 
उष्णता आदि लक्षण कौ प्रत्यवेक्षा नहीं करनी चाहिए । केव प्रज्ञप्तिमात्र में 
चित्त को प्रतिष्ठित कर भावना करनी चाहिए । उक्त प्रकार से भावना करने 
पर क्रम-ूवंक दोनों निमित्त उत्पन्न होते है। उद्ग्रहु-निमित्त मे अग्निज्वालो 
खंड-खंड होकर गिरती हुई मालूम होत्ती है । प्रतिभाग-निमित्त निश्चल होत्ता है । 
1 साधक उपचार-ध्यान का राभी हो, क्रमपूवंक ध्यानो का उत्पाद 
करता है । 


वायो-कसिण-साधक को वायु मे निमित्त का ग्रहण करना होता दहै। 
हृष्टि द्वारा इस निमित्त का ग्रहण होता है । घने पत्तो सहित गन्ना, बसिया 
किसी दूसरे वृक्ष के अग्रभाग को वायु से सचाल्िति होते देखकर चख्नाकार से 
निमित्त का ग्रहण कर प्रहारक-वायु-सघात मे स्मृति कौ प्रतिष्ठा करनी चाहिए 
याशरीर के किसी प्रदेशमे वायु का स्पडं भनुभव कर सघटनाकार मे निमित्त 
का ग्रहण कर वायु-सघात में स्मृति कौ प्रतिष्ठ करनी चाहिए । उदुग्रहनिमित्त 
चल भौर प्रतिभाग-निमित्त निद्चरु भौर स्थिर होत्ता है। ध्यानोत्पाद कौ 
प्रणालो पुथ्वी-कसिण की तरह दै । 


नील-कसिण-जो अधिकारी है उसे नील-पुष्प-सस्तर, नीर वस्त या 
नीकमणि देखकर निमित्त का उत्पाद होत्ता है । पर जो अधिकारी नहीं है उसे 
नीरू रङ्ख के पू लेकर उन्हे टोकरी में फेखा देना चाहिए ओर ऊपर तक पूरं 
विसु ° भू°. ५ 


६६ विसुद्धिमग्गटु- 


की पत्तियों को इस तरह भर देनी चाहिए जिसमें केसर या वृन्त न दिखलायी 
पडे या टोकरी को नीरे कपडे से इस तरह बधना चाहिए जिसमे वह्‌ नीख- 
मण्डल कौ तरह मालृम पडे, या नीर वणं के किसी धातु को रेकर चल-मंडल 
बनावे या दीवाल पर उसी धातु से कसिण-मण्डरं बनोवे ओर उसे किसी 
भस हश वणं से परिच्छिन्न कर दे। फिर उस पर भावना करं | रोष-क्रिया 
पुथ्वी-कसिण के समान है । 

पीत-कसिण-पीत्तवणं के पुष्प, वस्त्र या धातु में निमित्त का ग्रहण करना 
पडता है । 

खोहित-कस्िण--रक्तवणं के पुष्प, वस्त्र या धातु मे नीकुकसिण की तरह 
भावना करनी होती है । 

अवदात-कसिण--अवदात पष्प, वस्त्र या धातु मे नीलकसिण कौ तरह 
भावना करनी होत्ती है । 

आलोक-कसिण-जो अधिकारी है वह प्राकृतिक भालोक-मण्डल मे निमित्त 
का ग्रहण करता है । सूयं पा चन्द्रकाजो खोक खिड़की या छद के रास्ते 
प्रवेश कर दीवार या जमीन पर आलोक-मण्डल बनातादहै याघनेवृक्षकी 
दाखाओं से निकलकर जो आलोक जमीन पर भालोक-मण्डर बनाता है, उसमे 
भावना द्वारा साधक निमित्त का उत्पाद करता है। पर यह्‌ अवभास-मण्डल 
चिरकाल तक नही रहत्ता। इसख्यि साधारण-जन इसके इरया निमित्त का 
उत्पाद करने मे अंसमथं भी होते है एेसे लोगो को घट मे दीपकं जलाकर घट 
के मुख को ढक देना चाहिये, गौर घट मे छेदकर्‌ घट को दीवार के सामने रख 
देना चाहिये । छेद से दीप का जो आलोकं निकर्ता है वह्‌ दीवार पर मण्डल 
बनाता है । उसी भालोक-सण्डल मे भावना करनी चाहिये । उद्ग्रहु-निमित्त 
दीवार या जमीन पर बने आलोक-मण्डल कौ तरह होता है । प्रतिभाग-निमित्त 
बहर ओर शुभ्र आरोक-पृञ्च की तरह होत्ता है | 

परिच्छिल्लाकाश्-कसिण-जो अधिकारी है वह्‌ किसी दिद्रमे निमित्तकरा 
उत्पाद कर छता है । सामान्य साधक सुच्छन्न-मण्डल में यो चमड की चटार्ईमे 
एक बाकिदित चार अङ्गु का छेद बनाकर उसी छेद में भावना दारा निमित्त 
का ग्रहण करता है । उदुग्रहु-निमित्त दीवारुके कोनो के साथं छेद की तरह 
होता है । उसकी वृद्धि नही होत्तौ । प्रतिभाग-निमित्त आकाश-मण्डल की तरह 
उपस्थित होत्ता है । उसकी वुद्धि हो सक्ती है । 


६. अशुभ-कमेस्थाननिर्देश 
कम॑स्थानो का संलिप्त विवरण ऊपर दिया गया है । उदधुमातक आदि इन 
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दस क्मस्थानो का ग्रहण आचायं के पास ही करना चाहिये । कमंस्थान सभाग 
हे या विस्समाग--इसकी परीक्षा करनी चाहिये । पुरुष के लिए स्त्री-शरीर विस- 
भाग है गौर स्त्री के लिए पुरूष-ररीर । इसरिए अशुभ.कमंस्थान अमुकं जगह 
पर है-एेसा जानने पर भी उसको ठीक जच करके ही उस स्थान पर जाना 
चाहिये । एेसे करमस्थान प्राय श्मशान पर हौ मिलते है, जह वन्य पशु, मूतः 
परेत भौर चोरो का भय रहता है । सघ~स्थविर को कहकर जाने से योगावचर 
भिक्षु की पृण व्यवस्था कौ जा सकती है । साधक को एसे कमंस्थान के पास 
अकेखा जानां चाहिये । उपस्थित स्मृति से, संवृत्त-इन्द्रियो से, एकाग्र चित्त से, 
जिस प्रकार क्षत्रिय अभिषेकं स्थान पर, या यजमान यज्ञदाला पर, या निधनं 
निधि-स्थान की ओर सौमनस्यचित्त से जाता है उसी प्रकार साधक को अदयुभ- 
कर्मस्थान के पास जाना चाहिये । वही जाकर अशुभ-निमित्त को सहज भाव से 
देखना चाहिये । उसको वणं, लिद्ख, संस्थान, दिशा, अवकाश, परिच्छेद, सन्धि 
विवर आदि निमित्तो को सुगृहीत करना चाहिये । साधक को अशुभ-ध्यान 
के गुणों का दशंन करके अशुभ-कमंस्थान को अमूल्य रत्न के समान देखकर चित्त 
को उस आलम्बन पर एकाग्र करना चाहिये ओर सोचना चाहिए कि--“मै इस 
प्रतिपदा के कारण जरा-मरण से मुक्त होऊ" । चित्त कौ एकाग्रताके साथही 
वह्‌ कामो से विविक्त होता है, जकुशलधर्मो से विविक्त होता है भौर विवेकज 
प्रोति के साथ प्रथम-ध्यान को प्राप्त करता है । इस केमंस्थान मे प्रथम-ध्यान से 
मागे बढा नही जाता, क्योकि यह आरम्बन दुबंर होने से वित्तकं के बिना 
चित्त उसमे स्थिर नही रहता । इसी कारण, प्रथम-ध्यान के बाद इसी आरम्बन 
को रेकर द्ितीय-ध्यान असम्भव है । 


७. छह अनुस्मृति-निर्दश 


दस कसिण भौर दस अदुभ-कमंस्थान के बाद दस अनुस्मृति-कमंस्थान 
उदिष्ट है । पुन. पून. उत्पन्न होनेवारी स्मृति ही अनुस्मृति है । प्रवतंन के योग्य 
स्थान मे ही प्रवृत्त होने के कारण अनुरूप स्मृति को भी अनुस्मृति कहते है । 
दस अनुस्मृत्य इस प्रकार है- 

बुद्धानुस्मृति-नुद्ध की अनुस्मृति । जो साधक यह अनुस्मृति प्राप्त करना 
चाहता है उसे प्रसादयुक्त चित्त से एकान्त में बैठकर “भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌- 
सम्बुदध है, विद्याचरण-सम्पन्न है, सुगत है, रोकवित्‌ है" शास्ता है'"--इत्यादि 
प्रकार से भगवान्‌ बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिये । इस प्रकार बुद्ध 
के गुणों का अनुस्मरण करते समयं साधकं का चित्त न राग-मयुल्थित होत्ता हैः 


९८ वियुद्धिमग्गहु- 


न दवे ष-पयुंत्थित होता है । न मोहु-पयुंत्थितत होत्ता है । तथागत को चित्त का 
मालम्बम्‌ करने से उसका चित्त ऋजु होता है, नीवरण विष्कम्मित होते हैः 
जौर बुद्ध के गुणो क्रा ही चिन्तन करनेवाखे वितकं ओर विचार उत्पन्न होते 
है । वृदधगुणो के वितकं-विचार से प्रीति उत्पन्न होत्ती है, प्रीति से प्रश्चल्धि पेदा 
होती है, जो काय ओर चित्त को प्रशान्त करती है । प्ररान्त भाव से सुख गौर 
सुख से समाधि की प्राप्ति होती है । इस प्रकार अनुक्रम से एकक्षणमे ध्यान के 
अद्ध उत्पन्न होते है । बुद्ध-गुणो कौ गम्भीरता के कारण भौर नाना प्रकारके 
गुणो की स्मृत्ति होने के कारण यह्‌ चित्त अपंणाको प्राप्त नही होता, केवल 
उपचार-समाधि ही प्राप्त होत्ती है । यह्‌ समाधि बुद्धगुणों के अनुस्मरण से उत्पन्न 
है, इसलिये इसे बुद्धानुस्मृत्ति कहते है । 

इस बुद्धानुस्मुति से अनुयुक्त साधक रास्ता मे सगौरव होत्ता है, प्रसन्न होता 
है, श्रद्धा, स्मृति, प्रज्ञा ओर पुण्य-वेपुल्य को प्राप्त करता है, भय-भैरव को 
सहन करता है । बुद्धानूस्मृति के कारण उसका शरीर भी चेत्यगुह्‌ के समान 
पजाह होता है, उसका चित्त बुद्धभूमि मे प्रतिष्ठित होता है । (१) 


धर्मानुस्मृति--धर्मानृस्मृति को प्राप्त करने के इच्छुक साधक को विचार 
करना चाहिये--“भगवान्‌ से धमं स्वाख्यात्त है | यह्‌ धमं साहष्टिक, अक्रालिक, 
एहिपस्सिक, गौपनेयिक भौर विज्ञो से प्रव्यश्न जानने योग्य है!" इस प्रकार 
धमं की स्मृति करने से वह्‌ धमं मे सगौरव होत्ता है । अनृत्तर धमं के अधिगम 
मे उसका चित्त प्रवृत्त होता है । इसमे अपंणा समाधि प्राप्त नही होती । केवल 
उपचार-समाधि ही प्राप्त हत्ती है । (२) 

सङ्खानुस्मृति-सङ्खानुस्मति को प्राप्त करने के इच्छुक साधकं को विचार 
करनां चाहिये-- “भगवान्‌ फा श्रावक-सङ्कः सुप्रतिपन्च है, ऋजुप्रतिपन्न, आयं- 
धमं प्रतिपच है, सम्यक्त्वप्रत्तिपन्न है । भगवान्‌ का श्रावकसङ्क ख्ोतमापन्नं आदि 
अष्ट पुद्गल का यना हुभा है । वहू दक्षिणेय है, अञ्जलिकरणीय है, ओर खोक के 
लिये अनृत्तर पुण्य-क्ेत्र है! इस प्रकार की सङ्कानुस्मृति से साधक सङ्खमे 
सगौरवं होता है, अनृत्तरमागं की प्राप्ति मे उसका चित्त दृढ होत्ता है । यहाँ 
भी केवर उपचार-समावि होत्ती है (३) 


लीखानुस्मृति-रीलानुस्मृति मे साधक एकान्त स्थान मे अपने शीलो पर 
विचार करता है--“अहो 1 मेरे जीर अखण्ड, अच्छिद्र, अराबरू, अकिल्विष, 
स्वतन्त्र, विज्ञो से प्रशस्त, अपरामृष्ट ओर समाधि-सावतेनिक है 1 यदि साधक 
गृहस्थ हो तो गृहस्थ-सील का, प्रत्रलितत होतो प्रव्रजितत-रीकका स्मरण 
केरना चाहिये । इस अनुस्मृति से साधकं रिक्षा मे सगौरव होता है । अणुमात्र 
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दोषमे भी भय का देन करता है, भौर अनुत्तर शीरूको प्राप्त करतताहै। 
इस यनचुस्मृति मे भी अपंणा नही हत्ती । उपचार-ध्यान मात्र होत्ता है | (४) 

त्यागानुस्मृति-त्यागानुष्मृति को प्राप्त करने के इच्छुक सावके को चाहिये 
कि वहु इस स्मृत्ति को करने के पहटे कुछ न कुछ दान दे । एेसा निङ्वय भी 
करे कि विना कु दान दिये मै अन्नेग्रहण न करूंगा । अपने दिए हुए दान 
को ही आङम्बन बनाकर वह्‌ सोचता टहै--“बहो । लाम है सुञ्चे, जो मत्सर- 
मलों से युक्त प्रजा के बीच मे भी विगत-मत्सर हो विहार करता हं । म मुक्त- 
त्याग, प्रयतपाणि, व्युत्सगंरत, याचयोग ओर दान-सविभागरत ह|" इस 
विचार के कारण उसका चित्त प्रीति-बहुल होता दे ओर उसे उपचार-समाधि 
प्राप्त होत्ती है । (५) 

देवतानुस्मृति-देवतानुस्मृति मे साधक भायंमागं मे स्थिर रहकर चातुमंहा- 
राजिक आदि देवों को साक्षी बनाकर अपने श्रद्धादि गुणो का त्तथा देवतामो के 
पुण्य-सम्भार का ध्यान करता है । इस अनुस्मृति से साधकं देवता का प्रिय 
होता है । इनमे भी वह उपचार-समाधि को प्राप्त करता है | (६) 


८. अनुस्प्रतिकमस्थाननिर्देश 

मरणानुस्मृति--एकमव-पर्यापन्न जीवितेन्द्रिय के उपच्छेद को मरण 
कहते है । अहंतों का वतंदु ख-समुच्छेद-मरण या सस्कारो का क्षणभङ्ध-मरण 
यहाँ अभिप्रेत नही है । जीवितेन्द्रिय के उपच्छेद से जो मरण होत्ता है वही यहाँ 
अभिप्र त है । उसकी भावना करने का इच्छकं साधक एकान्त स्थान मे जाकर 
मरण होगा, जीवितिन्द्रिय का उपच्छेद होगा-एेसा विचार करता ह । मरण- 
मरण" इस प्रकार बार-बार चित्त मे विचार करता है । मरणानुस्मृति मे योग्य 
भाङम्बन को चुनना चाहिये | इष्टजनों के मरणानुस्मरण से शोक होत्ता है, 
अनिष्टजनो के मरणानुस्मरण से प्रामोद्य होता है, मध्यस्थ जनो के मरणानु- 
स्मरण से संवेग नही होता । अपने ही मरण के विचार से सन्त्रास उत्पच्च होत्ता 
है । इसलिये जिनकी पूर्वं सम्पत्ति ओर वेभव को देखा हो, एसे सत्त्वो के मरण 
का विचार करना चाहिये, जिससे स्मृति, संवेग ओर ज्ञान उपस्थित होता हे । 
इस चिन्तन से उपचार-समाधि को प्राप्ति होती है । सरणानुस्मृति मे उपयुक्त 
साधक सतत्त अप्रमत्त रहता है, सवं भवो से अनभिरति-सनज्ञा को प्राप्तकर्ता हैः 
जी वित्त की तृष्णा को छोडतः! है जौर निर्वाण को प्राप्त करता है । (७) 

कायगतानुस्मृति-यह अनूस्मृति बहुत महत्व कौ है । श्रीवुद्धघोष के अनुसार 
यह्‌ केवल बुद्धो से ही प्रवर्तित ओौर सवंतीथिको का अविषथमूत है । भगवान्‌ 


७9 विसुद्धिमन्गदु- 


ने अद्खुतरनिकाय मे कहा है--“भिक्षुजो 1 यदि एकधमं भावित्त, बहुलीकृत 
है तो महान्‌ सवेग को प्राप्त कराता है, महान्‌ अथं को, योगक्षेम को, स्मृतति- 
सम्प्रजन्य को, ज्ञान-दशंन-प्रतिकाभ को, हष्ट-धमं-सुख-विहार को, विद्या-विमुक्ति- 
फल-साक्षात्करण को प्राप्त करात्ता है । कौन है वहु एक एकधमं ? कायगत्ता- 
स्मृति ही वह॒ धमं है। जो कायगता स्मृति को प्राप्त करता है वह अमृत्त को 
प्राप्त करता है} 

कायगता स्मृति को प्राप्त करने का इच्छुक साधक इस दारीर को पादतल 
से केश-मस्तक तक ओर त्वचा से अस्थियो तक देखत्ता है । इस शरीर मे केर, 
रोम, नख, दन्त, त्वचा, सास, न्हार्‌, अस्थि, अस्थिमज्जा, वक्क, हदय आदि 
बत्तीस कमंस्थानो को देखकर अरुचि-भावना को प्राप्त करता है । ये कमंस्थान 
सआचायं के पास ्रहूण कर इन (बत्तीस कमंस्थानो) का अनुलोम-प्रिरोम क्रम 
से बार-बार मन-वचन से स्वाध्याय करता है | फिर उन कममंस्थानो के वणं- 
संस्थान, परिच्छेद आदि का चिन्तन करता है । इन कमंस्थानो को भनुपवं से, 
नात्तिशीघ्र ओर नात्िमन्द गति से, अविक्षिप्तचित्त से चिन्तन करता है । इस 
प्रकार इन वत्तीस कम॑स्थानो मे से एक-एक कमंस्थान मे वहु अपंणासमाधि को 
प्राप्त करता है । कायगता स्मृत्ति के पूवं की सात अनुस्मृत्तियो मे अपंणा प्राप्त 
नही टोत्ती, क्योकि वहाँ आलम्बन गम्भीर है ओर अनेकं है । यहाँ पर योगी 
सतत अभ्यास से एक-एक कोट्ठास को छेकर प्रथम-ध्यान को प्राप्त करता है । 
इस कायगता-स्मुति मे अनुयुक्त साधक अर ति-रति-सह्‌ होता है । उत्पक्चरत्ति 
जौर अरति को अभिभूत करता है; भयभेरव को सहन करता है, रीत्तोष्ण को 
सहन करता है, चार ध्यानो को प्राप्त करता है ओर षडभिज्ञ भी होता है । (८) 


आनापान-स्मरति 


आनापान-स्मृति-स्मृतिपुवंक आहवास-प्रर्वास कौ क्रिया हारा जो समाधि 
पराप्त होती है उसे मानापान स्मृति कहते है । यह्‌ शान्त, प्रणीत, अव्यवकीणं, 
ओजस्वी ओर सुख-विहार है । 

चित्त के एकाग्र करने के लिये पात्तञ्जल-दरान मे कई उपाय निर्दिष्ट 
कयि गयेहै। योग के ये विविध साधन "परिकम' कहलाते है । विसृद्धि- 
मग्ग मे इन्हे कमं-स्थान कहा है । ये विविध प्रकार के चित्त-सस्कार है, 
जिनसे चित्त एकाग्र होता है । योगलास्व का रेचन-पूवंक कुभकं इसी प्रकार 
का एक साधन है । इसका उल्लेख समाधिपाद के चौबीसवे सूत्र मे किया 
गया है--श्रच्छदंनविघारणाभ्या वा प्राणस्य" | योगशास्त्रोक्त प्रयत्नविरशेष 
दारा भीतर की वायु को बाहर निकालना ही प्रच्छर्दन या रेचन कहलाता है । 


अन्तरङ्खकथा ७१ 


रेचित वायु का बहि स्थापन कर प्राणरोध करना ही विधारण या कुम्भक है | 
दस क्रिया मे भीत्तर की वायु को बाहर निकालकर फिर श्वास का ग्रहण नही 
होत्ता । इससे शरीर हल्का ओर चित्त एकाग्र होत्ता है । यह्‌ एक प्रकार का 
प्राणायाम है । प्राणायाम के प्रसद्ध मे इसे बाह्य-वत्तिक प्राणायम कहा है । 
योग-दशंन मे चार प्रकार का प्राणायाम वणित्त है-१ बाह्य-वृत्तिक, 
२ आभ्यन्तर-वृत्तिक, ३ स्तभ-वृत्तिक ओर ४ बाह्याभ्तन्तर विषयाक्षेपी" । 
प्राणायाम का अथं है इवास-प्रवास का अभाव अर्थात्‌ इवासरोध। 
बाह्यवृत्तिकं रेचकपू्वंक कुम्भक है । आभ्यन्तरःवृत्तिक पूरक-पुवक कुम्भकं है । 
इस प्राणायाम मे बाह्य वायु को नासिकापुट से भीतर खीचकर फिर श्वास 
का परित्याग नही किया जात्ता है । स्तभ-वृत्तिक प्राणायाम केवर कुम्भके हं | 
इसमे रेचक या पूरक की क्रिया के विना ही सकृस्रयत्न द्वारा वायु कौ बहिगंतति 
ओर आभ्यन्तरगति का एक साथ अभाव होत्ता दै। चौथा प्राणायाम एक प्रकार 
का स्तभ-वृत्तिक प्राणायाम है। भेद इतना ही है कि स्तभवृत्तिके प्राणायाम 
सच्रतप्यत्न दारा साध्य है किन्तु चौथा प्राणायाम बहु-प्रयत्न द्वारा साध्यह। 
अभ्यास करते-करते अनूक्रम से चतुथं प्राणायाम सिद्ध होता है, अन्यथा नही । 
तृतीय प्राणायाम मे पूरक ओर रेचक के देशादि विषय कौ आखोचना नही की 
जाती । केवर देश, कार ओर सल्या-परिदशेन-पूवेक स्तम्भवृत्तिक की आलो- 
चना होती है । किन्तु चतुथं प्राणायाम मे पहर देशादि परिदशंन-पुवंक बाह्य 
वृत्ति गौर आभ्यन्तर वृत्ति का अभ्यास किया जात्ता है । चिरकारू के अभ्यास 
से जब ये दोनों वृत्तियँ अत्यन्त सूक्ष्म हो जाती है, तब साधकं इनका अतिक्रम 
कर श्वास का रोध करता है । यह चतुथं प्राणायाम है । तुत्तीय ओर चतुथं 
प्राणायाम मे बाह्य ओर आभ्यन्तर वृत्तियों का अतिक्रम होता है, अन्तर इतना 
ही है कि तत्तीय प्राणायाम मे यह्‌ अतिक्रम एक बारमे ही हो जाता है | किन्तु 
चतुथं प्राणायाम मे चिरकालीन मभ्यासवश ही अनुक्रम से यह्‌ अतिक्रम सिदध 
होत्ता है । बाह्य गौर भाभ्यन्तर वृत्तियो का अभ्यास करते-करते पूरण मौर 
रेचन का प्रयत्न इतना पृष्ष्म हौ जाता है कि वह्‌ विधारण मे मिरु जत्ताहै । 


प्राणायाम योग का एकं उक्कृष्ट साधन है ! बौद्धसाहित्य मे इसे आनापान- 
स्मृति-कसमंस्थान कहा है । आनः का अथं है सांस लेना' ओौर अपानः का अथं 
है सीस छोडना' । इन्हे आद्वास-प्रसवास भी कहते है । स्मृत्तिःूर्नक आद्वास- 
प्रवास की क्रिया साधक द्वारा जो समाधि मे निष्पन्न की जाती है, वह्‌ आनापान 
स्मृति-समाधि कहलाती है ! भगवान्‌ बुद्ध ने १६ प्रकार से इस समाधि की 


१ (देखिए-पा० यो० सु° साधनपाद, सूत्र ५०-५१) 
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भावना करने की विधि निर्दिष्ट की है । बुद्ध-शासन मे इस समाधि की विधि का 
ग्रहण सवेप्रकार से किया गया है | 


यह्‌ एक प्रकृष्ट कमंस्थान समज्ञा जाता है 1 भाचायं बुद्धघोष का कहना है 
कि ४० कम॑स्थानो मे इसका शीषंस्थान है ओर इसी कमंस्थान की भावना कर 
सब बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध ओर बुद्ध-श्रावको ने विरोष फट प्राप्त किया है । नाना 
प्रकार के वितर्को कै उपदाम के चिए भगवान्‌ ने इस कर्म॑स्थान को विरोष रूप 
से उपयुक्त बत्ताया है । दस अशुभ कमंस्थानो के आरम्बनो की तरह (मृत 
रारीर के भिन्न-मिन्न प्रकार की भावना) इसका आङम्बन बीभत्स भौर जुगुप्सा 
भाव उत्पन्न करने वाला नही है । यहु कम॑स्थान किसी दृष्टि से भी अशान्त 
भौर अप्रणीत नही है । अन्य क्म॑स्थानो मे शान्तभाव उत्पादित करने के चयि 
पृथ्वौ-मण्डलादि बनाना पडता है भौर भावना दारा निमित्त का उत्पादन करना 
पड़ता है । पर इस कमंस्थान में किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नही है । 
मन्य कम॑स्थानो मे उपचार-क्षण मे विघ्नो के विष्कम्भन ओौर अगो के प्रादुर्भाव 
के कारण ही शान्ति होती है । पर यह्‌ समाधि तो स्वभाववश्च आरम्भसेही 
रान्त ओर प्रणीत है । इसलिए यह असाधारण है । जब-जब इस समाधि की 
भावना होती है तवब-तब् चैतसिक सुख प्राप्त होता है भौर ध्यान से उठने के 
समय प्रणीत रूपसे शरीर व्याप्त हो जाता है भौर इस प्रकार कायिक सुख 
काभो लाभ होता है । इस असाधारण समाधि कौ बार-बार भावना करनेसे 
उदय होने के साथ ही पाप क्षणमात्र मे सम्यक्‌ रूप से विखीन होते है । जिनकी 
प्रज्ञा तीक्ष्ण है गौर जो उत्तरज्ञान की प्राप्ति चाहते है उनके किए यहु कमंस्थान 
विशेष रूप से उपयोगी है; बयोकि यह्‌ समाधि आायं-मागं की भी साधिका है। 
क्रमपुवंक इसकी वृद्धि करने से भ यं-मागं की प्राप्ति होती है भौर क्छेशो का 
सातिराय विनाश होता है । किन्तु इस कमंस्थान की भावना सुगम नही है । 
षद्र जीव इसकी भावना करने में समथं नही होते । यह कमं-स्थान बुद्धादि 
महापुरुषो द्वारा ही आसेवित होता है । यह्‌ स्वभावसरे ही चान्त गौर सृष्ष्म 
है 1 भावना-बरू से उत्तरोत्तर अधिकाधिक शान्त भौर सूक्ष्म होता जातादहै। 
यहाँ तकं कि यह्‌ दुलक्ष्य हो जाता है । इसी छिए इस कमंस्थान मे बलवती 
ओौर सुविडादा स्मृत्ति ओर प्रज्ञा की आवद्यकता है । सृषक्ष्म अथं का साधन भी 
सक्षम ही होता है 1 इसी चयि भगवान सयुक्तनिकाय में कहते है कि “जिसकी 
भानापान-स्मृति की दिक्षा हो मयी है ओर जो सम्प्रजन्य से रहित्त है, उसके किए 
स्मृति विनष्ट नही है ! अन्य कमंस्थान भावना से विभृत हो जाते है, पर यह्‌ 
कमंस्थान विना स्मृत्ति-सम्प्रजन्य क सुगृहीत नही होता" । 

जो साधक इस समाधि कौ भावना करना चाहता है उसे एकान्त-सेवन 


अन्तरङ्खकथा 


चाहिये । शब्द ध्यान में कण्टक होता है । वहां दिन रातत रूपादि इन्दरिय-विषथों 
की ओर भिक्षु का चित्त प्रधावित्त होत्ता रहता है भौर इसील्िये इस समाधि में 
चित्त भारोहण करना नही चाहता । अत्त जन-समाकुर स्थान मे भावना करना 
दुष्कर है । उसे अपने चित्त का दमन करने के लिये विषयो से दूर किसी निर्जन 
स्थान मे रहुना चाहिये । वहाँ पयंङ्कुवद्ध होकर सुख-पूवंक आसन पर बैठना 
चाहिये ओौर शरोर के ऊपरी भाग को सीधा रखना चाहिये । इससे चित्त 
खीन ओर उद्धत भाव का परित्याग करता है । इस त्तरह॒ आसन स्थिर होत्ता 
है मौर सुखपूवंकं आद्वास-प्रदवास का प्रवतं॑न होता है । इस आसन मे बैठने 
से चम॑, मास ओर स्नायु नही नमते ओर जो वेदना इनके नमन से क्षण-क्षण 
पर उत्पन्न होत्तौ है, वह नही होत्ती । इसल्यि चित्त की एकाग्रता सुरु हो 
जाती है । ओौर कम॑स्थान वीथि का उल्लघन न कर वृद्धि को प्राप्त होता है । 

नविंद्क-जासन मे बायी जांघ पर दाहिना पैर जौर दाहिनी जाँध पर बाया 
पैर रखना होता है । यह्‌ पद्मासन का रक्षण है । प्राय साधक इसी आसन कां 
भनुष्ठान करते है । 


साधक पयं ङ्ु-बद्ध हो आसन कौ स्थिरता को प्राप्त कर विरोधो आरम्बनो 
का चित्त-द्ारसे निवारण करता है । ओर इसी कम॑स्थान को अपने सम्मुख 
रखत्ता है । वह्‌ स्मृति का कभी सम्भमोष नही होने देता । वह्‌ स्मृत्ति-परायण हौ 
दवास छोडता ओर श्वास लेता है । आश्वास या प्रवास कौ एक भी प्रवृत्ति 
स्मृत्ि-रहित नही होती, अर्थात्‌ यह्‌ समस्त क्रिया उसकी जानकारी में हत्ती है । 
जब वह्‌ दीषं इवास छोडता है या दीघं श्वास कता है तब वह भच्छी तरह 
जानत्ता है कि मे दीघं उवास छोड रहा हूं या दीघं इवास र रहा हं । स्मृति 
आरम्बन के समीप सदा उपस्थित रहती है गौर प्रत्येक क्रिया कौ प्रत्यवेक्षा 
करती है । 

वियुद्धिमग्ग मे निम्नङिखित १९ प्रकार से भआश्वास-प्रस्वास कौ क्रिया के 
करने का विधान है :- 

१. यदि वह दीघं श्वास चछेडता है तो जानत्ताहै कि मे दीघं इवास 
छोडता हं, थदि वह्‌ दीघं श्वास रताहं त्तो जानताहै कि मै दीघं इवास 
र्ता हू । 

२ यदि वहु हस्व श्वास छोडता या हस्व श्वास केता है, तो जानता है 
कि मे हस्व श्वास छोडता या हस्व श्वास र्ता हूं | 

माइवास-प्रस्वास की दीघं-हस्वत्ता काल-निमित्त मानी जाती है । कुछ लेग 
धीरे-धीरे श्वास छेते ओर धीरे-धीरे इवास छोड़ते है, इनका आस्वास-प्रश्वास 
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दीरघं-कालव्यापी होता है । कुछ लोग जल्दी-नल्दी श्वास ठेते ओर जल्दी-जल्दी 
दवास छोडते है । इनका आद्वास-प्ररवास अल्प-कारुव्यापी होत्ता है । यह्‌ 
विभिच्ता दारी र-स्वभाववश देखी जात्ती है । साधक ९ प्रकार से आह्वास- 
प्रश्वास की क्रिया को ज्ञानपूवंक करता है । इस प्रकार भावना की निरन्तर 
परवृत्ति होती रहती है । जब वह्‌ धीरे-धीरे इवास छोडता है, तो जानता है कि 
मै दीघं श्वास छोडता हूं । जब वह धीरे-धीरे श्वास रता है, तो जानत्ता है कि 
मै दीघं इवास कता हुं । ओर जब धीरे-धीरे आदवास-प्रदवास दोनो क्रियामो 
को करता है, तो जानत्ता है कि मे बादवास-प्ररवास दोनो क्रियाओ को दीघं- 
कालमे करता हुं । यह्‌ तीन प्रकार केवल काल-निमित्त है। इनमे पूवंकी 
अपेक्षा विष प्राप्त करने की कोई चेष्टा नही पायी जात्ती । भावना करते-करते 
साधक को यह्‌ रभ इच्छा (छन्द) उत्पन्न होती है कि मे इस भावना मे विशेष 
निपुणता प्राप्त करू । इस प्रवृत्ति से प्रेरित हो वहु विरोष रूप से भावना 
करता है ओर केमंस्थान की वृद्धि करताहै) भावनाके बक्से भय गौर 
परिताप दूर हो जाते है ओर शरीर के जाइवास-प्ररवास पहर की अपेक्षा अधिक 
सूक्ष्म हो जाते है । इस प्रकार इस दुभ इच्छाके कारण वहु पहु से अधिक 
सूक्ष्म मादवास, अधिकं सूष्म प्रवास ओर अधिक सूक्ष्म आरवास-प्र्वास की 
क्रियाओं को दीघेकाल मे करता है । भाद्वासप्ररवास के सूक्ष्मतर भाव के 
कारण आलम्बन के अधिक शान्त होने से तथा कमंस्थान की वीथि मे प्रतिपत्ति 
होने से भावनाचित्त के साथ श्रामोद्य' अर्थात्‌ तरुण प्रीत्ति उत्पन्न होती है । 
प्रामो्यवश वह्‌ ओौर भी सूक्ष्म श्वास दीधंकारुमे ठेता है ओर भी सूक्ष्म इवास 
दीघंकार में छोडता है तथा मौर भी सूक्ष्म आदवास-प्ररवास अत्यन्त सूक्ष्मभाव 
को प्राप्त हो जाते है; तब चित्त उत्पन्न प्रतिभाग-निमित्त की भोर ध्यान देता 
है । ओौर इसलिये वह्‌ प्राकृतिकं दीघं आदवास-प्र्वास से विमुख हो जाता है । 
प्रतिभाग निमित्त के उत्पादसे समाधि कौ उत्पत्ति होत्तीहै ओर इस प्रकार 
ध्यान के निष्पन्न होने से व्यापार का अभाव होता है गौर उपेक्षा उत्पन्न 
होती हे । 

इन ९ प्रकारो से दीघं इवास कुत्ता हुमा या दीघं श्वास छोडता हुआ था 
दोनो क्रिया को करता हुभा साधक जानता है कि मे दीघं श्वास रकताहूंया 
दीघं द्वास छोडत्ता हूं या दोनो क्रियाओं को करता हूं । एसा साधक इनमे से 
किसी एक प्रकार से कायानुपक्यना नामके स्मृत्युपस्थान को भावना सम्पन्न 
करता है । ९ प्रकार से जो आारवास-प्ररवास हीते है, उनको कायः कहते है । 
यहो काय समूह्‌ के अथं में प्रयुक्त हुआ है । आश्वास-प्रश्वास का आश्चरयसूत 
दारीर भी काय' कहुाता है ओर यहाँ वहु भी संगृहीत है । “अनुपर्यनाः ज्ञान 
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को कहते दँ । यह्‌ ज्ञान शमथ-वश निमित्त-ज्ञान है भौर विपद्यना-वश नाम रूप 
की व्यवस्था के अनन्तर कामविषयक यथाभूतत ज्ञान है । इसलिए कायानु- 
पदयना' वह्‌ ज्ञान है जिसके द्वारा काम के यथाभृत्त स्वभाव की प्रतीति होत्ती है । 
जिसके द्वारा इवास-प्ररवास आदि शरीर की समस्त आभ्यन्तरिक गौर बाह्य 
क्रियाए ज्ञान ओर स्मृतिपूवंक होती है । जिसके द्वारा शरीर का अनित्य-भाव, 
अनात्म-भाव दु ख-भाव ओर अदुचि-भाव जाना जाताहै। इसज्ञानकेट्रारा 
य ह विदित होत्ता है कि समस्त काय' पैर के तलृवे से उपर ओर केशोग्रसे 
नीचे केवल नाना प्रकार के मलो से परिपूणं है । इस काय के केश, लोम आदि 
३२ आकार अपवित्र भौर जुगप्सा उत्पन्न करनेवाखे है । वह्‌ इस काय को 
रचना के अनुसार देखता है कि इस काय मे पृथ्वी-धातु है, तेजो धातु है, जल- 
धातु है । वह्‌ काय मे अहभाव ओर मम-भाव नही देखत्ता तथा काय को 
कायमात्र ही समक्षत्ता है । 

इसी प्रकार जब वह्‌ जल्दी-जल्दी इवास छोडता है या क्ता है, तब जानता 
है किमे अल्पकाल मे इवास छोडता या रेता हू । इस हस्व आइवास-प्रश्वास 
की क्रिया भी दीघं आद्वास-प्र्वास की क्रियाके समानही र्प्रकारसे की 
जाती है । यहं तक पवंवत्‌ साधक कायानुपदयना नामक स्मृत्युपस्थान की 
भावना सम्पन्न करता है। 

३ साधक सकर आश्वास-काय के आदि, मध्य गौर अवसान--इत 
सब भागो का अवरोध कर अर्था त्‌ उन्हे विशद ओौर विभृत कर इवास-परित्याग 
करने का अभ्यास करता है । इसी तरह सकल प्रश्वास-काय के आदि, मध्य 
सौर अवसान इन सब भागो का अवबोध कर इवास ग्रहण करने का प्रयत्न 
करता है। उसके आश्वास-प्रस्वास का प्रवतंन ज्ञान-युक्त चित्त से होता है । किसी 
को केवर आदि स्थान, किसी को केवल मध्य, किसी को केव अवसान स्थान 
मौर किसी को तीनों स्थान विभूत होते है । साधक को स्मृति गौर ज्ञानको 
प्रतिष्ठित कर तीनो स्थानो मे ज्ञान-युक्त चित्त को प्रेरित करना चाहिये । इस 
प्रकार आनापान-स्मृत्ति की भावना करते हुए साधक स्मृति-पूवंक भावना-चित्त 
के साथ उच्चकोटि के शीर, समाधि ओर प्रज्ञा का आसेवन करता है । 

पहर दो प्रकार मे आदरवास-प्ररवास के अतिरिक्त गौर कुछ नही करना होता 
है \ किन्तु इनके अगे ज्ञानोत्पादनादि के लिए सातिशय उद्योग करना होता ह 

४. साधक स्थूल काय-संस्कार का उपरम करते हुए श्वास छोडने ओर 
सवास ग्रहण करने का अभ्यास करता है । 

कम॑स्थान का आरम्भ करने के पुवं दारीर भौर चित्त दोनो क्छश-युक्त होते 
है । उनका गुरुभाव होत्ता है । शरीर ओौर चित्त की गुरुता के कारण आआश्वास- 
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परवास प्रबरु गौर स्थुल होते है; नाक के नथुने भी उनके वेग को नही रोक 
कते । ओर साधक को मुह से भी सास लेना पडता है । किन्तु जव साधक पुष्ठ- 
वेरा को सीधा कर पर्यक-आसन से बेठता है ओर स्मृति को सम्मुख उपस्थापित्त 
करता है तब उसके गरीर ओौर चित्त का परिग्रह होता है। इससे बाह्य 
विक्षेप का उपशम होता है, चित्त एकाग्र हयेत्ता है ओर कमंस्थान मे चित्त की 
परवृत्ति होती है । चित्त के शान्त होने से चित्त-समुत्थित रूपधमं लघु ओर 
मुद्धभाव को प्राप्त होते है | आदरवास-प्रदवास का भी स्वभाव शान्त हो जाता है 

ओर वह्‌ धीरे-धीरे इतने सूक्ष्म हो जति है कि यह्‌ जानना भी कठिन हो जाता 
है किं वास्तव मे उनका अस्तित्व भी है या नही । 

यह्‌ काय-संस्कार क्रमपूव॑क स्थूख से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूष्ष्मत्तर से 
सृक्ष्मत्तम हो जात्ता दै । यहाँ तक कि चतुथं ध्यान के क्षण मे यह्‌ परम सूक्ष्मता 
की कोटि को प्राप्त हो दुरुक्ष्य हो जाता हौ। जो काय-सस्कार कमै- 
स्थान के आरम्भ करने के पृवं प्रवृत्त था, वह चित्त-परिग्रहु के समय शान्त हो 
जात्ता हैँ । जो काय-सस्कार चित्त-परिग्रह्‌ के पूवं प्रवृत्त था, वह प्रथम ध्यान के 
उपचारक्षण मे चान्त हो जात्ता है । इसी प्रकार पूवं ' काय-सस्कार उत्तरोत्तर 
काय-सस्कार द्वारा शान्त हो जाता है । काय-संस्कार के शान्त होने से शरीर 
का कम्पन, चलन, स्पन्दन ओर नमन भी शान्त हो जत्ता हे । 

आनापान-स्मृति-भावना के ये चार प्रकार प्रारम्भिके अवस्था के साधक के 
कयि बत्ताये गये है, इन चार प्रकारो से भावना केर जो साधक ध्यानोंका 
उत्पाद करता है, कहु यदि विपश्यना द्वारा अहत्‌ पद पाने का अभिलाष रखत्ता 
हैतोउसे शील को विशुद्ध कर आचोायं के समीप केम-स्थान को पाच आकार 
से ग्रहण करना चाहिये यह पाच आकार कमे-स्थान के सन्धि ( = पवं, भाग) 
कहते है} ये इस प्रकार है -- 

उद्ग्रह, परिपृच्छा, उपस्थान, अपंणा गौर खक्षण । कमे-स्थान म्रन्थ का 
स्वाध्याय "उद्ग्रह" कहखात्ता है । क्मं-स्थान के अथं का स्पष्टीकरण करने के 
लिए प्ररन पूना परिपृच्छा" है । भावनानूुयोगवश निमित्त के उपधारण को 
(उपस्थान कहते है । चित्त को एकाग्र कर भावना-बरु से ध्यानों का प्रतिखाभ 
अपेणा' मौर कमं-स्थान के स्वभाव का उपधारण “लक्षण कहुलाता है । साधक 
दीघंकार तक स्वाध्याय करता है, उपयुक्त आवास मे निवासं करते हुए जाना- 
पान-स्मृति कमंस्थान की ओर चित्तावजंन करता है ओर आदवास-प्रस्वास पर 
चित्त को स्थिर करत्ता है। 

कमंस्थान-जभ्यास की विधि इस प्रकार है - 

गृणना--साघक पहले मार्वास-प्रश्वास की गणना द्वारा चित्त को स्थिर 
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करताहै। एक बारमे एक से आरम्भ कर कम से कम पाँच त्तकं भौर अधिक 
से अधिक दस तक गिनत्ती गिननी चाहिये । गणना-विधि को खण्डित भी नही 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ एक, तीन, पांच इस प्रकार बीच-बीच मे छोडते हए 
गिनती नही गिननी चाहिए । पांच से नीचे सकने पर चित्त का स्पन्दन होत्ता है 
भौर दस से अधिक गिनत्ती गिनने पर चित कमैस्थान का आश्रय छोड गणना 
का ञाश्चय लेता ह । गणना-विधि के खण्डन होने से चित्त मे कम्पन होता ह 
ओर कमंस्थान की सिद्धि के विषय मे चित्त सशयान्वित हो जात्ता है । इसलिये 
इन दोषो का परित्याग करते हुए गणना करनी चाहिये । पहरे धीरे-धीरे गिनती 
करनी चाहिये । जिस प्रकार धान का त्तौल्ने वाखा गिनती करता है उसी 
प्रकार धीरे-धीरे पहले गिनती करनी चाहिये । धान का त्तौलने वाला तराज्‌ के 
एक पठ्ड़े मे घान भरता है भौर उसे तौककर "एक' कटुकर जमीन पर उंडेल 
देता है । फिर पच्डे मे घान भरता ह भौर जब तक दूसरी बार नही उंडरता, 
तब तक बराबर एक-एक कटुता जात्ता है । आदवास-प्रश्वासो मे जो विश्षद 
ओौर विभूतत होत्ता है उसी का ग्रहण कर गणना आरम्भ हत्ती है ओौर जब तक 
दुसरा विशद ओर विभूत नही होत्ता, तब तक निरन्तर आश्वासप्रस्वास की 
ओर एक-एक ' कहता रहता है, हृष्टि रखते हए दस तक गणना की जात्ती 
है । तदनन्तर फिर से उस प्रकार गणना शुरू टोत्ती है । इस प्रकार गणना करने 
से जब आरसवास-प्र्वास विशद ओौर विभूत्त हौ जाय त्तव जल्दी-जल्दी गणना 
करनी चाहिये | पूवं प्रकार की गणना से आदवास-प्रश्वास विशद हो जल्दी- 
जल्दी बार-बार निष्क्रमण भौर प्रवेश करते है । ेसा जानकर योगी आभ्यन्तर 
ओौर बाह्य प्रदेश मेँ भादवास-प्रसवास का ग्रहण नहीं करता । वह्‌ दार पर 
(नासिका-पुट ही निष्कक्रमणद्रार मौर प्रवेरद्वार है ) ही याते-जाते उनका ग्रहण 
करता है । मौर एक-दो-तीन-चा रपा च' 'एक-दो-तीन-चार-्पाच-छह्‌ ` ` ` 
इस प्रकार एक बार मे दस तक जल्दी-जल्दौ गिनत्ता है । इस प्रकार जल्दी- 
जल्दी गिनत्ती करने से आदवास-प्रश्वासं का निरन्तर प्रवतंन उपस्थित्त होता 
है । आस्वास-प्रहवास की निरन्तर प्रवृत्ति जानकर माभ्यन्तरगत ओर बहि्गंत 
बातत कां ग्रहण न कर जल्दी-जल्दी गिनती करनी चाहिये । क्योकि आभ्यन्तरगत 
वात्त कौ गति की ओर ध्यान देने से चित्त उस स्थान पर वात्त से आहत मालूम 
पडता है, मौर बहिगंत्त वात्त की मति का अन्वेषण करते समय नाना प्रकार के 
बाह्य आलम्बनों की ओर चित्त विधावित्त होत्ता है मौर इस प्रकार विक्षेप उप- 
स्थित होत्ता है} इसलिये स्पुष्ट-स्पृष् स्थान पर ही स्मृत्ति उपस्थापित्त कर भावना 
करने से भावना की सिद्धि होत्ती है। जब तक गणना के विनाही चित्त 
जादवास-प्रशवास रूपी भालम्बन मे स्थिर न हौ जाय, तवत्तकं गणना की क्रिया 
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करनी चाहिये । बाह्य-वित्तकं का उच्छेद कर आार्वास-प्रदवास मे चित्त की 
प्रतिष्ठा करनेके किए ही गणना की क्रिया की जात्ती है । 

अनुबन्धना--जव गणना का कायं निष्पन्न हो जात्ता है तब गणना का परि- 
त्याग कर अनुबन्धना की क्रिया का आरभ होत्ताहै। इसक्रियाकेद्रारा बिना 
गिनती के ही चित्त आरवास-प्रदवासरूपी आलम्बन मे भाबद्ध हौ जात्ता है। 
गणना का परित्याग कर स्मृति आश्वास-प्रदवास का निरन्तर अनुगमन करती 
है । इस क्रिया को अनुबन्धनास्पशं कहते है ।(अभिघम॑कोश मे इसे अनुगमः कहा 
है ।) आदि, मध्य, भौर अवसान का अनुगमन करने से अनुबन्धना नही होती । 
मादवासवायु की उत्पत्ति पहले नाभि मे होती है, हृदय मध्य है गौर नासिकाग्र 
पयंवसान है । इनका अनुगमन करने से चित्त असमाहित्त होत्ता है ओर काम तथा 
चित्त का कम्पन गौर स्पन्दन होता है । इसकिए अनुबन्धना की क्रिया करते 
समय भादि, मध्य भौर अवसान-क्रम से कमंस्थान का चिन्तन नही करना 
चाहिये । 

स्प ओर स्थापना--जिस प्रकार गणना ओर अनुबन्धना द्वारा अनुक्रमसे 
अलग-अलग कम॑स्थान कौ भावना की जाती है उस प्रकार केवल स्पदांया 
स्थापना द्वारा पृथक्‌ रूप से मावना नही हत्ती । गणना कम॑-स्थान-भावना का 
मूल हे; अनुबन्धना स्थापना का मूल है । क्योकि अनुवन्वना के विना स्थापना 
( = अपंणा) असम्भव है | 


इसलिए इन दोनो (गणना ओर अनुबन्धना) का प्रधान रूप से प्रहूण किया 
गया है । स्पदं भौर स्थापना की प्रधानत्ता नही है 1 स्पशं गणना काञगहै। 
स्पशं का अथं है स्पृष्ट-स्थान' । (अभिघमंकोश में इसे (स्थान' कहा है ॥) स्पशं 
स्थान नासिकाग्र है । स्पशे-स्थान के समीप स्मृत्ति को उपस्थापित्तकेर गणना का 
कायं करना चाहिये } इस प्रकार गणना भौर स्प हारा एक साथ अभ्यास 
किया जाता है । जब गणना का परित्याग कर स्मृति स्पर्दा-स्थान मे ही आश्वास- 
प्रवास का निरन्तर अनुगमन करती है अौर अनुबन्धना के निरन्तर अभ्यास से 
अपंणा-समाधि के किए चित्त एकाग्र होता है तब अनुबन्धना, स्प ओर स्थापना 
तीनो दास एक साथ कमं-स्थान का चिन्तन होत्ता है । इसके अथं को स्पष्ट 
करने के लिए हुम यहं अटूहकथा मे वाणत पगुरू भौर द्वारपाल की उपमा का 
उल्केख करेगे । 

जिस प्रकार पगुरु खमे के पास बैठकर जिस समय बच्चों को सला श्ुखात्ता 
है, उस समय श्र के पटरे का अगला भाग (आते समय), पिला भाग (जाते 
समय) ओर मध्यभाग अनायास ही उसको दृष्टिगोचर होत्ता ह भौर इसके य््यि 
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उसे को प्रयत्न नही करना पडता; उसी प्रकार स्पहं-स्थान (नासिकाग्र) मे 
स्मृति को उपस्थापित्त कर साधक का चित्त आते-जाते आइवास-प्रसवास के आदि, 
मध्य ओर अवसान का अनायास ही अनुगमन करता है । 


जिस प्रकार नगर का द्वारपारं नगर के भीतर ओर बाहर खोगो की पृ- 
ताछ नही करता फिरता किन्तु जो मनुष्य नगर के द्वार पर आता है उसकी 
जच करता है, उसी प्रकार साधक का चित्त अत्त प्रविष्ट वायु भौर बहिनिष्करान्त 
वायु कौ उपेक्षा कर केवल द्रार-प्राप्त आद्वास-प्रस्वास का अनुगमन करता है | 
स्थान-विशेष पर स्मृति को उपस्थापित्त करनेसे क्रिया सुरुमहो जातो है, 
कोई विक्ेष प्रयत्नं नही करना पडत्ता । 


'पटिसम्मभिदामग्ग' मे आरे कौ उपमा दी गयीहै। जिस प्रकार भारे से 
काटते समय वृक्ष को समत्तर भूमि पर रखकर क्रिया कौ जात्ती है ओर आति- 
जाते आरे के दत की ओर ध्यान न देकर नहो-नहों भारे का दाति वृक्षका 
स्पशं करते है, व्ही -वहाँ ही स्मृति उपस्थापितत कर॒ भति-जति आरके दति 
जाने जाते है ओर प्रयत्न-वश छेदन कौ क्रिया निष्पन्न होत्ती है गौर यदि कोई 
विरोष प्रयोजन हो तो वह्‌ भी सम्पादित्त होत्ता है, उसी प्रकार साधक नासिकाग्र 
या उत्तरोष्ठ मे स्मृति को उपस्थापितं कर सुखासीन होता है । आते-जाति 
आरवास-प्र्वासं की भोर ध्यान नही देता । किन्तु यह ब्त नहीहै कि वे 
उसको अविदित हो, भावना को निष्पन्न करने के किए वंह प्रयत्नरील होत्ता 
है, विघ्नो (नीवरण) का नाश कर भावनानुयोग साधित करताहै भौर 
उत्तरोत्तर रौकिक त्तथा लोकोत्तर-समाधि का प्रतिलाभ करता है | 


काय ओर चित्त वीर्यारम्भ से भावना-कमं मे समथं होत्ताह, विघ्नो का 
नादा गौर वित्तकं का उपशम होत्ता है, दस सयोजनो का परित्याग होता है, 
इसय्ियि अनुरायो का ठकेदा-मात्र भी नही रह्‌ जात्ता । 


इस कम॑स्थान कौ भावना करने से थोडे ही समय मे प्रिभाग-निमित्त का 
उत्पाद होता है भौर ध्यान के अन्य अद्खोके साथ अपंणा-समाधिका लाभ 
होता है ! जब गणना-क्रिया-वंश स्थर आदवास-प्रश्वास का क्रमशः निरोध 
होतादै गौरशरीरका क्छेश दूरं हो जात्ता हैः त्ब चरीर गौर चित्त दोनों 
बहुत हल्के हौ जाते है | 

अन्य कमंस्थान भावना के बक से उत्तरोत्तर विभूत होते जते हँ । किन्तु 
यह्‌ कमंस्थान मधिकाधिक सूक्ष्म होत्ता जात्ता है । यह तक कि यह्‌ उपस्थित्त 
भी नही होत्ता । जब कमम॑स्थान की उपकन्धि नही हत्ती त्तो साधक को आसन से 
3 जाना चाहिये । पर यह्‌ विचार कर न उठना चाहिए कि आचायं से पुछना 
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है कि-क्या मेरा कर्मस्थान नष्ट हो गया है | एेसा विचार करते से कर्मस्थान 
नवीन हो जात्ता है । इसल्यि अनुपरुब्ध आदवास-पर्वास प्रवर्तन के समय 
नासिकाग्र का स्पशं करते है ओर जिसको नाकं छोटी होती है उसके भादवास- 
पर्वास उत्तरोष्ठ का स्पशं कर प्रवत्तित होते है । स्मृत्ति-सम्प्रजन्यपु्वंक साधक 
को प्रकृत स्पशं-स्थान मे स्मृति प्रतिष्ठित करनी चाहिए । प्रकृत स्पशं-स्थान को 
छोडकर अन्यत्र पर्येषण न करना चाहिए । इस उपाय से अनुपस्थित्त आश्वास- 
प्रवास को सम्यक्‌ उपरन्धि मे साधक समथं होत्ता है । 


भावना करते-करते प्रतिभाग-निमित्त उत्पन्न होता है । यह्‌ किसी को मणि 
के सहश, किसी को मुक्ता, कुसुममाला, धूम-शिखा, पद्ययुष्प, चन्दर-मण्डल या 
सू्य-मण्डक के सहर उपस्थित होता है 1 प्रतिभाग-निमित्त की उत्पत्ति सज्ञा से 
ही होती है । इसक्िए सज्ञा कौ विविधता के कारण कमंस्थन के एक होते हए 
भी प्रतिभाग-निमित्त नानारूप से प्रकट होतादहै) जो यह जानत्ता है कि 
जादवास-प्रह्वास ओर निमित्त एक चित्त के आक्बन नहीहै, उसी का कमे 
स्थान उपचार भौर अपंणा-समाधि का काभ करता है। प्रतिभाग-निमित्तके 
इस प्रकार उपस्थित होने पर साधक को इसकी सूचना भाचायं को देनी चाहिए । 
आचाय, साधक के उत्साह को बढ़ाते हुए बार-बार भावना करने का उपदेक 
करता है 1 उक्त प्रकार के प्रतिभाग-निमित्त मे ही अनुबन्धना गौर स्पशे का 
परित्याग कर भावना-चित्त की स्थापना की जाती है । इस भावना से क्रमपुवंक 
अपंणा होती है । प्रतिभाग-निमित्त की उत्पत्ति के समयसे विघ्न ओौर क्श 
दूर हो जाते दै, स्मृति उपस्थित होत्ती है जौर चित्त उपचार-समापि द्वारा 
समाहित होता है । 

साधक को उक्त प्रतिभाग-निमित्त के वणं ओर लक्षण का ग्रहण न करना 
चाहिए । निमित्त कौ अच्छी तरह रक्ना करनी चाहिए । इसकिए अनुपयुवत्त 
आवास आदि का परित्याग करना चाददिए ! इस प्रकार निमित्त की रक्नाकर 
निरन्तर भावना द्वारा क्म॑स्थान की वृद्धि करनो चाहिए । अपंणा मे कुशकता 
प्राप्त कर, वोयं का सम-भाव प्रतिपादित करना चाहिए । तदनन्तर ध्यानो 
कां उत्पाद करना चाहिए | 


इस प्रकार ध्यानों का उत्पाद कर जो योगी सरक्षणा (=विपर्यना, इसे 
अभिधमंकोश में 'उपक्क्षण' कहा है) ओर निवत्तंना (मागं) दास कम॑स्थान 
की वृद्धि करना चाहता है ओौर परिशुद्धि (=मागंफक) प्राप्त करना चाहता है, 
उसे पोच प्रकार से (आवजंन, समद्धी होना, अधिष्ठान, व्युत्थान ओर प्रत्य- 
वेक्षण) ध्यानों का अभ्यास करना चाहिए । ओर नाम-रूप कौ व्यवस्था कर 
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विपश्यना का आरम्भ करना चाहिए । साधक सोचत्ता ह किं शरीर ओौर चित्त 
के कारण प्रारवास-प्ररवास होते है, चित्त इनका समुत्थापक दहै ओौर शरीरके 
विना इनका प्रवतं सम्भव नही है । वह्‌ स्थिर करता है कि आदवासप्रहवास 
ओौर शरीर रूप है ओर चित्त तथा चैत्तसिक-धमं अरूप (नाम) हैँ । इस प्रकार 
नाम-रूप कौ व्यवस्था कर वह्‌ इनके हेतु का पर्येषण करता है, वहु अनित्यादि 
लक्षणो का विचार करता हं, निमित्त का निवतंन कर आयं-मागं मे प्रवेश 
करता है, ओर सकर क्ले का ध्वस कर अहंत्फल मे प्रतिष्ठित हो विवत्तंना 
ओौर परिशुद्धि की प्रत्यवेक्षाज्ञान कौ कोटि को प्राप्त होता है) इस प्रत्यवेक्षा को 
पाकि मे 'परिपस्सना' कहा हे । 


आनापान-स्मृति समाधि की प्रथम चार प्रकार की भावना का विवेचन 
पूणंरूपसे कियाजा चुकादहै। अब हम गेष बारह प्रकारकी भावना का 
विचार करेगे- 


यह्‌ बारह प्रकार भी त्तीन वर्गो मे विभक्त किये जातेह। एक-एक वं 
मे चारं प्रकार सम्मिक्ति है । इनमे से पहला वगं वेदनानुपदयना-वश चार 
प्रकारका है| 


५ इस वगं के पहले प्रकार मे साधक प्रीति का अनुभव करते हुए श्वास का 
परित्याग ओर ग्रहण करना सीखत्ताहि । दो तरह से प्रीति का अनुभव किया 
जाता ह--शमथ-मागं ( = खौकिक-समाधि ) मे आकम्बन-वशर ओर विपरयना- 
मागं मे असमोहु-वशञ । प्रीति-सहुगत्त प्रथम ओर दि्तीय-ध्यान सम्पादित कर 
घ्यान-्षण मे साधक प्रीत्ति का अनुभव करता है । प्रीति के आाश्रयभृतत आलम्बन 
का सवदन होने से प्रीति का अनुभव होता ह । इसलिए यह्‌ संवेदन मालम्बन- 
वश होता हं । साधक प्रीत्ति-सहुगत्त प्रथम भौर द्वित्तीय ध्यानो को सम्पादित 
कर ध्यान से व्युत्थान कर्ता हँ ओर ध्यान-सम्प्रयुक्त प्रीति कै क्षय-कमं का 
ग्रहण करता हं । विपदयना प्रज्ञा दारा प्रीत्ति के विदोषं ओर सामान्य लक्षणो 
के यथावत्‌ ज्ञान से दशंन-क्षण में प्रीत्ति का अनुभव होत्ता ह| यह्‌ सवेदन 
असमोह-वश् होत्ता ह | 


'पटिसम्मिदामग्ग' में कहा है--जबं साधक दीघंरवास रेता ह ओौर स्मृत्ति को 
ध्यान कै सम्मुख उपस्थापित करता हूं तब इस स्मृत्ति के कारण त्तथा इस ज्ञान 
के कारण कि चित्त एकाग्र ह, साधक प्रीत्ति का अनुभव करता हं । इसी प्रकार 
जब साधक दीघंर्वास छोडता ह, हस्वदवास कता है, हस्वरवासं छोडता हे 
सकर इवास-काय सकल प्रद्वास-काय के आदि, मध्य ओर भवसान सब भागों 


का अवबोध कर तथा उन्हे विशद मौर विभृत कर इवास छोडता ओर इवास 
विसु° भू० : ६ 
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लेता है, काय-मस्कार ( इवास-प्ररवास ) का उपशम करते हुए श्वास छोडत्ता 
हे मौर श्वास छेता है, त्तव उसका चित्त एकाग्र होता ह ओर इस ज्ञान द्वारा 
वह्‌ प्रीति का अनुभव करता है} यह प्रीति-सवेदन आलम्बन-वरा होता ह । जो 
ध्यान कौ ओर चित्त का आवन करता ह, जो ध्यान-समापत्तिके क्षणमे 
आङम्बन को जानत्ता ह, जो ध्यान से उठकर ज्ञान-चक्षु से देखता हं, जो ध्यान 
की प्रत्यवेक्षा करता हे, जो यह्‌ विचार कर ध्यानचित्त का अवस्थानं करता हं 
कि भे इतने कारु त्क ध्यान-समजंन रटहूंगा' वह्‌ भालम्बन-वड प्रीति का 
अनुभव कर्ता हं । जिन धर्मौ द्वारा मथ गौर विपद्यना कौ सिद्धि होत्ती हं 
उनके दारा भी साधक प्रीति का अनुभव करता हु । यह्‌ धमं श्रद्धा जादि पंच 
इन्द्रिय है ( श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा | वेश के उपशम मे इनका 
जाधिपत्य होने से “इन्द्रिय सन्नापडीहै)) जो मथ भौर विपश्यनामे हठ 
श्रद्धा रखता हं, जो कुशलोत्साह करता हू, जो स्मृति उपस्थापित करता हं 
जो चित्त समाहित करता हं गौर जो प्रज्ञा द्वारा यथाभूत दरशन करता ह, वह्‌ 
प्रीत्ति का अनुभव करता हु । यह्‌ सवेदन आरूम्बन-वश भौ र असमोह-वश होता 
हे । जिसने छ्‌ अभिन्ञाओं का भधिगम किया ह, जिसने हेय दू ख को जान लिया 
हं ओौर जिसकी तद्विषयकं जिज्ञासा निवेत्तहो गयी हु, जिसने दुखके कारण 
क्केशो ( हेय-हेतु या दु ख-समुदय ) का परित्याग किया ह्‌, जिसके लिये ओौर 
कुछ हेय नही हं, जिसने मागं ( हानोपाय ) कौ भावना की ह तथा जिसके 
लिये ओर कुछ कन्ंव्य नही हं तथा जिसने निरोध का साक्षात्कार किया ह 
सौर जिसके लिये भव ओौर कुछ प्राप्य नही हु, उसको प्रीति का अनुभवं होत्ता 
ह । यह प्रीति असम्मोहवर होत्ती है । 

६ इस वगं के दूसरे प्रकार मे साधक सुख का अनुभव करते हुए इवास 
छोडना ओौर सवास लेना सीखत्ता है । सुख का अनुभव भी भालम्बन-क्न भौर 
असम्मोहु-वश होता है । सुख-सहगत्त प्रथम तीन ध्यान सम्पादित्त कर ध्यान मे 
साधक सुख का अनुभव करता है, भौर ध्यान से व्युत्थान कर ध्यान-सयुक्त सुख 
के क्षयधमं का ग्रहण करता है । विपदयना द्वारा सुख के सामान्य ओर विशेष 
लक्षणो को यथावत्‌ जानने से ददोन-क्षण मे असम्मोह्‌-वरा सुख का अनुभव होत्ता 
है । विपयना-भूमि मे साधक कायिक ओौर चैतसिक दोनो प्रकार के सुख का 
अनुभव करता है | 

७ इस वगंके तीसरे प्रकार मे साधक चारो ध्यान द्वारा चित्त-सस्कार 
( = सन्ञायुक्त वेदना?) का अनुभव करते हुए च्वास छोडता गौर श्वास रेता है । 

८. इस वगं के चौय प्रकार मेँ स्थृक चित्त-सस्कार का निरोध करते हुए 


१ सज्ञा ओर वेदना चंतसिक धमं ह | चित्त ही इनका समुत्थापक है| 
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वास छोडता ओौर त्वास केता इसका क्रम वही दहै जो काय-सस्कारके 
उपशम का हे | 

दूसरा वगं चित्तानुपद्यना-वक्ञ चार प्रकार का है | 

९ पहर प्रकार मे साधक चारो ध्यान दवारा चित्त का अनुभवे करते हुए 
ठवास छोडना ओौर लेना सीखता हि । 

१० दूसरे प्रकार मे साधक चित्त को प्रमुदित करते हुए श्वास छोडना या 
लेना सीखत्ता है ! समाधि ओौर विपदयना द्वारा चित्त प्रमुदित होता है । साधक 
प्रीति -सहगत्त प्रथम ओर द्वितीय-ध्यान को सम्पादित कर ध्यान-क्षण मे सम्प्रयुक्त 
प्रीति से चित्त को प्रमुदित करता है । यहु समाधि-व्ञ चित्त-प्रमोद है । प्रथम 
ओर हितीय-ध्यान से उठकर साधक ध्यान-सम्प्रयुक्त प्रीति के क्षय-धमं का ग्रहण 
करता है । इस प्रकार साधक विपद्यना क्षण मे ध्यान-सम्प्रुक्त प्रीति को 
आलम्बन बना, चित्त को प्रमुदित्त करता है । यह्‌ विपदयना-वञ चित्त-प्रमोद है । 


११. तीसरे प्रकार मे साधक प्रथम-ध्यानादि हारा चित्त को आङम्बन में 
समरूप से अवस्थित करते हुए इवास छोडना ओर इवास लेना सीखता है । 
अपंणा-क्षण मे समाधि के चरम उत्कषं के कारण चित्त किच्चित्मात्र भी रीन 
मौर उद्धत-भाव को नही प्राप्त होत्ता तथा स्थिर ओर समाहत होता हे । ध्यान 
से उठकर साधक ध्यान-सम्प्रयुक्त चित्त के क्षय-धमं को देखता हं ओौर उसे 
विपरयना-क्षण मे चित्त के अनित्यता आदि लक्षणो का क्षण-क्षण प्र अवबोध 
होत्ता ह । इससे क्षणमात्र स्थायी समाधि उत्पतन होती है । यहं समाधि मालस्बन 
से एकाकार से निरन्तर प्रवृत्त होत्ती मालूम पडती है ओर चित्त को निद्वक 
रखती है । 

१२. चौथे प्रकार मे प्रथम-ध्यान द्वारा विघ्नो ( = नीवरण) से चित्त को मुक्तं 
कर, द्वितीय द्वारा वित्तकं-विचार से" मुक्त कर, तृतीय द्वारा प्रीति से मुक्त कर, 
चतुथं-ध्यान द्वारा सुख-दु ख से चित्त को विमुक्त कर, साधक उवास छोड़ने ओर 
सेने का अभ्यास करता है अथवा ध्यान से व्युत्थानकर ध्य्रान-सम्प्रयुक्त चित्त के 
क्षय-धमं का ग्रहण करता है भौर विपद्यना-क्षण मे अनित्य-भावदरीं हो चित्त 
को नित्य-सज्ञा से विमुक्त करता है अर्थात्‌ साधक अनित्यता कौ परमकोटि भंगः 
का ददन कर सस्कार कौ अनित्यता का साक्षात्कार करत्ता है। इसयिये 
सस्कृत धर्मो के सम्बन्ध में उसकी जो मिथ्या-संज्ञाहै, वह दूर हो जती है। 
जिसका अनित्य-भाव है वह दु.खहै, सुख कदापि नहीहैः जो दुःखहै वह॒ 
अनात्मा है, आत्मा कभी नहीं है । इस ज्ञान द्वारा वह॒ चित्त को सुख-पंज्ञा मौर 
आत्म-सन्ञा से विमुक्त करता है । वहु देखता है कि जो अनित्य, दुख भौर 
अनात्मा है उसमे अभिरत्ति ओर राग नही होना चाहिये । उसके प्रति साधक को 
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को निवेद ओर वैराग्य उत्पन्न होत्ता है! वह्‌ चित्त को प्रीति भौर रागसे 
विमुक्त करता ह । जब साधक का चित्त सस्कृत-धर्मो से विरक्त होता है, तब वह्‌ 
सस्कारो का निरोध करता है, उन्हे उत्पन्न नही होने देता } इस प्रकार निरोध- 
ज्ञान द्वारा वह चित्त को उत्पत्तिधमं-समुदय से विमुक्त करता है | सस्कारो 
का निरोध कर वह्‌ नित्य आदि आकार से उनका ग्रहण नही करता, वह्‌ 
उनका परित्याग करता है, वह्‌ क्छेनो का परित्याग करता है ओर सस्कृत-धर्मो 
का दोष देखकर तद्धिपरीतत भसंस्कृत्त-घमं निर्वाण में चित्त का प्रवेश करता है ] 


तीसरा वगं भी चार प्रकार का है- 


१३ पहले प्रकार मे साधक अनित्य-ज्ञान के साथ श्वास छोडना भौर श्वास 
लेना सीखता है 1! पहरे यह जानना चाहिये कि अनित्य क्या ह ° अनित्यत्ता 
क्या ह ? अनित्य-दशंन किसे कहते है ? ओर अनित्यदर्शी कौन ह ? पञ्चस्कन्ध 
अनित्य है, वयोक्कि इनके उत्पत्ति, विनाश, भौर अन्यथाभाव ह । पञ्चस्कन्धो 
का उत्यत्ति-विनाश ही अनित्यता ह 1 यहु उत्पन्न होकर अभाव को प्राप्त होते 
है । उम जकार मे उनकी अवस्थिति नही होती । उनका क्षण-मद्ध होता ह्‌ 
रूप आदि को अनित्य देखना अनित्यानु पद्यना ह । इस ज्ञान से जो समन्वागत्त 
हे, वह अनित्यदर्शी ह । 

१४ दूसरे प्रकार मे साधक विराग-ज्ञान के साथ श्वास छोडना ओर श्वास 
लेना सीखत्ता दहै | विराग दो हु-१ क्षय-विराग मौर २ अत्यन्त-विराग, 
सस्कारो का क्षण-भङ्ध क्षय-विराग है} यह क्षणिक निरोधं है । अलत्यन्त-विराग 
निर्वाणं के अधिगम से सस्कारो का अत्यन्त, न कि क्षणिक, निरोध होत्ता है| 
क्षय-विराग के ज्ञान से विपदयना ओौर अत्यन्त-विराग के ज्ञान से मागं की प्रवृत्ति 
होती हं | 

१५. तीसरे प्रकार मे साधक निरोधानुपद्यना से समन्वागत्त हो इवास 
छोडना ओर श्वाप्र केना सीख्ता हं । निरोध भी दो प्रकार का हु-१ क्षय- 
निरोध गौर २ -अत्यन्त-निरोध । 


१६ चौथे प्रकार मे साधक प्रतिनिसर्गानुपदयना मे समन्वागत्त हो इवास 
छोडना ओर इवास केना सीखता है । प्रतिनिसगं ( - त्याग) भी दो प्रकारका 
है--१. परित्याग-प्रतिनिसगं ओर २ प्रस्कन्दन-प्रतिनिसगं । विपश्यना भौर 
मागं को प्र्तिनिसर्गानृपद्यना कहते है ! विपद्यना द्वारा साघक अभिसस्कारक 
स्कन्धो सहित कटो का परित्याग करता हू; तथा संस्कृत्त-धर्मो का दोष देख 
कर तद्विपरीत्त-अमस्कृतत निर्वाण में प्रस्कन्दन अर्थात्‌ प्रवेश करता ह । 


इस तरह १९६. प्रकार से आमापान-स्मृति-समाधि कौ भावना की जत्ती हं । 
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चार-चार प्रकार का एक-एक वं हं । अन्तिम वगं शुद्ध उपासना की रीति से 
उपदिष्ट हुआ है; शेष वगं दमथ तथा विपर्यना--दोनो रीपियो से उपदिष्ट हुए 
हे । यह हम प्ले ही बता आये है कि शमथ छौकिक-समाधि को कहते हं | 
विपश्यना एक प्रकार का विरिष्ट ज्ञान है, इसे लोकोत्तर-समाधि भी कहते है । 

आनापान-स्मृतति-भावना का जव परमोत्कषं होता है तव चार स्मृत्युप- 
स्थापन का परिपूरण होता है । स्मृत्युपस्थापनाओ के सुभावित होने से सात्त 
बोध्यद्धो (स्मृति, धमंविचय, वीयं, प्रीति, प्रश्नव्धि, समाधि, उपेक्षा) का परण 
होता है ओर इनके पूरण से मागं ओर फर का अधिगम होता है । 


इस भावना को विगेषता यह्‌ है कि मृत्यु के समथ जव इवासः-प्रद्वास निरुद 
होते ह, तब साधक मोह को प्राप्त नही होत्ता । मरण-समय के अन्तिम आद्वास- 
प्रर्वास उसको विशद ओौर विभूत होते है। जो साधक आनापानस्मृति 
की भावना मलो प्रकार करता है उसको मालूम पडता है कि मेराआयु- 
संस्कार अव इतना अवरिष्ट रह्‌ गया है । यह्‌ जानकर वह अपना कृत्य सम्पादित 
करता है ओर शान्तिपूवंक शरीर का परित्याग करता है। (९) 


उपश्मानुस्मरृति--दइस अनुस्मृति मे साधक निर्वाण का चिन्तन करता है | 
वह्‌ एकान्त मे समाहित चित्त से सोचता है कि जित्तने सस्कृतत धमं है, उन धर्मो 
मे अग्र-धमं निर्वाण है । वह्‌ मद का नि्म॑दंन है, पिपासा का विनयन है, आलय 
का समुदघात्त है, वत्तं का उपच्छेद है, तृष्णा का क्षय है, विराग है, निगेध है| 
दस प्रकार सवंदु खोपरम-स्वरूप निर्वाण का चिन्तन ही उपशमानुस्मृत्ति है । 
भगवानु ने इसी के बारे मे सुत्तनिकाय मे कहा है कि यह्‌ निर्वाण ही सत्य है, 
पार है, सुदुद॑सं है, अजर, ध्रुव, निष्प्रपञ्च, अमृत, शिव, क्षेम, अन्यापाद्य ओौर 
विद्ध ह । निर्वाण ही दीपदः निर्वाणहीत्राणहै। 

इस उपशमानुस्मृति से अनुयुक्त साधक सुख से सोता है, सुख से प्र्िनुद्ध 
होता है । इसके इन्द्रिय ओर मन शान्त होते है । वह्‌ प्रासादिकं होत्ता है ओर 
अनुक्रम से निर्वाण को प्राप्त करतादहै। 

उपशम गुणो को गम्भीरता के कारण ओर अनेक गुणो का अनुस्मरण 
करने के कारण इस अनुस्मृति मे अपंणा-ध्यान की प्राप्ति नही होती | केवर 
उपचार-ध्यान कौ ही प्राप्ति हत्ती है । (१०) 


९. ब्रह्म-विहारनिदश्च 


मत्री, करुणा, मुदिता मौर उपेक्षा ये चार चित्त की सर्वोत्कृष्ट ओर दिव्य 
मवस्थाए' ह । इनको श्रह्य-विहार' कहते है । चित्त-विसुद्धि के ये उत्तम साधन 
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है | जीवो के प्रति किस प्रकार सम्यक्‌ व्यवहार करना चाहिये- इसका भी यह्‌ 
निदान है । जो साधक इन चार ब्रह्य-विहारो की भावना करता है उसकी 
सम्यक्‌-प्रतिर्पात्न होत्ती है } वह्‌ सब प्राणियो के हित-सुख की कामना करता है | 
वह॒ दूसरोकेदुखोकोदूरकरने की चेष्टा करता है। जो सम्पन्न है उनको 
देखकर वह्‌ प्रसन्न होता है, उनसे ईर्ष्या नही करता । सब प्राणियो कै प्रति 
उनका समभाव होता है, किसी के साथ वह्‌ पक्षपात नही करता । 


सक्षेप मे-इन चार भावनाओं द्वारा राग, द्वेष ईर्ष्या, भसूया आदि चित्त 
के मलो का क्षालनं होता है । योग के भन्य परिकमं केवर आआत्म-हितत के साघन 
है, किन्तु यह्‌ चारं ब्रह्मविहार परहित के भी साघन है । 

बौद्ध-घमं के ्रत्थो मे इन्हे अप्रामाण्य' या अप्रमाण' भी कहा ह, क्योकि 
इनकी इयत्ता नही है । अपरिमाण जीव इन भावना के भालम्बन होते है । 

मेत्रीभावना-- जीवो के प्रति स्नेह भौर सुहूद्‌भाव।प्रवतित्त करना मैत्री है । 
मेत्री की प्रवृत्ति परहित-साधनके किए दहै। जीवो का उपकार करना, उनके 
सुख की कामना करना, द्रंष ओर द्रोह का परित्याग इसके लक्षण दह] मैत्री 
भावना की सम्यक्‌-निष्पत्तिसे द्रंष का उपरम होत्ता है । राग इसका आसन्न 
शत्रु है | राग के उत्पन्न होने से इस भावनाका नार होत्ताहै। मेत्रीकौ 
परवृत्ति जीवो फे शी आदि गुण-ग्रहणवश होती है। राग भी गुण देखकर 
प्रलोभित होता है । इस प्रकार राग ओर मैत्री की समान-रीरता है । इसय्थे 
कभी-कभी राग मेत्रीवत्‌ प्रतीयमान हो प्रवञ्चना करता ह। स्मृत्ति का 
किञ्न्चिन्मात्र भी खोप होने से राग मत्री को अपनीत कर जालम्बनमे प्रवेदा 
करता है ] इसलिये यदि विवेक गौर सावधानी से भावना न कौ जाय तो चित्त 
के रागारूढ होने का भय रहता हं । साधक को सदा स्मरण रखना चाहिये कि 
मैत्री का सौहादं तुष्णा-वग नही होत्ता, किन्तु जीवो की हित-साधनाके खयि 
होता है । राग लोभ भौर मोह के वदा होता ह किन्तु मेत्री का स्नेह मोहु-वश 
नहीं होता अपितु ज्ञानपूर्वकं होत्ताहं। मेत्रीका स्वभाव अद्रषहु भौर यह्‌ 
अलोभ-युक्त होत्ता है । (१) 

पराये दु-ख को देखकर सत्पुरुषो के हदय का जो कम्पन होत्ता है उसे 
(करुणा कटते है ! करुणा की प्रवृत्ति जीवो के दु ख का अपनय करने के किए 
होती है, दूसरों के दुख को देखकर साधु-पुरूष का हृदय करुणा से द्रवितत हो 
जात्ता है ! बह दूसरो कै दु'ख को सहन नही कर सकता, जो करुणारील पुरुष 
है वह दूसरो की विहिसा नही करता । करुणा-भावना की सम्थक्‌-निष्पत्ति से 
व्रिहिसा का उपदाम होता है ! शोक की उत्पत्ति से इस भावना का नाद होत्ता 
है} शोक, दौम॑नस्य इस भावना का निकट शन्न है | (२) 


अन्तरद्धकथा ८७ 


मुदिता का लक्षण हे हष" । जो मुदिता की भावना करता है वह दूसरों 
को सम्पन्न देखकर हषं करता है, उनसे ईर्ष्या या द्रं ष नही करता । दूसरो की 
सम्पत्ति, पुण्य भौर गुणोत्कषं को देखकर उसको असूया ओर अप्रीत्ति नही 
उत्पन्न होत्ती । मुदित्ता की भावना की निष्पत्ति से अरत्ति का उपशम ह्येता है, 
पर यह प्रीति ससारी पुरूष की प्रीति नही है । पृथग्जनोचित भ्रीतति-वश जो हषं 
का उद्ग होता है उससे इस भावना का ना होता है | मुदिता-भावना मे हषं 
का जो उत्पाद होता है उसका शान्त प्रवाह होता है । वह्‌ उद्रंग ओौरक्षोभसे 
रहित होत्ता है । (३) 

जीवो के प्रति उदासीन भाव उपेक्षा है| 'उपे्नाः की भावना करने वाका 
साधक जीवो के प्रति सम~भाव रखता है, वह्‌ प्रिय-अप्रियमे कोई भेद नही 
क रता । सबके प्रति उसकी उदासीनवृत्ति होती है । वह्‌ प्रतिकृ भौर अप्र्ति- 
कूर इन दोनो अकारो का ग्रहण नही करता, इसीलिए उपेक्षा-भावनाकी 
की निष्पत्ति होने से विहिसा भौर अनुनय दोनो का उपशम होत्ता है । उयेक्षा- 
भावना द्वारा इस ज्ञान का उदय होता है कि (मनूष्य कमं के अधीन दहै, 
कर्मानुसार ही सुख से सम्पन्न होताहैयादुखसे मुक्त होता है या प्राप्त 
सम्पत्ति से च्युत्त नही होता" ¦ यही ज्ञान इस भावना का आसन्न-कारण है] 
मेत्री जादि प्रथम तीन भावनाभो द्वारा जो विविध प्रवृत्तियां हत्ती थी उनका 
ज्ञान द्वारा प्रतिषेध होत्ता है । पृथक्‌-जनोचित अन्ञान-वश उपेक्षा की उत्पत्ति से 
इस भावना का नाश होत्ता है । (४) 


ये चारो ब्रह्म-विहार समान रूप से ज्ञान मौर सुगति को देने वाले है । 
-मेच्रीभाव-भावना का विरेष कायं दष (व्यापाद) का प्रतिघात करना 
है | करुणा-भावना का विशेष कायं विरहिसा का प्रतिघात करना है । मुदिता- 
भावना का विदोष कायं अर्ति (धप्रोति) का नाश करना है ओर उपेक्चा-भावना 
का विरोष कायं राग का प्रतिघात करना हे । 


प्रत्येक भावना के दो शत्रु है--१ समीपवर्ती, २ दूरवर्ती । मेत्री-भावना 
के समीपवर्तो शत्रु रागह। रागकी मत्री से समानता है। व्यापाद उसका 
दूरवर्ती शत्रु हं । दोनो एक दुसरे के प्रतिकूल है । दोनो एक साथ नही रह 
सकते । व्यापाद का नास करकं ही मैत्री को प्रवृत्ति होत्ती है| करुणा-भावना 
का समीपवर्ती शत्रु शोक, दौमंनस्य है । जिन जीवो की भोगादि-विपत्ति देखकर 
चित्त करुणा से आद्र हो जात्ता है, उन्ही के विषय मे तन्निमित्तक शोक भी 
उत्पन्न हो सकत्ता है । यह्‌ शोक, दौर्मनस्य पुथगजनोचित्त है । जो संसारी पुरूष 
हे वे इष्ट, प्रिय, मनोरम ओर कमनीय शूप की अप्राप्ति से ओर प्राप्त-सम्पत्ति 
के नाश से उद्विग्न ओर शोकाकुरु हो जाते है । जिस प्रकार दुःखके दशंनसे 
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करुणा उत्पन्न होत्ती है उसी प्रकार शोक भी उत्पन्न होता है । शोक करूणा- 
भावना का आसन्त शत्रु है । विहिसा दूरवर्ती शत्रु है । दोनो से भावनाकी 
रक्षा करनी चाहिये | 

पुथग्जनोचित्त सौमनस्य मुदित्त-भावना का समीपवर्तो शत्र है । जिन जीवो 
की मोग-सम्पत्ति देखकर मुदिता की प्रवृत्ति होती है उन्ही के विषय मे तन्नि- 
मित्त पृथग्जनोचित्त सौमनस्य भी उत्पन्न हो सकत्ता है । वह्‌ इष्ट, प्रिय, मनोरम 
जौर कमनीय रूपो के काभ से ससारी पुरुष की तरह प्रसन्न हयो जाता है| 
जिस प्रकार सम्पत्ति-दरंन से मुदित्ता कौ उत्पत्ति होती हे, उसी प्रकार पृथग्ज- 
नोचित्त सौमनस्य भी उत्पन्न होता है । यह्‌ सौमनस्य मुदिता का आसन्त-शतर 
है । अरति, अप्रीति दूरवर्ती-रत्रुहै। दोनो से भावना को सुरक्षित रखना 
चाहिये । 

जज्ञान-सम्मोह्‌ प्रवत्तिति उपेक्षा उपेक्षा-मावना का सासन्त-रात्रु है । महु 
ओर अज्ञ पुरुष, जिसने क्रेशो को नही जौत्ता, जिसने सव क्लेशो के मूरभूत 
सम्मोह्‌ के दोष को नही जाना ओर जिसने शास्त का मनन नही किया, 
वह्‌ रूपो को देखकर उपेक्षा-माव प्रदरित्त कर सकता है, पर इस सम्मोहूपुव॑क 
उपेक्षा दारा क्लेशो का अतिक्रमण नही कर सकता । जिस प्रकार उपेक्ना- 
भावना गुण-दौष का विचार न कर केवर उदासीन-वृत्ति का अवलम्बन करत्ती 
है, उसी प्रकार जज्ञानेोपेक्षा जीवो के गुण-दोष का विचार न कर केवर उपेक्षा- 
वश प्रवृत्त होती ह । यही दोनो को समानता ह । इसलिए यह्‌ अज्ञानोपेक्षा 
उपेक्षा-भावना का जासन्न-शतरु है । यह्‌ अज्ञानोपेक्षा पृथग्जनोचित्त है। राग 
ओौर द्रंष इस भावना के दूरवर्ती सात्र है दोनो से भावना-चित्त की रक्ना 
कृरनी चाहिये | 

सव कुशलख-कमं इच्छा-मूलक ह । इसलिए चारो ब्रह्मविहार के आदिमे 
इच्छा है, नीव रण (योग के अन्तराय) आदि क्छेशो का परित्याग मध्यमेदहै, 
भौर अपंणा-समाधि पयंवसान मे है । एक जीवं या मनेक प्रज्ञप्ति खूप मे इन 
भावनामो के आङम्बन है । आलम्बन की वृद्धि क्रमसः होत्ती है । पहर एक 
आवास के जीवो के प्रति भावना को जात्ती हे । अनुक्रम से आरम्बन कौ वृद्धि 
केर एके ग्राम, एक जनपद, एक राज्य, एक दिगा, एक चक्रवाके जीवो के 
प्रति भावना होती है । 

सब वेरा, देष, मोह्‌, राग पाक्षिकं ह । इनसे चित्त को विशुद्ध करने के 
किए ये चार ब्रह्मविहार उत्तम उपाय है । जीवों के प्रति कुशल-चित्त की चार 
ही वृत्तियाँ दै-दूसयो का हित-साधन करना, उनके दुख का अपनयन करना, 
उनकी सम्पन्न भवस्था देखकर प्रसन्त होना गौर सब प्राणियों के प्रति पक्षपात्त- 
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रहित ओर समदर्ञी होना । इसोलिये ब्रह्म-विहाये की सख्या चार है । जो साधक 
इन चारो की भावना चाहता है उसे परे मे्री-भावना दाया जीवो का हित 
करना चाहिये । तदनन्तर दुःख से अभिभूत जीवो कौ प्राथंना सुनकर करूणा- 
भावना द्वारा उलके दु ख का अपनयन करना चाहिये । तदनन्तर दुखी लोगो 
की सम्पन्न-जवस्था देखकर मुदिता-भावना द्वारा प्रमुदित्त होना चाहिये भौर 
तत्पश्चात्‌ कत्तव्य के अभावे मे उपेक्ना-भावना द्वारा उदासीन-वृत्ति का अवलम्ब 
करना चाहिये । इसी क्रम से इन भावनाओ की प्रवृत्ति हत्ती है, अन्यथा नही । 
यद्यपि चारो ब्रह्म-विहार अप्रमाण है तथापि पहले तीन केवर प्रथम तीन 
ध्यानो का उत्पाद करते है ओर चौथा ब्रह्मविहार अन्तिम ध्यान का ही उत्पाद 
करता है । इसका कारण यहु है कि मेती, करुणा भौर मुदिता, दौम॑नस्य- 
सम्भूत व्यापाद, विहिसा ओौर अरत्ति के प्रतिपक्ष होने के कारण सौमनस्य- 
रहित नही होती । सौमनस्य-सहित होने के कारण इनमे सौमनस्य-वि रहित 
उपेक्षासहुगन चतुथं-ध्यान का उत्पाद नही हो सकत्ता । उपेक्षा-वेदना से सयुक्त 
होने के कारण केव उपेक्षा ब्रह्य-विहार मे अन्तिम-ध्यान का लाभ होत्ता है | 


१०. आरूप्य-निर्दश्‌ 


चार ब्रह्म-विहारो के परचात्‌ विसुद्धिमग्ग मे चार अरूप-कर्मस्थान उदि 
हे! अरूप-आयततन चार है--माकाशानन्त्यायत्तन, विज्ञानानन्त्यायतन, 
आकिञ्चन्यायततन ओर नं वसज्ञानासज्ञायत्तन । 


चार रूपध्यानो की प्रापि होने पर ही अरूप-ध्यान की प्राप्ति हत्ती हैः 
करज (कमंज)रूपकाय मे ओर इन्द्रिय त्तथा उनके विषय मे दोष देखकर रूप 
का समतिक्रम करने के हेतु से यह ध्यान किया जात्ता है । चौथे ध्यान मे कसिण- 
रूप रहता है । उस कसिण-रूप का समतिक्रम इस ध्यान मे होता है } जिस 
प्रकार कोई पुरुष सपं को देखकर भयभीततहो भाग जाताहै, गौर सपंके 
समान दिखायी देनेवाङे रज्जु आदि का भी निवारण चाहता है, उसी प्रकार 
साधक करज-रूप से भयभीत हो चतुथे-ध्याने प्राप्त करता है, जहाँ करजसरूप स 
समत्िक्रम होत्ता हे, लेकिन उसके प्रतिभाग-रूपं कसिण-रूप मे स्थित्त होता ह्‌ । 
उस कसिण-रूप का निवारण करने की इच्छा से साधक अरूपध्यान को प्राप्त 
करता हं, जहां सभी प्रकार के रूप का समतिक्रम सम्भव हुं | 

आकाक्लानन्त्यायतन मे तीन सज्ञा का निवारण होता ह- १. रूप-सन्ञा 
भर्थात्‌ जडसूष्टि सम्बन्धी विचार; २. प्रतिघ-सन्ञा अर्थात्‌ इन्द्रि ओर विषयो 
का प्रत्याधात्त-मूरक विचार; ३ नानात्व-सन्ञा अर्थात्‌ अनेकेविध रूप-शब्दादि 
आम्बनो का विचार ¦ इन त्तीनो सन्ञाओ का अनुक्रम, अस्तङ्घम, भौर 
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अमनसिकार होने पर "माका अनन्त है" एेसी सन्ना उत्पन्न हत्ती हं । इसे 
आकाशानन्त्यायत्तन-ध्यान कहते है | 


परिच्छिन्न आकाल-केसिण को छोडकर अन्य किसी कसिण को आम्बन 
कर चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त करने पर ही यहु भावना कौ जात्ती हुं । कसिण पर 
चतुथं-ध्यान साध्य करने के पूवं ही उस कसिण की मर्यादा अनन्त की जानी 
चाहिये । कसिण प्रथम छोटे आकार का होता हं, जिसे अनुक्रम से बढाकर 
समस्त ॒वि्वाकार किया जात्ता है, उस विद्वाकार-आकृति पर चतुथं-ध्यान 
साध्य करने के पञ्चात्‌ साधक अपने ध्यान-बल से उस आकृति को दूर करके 
“विइव में केवल एक आकार ही भरा जा हैः ठेसा देखत्ता हं । चतुथं-ध्यान 
तक रूपात्मक आरम्बन था, मब अरूपात्मक आरम्बन है; इसक्िए (आकाश 
अनन्त हे" ठेसी सज्ञा होने से इसे आकाशानन्त्यायतन कहा हं । (१) 


विज्ञानानन्त्यायतन-इस ध्यान मे साधक आकाश-सन्ञा का समतिक्रम 
करता ह्‌ । भाकाश की अनन्त मर्यादा ही विज्ञान की मर्यादाहं। एेसी सज्ञा 
उत्पन्न करने पर वह्‌ विज्ञान का आनन्त्य जिसका आटम्वन ह, एेसे ध्यान को 
प्राप्त करता हं 1 (२) 


आकिश्चन्यायतन--इस ध्यान मे साधक विज्ञान मे भी दोप देखत्ता हं ओर 
उसका समतिक्रम करने के लिए विज्ञान के अभाव की सज्ञा प्राप्त करता है| 
“अभाव भी अनन्त हु; कुछ भी नही है, सब कुछ रान्त हं" इस प्रकार कौ 
भावना करने पर साधक इस तृतीय अरूप-ध्यान को प्राप्त होना हू । (३) 


नेवसंज्ञानासंज्ञायतन-अमभाव की सज्ञा भी बडी स्थ ह] अभाव की सज्ञा 
का भी अभाव जिसमे है, एेसा अत्ति शान्त, सूक्ष्म यह चोथा भायततन ह । इस 
ध्यान मे सज्ञा अति सृक्ष्म-खूप मे रहती है, इसङिये उसे असन्ना नही कह सकते, 
जओौर स्थूल-ह्पमे न होने के कारण उसे सन्ञा भी नही कहु पाते } पाकि मे एक 
उपमा देकर इसे समन्नाया है । गुरु ओर रिष्पर प्रवासमेथे। रस्तिमे थोडा 
पानी था! हिष्यने कहा “जाचायं । मागं मे पानी ह, इसलिये जृत्ता निकाल 
लीजिये ।'' गुरु ने कहा-'जच्छा तो स्तन करल, पत्रदो। शिष्य ते 
कहा--““गुरुदेव । स्नान करने योग्य पानी नही ह ।'' जिस प्रकार उपानह्‌ को 
भिगाने के लिए पर्याप्त पानौ है किन्तु स्नान के किए पर्याप्त नही; इसी प्रकार 
इस आयतन मे संज्ञा का अतिसृक्ष्म अदा विद्यमान ह किन्तु सज्ञा काकायंदहो, 
इतना स्थर भी वहं नही है, इसीकिए इस आयत्तन को नेवसन्ञानासनज्ञायत्तन 
कहा ह ] 

इस आयतन को प्राप्त करने पर ही साधक निरोध-समापत्ति को प्राप्त कर 
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सकता, जिसमे निदिचत काठ ( = सात्त दिन ) तक साधक की मनोवृत्तियो का 
आत्यन्तिक निरोघ होता हे । (८५) 
इन चार अरूप-ध्यानो मे केवरुदो ही ध्यानाद्ध रहते है-उपेक्षा मौर 
चित्तंकाग्रता । ये चार ध्यान अनुक्रम से शान्तत्तर, प्रणीत्ततर ओौरसूृक्ष्मतर 
होते है । 
११. समाधिनिदंश 
महार मे प्रतिक्‌ल-सनज्ञा 


आरूप्य के अनन्तर आहार मे प्रतिकूक-सज्ञा नामक कमंस्थान निर्दिष्ट 
ह । आशहुरण करने के कारण “आहार' कहते है । यह्‌ चतुविध है--कवलीकाय- 
हार (= खाद्य पदाथ), स्पर्शाहार, मनोसञ्चेतनाहार भौर विज्ञानाहार इनमे से 
कवलीकार जहार ओजयुक्त-रूप का आहरण करता हे । स्पर्शाहार सुख, दु ख, 
उपेक्षा इन तीन वेदनाओं का आह्‌ र्ण करता ह । मनोस्ेतनाहार काम, रूप, 
अरूप भवो मे प्रतिसन्धि का आहरण करता हं । विज्ञानाहार प्रतिसन्धि कँ क्षण 
मे नामरूप का जाहुरण करता हं । ये चारो आहार भयस्थान है, किन्तु यहं 
केवल कवलीकार आहार ही अभिप्रेत है । उस आहार मे जो प्रिकूल-सन्ञा 
उत्पन्न होत्ती है, वही यह्‌ कम॑स्थान है } इस कर्म॑स्थान की भावना करने का 
इच्छुक साधक असित, पीत, खायित, सायत प्रभेद का जो कवलीकार आहार है, 
उसके गमन, पर्येषण, परिभोग, आदाय, निधान, भपरिपक्वतता, परिपक्वता, 
फल, निष्यन्द गौर सम्रक्षण रूप से जो भङुचिभाव का विचार करता है, उस 
विचार से उसे आहार मे प्रत्तिकूर-सज्ञा उत्पन्न होती है, ओर कवलीकार 
आहार उसी प्रकार प्रकट होत्ता ह ! वहु उस प्रतिकूरु भावना को बडढात्ता है । 
उसके नीवरणो का विष्कस्भन होत्ता है ओर चित्त उपचार-समाधि को प्राप्त 
होता है, अपंणा नही होत्ती है । 

इस सज्ञा से साधकं की रस-तृष्णा नष्ट होत्ती है । वह्‌ केवर दू ख-निस्सरण 
के क्षएही आहार का सेवन करता; पञ्च काम-गुण मे राग उत्पन्न नही 
होता ओर कायगत्ता स्मृति उत्पन्न होत्ती हे । 


चतुधांतु-व्यवस्थान 


चाखीस कमंस्थानो मे यह अन्तिम कर्मस्थान्‌ है} स्वभाव-निरूपण दारा 
विनिङ्वय को न्यवस्थान' कहते हे । महासत्तिपट्ठान, महाहत्थिपदोपस, 
राहुरोवाद आदि सृत्तो मे इसका विशेष-वणंन आता है ! महासत्तिपट्डान-सुत्त 
मे कहा है--भिश्षुमो । जिस प्रकार कोई दक्ष गौघात्तक बैर को मार कर 
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चौराहे पर खण्ड-खण्ड कर रख दे मौर उसे उन खण्डो को देखकर "यह्‌ वैल हैः 
एेसा सज्ञा नही उत्पन्न होती, उसी प्रकार भिक्षु इसी काय को धातु द्वारा 
व्यवस्थित्त करता है कि--इस काय मे पुथिवी-घातु है, आपो-धातु है, तेजो-धातु 
है, वायु-धातु हे । इस प्रकार के व्यवस्थान से काय में “यह्‌ सत्त्व है, यह्‌ पुद्गर 
है, यह्‌ मात्मा है" ठेसी सज्ञा नष्ट होकर धातु-सज्ञा ही उत्पन्न होती है !* 

साधक इस संज्ञा को उत्पन्न कर अपने आध्यात्मिक ओर बाह्य-रूप का 
का चिन्तन करता है! वह्‌ भआाचायं के पास ही केन-लोम-नख-दन्त आदि 
क्मंस्थान को ग्रहण कर उनमे भी चतुर्धातु का व्यवस्थान करता है; फिर 
पृथिवी-मादि महाभूतो के क्षण, समुत्थान, नानात्व, एकत्व, प्रादुर्भाव, सज्ञा, 
परिहार ओर विकास का चिन्तन करता है । उनमें अनात्म-सन्ञा, दु ख-सन्ञा, 
ओर अनित्य-सज्ञा को उत्पन्न करता है ओर उपचार-समाधि को प्राप्त करता 
है । अपंणा प्राप्त नही होती 

चतुर्घातु-ग्यवस्थान मे अनुयुक्त साधकं रून्यतता मे अवगाह्‌ करता है, सत्त्व- 
सज्ञा का समुद्घात्त करता है भौर महाप्रज्ञा को प्राप्त करताहै। 

१२. ऋरद्भिविध-निर्द॑श 

भगवान्‌ ने पांच लौकिक अभिन्ञाएं कही है-(१) ऋद्धिविघ, (२) दिव्य- 
श्रोत्र, (२) चेतत पर्यायज्ञान (४) पूवंनिवासानुस्मृति ज्ञात (५) च्युत्युत्पाद ज्ञान । 

१ ऋद्धिविघ- इसको प्राप्त करने की इच्छा वाले प्रारम्भिक साधकं 
को अवदात्त कसिण तक आले कसिणो मे आठ-आठ समापत्तियो को उत्पन्न केर 
कसिणके अनुखोम से, कसिण के प्रतिरोम से, कसिण के अनुलोम भौर प्रतिरोम से, 
ध्यान के अनुखोम से, ध्यान के प्रतिरोम से, ध्यान के अनुखोम गौर प्रतिरोम 
से, ध्यान को रँघने से, कसिण को खोंधने से, ध्यान ओौर कंसिण को रोधने 
से, अद्ध के व्यवस्थापन से, आरम्बन के व्यवस्थापन से--इन चौदह भाकारो 
से चित्त का भली प्रकार दमन करना चाहिए } चित्त का दमन हौ जाने पर जब 
चतुथं ध्यान प्राप्त करने के पश्चात्‌ साधक एकाग्र, शुद्ध, निमंर, क्लेशो से रहित, 
मृदु, मनोरम, भौर निदचरु चित्तवाखा हौ जाता हँ, तब वह ऋद्धिविध को 
प्राप्त करता है ओर अनेक प्रकार की ऋद्धियो का अनुभव करने गता है | 
ऋद्धियां दस है--(१) अधिष्ठान ऋद्धि (२) विकूवंण ऋद्धि (३) मनोमय ऋद्धि 
(४) ज्ञानविस्फार ऋद्धि (६) आयं ऋद्धि (७) कमेविपाकज ऋद्धि (<) पुण्यवान्‌ 
कौ ऋद्धि (९) विद्यामय ऋद्धि (१०) उन-उन स्थानो पर सम्यक्‌ प्रयोग के 
कारण सिद्ध होने के अथं मे ऋद्धि} इन ऋद्धियो को प्राप्त साधक एकसे 
अनेक होता ह, प्रकट ओर अहश्य होता है, भारपार विना कगे जात्ता है, पृथ्वी 
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मे जल की माति गोता क्गाता है. ज पर पैदल चरता है, आका मे पालथी 
मारकर बैठता है, चोद-सूरज को हाथ से स्पशे करता है, दूर को पास कर देता 
है, मनोमय शरीर का निर्माण करता है। 


१३. अभिज्ञा-निर्दश 


२ रेष अभिज्ञा मे दिष्य-शोत्न-ज्ञान एक स्थान पर बैठकर मनमे विचारे 
हुए स्थानो के शब्दो को सुनने को कहते ह । चतुथं ध्यान से उठकर जब साधक 
दिव्य-श्रोत्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने चित्त को र्गाता है, तव वहु अपने 
सल्ौकिक नुद्ध दिव्य-ध्रोत्र से दोनो प्रकार के- मनुष्यो के भी गौर देवत्ताओ 
के भी शब्द सुनने लगता हे । 

३. अपने चिन्न से दूसरे व्यक्ति ‡ चित्त को जानने के ज्ञान को चेतःपर्याय 
ज्ञान कहते है । इसे प्राप्त करने वारे साधक को दिव्य-चक्षुवाला भी होना 
चाहिए ! उस साधक को माखोक कौ वृद्धि करके दिव्य-चक्षु से दूसरे के हदय 
(कलेजे) के सहारे विद्यमान्‌ रुधिर के रग को देखकर चित्त को टूटना चाहिए 
जब सौमनस्यचित्त होता ह, नब रुधिर पके हए बरगद के समान लार होता 
है । जब दौमंनस्यचित्त होत्ता ह, तब पके हए जामुन के समान काला होत्ता है । 
जव उपेक्षाचित्त होता है, तब परिशुद्ध तिरु के तेल के समान स्वच्छ होता है । 
इसलिए साधक को हू दय के सहारे रहने वाले रुधिर मे रग को देखकर चित्त 
कोदूदढते हुए चेत पर्याय ज्ञान को शक्ति-सम्पन्त बनाना चाहिए । इस प्रकार 
शक्ति-सम्पन्न होने पर वह्‌ क्रमल सभी कामावचर, रूपावचर ओर अरूपावचर 
चित्तो को अपने चित्त से जानल्ताहि, तब उसे हदय के रुधिर के प्रीक्षण 
मे जाने की आवश्यकता नही होती है ¡ वह जब अपने चित्त से दूसरे के चित्त 
की बातो को जानना चाहता है, तब वह्‌ ईसरे सत्त्वो के, दुसरे कोगो के चित्त 
को अपने चित्त से जान रेता है -रागसहित चित्त को राग सहित जान ठेता 
है, वैराग्यसहित चित्त को वैराग्यसषहित जान केता ह । इसी प्रकार वह्‌ देष, 
मोह्‌ आदि से युक्त या रहति चित्तो को भीजान लेता है] आचायं ने इसमे 
दपंणकी उपमादीहै। जैसे कोईस्वरीया पुरुष अपने को अलक्त कर दपं 
मे देखते हुए स्पष्ट रूप से देखे, उसी प्रकार वहु दूसरे के चित्त को मपने चित्त 
से जाम केता है । 

४. पु वंजन्मो की बात्तो के ज्ञानं को पूवंनिवासानुस्शरुति ज्ञान कहते है । इसे 
प्राप्त करने के लिए चतुथं ध्यानं से उठ सब से भन्तिम बेठने का स्मरण करना 
चाहिए । तत्प्चात्‌ आसन बिछाने से लेकर प्रातः काक तक कै प्रत्येक कायं 
का स्मरण करना चाहिए । इस प्रकार प्रतिलोम ठग पर सम्पूणं रातत भौर 


९४ विसुद्धिमग्गटू- 


दिनके किए हुए कार्यो का स्मरण करना चाहिए । यदि इनमे से कुछ प्रकट न 
हो त्तो पुनः चतुथध्यान को प्राप्त कर उससे उठ इन्हे स्मरण करना चाहिए । 
एसे क्रमश दूसरे, तीसरे, चौथे, पंचव, दसवे, पन्दरहुवे, तीसवे दिन के कार्यो 
का स्मरण करना चाहिए । यही नही, महीने से लेकर वषं भरके किए हुए 
कार्योका स्मरण करना चाहिए । इसी प्रकार दस वषं, बीस वषं तक के 
कार्यो का स्मरण करना चाहिए । तदुपय॑न्त इस जन्म मे जन्म-ग्रहृण से लेकर 
पूवं जन्म की मृत्यु कै समय तक का स्मरण करना चाहिए तथा उस जन्समके 
अपने रूप को देखना चाहिए । जब साधक इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब 
वह्‌ अनेकं पूवंजन्मो की बात्तौ को स्मरण करता हैँ! जैसे, एक जन्म से लेकर 
हजार, छाख, अनेक संवते-कल्पो, अनेक विवतं-कल्पो को जानता है-- “भ वहं 
इस नाम वाला इस गोत्र वाला, इस रग का, इस आहार को खाने वाला, 
इतनी आयु वाखा था, मेने इस प्रकार के सूखन्दु ख का अनुभव किया । सोमे 
वहाँ से मरकर यहं उत्पन्न हुमा हूं ।'' इस तरह आकारःप्रकारके साथ वह्‌ 
अनेक पूवं-जन्मो को स्मरण करत्ता है । 

५. दिव्य-चक्षुके ज्ञानको ही च्थुत्थुत्पाद ज्ञान कहते ह । जो साधक इसे 
पराप्त करना चाहता हँ, उसे चतुथं ध्यान से उठकर प्रणयो को च्युत्ति एव 
उत्पत्ति को जानने के लिए विचार करने पर दिग्य-चक्षु उत्पन्न हो जात्ता है | 
इसके लिये किसी विदोष साधन की आवश्यकता नही । साधके आलोक फेलाकर 
नरक एव स्वगं के सभी जीवो के कर्मो तथा उनके विपाको को जान सकता 
है । उसे यथाकर्मोपग-ज्ञान ओर अनगत्तार-ज्ञान सिद्ध हो जाते है । वह्‌ च्युत्यु- 
त्पादज्ञानी कहा जाता है । 

ऋद्धिविध, दिव्यश्नोत्र, चेत्त.पर्याय ज्ञान, पूवंनिवासानुस्मृत्ति ज्ञान भौर 
च्युत्यत्पाद ज्ञान-ये पचो अभिनज्ञाएे लोकिक ह, किन्तु जब कोई अहत्‌ इन्हे 
प्राप्त करता है, तब ये ही लोकोत्तर कही जाती है ओर उक्त पांचो के साथ 
आश्रव-क्षयज्ञान ओौर जुड जात्ता है । इस प्रकार लौकिक भभिकज्ञाएे पांच ओर 
लोकोत्तर अभिज्ञाए छह ह । 

इस तरह समापि-सावना का विवरण समाप्त हुभआ ॥ 


१४. स्कन्ध-निरदेश 
अब यूँ से प्रज्ञा-भावना का विवरण प्रारम्भ होता हि । इसको समञ्चाने के 
लिए गाचायं ने प्रारम्भमें ये प्रदन किएहै.- 
(१) प्रज्ञा क्याहि? 
(२) किस अथंमेप्रज्ञाहे? 
(२) प्रज्ञा का लक्षण, कायं, जानने का आकार तथा प्रत्यय क्या है ? 
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४) प्रज्ञा कितने प्रकार हत्ती है ? 
५) प्रजा-भावना केसे करनी चाहिए ? 
९) प्रज्ञा कौ भावनाकाक्या गुणहै? 

कुगल चित्त से युक्त विपरयना-ज्ञान प्रजा होत्ता है । यह भटी प्रकार जानने 
के अथंमेप्रजञाहै। धमं के स्वभावं को जानने के लक्षण वारी प्रज्ञा ह! वह्‌ 
धर्मो के स्वभाव को टंकने वारे मोह के अन्धकार कानाश् करनेके कायं 
वारी है । असमोह इसके जानने का भकार है । समाधि प्रज्ञा का प्रत्ययहै। 
धमं के स्वभाव के प्रतिवेध के लक्षण से प्रज्ञा एक प्रकार कौ हेती ह । खौकिक 
ओर लोकोत्तरसेदोप्रकारकी। वेसे ही साश्रव, अनाश्रव आदि से, नामरूप 
के व्यवस्थापन से, सौमनस्य-उपेक्षा से युक्त होने से ओर दंन-भावना की भूमि 
से । चिन्ता, श्रुत तथा भावनामय से तीन प्रकारकी होतीहै) वैसे ही परति, 
महद्गत, अप्रमाण से, आय, अपाय, उपाय-कौराल्य से ओर अध्यात्म-अभिनिवेष 
भा से । चार्‌ मत्यो के ज्ञान ओर चार प्रतिसम्भिदासे प्रज्ञा चारं प्रकारकी 
हद्ताह। 


क्योकि इस प्रज्ञा कौ स्कन्ध, जायतन, सा , इन्द्रिय, सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद 
मादि धमं भमि £। शीलविरद्धि भौर वु -ये दो विशुद्धियां 
मूल हे । इष्टि-विगुद्धि, काक्षावितरणविदुद्धि कर्गामिगंदगंनविशुद्धि, प्रतिपदा 
ज्ञानदरशंन विगुद्धि, ज्ञानदशंन विशुद्धि-ये पच विशुद्धिं शरीर है । इसलिए 
उन भूमिभूत धर्मो मे अभ्यास, परिपृच्छा (प्ररनोत्तर) के अनुसारज्ञान का 
परिचय करके मूलभूत दो विगुद्धियो का सम्पादन कर शरीरभृत पाँच विशु- 
द्वियो का सम्पादन करते हुए भावना करनी चाहिए । इस निदेश मे श्रज्ञाकी 
धमभूमि" मे से प्रथम स्कन्ध का वणन किया गया है 

स्कन्ध पच है--(१) रूपस्कन्ध, (२) विज्ञान-स्कन्ध, (३) वेदना स्कन्ध, 
(४) सज्ञा-स्कन्व, (५) सस्कार-स्कन्ध । जो कुछ शीत आदि से विकार प्राप्त 
होने के स्वभाव वाखा धमं है वह्‌ सब पुञ्जीभूत्त अथं मे “रूपस्कन्ध कहुलात्ता 
है । वह्‌ विकार प्राप्त होने के स्वभाव से एक प्रकार का तथा भूत ओर उयादा 
केभेदसेदोप्रकारकाहोताहं। मृत-रूप चार है-पुथ्वी-धातु, जरधातु, 
तेजधातु गौर वायु-धातु । उपादा-रूप चौबीस प्रकार का होता है-- चक्षु, श्रोत्र, 
घ्राण, जिह्वा, काय, रूप, लब्द, गन्ध, रस, स्वी-इन्द्रिय, पुरुषेन्द्र, जीवितेन्द्रिय, 
हूदथवस्तु, काय-विज्ञप्ति, वाक्‌-विक्ञप्ति, बआाकाडधातु, रूप की लघुता, रूम की 
मृदुता, रूप की कमेण्यता, रूप का उपचय, शूप की सन्तति, रूप की जसता, 
रूप की अनित्यत्ता, कवलीकार जहार । 

विज्ञान-स्कन्ध-- विज्ञान, चित्त, मन-अथंत' एक है । इक्कीस कुशल, 
नारह्‌ अकुरार, छत्तीस विपाक, बीस क्रिया--सब मिलाकर निवासी (८९) प्रकार 


( 
( 
( 
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के विजान होते है, जो प्रतिसन्धि, भवाङ्ग, आवजंन, देखना, सुनना, सूचना, 
चाटना, स्पशं स्वीकार करना, निदचय करना, व्यवस्थापन, जवन, तदाङम्बन, 
च्युति के अनुसार प्रवति होते है । च्युति से पुन प्रतिसन्धि, प्रतिसन्धि से पुन 
भवाग--इस प्रकार भव, गति, स्थिति निवास मे चक्कर काटते हुए प्राणियो 
कौो--अदूट चित्तधारा जारी रहती है । जो अह्व को प्राप्त कर लेता है 
उसके च्युनि-चित्त के निरुद्ध होने पर निरुद्ध ही हो जात्ता है । 

जो अनुभवं करने के लक्षण वाला है, वह सब्र एक मे करके वेदना-स्कन्ध 
हे । स्वभाग से वेदना पाँच प्रकार की होत्ती है--सुख, दु ख, सौमनस्य, दौम॑- 
नस्य ओर उपेभा । उत्पत्ति के अनुसार वह्‌ तीन प्रकार की होती है-कुशर 
अकूशक भौर व्याकृत । इस प्रकार वेदना नाना होती है, जो अनुभव करने 
के लक्षण वारी है } संज्ञा की उत्पत्ति के अनुसार तीन प्रकार की होती है- 
कुशल, अकुल मौर अव्याकृत ] 

जो कू पहचानने के लक्षण वाखा है, वह्‌ सब एक मे करके संज्ञास्कन्ध 
है । एेसा कोई विज्ञान नही है जो सज्ञा से रहित हौ, इसक्िए जितने विज्ञान के 
भेद हं, उतने सज्ञा के भी] 

जो कुछ राशि करनेके लक्षण वाला है वहु सव एकमे करके संस्कार- 
स्कन्ध है | 

सस्करण करने कै कारण सम्कार कहा जाता है। लौकिक कुशल ओ 
अकश चेनना ही सस्कार है । पुण्य-पराप कर्मो का रािकरण्‌ इसका अथं है | 
जित्तने भौ भूत, भविष्यत्‌ वत्तंमानकाल के मस्कार है, वे सब संस्कार-स्कन्ध के 
अन्तगंत ह । भले ही वे आध्यात्मिक हौं या बाह्य, कुशल हो या भकुशक्‌ । 
स्प, मनस्कार, जीविन, समाधि, वित्तकं, विचार, वीयं, प्रौत्ति, छन्द, अधिमोक्ष, 
श्रद्धा, स्मृति, ही, अपत्रपा, अलोभ, अव्यापाद, प्रज्ञा, उपेक्षा, कायप्रश्रन्धि, चत्त- 
प्रश्रन्धि, काय-लघुता, चित्त-ख्घुत्ता, काय-मृदुता, चित्त-मृदुता, काय-कर्मण्यता, 
चित्त-कर्मण्यत्ता, काय-प्रागुण्य, चित्त-प्रागुण्य, क्ाय~ऋलजुष्कता, करूणा, 
मृदुता, सम्यक्कमन्ति, सम्थक्ञआजीव, लोभ, दष, मोह, षटि, ओौदत्य, 
अ-ही, अनपत्रपा, विचिकित्सा, मान, ईर्ष्या, मात्सय, कौकृत्य, स्त्यानमृढ-- 
ये सभी धमं चेतना के साथ पचास, पुञ्चीभूत रूप मे सस्कारस्कन्ध कहलाते है | 
ये काय, वाक्‌ ओर मनद्वाराही साध्यहै) सस्कारदो प्रकारके होतेहै- 
(१) काय-सस्कार, वाक्‌-सस्कार, चित्त-सस्कार } (२) पुण्य सस्कार, अपुण्य 
स्कार, आनेञ्च संस्कार ! आदवास-प्ररवास काय सस्कार हैँ ! वितक-विचार 
वाक्‌ सस्कार हँ ओर संज्ञा तथा वेदना चित्त सस्कार काय, चित्त ओर वाक्‌-- 
इन्ही के द्वारा व्यक्ति पृण्य-पाप का संचय करता है, जिनसे सुगति-दुगंति होती 
है 1 इन्ही सस्कारो से व्यक्ति स सार-भरमण में र्गा रहता है | 
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१५. आयतन-घातु-निदश 

मायततन शब्द निवास, जाकर, समवसरण, उत्पत्ति-स्थान भौर कारण के 
अथं मे प्रयुक्त है । आयतन बारह है । छह आभ्यन्तर आयतन है--चक्षु, शोत्र, 
घ्राण, जिह्वा, काय भौर मन । छह्‌ बाह्य आयतन है--रूप, शब्द, गन्ध, रस, 
स्पदां भौर धमं । 

धातु अठारह है--चक्षु-धातु, रूप-धातु, चक्षुविज्ञान-धातु; श्रोत्र-धातु, शाब्द- 
धातु, श्रोत्र-विज्ञान-धातु; घ्राण-धातु, गन्ध-घातु, घ्राण-विज्ञान-धातु; जिह्वा-धातु, 
रस-धातु, जिह्वा-विक्लान-धातु; काय-धातु, स्परं-धातु, काय-विन्ञान-घातु, मनो- 
धातु, धम-घातु ओर मनोविज्ञान-धातु | इन सबका विशेष विवरण ग्रन्थ मे 
देखे । 

१६. इन्द्रिय-सत्य-निर्देश 

इन्द्रियों बारईस है- चक्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र-इन्द्रिय, ध्राण-इन्द्रिय, जिद्धा-इन्द्रिय, 
काय-इन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, स्त्रो-इन्द्रिय, पुरुष-इन्द्रिय, जोवतेन्द्रिय, सुखेन्द्रिय, 
दु.खेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, दौमंनस्येन्दरिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रदन्द्रिय, वी्यन्दिय, 
स्मृत्ति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय, प्रेन्द्र, अज्ञात्तज्ञास्यामि-इन्द्रिय, आज्ञन्द्रि, 
आज्ञातानो-इन्द्रिय । 

चार आयंसत्य है, जसे-दुं ख-भायंसत्य, दु ख-समुदय आयंसत्य, दु ख 
निरोध आयंसत्, दूख-निरोध-गामिनो प्रतिपदा आयंसत्य । 

चार आयंसत्यो मे पहला दुख आयंसत्य है, वृद्ध होना दु.-ख दहै, मरण दु.ख ' 
है, शोक करना दुःख है, रोना-पीटना दुःख है, पीडित होना दुख है, इच्छा की 
पूति न होना भीदुख दहै, प्रिय व्यक्तयो से वियोग बौर अप्रिय व्यक्तियोसे 
सयोग दुःख है । सने मे सभौ पञ्चस्कन्ध दुं ख है-इस प्रकारके ज्ञानको दही 
दुःल ायंसत्य' कहत है। `` ~` 

संसार मे बार-बार जन्म दिलाने वालो तृष्णा तीन प्रकार कौ होतो है- 
भोग-विलास-सम्बन्धी तृष्णा (-छकाम-तुष्णा ), संसार मे बार-बार जन्म छेकर 
आनन्द उठाने को तृष्णा ( = भ्रव-तुष्णा) जौर इन सबसे वच्च रहकर सवथा 
विकोन हौ जाने की नास्तिक-भाववालो तृष्णा (ऊविभवनतुष्णा ) । इन्ही 
तृष्णाभो के ज्ञान को 'दु.ख-समुदय आयंसत्य' कहते हे । 

दुःख कौ उत्पत्ति का रुक जाना (निरोध) हो दुःख-निरोध आयं सत्य है । सभी 
दुःखो को उत्पत्ति का मूक कारण तृष्णा है, उत्तः तृष्णा का सवथा निरोध ही 
दुःखनिरोध आयंसत्य' है । दुःखनिरोध का ही दूसरा नाम निर्वाण है, जिसको 
प्राप्त कर संसारचक्र सक जाता हं । 

विसु° भु . ७ 
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दु ख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आयंसत्य हो मध्यम मागं जायं अष्टाङ्धिक 
मागं कहुराता हे, जेसे-(१) सम्यक्‌ हष्टि (२) सम्यक्‌ सकल्प (२) सम्यक्‌ 
वाणी (४) सम्यक्‌ कर्मान्त (५) सम्यक्‌ आजीविका (६) सम्यक्‌ व्यायाम 
(७) सम्यक्‌ स्मृति (८) सम्यक्‌ समाधि । दु ख से मुक्ति (निर्वाण) के किए यह्‌ 
एकमात्र मागं है । इसी पर चलकर सारे दुःखो का क्षय हो सकता है । 


१७, प्रज्ञाभूमिप्रतीत्यसयत्पाद्‌) निर्देश 


काय॑-कारण सिद्धान्त ही प्रतीत्य-समुत्पाद कहुलत्ता है । भगवान्‌ बुद्ध ने 
उसे इस प्रकार बत्तकाया है--“अविद्या के प्रत्यय से सस्कार, सस्कार के प्रत्यय 
से विज्ञान, विज्ञान कै प्रत्यय से नाम ओर शूप, नाम भौर रूप कै प्रत्यय से छह्‌ 
आयत्तन, छह भायत्तनो के प्रत्यय से स्पर्लं, स्पशं के प्रत्यय से वेदना, वेदना के 
प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव 
के प्रत्यय से जाति (जन्म), जाति कै प्रत्यय से बृढा होना, मरना, शोक करना, 
रोना-पीटना, दुख उठाना, बेचैनी भौर परेशानी होती है । इस तरह सारा 
दु खसमुदय उठ खडा होता है !” 


प्रत्यय चौबीस है-हेतु प्रत्यय, आकस्बन प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, अनन्तर 
प्रत्यय, समनन्तर प्रत्यय, सहजात प्रत्यय, अन्योल्य प्रत्यय, निश्चय प्रत्यय, उपनिश्रय 
प्रत्यय, पुरेजात प्रत्यय, पश्चात्‌-जात्त प्रत्यय, आसेवन प्रत्यय, कमं प्रत्यय, विपाक 
प्रत्यय, आहारं प्रत्यय, इन्द्रिय प्रत्यय, ध्यान प्रत्यय, मागं प्रत्यय, सम्प्रयुक्त प्रत्यय, 
विप्रयुक्त प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय, नास्ति प्रत्यय, विगत्त प्रत्यथ, अविगत्त प्रत्यय । 


इन प्रत्ययो मे अविद्या पृण्य-संस्कारो का आलम्बन ओर उपनिध्रय--इन 
दो प्रत्ययौ से प्रत्यय होती है, अपुण्य-संस्कारो का अनेक प्रकार से प्रत्यय हत्ती 
है गौर आनेञ्ञ-सस्कारो का केवर उपनिश्चय प्रत्यय से ही प्रत्यय होती है। 
प्रतीत्यसमुत्पाद के सम्बन्ध मे दीघनिकाय मे भगवान्‌ ने कहा है--“जानन्द । 
यह्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद गम्भीर है भौर गम्भीरसा दीख्ताभीदै) इसधमकेन 
जानने से ही यह्‌ प्रजा उलक्षे संत-सी, गौठ पडी रस्सी-सी, मू ज-वल्वज सी, 
मपाय, दुगंति, विनिपात को प्राप्त हो, ससार से पार नही हो सकती ।" 


जिस प्रकार अविद्या मनेक प्रत्ययो से सस्कारोकाप्रत्ययहोतीरहै,वेसेही 
संस्कार भी विज्ञान के प्रत्यय होतेह ओररेसे ही क्रमश. देषभीशेष के 
प्रत्यय होते है मौर भव-चक्र चरता रहता है । च्युति के पर्चात्‌ प्रतिसन्धि भौर 
प्रतिसन्धि के बाद पुनः च्युति का क्रम उस समय तक जारी रहता है, जब तक 
कि सभी दु.खो का निरोध (निर्वाण) प्राप्त नही हौ जात्ता | 


अन्तरद्खकथा ९९ 

विशुद्धियों सात्त है-(१) शील-वियुद्धि, (२) चित्त-विशुद्धि, (३) दृष्टि- 
विशुद्धि, (४) कांक्षा-वित्तरणविशुद्धि, (५) मार्गामाग-जञान-दकंनविरुद्धि, 
(६) प्रतिपदा-ज्ञान-दशंनविशुद्धि, (७) ज्ञान-दशंन विशुद्धि । 

शीरु-विशचुद्धि पूर्वोक्त सुपरिगुद्ध प्रातिमोक्ष-संवर आदि चार प्रकारके 
शील को कहते ह । चित्त-विषुद्धि उपचार-सहित आठ समापत्तियाँ है । इनका 
वणंन पहले शील-निर्देश मे यक्षेप मे कर ही चुके है । 

पञ्चस्कध ( = रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार ओर विज्ञान ) को यथाथं शूपसे 
देखना हृष्टि-विशुद्धि कहकाता है । जो साधक पञ्चस्कन्ध को भली प्रकार 
देखता है, वह्‌ जानता है कि इस शरीर मे कोई “मनुजः या “सत्त्व नही है, 
केवर नामरूप मात्र है । यह्‌ यन्त्र के समान शून्य है तथा नाना प्रकारकेदुखो 
काघरहं | नाम जौर रूप भी परस्पर आधित है, एक के नष्ट होने पर दसरा 
भीनष्टहोजाताह। जैसे डण्डेकै मारने पर नगाडा बजतादहै, नगाडे से 
निकला हुमा शब्द दूसरा ही होता है ओर नगाडा तथा शब्द मिले हृए नही 
होते, नगाडा भी नब्द से शुन्य होता है भौर शब्द नगाडा से शुन्य; एेसे ही 
नाम ओर रूप कै सयोग से यहु शरीर चरु रहा है, कितु दोनों निर्जीव है । इस 
प्रकार नानाढ्गसे नामभौरसरूपको निर्जवि रूपमे यथार्थदेखना रष्टि- 
विशुद्धि है । 


१९. काक्षा-वितरण-बिशुद्धि-निदंश 


नाम आर रूप के प्रति तीनो कारो मे उत्पन्न होनेवाले सन्देह को मिटाने 
वाला ज्ञान ही कक्षा-विव्ररण-विशयुद्धि कहलाता है । साधक जानता है कि कमं 
मौर फक मात्र विद्यमान है । फर भी कमं से उत्पन्न है । कर्मं से पुनज॑न्म होता 
है । इस प्रकार संसार चर रहा है | 


कमं बारह्‌ प्रकार के होते है--हष्टधमं वेदनीय, उपपत्य वेदनीय, अपसापयं 
वेदनीय, अहोसि कमं । यदुगुरुकः, यद्रहुल, यदासन्न, कतुंत्व ¡ जनक, उपस्थम्मक, 
उपपीडक, उपघातक । इन बारह प्रकार के कर्मो जौर उनके पश्चात्‌ उनके 
विपाको को जानकर साधक नाम भौर रूपके प्रत्यय का विचार करता है। 
ओर तब वहु जानता है कि कमं को करने वाला गौर फर को भोगने वाला 
कोई नही है । केवरू-शुद्ध धर्ममात्रं प्रवर्तित होते है। यदह संसार को बनाने 
वालानतो को देवता है ओौर न ब्रह्मा, केवर कायं एवं कारण से शुद्ध धमं 
प्रवर्तित होते हैँ 1' ` 


१०० विसुद्धिमग्गदु- 


२०. मा्गामा्ग-जान-दशेन-निर्देश 
उचित ओर अनुचित मागं को जानने वाला ज्ञान ही मागमिागं-ज्ञान-दशंन- 
विशुद्धि है । तीन लौकिक परिज्ञाएं है-ज्ञा्तपरिज्ञा, तीरणपरिज्ञा, प्रहाणपरिज्ञा | 
रूप आदि के लक्षण जानने की प्रज्ञा ज्ञातपरिज्ञाहं। रूप, वेदना आदि की 
अनित्यता को जानने की प्रज्ञा तीरगपरिज्ञा हि ओर उन्हीमे नित्य होने आदि 
के विचार को त्यागने की प्रज्ञा प्रहाणपरिज्ञाह) 


इन तीनों परिज्ञाओ से साधक पञ्चस्कन्ध का विचार करताहि भौर 
देखता ह कि पञ्चस्कन्ध अनित्य, दु ख, रोग ॒फोडा, कटा, अघे, बाधा आदि 
है । वह कर्म, क्म॑समुत्थान, कर्म॑प्रत्यय; चित्त, चित्तसमुत्थान, चित्तप्रत्यय 
भौर आहार, ऋतु के अनुसार भी पञ्चसकन्ध का मनन करके इसक्रो प्रवृत्ति को 
देखत्ता है, तब उसे स्पष्ट रूप मे जान पडता है कि जीवन, आत्मभाव ओर 
सुखदु ख एक. चित्त कं साथ ही लगे रहते है । क्षण बहुत ही च्चु है । वह्‌ यह्‌ 
जानता है कि अवभास आदि धमं मागं नहो है, जिससे कि निर्वाण-लाम हो 
सके, प्रत्यत उपक्छेशो से विमुक्त विपश्यना-ज्ञान ही यथाथं मागं है। इस 
प्रकार मागं ओर अमागं को जाननेवाला ज्ञान मार्गामाग-ज्ञान-दशंन- 
विरुद्धि हे । 


२९१. प्रतिपदाक्ञान-दशेन-बिुदधि-निर्देश 

आठ ज्ञानो के अनुसार श्रेष्ठत्व-प्राप्त विपदयना ओौर सत्यानुलोमिक ज्ञान - 
उन्हे ही प्रतिपदाज्ञान-दश्षंन-विशरुद्धि कहते हैँ । आठ विपद्यना-ज्ञान ये है-- 
(१) उदयन्ययानुपदयना ज्ञान, (२) भगतानुपर्यना ज्ञान, (३) भयत्त उपस्थान, 
(४) आदोनवानुपदयना ज्ञान, (५) निविदानुपद्यना ज्ञान, (६) मुश्चितुकम्यत्ता 
ज्ञान, (७) प्रतिसंख्यानुपरयना ज्ञान, (८) संस्कार-उपेश्षा ज्ञान । इन ज्ञानो द्वारा 
अनित्य, दुख ओर अनात्म के रूप में भावना करनी चाहिए । इस भावना को 
उत्थान-गामिनी परिशुद्ध विपर्यना भी कहते है ¦ इस भावना को करने वारा 
साधक जानता है किसारा ससार क्षणिक, दुखमय मौर अनात्म है ओर वहु 
इसो भावना मे मनोयोग कर शान्त एव परिशुद्ध विपद्यना मे सदा ख्गा हुजा 
महाभयानक संसार-दु.ख से मुक्त हो जाता है । उक्त आटो ज्ञानो का विशेष 
विस्तार ग्रन्थ से समञ्च लेना चाहिये | 


२२. ज्ञानदशेन-विशद्धि-निर्देश 


सरोत्तमापत्ति मागं, सक्रदागामो मागं, अनागामो मागं ओर अर्हत्‌ मागं- 
इन चारो मार्गो का ज्ञान ज्ञानदश्शन-विशरुद्धि कहलाता है । स्रोत भपित्ति-मागे- 


अन्तरङ्खकथां १०१ 


जनकौ प्राप्तिके किए साधकनेजो कुछ अनुखोम कौ अन्तिमं विपर्यना 
उत्पन्न करते हए किया है उससे अधिक कुछ नही करना है । वहु उसी कौ 
भावना करते हुए सभी निमित्त-आलम्बनौ को विघ्न के रूप मे देखकर अनिमित्त 
अर्थात्‌ निर्वाण का आरुम्बन करते-करते निर्वाण-भूमि मे उतरते हृए सखोत्त- 
आपत्तिमाग-ज्ञान प्राप्त कर लेता है | 

इस ज्ञान के परचात्‌ उससे ही प्रकट हुए दो.तीन फर चित्त उत्पच्च होते दै, 
तव वह स्रोतभापन्च हो जाता है, वह देव-लोक तथा मनुष्य खोक में सात बार 
ही उत्पन्न होकर दुख का अन्तकरनेमे समथ हो जाता है, उसका आटवाँ 
जन्म नही होता । 

फर के अन्त मे उसका चित्त भवाङ्ख मे उतर जाता है ओर फिर भवाद्ध 
को काटकर मागे-प्रत्यवेक्षण करने के किए मनोद्रारावजंन उत्पन्न होता है । 
उसके विरु होने पर माग॑-प्रत्यवेक्षण करने वाङ जवन उत्पन्न होते है । पून 
भवाद्ध मे उतर कर उसी प्रकार फल आदि के प्रत्यवेश्षण के लिए जवन आदि 
उत्पन्न होते है । वंह मागं, फल आदि का प्रत्यवेक्षण करते-करते निर्वाण का भीं 
परत्यवेश्षण करने छगत्ता है, तब उसे क्रमश प्रत्यवेक्षण करते-करते सक्रदागामि- 
मागै-ज्ञान उत्पन्न होता है ] 

इसी प्रकार फर-चित्तो को भी जानना चाहिए । अब वह्‌ सकृदागामी हो 
जात्ता है । उसके राग, दष ओर मोह दुवंरुहोजातिहै। वह्‌ फिर केवर एक 
ही बार इस लोक मे भत्ता है ओर आकार निर्वाण का साक्षात्कार करता है। 
वह्‌ सकृदागामी उक्त प्रकार से ही प्रव्यवेक्षण करके उसी आसन पर बे काम- 
राग ओौर व्यापाद के स्वंथा प्रहाण के किए प्रयत्न करता है भौर अनागामि- 
माग-ज्ञान को प्राप्त कर ले्ताहै। 


तदनन्तर उक्त प्रकार से ही फल-चित्तो को जानना चाहिए | अब व्ह 
अनागामी हो जात्ता है । उसके कामराग, प्रतिहिसा, आत्मदृष्टि, मिथ्या ब्रतादि 
ओर विचिकित्सा के भाव सवंथा नष्ट हो जते ह । वह्‌ साधक मरकर साकार 
ब्रह्मलोक की शुद्धावास-भमि मे उत्पन्न होत्ता है भौर वही निर्वाण का साक्षात्कार 
कर लेता है। वह्‌ साधक शुद्धावास ब्रह्मरोक से फिर इस लोकं मे जन्म ग्रहण 
नही करता । 


अनागामी आ्यंश्रावक अपने द्वारा प्राप्त मागं-फर का प्रत्यवेक्षण करते 
हुए उसी भासन पर बेखा रूप-अरूप-राग, मान, गौद्धत्य भौर अविद्या के प्रहाण 
के किए मनोयोग करता है} वह्‌ इन्द्रिय, बरू गौर बोध्यद्ख का उचित प्रतिपादन 
कर उन संस्कारों को अनित्य, दुःख ओर अनात्मके रूपमे ज्ञान से देखत्ता है, 


१०२ विसुद्धिमग्गदुअन्तरद्खकथा 


तब अहूत्‌-माग-ज्ञान उत्पन्न होता है । इस ज्ञान के पस्चात्‌ फर-चित्त उत्पन्न 
होते है, तब वह्‌ अहत्‌ हो जाता है । उक्षके सभी प्रकार के चित्त-मलक्षीणहो 
जाते है । वह्‌ इसी जन्म मे चित्त भौर प्रज्ञा की विमुक्ति को स्वय साक्षात्कार 
कर विहरता है । वह्‌ लोक में अग्र, दाक्षिणेय माना जाता है । 


२३. प्रत्ता-भावनासृक्स्य-निर्देश 
्रज्ञा-भावना के माहात्म्यशाखी अनन्त गुण ( = आनृरस्य) है । सक्षेप मे 
उनमे से कुछ ये है--नना प्रकार के क्छेशो को विध्वस करना, आय-फल से 
रस का अनुभवं करना, निरोध-समापत्ति को प्राप्त कर विहुरने का सामथ्यं 
जौर आद्भानीय-भाव आदि कौ सिद्धि । क्योकि आायंप्रज्ञा कौ भावना अनेकं गुण- 
वाली है, इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को उसमे मन लगाना चाष्िए । 
> >< >९ 


विसुद्धिमर्ग की विष य-भूमि कै ज्ञान के किए हमने प्रत्येक निर्देश का परि- 
चय सक्षोेपमें दे दिया है! स्थानाभाव के कारण, यहाँ कई विषयों का उल्छेख 
नही किया जा सका है, शतत उन विषयों का पूणं ज्ञान विसुद्धिमग्ग के अध्ययन 
सेहीहो सकेगा) फिर भी इस सक्षिप्त परिचय से जिज्ञासु को विसुद्धिमग्ग की 


विषय-भृमि का साधारण ज्ञानत्तोहो ही जायगा | 
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बिसुद्धिमग्गे 
उद्वरितगन्थानं संकेतविषरणं 


अङ्खत्त रनिकायो पठमो भागो, नालन्दा । 

अद्च्रनिकायो दुतियो भागो, नालन्दा | 

भङ्खृत्तरनिकायो तत्तियो भागो, नालन्दा । 

अङ्खृत्तरनिकायो चतुत्थो भागो, नालन्दा | 

अभिधम्मपिटक । 

अभिधम्मपिटके धम्मसद्ख णिपालि, नाकन्दा | 

सभिधस्मपिटके विभद्धपालि, नालन्दा | 

अभिघम्मपिटके पद्रुनपारि, परमो भागो, नारन्दा । 
धम्मसङद्धणिद्भुकथा । (अदुसालिनी) पूना | 

खुहकनिकाये पठमो भागो, सखुहेकपाठ-धम्मपद-सृत्तनिपात- 
पालि, नाछन्दा । 

खुहकनिकाये चतुत्थभागे परमो खन्धो, महानिह सपालि, 
नालन्दा । 

खुह॒कनिकाये चतुट्थभागे दृत्तियो खन्यो, चूनिहेसपाकि, 
नालन्दा । 

खहकनिकाये पञ्चमो भागो, पटिसम्मिदामगगपालि, नालन्दा । 
दोघनिकायपालि पठमो भागो, सीलक्खन्धवग्गो, नालन्दा । 
दीघनिकायपालि दु्तियो भागो, महावगगो, नाखन्दा | 
दीघनिकायपालि तत्तियो भागो, पाथिकवग्गो, नालन्दा | 
पेय्यारं । 

मज्ज्िमनिकायपाकि, पठमो भागो (मृरपण्णासक), नालन्दा | 
मञज्ज्िमनिकायपालि, दुतियो मागो ( मज्ज्ञिमपण्णासक ), 
नालन्दा | 

मज्ज्िमनिकायपालि, तत्तियो भागो (उपरिपण्णासक). नालन्दा) 
मिलिन्दपञ्हो, बम्बई | 

विनयपिटके पाराजिकपाकि, नाखन्दा | 

विनयपिटके पाचित्तियपालि, नालन्दा । 

विनयपिटके महावर्गपाङि, नाखन्दा | 
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विनयपिटके चुल्लवग्गपालि, नाखान्दा । 

विसुद्धिमग्गो ! (इदमेव सखरण) 

संयुत्तनिकायपालि, पठमो भागो (सगाथवग्गो ), नालन्दा । 
सयुत्तनिकायपाङि, दुत्तियो भागो (निदानवग्गो खन्धवग्गो च), 
नालन्दा | 

सयुत्तनिकायपालि, तत्तियो भागो (सद्छायतन वग्गो), नालन्दा | 
सयुत्तनिकायपालि, चतुत्थो भागो (महावग्गो ), नालन्दा । 
सीहव्छपोत्थके । 
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निदानादिकथा 


१. “सी पत्तिद्राय नरो सपञ्जो, चित्तं पञ्जं च भावयं | 
आतापी निपको भिक्वु, सो इम विजटये जटं" ति ॥ (सं०१-१४८) 
इत्ति हीद वुत्त । कस्मा पनेत वत्त ? भगवन्त किर सावत्थियं विहरन्तं 
रत्तिभागे अञ्जतरो देवपुत्तो उपमङ्धुमत्वा अत्तनो ससयसमुग्घातत्थ- 
“अन्तो जटा बहि जटा जटाय जरिता पजा | 
त तं गोतम पृच्छामि, को इम विजटये जट” (सं° १-१४) 
ति इम पञ्ह्‌ पुच्छि । 

२ तस्साय सङ्कखुपत्यो--जटा ति । तण्हुय जालिनिया एत अधिवचन । सा 
हि रूपादीसु आरम्मणेयु हैटद्परियवसेन पुनप्पुन उप्पज्जनतो ससिन्बनद्ेन 
वे्युगुम्बादौन साखाजालसङ्घात्ता जटा विया ति जटा । सा पनेसा सकपरिक्लार- 
परपरिक्खारेयु सकअत्तभाव-परञत्तभावेसु अञ्क्षत्िकायतन-बाहि रायतनेसु च 
उपज्जनतो अन्तो जटा बहि जटा ति वुच्चति । ताय एव उप्पञ्जमानाय 
जटाय जरिता पजा । यथा नाम वेद्टुगुम्बजटादीहि वेद्धुभआदयो, एव ताय 
तण्हाजटाय सन्बा पि अयं सत्तनिकायसङ्घात्ता पजा जटिता = विद्धा, 
संसिन्बित्ता ति अत्थो । यस्मा च एवं जटिता । तं त गोतम पृच्छामो ति 
तस्मा तं पृच्छामि । गोतमा" ति भगवन्तं गोत्तेन आलपति । को इम विजटथये 
जटं ति । इमं एव तेधातुकं जटेत्वा डितं जटं को विजटेय्य, विजटेतुं को समत्थो ? 
ति पृच्छति । 

३. एवम्पुदरो पनस्स सन्बधम्मेयु अप्पटिहृतज्राणचारो देवदेवो, सक्कानं 
अत्तिसक्को, ब्रह्मानं अतिब्रह्या, चतुवेसारनज्जविसारदो दक्षबङुधरो अनावरण- 
राणो समन्तचक्खु भगवा तमत्थं विस्सज्जेन्तो- 

“सीखे पतिदाय नरो सपञ्तो चित्तं पञ्ज च भावयं । 
आतापी निपको भिक्खु सो इमं विजटये जटं" ॥ (सं० १-१४) 
ति इमं गाथमाह्‌ । 


1 विसुद्धिमग्गे | १. सीर- 


४. इमिस्सा दानि गाथाय, कथित्ताय महेसिना । 
वण्णयन्तो यथाभृत्त, अत्थं सीलादिभेदनं ॥ 
सुदुर्लभ छभित्वान, पन्बज्जं जिनसासने । 
सीखादिसङ्खहं खेम, उजु मग्गं विसुद्धिया ॥ 
यथाभूतं अजानन्ता, सृुद्धिकामापि ये इध | 
विसुद्धि नाधिगच्छन्ति, वायमन्ता पि योगिनो ॥ 
तेसं पामोज्जकरणं, सुविधुद्धविनिच्छय । 
महाविहा रवासीनं, देमनानयनिस्सित ॥ 
विसुद्धिमगगं भासिस्स, त मे सक्कस्च भासतो । 
विसृद्धिकामा सन्बे पि, निसामयथ साधवो ति॥ 

५. तत्थ + विचुद्धौ ति सञ्बमलवि रहितं भच्चन्तपरिसुद्ध निन्बानं वेदितन्बं । 
तस्सा विसुद्धिया मग्गो ति विसुद्धिमग्गो । मग्गो ति अधिगमूपायो वृच्चत्ति | 
तं विसुद्धिमग्ग भासिस्सामी ति अत्थो | 

६ सो पनायं विसुद्धिमग्गो कत्थचि विपस्सनामत्तवसेनेव देसितो । यथाह- 

“सब्बे सङ्कार अनिच्चा ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
जथ निब्बन्दति दुकषखे, एस मग्गो विसुद्धिया” (खु° १-४३) ति ॥ 
कत्थचि क्लानपञ्ावसेन । यथाहु- 

“यम्हि ज्ञानं च पञ्ञा च, स वे निब्बानसन्तिके (खु° १-५२) ति । 

कत्थचि कम्मादिवसेन । यथाह्‌-- 


“कम्मं विज्जा च धम्मो च, सीलं जीवितमुत्तम । 
एतेन मन्वा सुज्जञन्ति, न गोत्तेन धनेन वा" (म० ३-३५०) ति ॥ 
कत्थचि सीलादिवसेन \ यथाह-- 
“सब्बदा सीलसम्पन्नो, पञ्ञवा सुसमाहितो | 
आरद्विरियो पहितत्तो, ओघ तरति दत्तर” (सं° १-५१) ति ॥ 
कत्थचि सतिपट्रानादिवसेन । यथाह- 
"एकायनोः भय, भिक्खवे, मग्गो सत्तान विसुद्धिया पे० निन्बानस्स 
सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपद्राना” (दी ° २-२१७) ति। 


१. तत्थेति । विसुद्धिमम्ग-सहे । २ एकायनो ति एकमभ्मो । मगगपरियायो हि इध 
अथनसदहो, तस्मा "एकपथभूतो भयं भिक्खवे मग्गो, न देधापथभूतो' ति अत्थो । 
एक वा निम्बानं अयति गच्छती ति एकायनो । 


निहेसो | निदानादिकथा ५ 


सम्मप्पधानादीसु पि एसेव नयो । इमस्म पन पञ्टाव्याकरणे सीलादि- 
वसेन देसितो । 


७ तत्राय" सद्धंपवण्णना--सीहे पतिद्ाया ति सीले ठत्वा । परिपूरयमानो- 
येव चेत्थ सीख ठितो ति बुच्चत्ति, तस्मा सीरपरिपूरणेन सीर पत्िद्रहित्वा 
ति अयमेत्थ अस्थो । नरो वि सत्तो । सपञ्जो वि । कम्मजतिहैतुकपटिसन्धि- 
पञ्ञाय पञ्जवा । चित्तं पञ्नं च भावयं त्ति । समाधि चेव विपस्सन च भावय- 
मानो | चित्तमीसेन हेत्य समाधि निद्र, पञ्ानामेन च विपस्सना ति । आतापी 
ति । विरियवा | विरिय हि किङेसान मातापनपरितापनटुन आत्तापो ति वुच्चति, 
तदस्स अत्थी ति आतापी । निपको ति नेपक्क वुच्चति पञ्ञ्ा, ताय समन्नागत्तो 
ति अत्यो । इमिना पदेन पारिहारिकपञ्ज दस्सेति । इमस्मि हि पञ्हा- 
व्याकरणे तिक्तं पञ्जा आगता । तत्य पठमा जातिपञ्जा, दुतिया विप- 
स्सनापञ्जा, तत्तिया सब्बकिच्चपरिणायिका पारिहारिकपञ्जा । ससारे भयं 
इक्खती ति भिक्वु । सो इमं विजटये जट ति । सो इमिना च सीरेन, इमिना 
च चित्तसीसेन निद्िदसमाधिना, इमाय च तिविधाय पञ्त्राय, इमिना च आता- 
पेना ति छहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु । सेय्यथापि नाम पुरिसो पथविय 
पतिदाय सुनिसित सत्थं उक्खिपित्वा महन्तं वेदटुगुम्ब विजटेय्य, एवमेव सीक- 
पथविय पतिद्राय समाधिनिलायं सुनिसितं विपस्सनापञ्ासत्थ विरियवल- 
परगहितेन पारिहारिकपञ्त्राहत्थेन उक्छलिपित्वा सब्ब पि तं अत्तनो सन्ताने पतित्त 
तण्हाजटं विजटेय्य = सज्छन्देय्य, सम्पदालेय्य । मग्गक्खणे पनेस त जटं विजटे- 
ति नाम । फलक्छणे विजटितजटो सदेवकस्स लोकस्स अग्गदक्खिणेय्यो होति । 

तेनाह भगवा- 


“सी पतिद्रुाय नरो सपञ्जो, चित्तं पञ्ञं च भावय । 
अतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटं" ॥ ति । 


८. तत्रायं याय पञ्ञाय सपञ्बो ति वृत्तो, तत्रास्सः करणीयं नत्थि | 
पुरिमकम्मानुभावेनेव हिस्स सा सिद्धा । आतापी निपको ति । एत्य वृत्तविरिय- 
वसेन पन तेन सातच्चकारिना पञ्जावसेन च सस्पजानकारिना हत्वा सीले 
पत्तिदाय चित्तपञ्जावसेन वृत्ता समथविपस्सना भावेत्वा ति इममत्र भगवा 
सीकससाधिपञ्त्रामुखेन वियुद्धिमग्ग दस्सेति । 


१ तत्राति तस्स उपरि वृच्वमानायं गाथाय । २ तत्रा ति। तस्स माधायं। 
मयं ति । "नरो" ति च “भिक्छू'" ति च वुत्तो योगावचरो ! ३. तत्रा ति ! तस्स 
पञ्नाय । भस्साति। भिक्लुनो। 


६ विसुद्धिमगगे [ १. सील- 


९. एत्तावत्ता हि त्तिस्सो सिक्खा+, ्िविघकल्याण सासनं, तेविञ्जतादीनं 
उपनिस्सयो 3, अन्तद्रयवज्जन'मज्क्िमपटिपत्तिसेवनानि, अपायादिसमत्िक्कम- 
नुपाथो, तोहाकारेहि किठेसप्पहान, वीतिक्कमादीन पटिपक्खो*, सकिलेसत्तय- 
विसोधनं, सोतापन्तादिभावस्सं च कार) पकासित्त होति | 

१० कथ ? एत्थ हि सीरेन अधिसाटसिक्खा पकासिता होति, समाधिना 
अधिचित्तसिक्खा, पञ्ञाय अधिपञ्जासिक्खा | 

सीरेन च सासनस्प आदिकल्याणता पकासिता होति । को चादि कुसलान 
धम्मान, सील च सुविघुद्ध'' (स° ४-१२२) ति हि वचनतो, “सब्बपापस्स 
अकरण" (खु° १-३५) ति आदिवचात्तो च सीर सासनस्स आदि, तच 
कल्याण, अविप्पटिसारादिगुणावहत्ता । समाधिना मञ्छेकल्याणता पकासिता 
होति । “कुसटस्स उपसम्पदा'” (खु° १-३५) ति आदिवचनतो हि समाधि 
सासनस्स मञ्छ, सो च कल्याणो, इद्धिविधादिगुणावहत्ता । पञ्ञाय सासनस्स 
परियोसानकल्याणता पकासिता होति । ““सचित्तपरियोदपनं ९, एत बुद्धान 
सासन'' खु° १-३५) ति हि वचनतो, पञ्जुत्तरतो च पञ्जा सासनस्स परयो- 
सानं, सा च कल्याण, इद्ुानिदुंसु तादिभावावह्नतो । 

“सेखो यथा एकघनो वातेन न॒ समीरति। 
एवं निन्दापससास, न समिञ्जन्ति पण्डिता” ।॥ (खु° १-२५) 
ति हि वृत्तं । ॥ 

११. तथा सीरेन तेविज्जताय उपनिस्सयो पकासितो होति । सीरसम्पत्त 
हि निस्साय तिस्सो विज्जा पापुणात्ति, न ततो पर । समाधिना छटठमिञ्जताय 
उपनिस्सयो पकासित्तो होति । समाधिसम्पदं हि निस्साय छ अभिज्ञा पापु- 
णात्ति, न ततो परं } पञ्ञाय पटिसम्भिदापमेदस्प उपनिस्सयो पकासितो होति । 
पञ्ञासम्पत्ति हि तिस्साय चतस्सो पटिसम्भिदा पापुणाति, न अञ्ञेन कारणेन । 

सीटेन च कामसुखल्लिकानुयोगसङ्खातस्स अन्तस्स॒ वज्जनं पकासितं 
होति । समाधिना अत्तकिलमथासुयोगसङ्भातस्य । पञ्जाय मञ्ज्िमाय पटि- 
पत्तिया सेवन पकासितं होति । 

१२. तथा सीन अपायसमतिक्कमनुपायो पकासितो होति, समाधिना 
कामधातुसमतिक्कमनुपायो, पञ्ञाय सन्बभवसमतिक्कमनुपायो । 


१. सिक्खा ति । सिक्खितब्बट्‌ठेन सिक्ला । सिक्नं चेत्थ आसेवनं दट्रुन्ब । सीलादि 
धम्मेहि संवरणादिवसेन आसेधन्तो ते सिक्वती ति वु चति। २ सासनति। 
परिपत्तिसेवनं । ३ उपनिस्सयो ति । बर्वकारण । ४. वज्जन त्ति । अनुपगमनं । 
५ सेवना ति । भावना । ६. परटिपक्खो ति । पहायकपटिपक्ो । ७. परियो- 
दपनति । विसोधनं । 


निदेसो | सीखसरूपादिकथा ७ 


सीरेन च तदद्धप्पहानवसेन किरेसप्पहान पकासितं हीति, समाधिना 
विक्लम्भनप्पहानवसेन, पञ्त्राय समुच्छेदप्पहानवसेन | 

१३ तथा सीरेन किठेसान वीतिक्कमपटिपक्छो पकासितो होति, समा- 
धिना परियुद्धानपटिपक्खो, पञ्जाय अनुस्यपटिपक्खो । 

सीरेन च दुच्चरितसङ्किलेसविसोधनं पकासित्त होति, समाधिना तण्हा- 
सद्धिलेसविसोधनं, पञ्ञाय दिद्धिसङ्किलेसविसोधनं । 

९४. तथा सीटठेन सोतापन्न-सकदागामिभावस्स कारणं पकासितं होति, 
समाधिना अनागामिभावस्स, पञ्जाय अरहत्तस्स । सोत्तापन्नो हि “सीलेसु 
परिपूरकारी” (अ० १-२१४) ति वृत्तो । तथा सकदागामी । जनागामौ पन 
“समाधिस्मि परिपुरकारी"" (अ० १-२१४) ति । अरहा पन “पञ्ज्राय परि- 
पूरकारी" (अ० १-२१५) ति । 

१५ एव एत्तावता तिस्सो सिक्खा, पिविधकस्याण सासन, तेविज्जतादीनं 
उपनिस्यो, अन्तद्यवज्जनमन्क्िमपटिपत्तिसेवनानि, अपायादिसमतिक्कमचु- 
पायो, तीहाकारेहि किलेसप्पहानं, वीतिक्कमादीन पटिपक्खो, सङ्धिलेसत्तय- 
विसोधन, सोतापन्नादिभावस्स च कारणं ति इमे नव, अञ्जेः च एवरूपाः 
गुणत्तिका पकासिता होन्तौ ति ॥ 


सीलसरूपादिकथा 
१६ एव अनेकगुणसद्खाहकेन सील-समाधि-पञ्ञासुखेन देसितो पि पनस 
विसुद्धिमम्गो अत्तिसङ्भपदेसितो येव होति । तस्मा नाल सन्बेसं उपकाराया 
ति वित्थारमस्स दस्सेतु सीरं ताव आरन्भ इदं पञ्डाकम्म होत्ति- 
कि सीरं ? केनटरुन सीर ? कानस्स लक्वणरसपच्चुपटानपददुानानि ? 
किमानिससं सीं ? कतिविध चेत सीरं ? को चस्स सङ्किरेसो ? किं वोदानःति ? 


(क) सीलसरूपं 
१७. त्त्िदं विस्सज्जन- 


कि सीलं ति ? पाणात्तिपात्तादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्ति वां पूरेन्तस्स 
चेतनादयो धम्मा । वृत्तं हैतं परटिसम्भिदायं--“कि सीलं ति ? चेतना सील, 
चेतसिक्र सीलं, संवरो सील, भवीतिक्कमो सीरं" (खु० ५-४९) ति । 


१ अञ्जेचाति। तयो विवेका, तीणि कुसलमूरानि, तीणि विमोक्मुखानि, तीणि 
इन्द्रियानी ति एवमादयो सिक्खत्तिकादीहि अञ्मे गुणत्तिका । 

२. एवरूपा ति । यादिसका सिक्वत्तिकादयो इध सीरखादीहि पक्रासिता होन्ति, एदिसा । 

३ वोदान ति। विसुद्धि। 


८ | विसुद्धिमगगे | १. सील- 


तत्थ चेतना सीक नाम पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्ति 
वा पूरेन्तस्स चेत्तना । 


चेतसिकं सीरं नाम पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स विरति । 

अपि च चेतना सीर नाम पाणातिपीत्तादीनि पजहन्तस्स सत्त कम्मपथ- 
चेतना । चेतसिकं सीक नाम “अभिज्ञ पहाय विगत्ताभिञ्ज्ञेन चेतसा विहरत" 
(दी° १-६३) ति आदिना नयेन वृत्ता अनभिज्क्ञाग्यापादसम्मादिद्िधम्मा । 

संवरो सीख ति एत्थ पञ्चविधेनं सवरो वेदितन्बो--१. पात्तिमोक्छसंवरो, 
२. सतिसंवरो, ३ जाणसंवरो, ४. खन्तिस्चवरो, ५. वीरियसवरो ति । त्तत्थ 
“इमिना पातिमोक्वसंवरेन उपेतो होति समुपेतो'" (अभि० २-२६१) ति अय 
पातिमोक्छसंवरो । ““रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्ुन्द्रिये संवर आपज्जती"” ति 
(दी° १-६२) अय सतिस्ंवरो । 

"यानि सोतानि खोकस्मि (अजिता ति भगवा), सति तेस निवारणं । 

सोत्तानं संवरं ब्रूमि, पञ्जायेते पिधिय्यरे” (खु° १-४२४) ति । 

अयं जणसंवरो । पच्चयपटिसेवनं पि एत्थेव समोधानं गच्छत्ति । यो 
पनाय ““खमो होति सीतस्स उण्हस्सा'' ति (म० १-१५) आदिना नयेन आगतो 
अयं खन्तिसंवरो नाम । “यो चाय उष्पत्न कामवितक्कं नाधिवासेत्ती" 
(म० १-१६) ति आदिना नयेन आगतो, अय विरियसंवरो नाम । आजीव- 
पारिपुद्धि पि एत्थेव समोधान गच्ति । इति अय पञ्चविधो पि संवरो, याच 
पापभीरकानं कुलपुत्तान सम्पत्तवत्थुतो विरति, सन्बं पेतं संवरसीरु ति वेदित्ब्बं । 

अवीतिक्कमो सीलं तति समादिन्नसीरुस्स कायिकवाचसिको अनत्िकम्मो । 
इदं ताव “कि सील" ति पञ्हुस्स विस्सज्जन ॥ 

` (ख) केनदठेन सील 

१८ अवसेसेसु केनद्रुन सीं ति ? सीकनहुन सीरं । किमिद सीलनं नाम ? 
(१) समाधानं ° वा, कायकम्मादीन सुसील्यवसेन अविरप्पाकिण्णत्ता त्ति अत्थो | 
(२) उपधारणः वा; कूसरानं धम्मानं पतिदरानवसेन आधारमावो त्ति भलत्थो । 
एतदेव हित्थ अत्थद्वयं सहृलक्वणविदू अनुजानन्ति । 


१. समाधानं ति । कायकम्मादीनं सण्ठपने, सयमन । 
२. उपधारणं ति । अधिद्रानं, मूकमावो । 
आदि-सदेन खयन्ति अकूसला एतस्मि सति अपविद्वा हन्ती ति सील, सुपन्ति वा 
तेन विहतुस्साहानि सन्बदुच्चरितानी ति सीर, सन्बेसं वा कुसरुधम्मानं पवेसा- 
रहसाखा ति सीरं ति एवमादीनं सद्खहो दट्‌ञ्न्नो । 


निरहेसो } सीरुसरूपादिकथा ९ 


अञ्जे पन-सिरदरौ सीलत्थो, सीतल सीलत्थो त्ति एवमादिनाऽ पि 
नयेनेत्थ अत्थं वण्णयतन्ति ॥ 


(ग) सीखस्स लक्वणादीनि 
१९ इदानि कानस्स लक्खछणरसपच्चुषद्रानषदटानानी ति ? एत्थ- 


सीटनं खुक्खणं तस्स भिच्चस्सा पि अनेकधा | 
सनिदस्सनत्त रूपस्स यथा सिन्नस्सनेकधा ॥ 
यथा हि नीरपीतादिमेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि रूपायतनस्स सनिदस्सनत्तं 
लक्बणं, नीलादिभेदेन भिन्नस्सापि सनिदस्सनभावानत्तिक्कमनत्तो । तथा 
सीकस्स चेत्तनादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि यदेतत क्रायकम्मादीन समाघानवसेनं 
कसान धम्मानं पत्िद्रानवसेन वृत्तं सोलन, तदेव क्वण; चेतनादिभेदेन 
भित्नस्सापि समाधान-पतिदानभावानतिक्कमनतो । 
` एवकख्क्णस्स पनस्स- 
दुस्सील्यविद्धसनता अनवज्जगुणो तथा । 
किच्चसम्पत्ति अत्थेन रसो नाम पृच्चति ॥ 


तस्मा इद सीर नाम किच्चद्रुंन रसेन दुस्सील्यविद्धसनरस, सम्पत्तिअत्थेन 
रसेन अनवज्जरस ति बेदितब्ब । लक्खणादासु हि क्रिच्चमेव सम्पत्ति वा रसो 
ति वृच्चति । 
सोचेय्यपच्चुपटरानं तयिद, तस्स विञ्चुहि । 
ओोत्तप्प च हिरी चेव पदपद्रानं ति वण्णित ॥ 
तयिदं सीर कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्य'" (अ० १-२५२) ति 
एवं वृत्तसोचेय्यपच्चुपद्रानं, सोचेय्यभावेन पच्चुपदाति, गहूणभावं गच्छति । 
हिरोत्तप्प च पनस्स विञ्त्रूहि पददानं तति वण्णित्त, आसन्नकारण त्ति अत्थो | 
हिरोत्तप्पे हि सत्ति सीर उप्पञ्जति चेव तिदुतति च । असति नेव उप्पञ्जति, न 
तिटुती ति । एव सीरस्स छक्वणरसपच्चुपदुानपदद्ानि वेदित्तम्बानि ॥ 
(घ) सीकानिसंसं 
२० किमानिसंसं सीरं ति ? अविप्परिसारादिअनेकगुणपरटिल्भानिसंसं । 
वुत्तं हेत-अविप्पटसारत्थानि खो, आनन्द, कुसलानि सीलानि अविप्पटि- 
सारानिससानी” (अ० ४-३५७) त्ति | 
२१ अपर पि वृत्तं--“पच्न्चिमे, गहपत्तयो, आमिसंसा सीरवतो सील- 
सम्पदाय । कतमे पञ्च ? इष, गहुपतयो, सीकवा सीलसम्पन्नो अप्पमादाधिकरणं 
महन्तं भोगक्खन्धं अधिगच्छति, अय पठमो आनिससो सीरक्तो सीरुसम्पदाय । 


१०५ विसुद्धिमभग [ १. सीक- 


““पुन च पर, गहपत्तयो, सीरुवतो सीलसम्पन्तस्स कल्याणो कित्तिसहो 
अब्भुग्गच्छति, अयं दुतियो आनिसमो सीलवतो सीलसम्पदाय । 


“पुन च परं, गहुपत्तयो, सीरुवा सीरुसम्पन्नो यञ्ञदेव परिस उपसङ्कमत्ति, 
यदि खत्तिय्परिस यदि ब्राह्यणपरिस यदि गहुपत्तिपरिस यदि समणपरिसं, विसा- 
रदो उपसङ्कुमत्ति अमङ्कुभूतो, अय तत्तियो आनिससो सीरुवतो सीलसम्पदाय । 


“पुन च परं, गहपत्तयो, सीलवा सीलसम्पन्नो असम्मूब्छृहो कारु करोति, 
भयं चतुत्थो आनिससो सीरवत्तो सीरसम्पदाय । 


““पुन च पर, गहूपतयो, सीकवा सीरुसम्पन्नो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं खोक उपपज्जति, अय पञ्चमो आनिससो सीलखवतो सीलसम्पदाया 
(दी° २-६९) ति। 


२२. अपरे पि--“आकङ्ुय्य चे, भिक्वे, भिक्खु सब्रह्मचारीनं पियो च 
अस्स, मनापो च, गरू च भावनीयो चा त्ति, सीलेस्वेवस्स परिपुरकारी' 
(म० १-४४) ति आदिना नयेन पियमनापत्तादयो भासवक्वयपरियोसाना 
अनेका सौलानिससा वुत्ता । एव अविप्पटिसारादिअनेकगुणानिसस सीलं ॥ 


२३. अपि च- 


सासने कुल्पुत्तानं, पतिदा नत्थि यं विना। 
आनिसंसं परिच्छेदं, तस्स सीलस्सको वदे॥ 
नगङ्खा यमुनाचापि, संरभ्‌ वा सरस्वती । 
निन्नगा' वा चिरवती, मही वापि महानदी ॥ 
सक्कुणन्ति विसोधेतुं, तं मलं इध पाणिनं । 
विसोधयत्ति सत्तानं, य वे सीलजलं मलं ॥ 
न त सजरुदा वात्ता, न चापि हरिचन्दनं । 
नेव हारा न मणयो, न चन्दकिरणङ्कुरा ॥ 
समयन्तीध सत्तानं परिक्छाह्‌ सुरक्खित्तं । 
य॒ समेति इदं अरियं सीरं अच्चन्तसीतलं ॥ 
सीलगन्धसमो गन्धो, कुत्तो नाम भविस्सति । 
यो समं अनुवाते च, पटिवाते च वायत्ति॥ 
सम्गारोहणसोपान, अञ्जं सीलसम कृतो । 
दारं वा प्न निब्बाननगरस्स पवेसने॥ 


१. निन्नगा ति) नदी । 


निरहेसो सीखाप्पभेदकथा ११ 


सोभन्तेव॒ न राजानो मुत्तामणिविभूसिता | 

यथा सोभन्ति यतिनो सीलभू्तनभूसिता ॥ 

अत्तानुवादादिभयं विद्धंसयति सब्बसो । 

जनेति कित्तिहासं च सीरं सीरुवत सदा ॥ 

गुणान मलमृतस्स, दोस्रानं बरघातिनो । 

इति सीरस्स विञ्जेय्यं, आनिससकथामुख ति ॥ 
सीरष्पभेदो 

२४. इदानि य वृत्त कतिविधं चेतं सीर ति, तत्रिद विस्सज्जन- 

सब्बमेव ताव इदं सीर अत्तनो सीलनलक्खणेन एकविधं | 

१ चास्ति-वारित्तवसेन इविधं, तथा २ आभिसमाचारिक-आदिब्रह्यचरियक- 
वसेन, ३ विरति-अविरतिवसेन, ४ निस्सित-अनिस्सित्तवसेन ५. कालपरियन्त- 
आपाणकोटिकवसेन, ६ सपरियन्त-अपरियन्तवसेन, ७. लोकिय-लोकृत्तरवसेन च । 

तिविधं १ हीन-मज्ज्िमि-पणीतवसेन, तथा २ अत्ताधिपतेय्य-लोकाधि- 
पतेय्य-धम्माधिपतेय्यवसेन, ३ परामटु-अपरामदु-पटिप्पस्सद्धिवसेन, ४ विसुद्ध- 
भविसुद्ध-वेमतिकवसेन, ५ सेक्ख-असेक्व-नेवसेक्खनासेक्डवसेन च । 

चतुष्बिधं १ हानभागिय-ठितिभागिय-विसेसभागिय-निन्बेधभागियवसेन, 
तथा २ भिक्खु-भिक्लुनी-अनुपसम्पन्न-गहदुसीखुवसेन, ३ पकत्ति-आचा र-धम्मता- 
पुञ्बहेतुकसीलवसेन, ४ पातिमोक्खसंव र-इन्द्रियसषवर-आजीवपारियुद्धि-पच्चय- 
सन्निस्सितसीरुवसेन च । 

पञ्चविधं परियन्तपारिसुद्धिसीलादिवसेन । वृत्तं पि चेतं पटिसम्मिदाय- 
“पञ्च सीरानि--१. परियन्तपारिसुद्धिसीरं, २ अपरियन्तपारिसुद्धिसीक, 
३. परिपुण्णपारिसुद्धिसील, ४. अपरामदटुपारिसुद्धिसील, ५. पटिपस्सद्धिपारिषुद्धि- 
सीर (खु° ५-४७) ति । 

तथा पहान-वेरमणी-चेतना-सव रञवीत्तिक्कमवसेन । 

सीकेककडुकानि 

२५ तत्थ एकविधकोटूासे अत्थो वृत्तनयेनेव वेदितब्बो । 

२६ इविधकोटरासे य॒ भगवत्ता “इद कत्तव्वं' ति प्ञ्चत्तसिक्लापदपुरणं, तं 
चारित्तं । य इद न कत्तञ्ब' ति" परिक्खित्तस्स अकरण १, तं वारित्तं | तत्राय 
वचनत्थो --चरन्ति तस्मि, सीरेसु परिपूरकारिताय पवत्तन्ती ति चारितं | 
वारितं तायन्ति रक्खन्ति तेना ति वारित्तं । तत्थ सद्धाविरियसाधनं चारि, 
सद्धासाधन वारित्तं । एवं चारित्त-वारित्तवसेन दुविघ | 


१-१ “इद दुच्चरित न कत्तव्बं' ति भगवता पटिग्रिखत्तस्स विरमणं । 


न विसुद्धिमे [ १. सीर 


दुतियदुक, अभिसमाचारो ति उत्तमसमाचारो। अभिस्षमाचारो एवः 
आभिसमाचारिकं । अभिसमाचारं वा आरन्भं पञ्त्त आभिसमाचारिक, 
आजीवद्रुमकतो" अवसेससीरस्सेत्त अधिवचन । मग्गब्रह्मचरियस्स आदिभावभूतं 
ति आदिब्रहमाचरियक, भआजीवदुमकसीलस्सेतं अधिवचन । त हि मग्गस्स 
आदिभावभूत, पृञ्बभागे येव परिसोधेत्तव्बतो । तेनाह--ुञ्बे व खो पनस्स 
कायकम्म वचीकम्म आजीवो सुपरिसुद्धो होत्ती'" (म० ३-३९१) ति । यानि 
वा सिक्खापदानि “खुहानुखुहकानी'" ति वृत्तानि, इदं भाभिसमाचारिक- 
सीरं । सेस आदिब्रह्मचरियक । उभतोविभङ्गपरयापन्नरः वा आदिन्रह्य- 
चरियक । खन्धकवत्तपरियापन्तं आसिसमाचारिक । तस्स सम्पत्तिया आदिन्रहय- 
चरियकं सम्पज्जति । तेनेवाह-““सो बत, भिक्खवे, भिक्खु आभिसमाचारकि 
धम्मं अपरिपूरेत्वा आदिब्रह्मचरियके धम्मं परिपूरेस्सती ति नेत ठान विज्जति” 
(अं० २-२८४) त्ति । एव आभिसमाचारिक-आदिब्रह्मचरियकवसेन दूविध । 

ततियदुके, पाणात्तिपातादीहि वेरमणिमत्त विरतिसीलं । सेसं चेतनादि 
अविरतिसीषटं ति । एवं विरत्ि-अविरतिवसेन दुविधं । 

चतुत्थदुके, निस्सयो ति दे निस्सया-१ तण्हानिस्सयो च, २. दद्धि 
निस्सयो च । तत्य य "'इमिनाह्‌ सीलेन देवो वा भविस्सामि, देवञ्मततरो बा 
(दौ° ३-१८५) ति एव भवसम्पत्ति आकङ्कुमानेन पवत्तित, इदं तण्डानिस्सितं । 
यं “सीलेन सुद्धी'" ति एव सुद्धिदिद्टिया पवत्ति, इद दिद्टनिस्सित्त ! य पन 
रोकुत्तरं खोकिय च तस्सेव सम्भारभूत, इद अनिस्सितं ति । एव निस्सिता- 
निस्सितिवसेन दुविध । 

पच्छमदुके, काटपरिच्छेद कत्वा समादिन्नं सील कालपरियत्तं \ यावजीवं 
समादियित्वा तथेव पवत्तितं अपाणकोटिकं ति एव कालपरियन्त-आपाण- 
कोटिकवसेन दुविध । 

छटदूके, काभ-यस-माति-अ द्ग-जी वित्तवसेन दिदुपरियन्तं सपरियन्तं नाम । 
विपरीत्त अपरियन्तं \ वृत्त पि चेत पटिसस्मिदाय- “कतमं तत साल सपरियन्त ? 
अत्थि सीर लछाभपरियन्तं, अत्थि सीलं यसपरियन्तं, अत्थि सील मातिपरियत्त, 
अत्थि सीरं अद्धपरियन्त, अत्थि सीरं जीवितपरियन्तं । कतम त सील 
राभपरियन्त ? इधेकच्चो लामहेतु लाभपच्चया लखाभकारणा यथासमादिन्नं 
सिक्खापदं वीत्तिवकमति, इदं त सीरं लाभपरियन्त'' (खु० ५-४८) ति । 
एतेनेव उपायेन इतरानि पि वित्थारेतव्बानि । अपरियन्तविस्सज्जने पि वृत्त- 


१ आजीवो च अट्‌डमो यस्स सीलस्स त आजीवदट्‌ठमक, ततो । 
२, भिक्खु-भिक्लुनीपातिमोक्खे परियापन्नं । 


निहेसो | सीरप्पभेदकथा १३ 


"“कत्तमं तं सीरं न राभपरिथन्त ? इषेकच्चो काभहेतु लाभपच्चया लाभ- 
कारणा यथासमादिन्तं सिक्छापद वीत्तिक्कमाय चित्त पि न उप्पादेति, कि 
सो वीतिक्कमिस्सति ! इदं त सीर न काभपरियन्त (खु° ५-४८) ति । एतेनेव 
उपायेन इतरानि पि वित्थारेतब्बानि । एव सपरियन्तापरियन्तवसेन दुविधं । 

सत्तमदृके, सन्व पि सासव सील छोक्तियं, अनासव लोकृत्तरं । तत्य 
लोक्यं भवविसेसावहं होति, भवनिस्सरणस्मस च सम्भारो | यथाह--““विनयो 
सवरत्थाय, संवरो अविप्पटिसारत्थाय, अविप्पटिसाये पामोञ्जत्थाय, पामोज्जं 
पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि सुखत्याय, सुखं समाधत्थाय, समाधि 
यथाभृततजाणदस्सनत्थाय, यथाभूतमाणदस्सन निञ्िदत्थाय, निल्बिदा विराग- 
त्थाय, विरागो विमुत्तत्थाय, विमुक्ति विमुक्तित्राणदस्सनत्थाय, विमुत्तित्राणदस्सनं 
अनुपादापरिनिब्बानत्थाय । एतदत्था कथा, एत्तदत्या मन्तना, एत्तदत्था 
उपनिसा, एतदत्य सोतावधानं, यदिदं अनुपादाचित्तस्स विमोक्खो" (विं० ५-२९०} 
ति । लोकुत्तरं भवनिस्सरणावह होति, पच्चवेक्खणजाणस्स च भूमी ति} एवं 
खोकिय-लोकुत्तरवंसेन दुविघ । 

सीखत्तिकानि 


२७ निकेसु पठमत्तिके, हीनेन छन्देन चित्तेन गीरियेन वीमंसाय वा 
पवत्तित हीनं । मनज्ज्िमेहि छन्दादीहि पवत्तितं मन्न्निमं । पणीतेहि पणीतं ! 
यसकामत्ताय वा समादिन्नं हीनं । पुञ्जफलकामताय मज्छिमं । कत्तन्बमेविदं' 
ति अरियभावं निस्साय समादिन्नं पणीत्तं । “अहमन्मि सीलसम्पन्नो, इमे 
पनञ्ते भिक्खू दुस्सीला पापधम्मा' (म० १-२५०) ति एवं अत्तुक्कसनपर- 
वम्भनादीहि उपक्किखटं वा हीनं । अनुपविकरिद्रं लोकियं सीलं मज्दनिमं । 
खोकरुत्तरं पणीत । तण्हावसेन वा भवभोगत्थाय पवत्तित्तं होनं । अत्तनो विमोक्ख- 
त्थाय पवत्ति मज्छिमं । सन्बसत्तानं विमोक्खत्थाय पवत्तित पारमितासीलं 
पणीत ति, ¦ एव हीनमज्ज्िमपणीतवसेन त्िविघं । 

दुतियत्तिके, अत्तनो अननुरूपं पजहितुकामेन अत्तगसुना अत्तनिगारवेन 
पवत्तित अत्ताधिषतेध्यं । छोकापवाद परिह्रितुकामेन रोकगरूना छोके गारवेन 
पवत्तितं खोकाधिपतेय्यं ! धस्ममहत्त पूजेतुकामेन धम्मगरुना धम्मगारवेन 
पवत्तितं धम्माधिपतेय्यं ति । एव अत्ताधिपतेय्यादिवसेन तिविघं । 

ततियत्तिके, य दुकेसु निस्सित्तं' ति वृत्तं, तं तण्हादिद्रीहि परामदुत्ता 
परासहं । पुथुञ्जनकल्याणकस्स मग्गसम्भारभूतं सेक्खान च मग्गसम्प- 
यत्तं अपरम । सेक्लासेक्छानं फकसम्पयुत्तं पटिपस्तद्धं ति । एव परामदरा- 
दिवसेन तिविध । 


९४ विसुद्धिमग्गे [ १. सील- 


चतुत्थत्तिके, य॒ आपति अनापज्जन्तेन पूरित, आपज्जित्वा वा पुन 
केत्तपटिकम्म, त विसुद्धं \ आर्पात्ति आपन्नस्स अकतपटिकम्मं अविसुद्ध । 
वत्थुम्हि वा आपत्तिया वा अज्क्ाचारे वा वेमतिकस्स सीरं वेमतिकसीरं नाम । 
तत्थ योगिना अविसृदधं सील विसोधेतब्बं, वेमतिके वत्थुज्शाचारं जकत्वा विमति 
पटिविनेत्तव्बा--'“इच्चस्स फासु भविस्सती” ति । एवं विसुद्धादिवसेन तिविधं । 
पञ्चमत्तिके, चतुहि अरियमग्गेहि, तीहि च सामञ्जफलेहि सम्पयुत्तं सीं 
सेक्लं \ भरटृत्तफलमम्पयुत्त असेक्ं, सेसं नेवसेक्नासेक्ख ति । एवं सेक्खा- 
दिवसेन तिविघ । 
पटिसम्भिदायं पन, यस्मा लोके तेसं तेस सत्तान पक्ति पि सोरंति 
वुच्चति, य सन्धाय--“अयं सुखसीलो, अयं दुक्लसीलो, अयं करहसीलो, 
अयं मण्डनसीखो'ः ति भण न्त; तस्मा तेत परियायेन--“तीणि सीखानि, 
कुसकमीरं अकुसरसीरूं अब्याकतसीखं'" (खु° ५-४९) ति | एव कूसलादिवसेन 
पि त्तिबिध ति वत्त । तत्थ अकसर इमस्म अत्थे अधिप्पेतस्स सीरुस्स लक्खणा- 
दीसु एकेन पि न समेती ति इध न उपनीत । तस्मा वृत्तनयेनेवस्स तिविधता 
वेदितब्बा । 
सीलचेतुक्कानि 
२८ चतुक्केसु पठमचतुकके, 
योध सेवति दुस्सीले, सीखवन्ते न सेवति । 
वत्थुवीतिक्कमे दोसं न पस्सति अविहृसु ॥ 
मिच्छासङ्प्पबहुलो इन्द्रियानि न रक्खति । 
एवरूपस्स वे सील जायतते हनभागियं ॥ 
यो पनत्तमनो होति सीरसम्पत्तिया इध । 
कम्मटुानानुयोगम्हि न उप्पादेत्ति मानसं ॥ 
तुदुस्स  सीरमत्तेन अधटन्तस्स॒ उत्तरि। 
तस्स त ठितिभागियं सीर भवति भिक्सुनो॥ 
सम्पन्नसीखो घटति समाघत्थाय यो पन। 
विसेसभागियं सीलं होति एतस्स भिक्ख॒नो ॥ 
अतुदौ सीलमत्तेन निल्बिद योनुयुल्जति । 
होति निब्बेधभागियं सीलमेतस्स भिक्खुनो ति ॥ 


एवं हानभागियादिवेन चतुज्बिध । 


दुतियचतुक्के, भिक्खू आरन्भ पञ्त्तसिक्खापदानि, यानि च नेसं 
भिक्खुनीनं पञ्जत्तित्तो रव्खितब्बानि, इदं भिक्खुसीखं । भिक्वुनियो आर्म 
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पञ्जत्तसिक्छापदानि, यानि च तास भिक्लून पञ्जत्तितो रक्खितम्बानि, इदं 
भिक्छुनीसीरं । सामणेर-सामणेरीनं दससीलानि, ( इदं ) अनुसम्पल्सीरं । 
उपासक्र-उपासिकानं निच्चसीखवसेन पञ्चसिक्खापदानि, सति वा उस्साहै 
दस, उपोसथद्खवसेन अद्रा ति इद गहहुसीलं ति। एवं भिक्खुसीलादि- 
वसेन चतुन्बिधं | 

ततियचतुक्के, उत्तरकुरुकान मनुस्सान अवीत्तिक्कमो पकतिसीलः 
कुरूदेसपासण्डान अत्तनो अत्तनो मरियादाचारसिति आचारसीलं ।'“धम्मता 
एसा, आनन्द, यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु 
पूरिसेसु मानस उप्पज्जि कामगुणृपसहित'' (म० ३-१८५) त्ति एव वुत्त 
बोधिसत्तमातुसीर धम्मतासीलं \ महाकस्सपादीन पन सुद्धसत्तान, बोधि- 
सत्तस्स च तापु तासु जातीसु सीर पुञ्बहैतुकसीरू ति । एव पकत्िसीखादि- 
वसेन चतुल्बिधं | 

चतुत्थचतुक्के, य भगवत्ता “दध भिक्खु पात्तिमोक्सवरसवुतो विहरति 
आचारगोचरसम्पन्नो, मणुमत्तेयु वजञ्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसू ( दी० १-५५ ) ति एव वृत्त सीरं, इद पातिमोक्छ- 
संवरसीलं नाम । यं पन “सो चक्छुना रूपं दिस्वा न निमित्तगाही होति 
नानव्यञ्जनग्गाही, यत्वाधिकरणमेन चक्खुन्द्रिय असवृत विहरन्तं अभिज्ज्ा- 
दोमनस्सा पापका अकुसरा धघम्मा अन्वास्सेय्युं, तस्स सवराय पटिपजञ्जति, 
रक्खति चक्खुन्द्रिय, चक्लुन्द्रिये सवर आपज्जति । सोतेन सहं सुत्वा ' पे०“ 
घानेन गन्धं घायित्वा ˆपे० ` जिष्हाय रस सायित्वा पेऽ कायेन फोटुम्बं 
फुमित्वा पे० ˆ मनसा धम्म विञ्जाय न निमित्तरगाही ` पे०" मनिन्दरिये 
सवर आपज्जती' (म० १-३३०) ति वृत्त, इदं इन्द्रियसवरज्ीर । या पन 
आजीवहेतुपञ्ञत्तान छन्नं सिक्लापदानं वीतिक्कमस्स, “कुहना र्पना नेमि- 
त्तिकता तिप्पेसिकता काभेन छखाभ निजिगीसनता' ति एवमादीन च पाप- 
ध्मानं वसेन पवत्ता मिच्छाजीवा विरति, इद आजोवपारिसुद्धिसीर । 
““पटिसङ्कला योनिसो चीवर पटिसेवत्ति, यावदेव सीततस्स॒पटिघाताया'` 
(म० १-१४) तति आदिना नयेन वृत्तो पटिसङ्घानपरिसुद्धो चतुपच्चयपरिभोगो 
पच्चयसन्निस्तितस्ीलं नाम । 


(क) पातिमोक्छसंवरसीलं 
२९. तत्रायं आदितो पटूाय^ अनुपुञ्बपदवण्णनाय सदधि विनिच्छयकथा-- 





१ उपरि “इध भिक्छ्‌'" ति मागतदेसनायं आदितो पुति ! 
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इधा ति । इमस्मि सासने । भिक्खु ति । संसारे भय इक्वणताय वा भिन्नपट- 
धरादिताय^ वा एवं द्धबोहागे सद्धापव्बजितो कुलपुत्तो । पातिमोक्छसंवर- 
संवतो ति । एत्थ पात्तिमोक्खं ति सिक्खापदसीलं । तं हि यो न पाति रक्वति, 
तं मोक्खेत्ति, मोचयति आपायिकादीहि दुक्खेहि, तस्मा पात्तिमोक्खं ति वुच्चति । 
संवरण सवरो । कायिकवाचिकस्स अवीतिक्कमस्सेत्तं नाम । पात्तिमोक्खमेव संवरो 
पात्िमोक्खसंवरो । तेन पातिमोक्लसंवरेन संवतो पातिमोक्छसवरसंवतो = 
उपगतो, समन्तनागतो ति अत्थो । विहूरती ति । इरियति । आचारगोचरसम्पन्नो 
ति भादीनं अत्थो पालय आगत्तनयेनेव वेदितन्बो । वृत्त हेतं - 

“जाचारगोचरसम्पत्नो ति । अत्थि आचारो, अत्थि अनाचार 

“तत्थ कतमो अनाचारो ? कायिको वीत्तिक्कमो, वाचसिको वोत्तिक्कमो, 
कायिकवाचसिको वीतिक्कमो, अय वुच्चति अनाचारो। सब्बं पि दुस्सील्यं 
अनाचारो । इधेकच्चो वेदुदानेन वा पत्तदानेन वा पुष्फफलसिनानदन्तकट्ुदानेन 
वा चाटुकम्यताय वा मुग्गसूप्यत्ताय वा पारिभट्यताय वा जङ्वपेसनिकेन वा 
अञ्बतरञ्जतरेन वा बुद्धपरिकुटुनः मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्पेत्ति, अयं 
वुच्चति अनाचारो | 

“तत्थ कतमो भाचारो ? कायिको अवीत्तिक्कमो, वाचसिको अवीतिक्कमो, 
कायिकवाचसिको अवीतिक्कमो, अयं वुच्चति आचारो | सब्बो पि सीलसंवरो 
आचारो । इधेकच्चो न वेष्छुदानेन वा, न पत्त° न पुप्फ० न फल० न सिनान° 
न दन्तकट्ख्दानेन वा न चाटुकम्यताय वा न मुग्गसूप्यत्तायवान पारि 
भटथ्यताय वा न जङ्घपेसनिकेन वा न अञ्जतरञ्जतरेन वा बुद्धपरिकुटुनर 
मिच्छाञआजीवेन जीविक कप्पेति, अयं वुच्चति आचारो । 

“गोचरो ति । अत्थि गोचरो, अत्थि अगोचरो | 

“तत्थ कत्तमो अगोचरो ? इधेकच्चो वेसियागोचरो वा होत्ति, विधवा-थुल्ल- 
कुमारिका-पण्डक-भिक्सुनी-पानागारगोचरो वा होति, संसद विहरति राजृहि 
राजमहामत्तेहि तित्थियेहि, तित्थियसावकेहि अननुरोमिकेन संसमगेन, यानि 
वा पन तानि कुलानि अस्सद्धानि अप्पसघ्नानि अक्कोसकपरिभासकानि अनत्थ- 
कामानि अहित्तकामानि अफासुककामानि अयोगक्खेमकामानि भिक्खूनं 
भिक्लुनीन उपासकान उपासिकान, तथारूपानि कुलानि सेवति भजति पयिर- 
पासति, अय वुच्चति अगोचरो | 

“तत्थ कतमो गोचरो ? इधेकच्चो न वेसियागोचरो वा होति" "पे० "“" 
न पानामारगोचरो वा होति, असस विहरति राजूहि "पे “ˆ प्ित्थियसावकेहि 








१ बुद्धपदिकृटरूनाति। बुद्धेहि गरहितेन, पटिसिद्धेन 
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अननुलोमिकेन संसग्गेन, यानि वा पन तानि कुलानि सद्धानि पसन्नानि ओपान- 
मृतानि कास्ावपज्जोतानि इसिवातपटिवातानि" अत्थकामानि पे° ` योगक्खेम- 
कामानि मिक्खून प°" "उपासिकानं, तथारूपानि कुलानि सेवति भजति पयिर- 
पासत्ति, अय वुच्चति गोचरो । इत्ति इमिना च आचारेन इमिना च गोचरेन 
उपेतो होत्ति समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपन्नो सम्पन्नो समन्नामततो । तेन 
वुच्चति--“आचारगोचरसम्पन्नो" (अभि° २-२९६) ति । 

अपि चेत्य इमिना पि नयेन आचारगोचरा वेदितब्बा--दुविधो हि 
अनाचारो, कायिको वाचिको च | तत्थ कतमो कायिको अनाचारो ? इषे- 
कच्चो सङ्घुगत्ता पि अचित्तीकारक् तो थेरे भिक्खू घटुयन्तो पि तिद ति, घटूयन्तो 
पि निसीदति, पुरतो पि तित्ति, पुरतो पि निस्रादति, उच्चे पि आसने निसी- 
दत्ति, ससीस पि पारुपित्वा निसोदत्ति, ठितको पि भणति, बाहाविक्खेपको पि 
भणति, थेरान भिक्लून अनुपाहनान चङ्कुमन्तान सडपाहुनो चद्धुमति, नीचे 
चद्खमे चङ्कुमन्तानं उच्चे चद्धुमे चङ्कुमति, छमाय चङ्धुमन्तान चङ्कुमे 
चङ्कुमति, थेरे भिक्खू अनुपखज्जा पि तिदुति, अनुपखज्जा पि निसीदति, नवे पि 
भिक्लू आसनेन पटिबाहत्ति, जन्ताघरे पि थेरे भिक्लू ` अनापृच्छा कटं पक्छि- 
पति, दारं पिदहति, उदकततित्थे पि थेरे भिक्खू घदट्रुयन्तो पि ओततरत्ति, पुरतो 
पि ओतरति, घटुयन्तो पि न्हायत्ति, पुरतो पि न्हायति, घटयन्तो पि उत्तरति, 
पुरतो पि उत्तरति, अन्तरघरं पविसन्तो पि थेरे भिक्लू घट्ूयन्तो पि गच्छत्ति, 
पुरतो पि गच्छत्ति, वोक्कम्म च थेरानं भिक्लूनं पुरतो पुरतो गच्छति, यानि 
पि तानि होन्ति कुखान भोवग्कानि गृख्ूहानि च पटिच्छल्नानि च यत्थ 
कुछित्थियो कून्कुमारियो निसीदन्ति, तत्थ पि सहसा पविसति, कुमारकस्स 
पि सीस परामसति-अयं वुच्चति कायिको अनाचारो | 

तत्थ कतमो वाचसिको अनाचायो ? “इधेकच्चो सङ्गतो पि अचित्ती- 
कारकतो थेरे भिक्खू अनापुच्छा धम्मं मणति, पञ्‌ विस्सज्जेत्ि, पातिमोक्खं 
उदिसति, ठितको पि भणति, बाहाविक्खेपको पि भणति, अन्तरघरं पवि 
पि ई्स्थि वा कुमारि वा एवमाह -इत्थन्नामे, इत्थंगोत्ते, कि बत्थि † यागु 
अस्थि ? मत्त अस्थि ? खादनीय अत्थि ? कि पिविस्साम ? किं खादिस्साम ! 
क्रि मुञ्जिस्साम ? कि वा मे दस्सथा' ति विप्परुपति--अय वुच्चति वाचसिको 
सनाचासे” (खु० ४;१-१९१) 1 पटिपक्छवसेन पनस्स आचारो वेदितम्बो । 

सपि च- भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो हिरोत्तप्पसम्पन्नौ सुनिवत्थो 
सुपारुतो, पासादिकेन अभिक्कन्तेन पटिक्कन्तेन आकोकितेन विरोकितेन 
समिच्जितेन पसारितेन भोकिखित्तचक्खु इरियापथसम्पन्नो, इन्द्रियेसु गृत्तद्रारो, 


१. भिक्खुभिक्खुनीनं पविसन्तान निक्वमन्तानं च वातो च पटरिवातो च यत्था ति। 


विसर € 
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भोजने मत्तञ्ञ्‌, जागरियमनुयुत्तो, सतिसम्पजञ्तेन समन्नागतो, अप्पिच्छो 
सन्तु, आरद्विरियो, आभिसमाचारिकेसु सक्करच्चकारी, गरुचित्तीकारबहुरो 
विहुरति--अय वुच्चति आचारो । एवं ताव आचारो वेदित्बो 

गोचरो पन तिविधो-उपतिस्सयगोचरो, भारक्खगोचरो, उपनिबन्ध- 
गोचरो ति! त्तत्थ कतमो उपनिस्सयगोचरो ? दसकथावत्थुगणसमन्तागतो 
कंल्याणमित्तो यं निस्साय अस्सुत्तं युणाति, सुतं परियोदपेत्ति, कङ्क वितरति 
दिदि उजु करोति, चित्तं पसादेति । यस्स वा पन भनुसिक्छमानो सद्धाय वडढति 
सीरेन, सुतेन, चागेन, पञ्जाय वड्ढति--भय वुच्चति उपनिस्सयगोचरो । 

कत्तमो आरक्खगोचरो ? इध भिक्खु अन्तरधरं पविद्रौ वीथि पटिपन्नो 
मोक्िखित्तचक्सु युगमत्तदस्सावी सुसवुत्तो गच्छति, न हत्थि भोरोकेन्तो, न 
भस्सं, न रथं, न पत्ति, न इत्थि, न पुरिस भोलोकेन्तो, न उद्धं उल्लोकेन्तो, न 
मधो भोरोकेन्तो, न दिसाविदिसं पेक्लमानो गच्छति, जय वृच्चत्ति भारक्खगोचरो | 

कतमो उपनिबन्धगोचरो ? चत्ता गे सत्तिपद्ाना यत्य चित्त उपनिबन्ध | 
वत्त हेत भगवता--“को च, भिक्खवे, भिक्खुनो गोचरो सको पेत्तिको विसयो ? 
यदिदं चत्तारो सत्िपहाना (सं० ४-१२७) ति, अय वृच्चति उपनिबन्धगोचरो । 
इति इमिना च आचारेन इमिना च गोचरेन उपेतो पे०` ` समन्नागतो । तेन 
पि वुच्चत्ति--जाचारगोचरसम्पन्नो ति । 

अणुमत्तसु बज्जेसु भयदस्सावौ ति । अणुप्पमाणेसु मसञ्न्विच्च आपन्न- 
सेखियभकूुसर्लचित्तुप्पादादिमेदेसु वज्जेसु भयदस्सनसीलो । समादाय सिक्खति 
सिक्लापदसु ति ! य किञ्चि सिक्लापदेयु सिक्खितम्ब, तं सन्ब सम्मा भादाय 
सिक्वति । 

एत्थ च “पाततिमोक्डसवरसवृततो" ति एत्तावता च पुम्गलाधिदटूठानाय 
देसनाय पातिमोक्संवरसीलं दस्सित । “आाचारगोचरसम्पन्नो" ति मादि 
पन सब्बं यथापदटिपन्नस्सं॒त सीं सम्पज्जति, तं पटिपत्ति दस्सेतुं वुत्त 
ति वेदितब्बं ॥ 

(ख) इच्ियसंवरशील 

४०. यं पनेत्तं तदनन्तरं ““सो चक्खुना रूप दिस्वा” ति आदिना नयेन 
दरिसत्तं इन्द्रियसंवरसीलं, तत्थ सो ति । सो पातिमोक्वसंवरसीले ठितो भिक्खु। 
चक्खुना रूपं दिस्वा ति । कारणयसेन चक्ख॒ ति कढवोहारेन रूपदस्सनसमत्थेन 
चक्ख॒विञ्जाणेन रप दिस्वा । पोराणा पनाह---““चक्ख्‌ रूपं न पस्सति, भचित्त- 
कत्ता; चित्त न पस्सति, मचक्छुकत्ता; हारारम्मणसंघटुं पन चक्छुपसादवत्थुकेन 
चित्तेन पश्सत्ति । ईदिसी पनेसा नूना विज्जती' ति आदिसु विय ससम्भारकथा 
नाम होति । तस्मा 'चक्बुविञ्जाणेन रूप दिस्वा' ति भयमेवेत्थ अत्थो ति । 


निहेसो | सी रुप्पभेदकथा १९ 


न निभित्तमगाही ति । इत्थिपुरिसनिमित्त वा सुमनिमित्तादिकं वा किलेसवत्थुभृत्तं 
निमित्त न गण्हाति, दिट्ठमत्ते येव सण्ठाति । नानुन्यञ्चनग्गाही ति । किठेसानं 
भनु अनु व्यञ्जनत्तो पाकटमावकरणतो भनुग्यञ्जनं ति लद्धवोहारं हत्थपादसित- 
हसित्तकथितभालोकितविलोकित्तादिमेद भाकारं न गण्हाति, य तत्थ भूत, तदेव 
गण्टात्ति, चेततियपन्बतवासी महातिस्सत्थेरो विय । 


थेर किर चेतियपन्बता भनुरा पुर पिण्डचारत्थाय आगच्छन्तं अञ्तरत्तरा 
कुलसुष्हा सामिकेन सद्वि भाण्डत्वा सुमण्डितपसाधित्ता देवकञ्ञा विय 
कालस्सेव अनुराधपुरतो निक्खमित्वा जातिघर गच्छन्तो भन्तरामग्गे दिस्वा 
विपल्कत्थचित्ता महाहसितं हसि । थेरो किमेत" ति भोलोकेन्तो तस्सा 
दन्तट्‌ष्कि असुभसञ्जं पटिरुभित्वा अरहत्त पापणि । तेन वृत्तं- 
“तस्सा दन्तट्छिक दिस्वा पुब्बसञ्बं अनुस्सरि । 
तत्थेव सो स्ति थेरो अरहत्त गपापृणी" ति॥ 
सामिको पि खो पनस्सा अनुमग्ग गच्छन्तो थेर दिस्वा किञ्चि, भन्ते, 
इरत्थि पस्सथा'” ति पृच्छि । तं थेरो भाह- 
““ नाभिजानामि इत्थी वा पुरिसो वा इतो गतो । 
अपि च भट्ठिसङ्घात्तो गच्छतेस महापथे" ति ॥ 
यत्वाधिकरणमेनं ति आदिम्हि यकारणा यस्स चक्सुन्द्रियासवरस्स 
हेतु एतं पुग्गर सत्िकवाटेन चक्खुन्द्रियं भसवुततं अपिहितचक्सुदरार हत्वा 
विहरन्तं एते अभिज््ञादयो धम्मा भन्वास्सवेय्यु, अनुबन्षेय्युं । तस्स संवराय 
पटिञ्जती ति । तस्स चक्खुन्द्रियस्स सतिकवाटेन पिदहनत्थाय पटिपज्जति । 
एव पटिपज्जन्तो येव च रक्छति चक्ुन्द्रियं, चक्लुन्दरिये सवर अपज्जती ति 
पि वुच्चति । तस्थ किञ्चापि चक्सुन्द्रये संवरो वा असवरो वा नत्थि । 
न हि चक्छुपसाद निस्साय सति वा मुटूठसच्चं वा उप्यज्जति । अपि 
च यदा रूपारम्मण चक्सुस्स भापाथं आगच्छति, तदा भवद्धं दवक्त्तु उप्प- 
ज्जित्वा निरुद्धे, किरियमनोधातु आवनज्जनकिच्नं साधयमाना उप्पज्जित्वा 
निरुज््ति । त्तो चक्खुविञ्जाण दस्सनकिच्च, तत्तो विपाकमनोधातु सम्प- 
रिच्छकिच्चं, ततो विपाकाहैतुकमनोविञ्जाणधातु सन्तीरणकिच्च, तत्तो 
किरियाहेतुकमनोविञ्जाणधातु वोटूठ्पनकिच्चं साधयमाना उप्पज्जित्वा निर- 
ज्छत्ति, तदनन्तरं जवन जवति । 
तत्रापि नेव भवद्धसमये, न मावज्जनादीन अञ््रतरसभये संवरो वा 
असंवरो वा अत्थि ¦ जवनक्खणे पन सचे दुस्सील्य वा मुटूरुरच्य वा भञ्ज्ाण 
वा अक्खन्ति वा कोसज्जं वा उष्पज्ञति, असवरो होत्ति। एवं हयोन्तो पन सो 
(चक्खुन्द्रिये असवरो' ति वुच्चति । 


२० विसुद्धिममे [ १. सील- 


कस्मा ? यस्मा तसिमं* मति हारं पि भगृत्तं होत्ति, भवद्धं पि, आवज्जनादीनि 
पि वीधिचित्तानि | यथा कि? यथा नगरे चतूसु दारेसु भसंवृतेसु किञ्चापि 
मन्तोघरद्वारकोट्‌ ठकगब्भादयो सुसंवृता होन्ति, तथा पि अन्तोनगरे सब्बं भण्डं 
भरव्खितं अगोपितमेव होति । नगरद्वारेन हि पविसित्वा चोरा यदिच्छन्ति तं 
करेय्यु, एवमेव जवने दृस्सील्यादीसु उप्पन्नेसु तस्मिं असवरे सति दारं पि 
भगुत्तं होति, भवद्खु पि, भावज्जनादीनि पि वीथिचित्तानि। 

५२ तस्मिः पन सीलादीसु उपपन्नेषु द्वार पि गुत्त होति, भवङ्खपि 
मावज्जनादीनि पि वीधिचित्तानि। यथा कि? यथा नगरदारेनु सुसवृतेसु 
किञ्चापि अन्तोघरादयो भसवृता होन्ति, तथा पि अन्तोनगरे सब्ब भण्ड 
सुरकव्खित सुगोपिततमेव होति । नगरद्रारेसु हि पिहितेयु चोरान पवेसो नत्थि, 
एवमेव जवने सीखादीसु उप्पन्नेसु द्वारं पि गुत्तं होति, भवङ्क पि भावज्जना- 
दीनि पि वीधिचित्तानि। तत्मा जवनक्खणे उप्पज्जमानो पि "चक्सुन्द्रिये 
संवरो' ति वृतो | 

सोतेन सहु सुत्वा ति मादीसु पि एसेव नयो । एवमिद सद्कपतो रूपादीसु 
किलेसानुबन्वनिमित्तादिग्गाहुपरिवञ्जनक्क्खण इन्दरियसंबरसीं ति वेदितन्ब ॥ 


(ग) आजीवपारियुद्धिसीलं 


३१ इदानि इन्द्रियसवरसीखानन्तर वृक्ते आजोवपारियुद्धिसीले भाजीवहेतु 
पर्मत्तानं छन्नं सिक्लापदानं ति यानि तानि १. “आजीवहैतु आजीवकारणा 
पापिच्छो इच्छापकतो अनन्त अभूत उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्छपत्ति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । २ भाजीवहेतु आजीवकारणा सञ्चरित्त समापज्जत्ति, भापत्ति 
संघादिसेसस्स, ३ आजीवहेतु आजीवकारणा "यो ते विहारे वसति, सो भिक्खु 
अरहा" ति भणति, परिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्चयस्स, ४. भाजीवहेतु आजीव- 
कारणा भिक्खु पणीतभोजनानि अगिखानो अत्तनो अत्थाय विञ्तपेत्वा भुञ्जति, 
भापत्ति पाचित्तियस्स, ५. भाजीवहेतु बाजीवकारणा भिक्खुनी पणीतभोजनानि 
भगिलाना अत्तनो अत्याय वि>मापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाटिदेसनियस्स, 
६. आजीवहेतु आजीवकारणा सूप वा ओदन वा अगिलानो अत्तनो अत्याय 
विञ्जापेत्वा भुज्जति, आपत्ति दुक्कटस्सा” (वि ० ५-१८१) ति एव पञ्त्तानि छ 
सिक्वापदानि, इमेस छन्नं सिक्ापदान । 

कुहना ति आदीसु अय पाछि-“^तत्य कतमा कुहना ? लाभसक्कार- 
सिलोकसन्निस्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स या पच्चयपटिसेवनसङह्भातेन 





१ तस्मि ति। असंवरे। २. तर्सिमि ति। जवने । 


। निहेसो | सीलप्पमेदकथा २१ 


वा सामन्तजप्पितेनः वा इरियापथस्स वा भट्ठपना, ठ्पना, सण्ठपना, भाकू- 
टिका, भाकूटिय, कुहना, कुहायना, कुदितत्त--अय वुच्चति कुहना । 

तत्थ कतमा कपना ? राभसक्करारसिलोकसन्तिस्सितस्स॒पापिच्छस्स 
इच्छापकत्तस्स या परेस आर्पना, ल्पना, सल्क्परना, उल्छ्पना, समुल्लपना, 
उन्नह्ना, समुन्नहना, उक्काचना, समुककाचना, भनुप्पियभाणिता, चादुकम्यता, 
मुरगसूप्यता, पारिभटयता--मय वुच्चति रूपना । 

तत्थ कतमा नेमित्तिकता † काभसक्करार सिलोकसन्निस्सित्तस्स पापिच्छस्स 
इच्छापकतस्स य परेस निमित्त, निमित्तकम्म, ोभासो, गओभासकम्म, सामन्त- 
जप्पा, परिकथा--अय वुच्चति नेमित्तिकत्ता । 

तत्थ कतमा निप्पेसिकता ? काभसक्कारसिलोकसन्तिस्सितस्स पापिच्छस्स 
इच्छापकतस्स या परेस भक्कोसना, वम्भना, गरहुना, उक्वेपना, समुक्खेपना, 
खिपना, सद्भि पना, पापना, सम्पापना, अवण्णहमरका, परपिट्सिमसिक्ता- 
अय वुच्चति निप्पेसिकता । 

तत्थ कतमा काभेन कामं निर्जिगिसनता ? लाभसक्कारसिलोकसन्निस्सितो 
पापिच्छो इच्छापकतो इतो कद्ध॒ आमिस अमुत्र हरति, मुत्र वा कद्ध आमिसं 
इध आहुरति, या एवरूपा मामिसेन जामिसस्स एट्‌ठि, गवेट्‌ठि, परियेटठि, 
एसना, गवेसना, परियेसना--अय वुच्चति कामेन काभ निजिगिसनता” 
(अभि० २-४१९) ति । 

इमिस्सा पन पाल्या एव अत्थो वेदितन्बो | कुहुननिहेसे ताव 
लाभसक्कारसिलोकसचिस्सिनस्ता ति जाम च सक्कारं च कित्तिसह्‌ च 
सन्निस्मितस्स, पत्थयन्तस्सा ति अत्थो । पापिच्छस्सा ति । भसन्तगुणदीपन- 
कामस्स । इच्छापकतस्ता ति । इच्छाय भपकतस्स, उपद्दुतस्सा ति अत्थो । 

इतो पर॒ यस्मा पच्चयपटिसेवनसामन्तजप्पनईरियापथसन्तिस्सितवसेन 
महानिदहेषे तिविध कहुनवत्यु आगत, तस्मा तिविधं पेत दस्सेतुं पच्चथ- 
पटिसेवनसङ्कातेन वा ति एवमादि भारद्धं । तत्थ चीव रादीहि निमन्तितस्स, 
तदत्थिकस्सेव सतो पापिच्छतं निस्साय परि क्खिपनेन, ते च गहपतिके अत्तनि, 
सुप्पतिट्ठितिसद्धे अत्वा पून तेसं “महो, अय्यो अपिच्छो, न किञ्ि ण्टि- 
र्गण्टितु इच्छति, सुलद्धं वत नौ अस्स सचे भप्पमत्तकं पि किञ्चि परिर्गण्हेय्याः 
ति नानाविधेहि उपायेहि पणोतानि चीवरादीनि उपनेन्तान तदनुग्गहकामतं 
येव आविकत्वा परिग्गहुणेन च तत्तो पभुकत्ति अपि सकटभारेहि उपनामनहेतुमूत 
विम्हापनं पच्चयपटिसेवनसङ्कः तं कहनवत्थु ति वेदिटब्ब । 


१ सामन्तजप्पनं नाम अत्तानं उत्तरिमनुस्सघम्माधिगतस्स सामन्ते कत्वा जप्पनं । 
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वुत्तं हेत महानिहेसे- 

“कतमं पच्चयपटिसेवनसङ्खात कुंहनवत्थु ? इध गहपत्तिका भिक्खं 
निमन्तेन्ति चीव र-पिण्डपात-सेनासन-गिकानपच्चयभेसज्जर्पारक्वारेहि । सो 
पापिच्छो इच्छापकततो अत्थिक्ो चीवर "पे० परक्खारानं भिय्योकम्यतत उपा- 
दाय चीवरं पच्चक्ात्ति, पिण्डपात्तं पच्चक्खाति, सेनासनं पच्चक्खाति 
गिानपच्चयभेसञ्जपरिक्लार पच्चक्खाति। सो एवमाह--क्रि सभणस्स 
महग्धेन चीवरेन ? एतं सारुप्पं यं समणो सुसाना वा सङ्कारकूटा वा पापणिका 
वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सड्घाटि कत्वा धारेय्य । कि समणस्स मह्ग्धेन 
पिण्डपातेन ? एतं सारुप्पं य॒ समणो उज्छाचरियाय पिण्डियालोपेन जीविक 
कप्पेय्य । छ समणस्स मह्ग्धेन सेनासनेन ? एतं सारुप्प यं समणो स्क्खमूल्िको 
वा अस्स, अन्भोकासिको वा। कि समणस्स महग्धेन गिलानपच्चयभेसञ्ज- 
परिक्खारेन ? एत सारुप्पं य समणो पृत्तिमुत्तेन वा हरीटकीखण्डेन वा ओसध 
करेय्या त्ति | तदुपादाय लृख चीवर धारेति, लृखं पिण्डपात्तं परिभुञ्जति 
लृख सेनासन पटिसेवत्ति, ख गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं परटिसेवत्ति । 
तमेनं गहपत्तिका एवं जानन्ति--{अय समणो अपििच्छो सन्तुदरो पविवित्तो 
अससद्रो आरद्धविरियो धृत्तवादो' ति । भिय्यो भिय्यो निमन्तेन्ति चीवर पैर. 
परिक्ाररोहि । सो एवं आह-'तिण्णं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपुत्तो बहुं पुञ्छं 
पसवति, सद्धाय सम्मुखीभावा सद्धो कुरपुत्तो बहुं पुञ्जं पसवति, देय्यधम्मस्स"“' 
पे०...दव्खिणेय्यान सम्मुखीभावा सद्धो कुलपृत्तो बहुं पुञ्जं पसवति । तुम्हाकं 
चेवायं सद्धा अत्थि, देय्यधम्मो च सविज्जति, अह्‌ च पटिग्गाहूको, सचेहुं 
न पटिग्गहेस्सामि, एव तुम्हे पृञ्मेन परिबाह्रा भविस्सथ, न मय्ह्‌ इमिना 
अत्थो, अपि च तुम्हाक येव अनुकम्पाय परिग्गण्हामो' ति । तदुपादाय बहूं पि 
चीवरं पटिर्गण्डाति, बहु पि पिण्डपाततं '" पर -““-भेसज्जपरिक्खारं परटिग्गण्हाति । 
या एवरूपा भाकूौटका, भाक्रुटिय, कुहना, कुहायना, कुहितत्त--इदं वुच्चति 
पच्चयपटिसेवनसङ्घात्तं कुहनवत्थू"" (खु ° ४ १-१८८) ति । 

५८. पापिच्छस्सेव पन सतो उत्तरिमनुस्सधम्माधिगमपरिदीपनवाचाय 
तथा तथा विम्हापनं सामन्तजप्पनसङ्कातं कुहुनवत्थू ति वेदितन्ब । यथाहु- 


“कतमं सामन्तजप्यनसङ्भातं कुहनवत्थु ? इधेकच्चो पापिच्छो इच्छापकतो 
सम्भावनापिषप्पायो--एवं मं जनो सम्भावेस्सत्ती" ति, अरियधम्मसन्निस्सित वाचं 
भासति । यो एवरूप चीवरं धारेत्ति, सो समणो महेसक्सो' त्ति भणत्ति । धो 
एवषूपं पत्तं, रोहथालक, धम्मकरणं, परिस्सावन, कुञ्चिक्र, कायबन्धनं, 
उपाहनं धारेति, सो समणो महेसक्खोः त्ति भणति । “यस्स एवरूपो उपज्ञ्ायो, 
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आचरियो, समानुपज्ञ्ञायको, समानाचरियको, मित्तो, सन्दर, सम्भत्तो, 
सहायो० । “यो एवरूपे विहारे वसति अड्ढयोगे, पासादे, हम्मिये, गृहाय, लेणे, 
कटिया, कूटागारे, अट्टे, माढे, उड्डण्डे, उपद्रानसालाय, मण्डपे, सक्लम्‌ङे 
वसति, सो समणो महेसक्खो' ति भणति । अथ वा कोरजिकको रजिको भाकुटिक- 
भाकुटिको, कुहककुहको, लपकल्पको, मुखसम्भाविको, भयं समणो इमासं 
एवरूपान सन्तान विहारसमापत्तीन लाभी" त्ति एतादिसं गम्भीरं गह्टूह निपुणं 
परिच्छन्न लोकरुत्तर सुञ्रतापटिसयुत्त कथ कथेसि । या एवरूपा भाकुटिका, 
भाकुटियं, कुहना, कुहायना, कहितत्त-इदं सामन्तजप्पनसङ्कातं कुहनवत्थ्‌"' 
(खु° ४ १-१८९) ति । 

पापिच्छस्सेव पन सततो मम्भावनाधिषप्पायकतेन इरियापथेन विम्हापनं 
इरियापथसन्निसत कुहुनवत्थ्‌ ति वेदितव्बं । यथाहू-“कतमं इरियापथ- 
सद्खातं कुहनवत्थु › इधेकच्चो पापिच्छो इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो "एवं 
मं जना सम्भावेस्सती' त्ति गमन सण्ठ्पेतति, ठानं सण्ट्पेति, नि पञ्ज सण्ट्पेति, 
सयन सण्ठपेति, पणिधाय गच्छति, पणिधाय तिद्ुति, पणिधाय निसीदति, 
पणिधाय स्य कप्पेति, समाहितो विय गच्छति, समाहितो विय तिद्ुति, 
निसीदति, सेय्य कप्पेत्ति, आपाथकञ्ञ्चायी च हात्ति, या एवरूपा इरियापथस्स 
अद्ुपना, ठपना, सण्ठ्पना, भाकुटिका, भाकूटिय, कुहना, कुहायना, कुहितत्त- 
इद इरियापथसङ्कात कुहुनवत्थु"" (खु° ४.६\-१८९) ति । 


तत्थ पच्चयपटिसेवनसङ्कातेना ति । पच्चयपटिसेवनं ति एवं सद्खातेन, 
पच्चयपटिसेवनेन वा सद्खातेन । सामन्तजप्ितेना ति । समीपभणितेन । इरिया- 
पथस्स वा ति । चतुदरियापथस्स । अदुपना त्ति । आदि सपना, आदरेन वा ठपना । 
ठपना ति । ठपनाकारो । सण्ठपना ति । अभिसङ्कुरणा । पासादिकभावकरण ति 
वत्तं होति । भाकुटिका ति । पधानपुरिमद्ितिभावदस्सनेन भाकरूटिकरणं । मुख- 
सद्धोचो ति वुत्त होति । भाकुटिकरण सीलमस्सा ति भाकूटिको, भाक्‌ टिकस्स 
भावो भाकूरियं । कुहना ति । विम्हापना । कृहुस्स आयना कुहायना । कृहितस्स 
भावो कुहितत्तं ति । 

६१ रपनानिहेसे जालपना ति । विहारं आगते मनुस्से दिस्वा “किमत्थाय 
भोन्तो आगत्ता ? कि भिक्खू निमन्तित्त ? यदि एव, गच्छथ रे, अहु पच्छतो 
पत्तं गहेत्वा आगच्छामी" त्ति एवं आदित्तो व कपना }! अथ वा अत्तान उपनेत्वा 
“अहं तिस्सो, समयि राजा पसन्नो, मयि असुको च असुको च राजमहामत्तो 
पसन्नो" ति एवं अत्तुपनायिका कपना भाल्पना } कपना ति । पुदुस्स सतो 
वत्तप्पकारमेव लपनं । सत्लपना ति । गहुपत्िकानं उक्कण्ठने भीतस्स भोकासं 
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दत्वा दत्वा सुट्‌ र्पना । उल्लपना ति । महाकृटुम्बिको महानाविको महादान- 
पती ति एवं उद्धं कत्वा पना । सभुल्लपना ति । सब्बतोभागेन उद्ध कत्वा 
कपना । 

उन्नहूना ति । “उपासका पृ्बे ईदिसे काङ़े नवदानं देथ, इदानि किन 
देथा' ति एव याव “दस्साम, भन्ते, भओकास न लभामा'” ति आदीनि वदन्तिः 
ताव उद्धं उद्धं नहना, वेठना ति वृत्तं होति । अथ वा--उच्छुहुत्थ दिस्वा “कृतो 
आभं, उपासका'' ति पुच्छति । उच्छलेत्ततो, भन्ते" ति । “कि तत्थ उच्छ 
मधुरं” ति ? “खादित्वा, भन्ते, जानित्तब्ब' ति । “न, उपासक, भिक्सुस्स 
उच्छः देथा' ति वत्तु वट्रती ति । या एवरूपा निब्बेटेन्तस्सा पि वेठनकथा, 
सा उन्नहना । सन्बतोभागन पुनप्पुन उन्नहना समुन्नहना । 

उक्काचना ति । “एत कृरु म येव जानाति । सचे एत्थ देग्यधम्मो उप्प- 
ज्जति, मय्दुमेव देती" ति एव उक्खिपित्वा काचना उक्काचना । उदहोपना ति 
व्च होति । तेलक्रन्दरिकवत्थु चेत्थ वत्तन्ब । सब्बतोभागेन पन पुप्प 
उक्काचना समुक्काचना । 

अनुप्पियभाणिता ति । सच्चानुरूपं धम्मानुरूपं वा अनपलोकेत्वा पुनप्पनं 
पियभणनमेव । चाटुकम्यता ति । नी चवुत्तिता अत्तान हैद्रतो हेटुतो ठपेत्वा वत्तन | 
मुग्गसुप्यता ति । मुग्गसूपसदिसता । यथा हि मुरगेसु पच्चमानेसु कोचिदेव न 
पच्चति, अवसेसा पच्चन्ति, एवं यस्स पुग्गलस्स वचने किञ्चिदेव सच्च होति, 
सेस अखीक, अयं पृग्गलो मुग्गसूप्यो ति वुच्चति, तस्स भावो मुग्गसूप्यता । 
पारिभटचता ति । पारिभटचभावो । यो हि कुलदारके धाति विय सयं अङ्केन 
वा खन्धेन वा परिभटति, धारेती ति अत्थो, तस्स परिभद्रस्स कम्म पारिभटथय, 
पारिभटचस्स भावो पारिभटचत्ता ति । 

नेमित्तिकतानिहेसे निमित्तं ति य किञ््वि परेस पच्वयदानसञ्ञोजनकं 
कायवचीकम्मं । निमित्तकम्मं ति। खादनीयं गहेत्वा गच्छन्ते दिस्वा “कि 
खादनीय रमित्था ” ति आदिना नयेन निसित्तकरण । ओ मासो ति । पच्चयपटि- 
संयुत्तकथा । ओभासकम्मं ति । वच्छपारके दिस्वा “कि इमे वच्छा सीरगोवच्छा, 
उदाहु तक्कगोवच्छा'' ति पच्छित्वा “'खीरगोवच्छा, भन्ते ति वृत्ते “न खीर- 
गोवच्छा, यदि खीरगोवच्छा सियं, भिक्खू पि खीरं कमेय्यु” ति एवमादिना 
नयेन तेसं दारकानं मात्तापितूनं निवेदेत्वा खीरदापनादिकं ओभासकरणं | 
सामन्तजप्या ति । समीपं कत्वा जप्पनं । कुलूपकभिक्खुवत्थु चेत्थ वत्तव्व | 

कूटटपको किर भिक्खु भुञ्जितुकामो गेह पविसित्वा निसीदि । त दिस्वा 
अदातुकामा धरणी “तण्डुला नत्थी'' ति भणन्ती तण्डुरे आह्रितुक्रामा विय 
पटितिस्सकधरं गता ! भिक्खु पि अन्तोगञ्भं पविसित्वा ओोकेन्तो कवाटकोणे 
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उच्छ , भाजने गुं, पिटके लोणमच्छफाठे, कूम्भियं तण्डुले, घटे घतत दिस्वा 
निक्वमित्वा निसीदि । धरणी “तण्डुरे नाङत्थं”” ति आगत्ता । भिक्स “उपा- 
सिके, अज्ज भिक्खा न सम्पज्जिस्सतती' ति पटिकच्चेव निमित्त अहस” ति आह्‌ । 
“कि भन्ते ति” ? “कवाटकोणे निविखत्त उच्छु विय सप्पं बहस, त पहरिस्सामीः 
ति ओलोकेन्तो भाजने ठपित्त गुरुपिण्डं विय पासाणं, लेड्ड्केन पहटेन सप्पेन 
कत्त पिटके निक्खित्तरोणमच्छफालसदिसं फण, तस्स त लड्डु उमितुकामस्स 
कुम्भिया त्ण्डुकसदिसे दन्ते, भथस्स कुपितस्स धटे पव्खित्तघतसदिस मुखतो 
निक्खमन्त विसमिस्सकं खेक ” ति । सा “न सक्का मुण्डकं वञ्चेतु "" ति उच्छ 
दत्वा ओदन पचित्वा घतगुव्छमच्छेहि सद्ध सब्बं अदासी ति । एव समीप कत्वा 
जप्पन सामन्तजप्पा ति बवेदतब्व | 
परिकथा ति । यथा तं रमति तस्स परिवत्तेत्वा कथन ति । 


निप्पेिकतानिहेसे-अक्कोसना ति । दसहि भक्कोसवत्थूहि अक्कोसनं । 
वम्भना ति । परिभवित्वा कथनं । गरहूणा ति । अस्सद्धो भष्पसन्नो' ति आदिना 
नयेन दोसारोपना । उक्वेपना त्ति । "मा एतं एत्थ कथेथा' ति वाचाय उक्वि- 
पनं । सब्बततोभागेन सवत्थुकं सहेतुकं कत्वा उक्खेपना समुक्वेषना । अथ वा 
भदेन्तं दिस्वा अहो दानपती" ति एव उक्खिपन उक्वेषना । "महादानपती' ति 
एव युट्‌टुं उक्खेपना समुक्खेना । खिपना ति । कि इमस्स जीवित बीजभोजिनो 
ति एव उप्पण्डना । संखिपना ति । कि इमं अदायको त्ति मणथ, यो तिस्चकालं 
सन्बेसं पि नत्थी ति वचनं देती' ति सुटृटुतरं उप्पण्डना । पापना ति । अदाय- 
कत्तस्स अवण्णस्स वा पापन । सब्बतोभगेन पापना संम्पापना । अवण्णहारिका 
ति । एव मे अवण्णभया पि दस्सती' ति गेहतो गेह, गामत्तो गामं, जनपदतो 
जनपदं भवण्णह॒रण । परपिद्टमसिकता ति । पुरतो मधुरं भणित्वा परम्मुखे 
अवण्णभासितता। एसा हि अभिमुखं ओरोकेतु असक्कोन्तस्स॒ परम्मुखानं 
पिद्वम॑ंसखादनमिव होति, तस्मा परपिद्विमंसिकता ति वुत्ता । अयं वुच्चति 
निप्पेसिकता ति । अय यस्मा वेद्ुपेसिका विय अब्भद्ख, परस्स गुण निप्पेसेति 
निपुञ्छत्ति, यस्मा वा गन्धजात निपिसित्वा गन्धमग्गना विय परगुणे निपि- 
सित्वा विचुण्णेत्वा एसा राभमग्गना होति, तस्मा निप्पेसिकता ति वुच्चतती ति । 


छाभेन छखाभ निजिगीसनतानिहेसे-निर्जिगिसनता इतो क्द्धं ति। 
इमम्हा गेहा लद्धं । अमूत्रा ति । अभमुकम्हि गेह । एरी ति } इच्छना ¡ गवेदरी 
ति । मग्गना । प्येहरी ति । पृनप्युनं मग्गना । आदित्तो पदाय लद रद्धं भिक्खं 
तत्र तात्र कुलदारकानं दत्वा अन्ते खीरयागु रकभित्वा गत्तभिक्खुवत्थु चेत्थ 
कंथेतम्बं । एसना ति आदीनि ए्ी-आदीनमेव वेवचनानि । तस्मा एट्री ति 
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एसना, गवेदरी ति गवेसना, परियेद्री ति परियेसना--इच्चेवमेत्थ योजना 
वेदितब्बा । अय कुहुनादीनं अत्थो । 

इदानि एवमादीनं च पापचम्मानं ति । एत्थ आदिसद्देन “यथा वा पनेके 
भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि भुचञ्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छान- 
विज्जाय मिच्छाजीवेन जीविकं कप्पेन्ति । सेय्यथीद--अङ्ख, निमित्त, उप्पात्त, 
सुपिन, लक्वगं, मृसिकच्छिन्न, अग्गिहोम, दब्बिहोम'” (दी° १-९) ति आदिना 
नयेन ब्रह्मजाले" वुत्तान अनेकेस पापधम्मानं गहण वेदितन्ब } इति य्वाय इमेस 
आ जीवहेतु पञ्जत्तान छन्न सिक्खापदान वीतिक्कमवसेन, इमेसं च “कुहना, 
कपना, नेमित्तिकता, निप्पेसिकता, लाभेन छाम निजिगिसनता'' ति एवमादीनं 
पापधम्मान वसेन पवत्तो मिच्छाजीवो, या तस्मा सन्बपकारा पि मिच्छाजीवा 
विरति, इदं भाजीवपारिसुद्धिसीर । तत्रायं वचनत्थो-एतं आगम्म जीवन्ती ति 
आजीवो । को सो? पच्चयपरियेसनवायामो । पारिपुद्धी ति परिसुद्धता । 
आजीवस्स पारिसुद्धि आजोवपारिसुद्धि । 


(घ) पच्चयसन्तिरिसितसीलं 


३२. य पनेतं तदनन्तर पच्चयसन्निस्सितसीर वुत्तं, तत्य पटिसद्खा योनिसो 
ति । उपायेन पथेन पटिसङ्काय । अत्वा, पच्चवेक्खित्वा ति अत्था। एत्य च 
“सीत्तस्सं पटिघातताया ति आदिना नयेन वुत्तपच्चवेक्खणमेव ““योनिसो 
पटिसङ्खा'' ति वेदितन्ब | 

तत्थ चीवरं ति । अन्तरवासकादीयु यं किञ्च । पटिसेवती ति । परिभुञ्जति, 
निवासेति वा, पारुपत्ति वा । यावदेवा ति । पयोजनावधिपरिच्छेदननियमवचन । 
एत्तकमेव हि योगिनो चीवरपरटिसेवने पयोजन यदिदं सीतस्स परिघाताया ति 
आदि, न इतो भिय्यो । सीतस्सा ति । अज्जत्तधातुक्खोभवसेन वा बदहिद्धाउतु- 
परिणामनवसेन वा उप्पन्चस्स यस्य कस्सचि सीतस्स । पटिघाताया ति । परिहन- 
नत्थ । यथा सरीरे भाबाधं न उप्पादेति, एव तस्स विनोदनत्थ । सीत्त्माहते हि 
सरीरे विक्िखत्तचत्तो योनिसो पदहितुं न सक्कोति, त्तस्मा 'सीतस्स पटिघाताय 
चीवरं परिसेवितब्ब' ति भगवा अनुञ्त्रासि । एस नयो सन्बत्थ । केवर हत्थ 
उण्हुस्सा ति अग्गिसन्तापस्स । तस्स वनदाहादीसु सम्भवो वेदितन्बो । डंसमकस- 
बातातपसरीसपसस्फस्सानं ति । एत्थ पन डंसा ति डसनमक्खिका, अन्धमक्लिका 
ति पि वुच्चन्ति । भकसा मकसा एव } वाता ति । सरज-अरजादिभेदा । आतपो 


१. दीघनिकाये ब्रह्मजालसुत्ते । 
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ति । सूरियात्तपो । सरीसपा ति । ये केचि सरन्ता गच्छन्ति दीघजातिका सप्पादयो, 
तेस ददुसम्फस्सो च पुष्ुसम्फस्सो चा ति दुविधो सम्फस्सो, सो पि चीवरं पारूपित्वा 
निसिन्न न बाधति, तस्मा तादिसेसु ठानेसु तेस पटिघातत्थाय पटिसेवति । याव- 
देवा ति । पुन एतस्स वचन नियतपयोजनावधिपरिच्छेददस्सनत्थं । हिरिकोपीन- 
पटिच्छादनं हि नियत्तपयोजन, इतरानि कदाचि कदाचि होन्ति । तत्थ हिरिकोपीनं 
ति त तं सम्बाधद्रान । यस्मियस्मिहि अद्ध विवरियमाने हिरी कुप्पत्त विनस्सति, 
त त्तं हिरि कोपनतो हिरिकोपीनं ति वुच्चति । तस्स च हिरिकोपीनस्स पटिच्छाद- 
नत्थ ति हिरिकोपीनपटिच्छादनत्थं । हिरिकोपीनं परिच्छादनत्थ त्ति पि पाठो । 
पिण्डपातं त्ति। यं किञ््वि आहारं । योहि कोचि आहारो भिक्छुनो 
पिण्डोल्येन" पत्ते पतितत्ता पिण्डपातो ति वुच्चति । पिण्डनं वा पात्तो पिण्डपात्तो, 
तत्थ तत्थ लद्धान भिक्खानं सन्निपातो समो ति वृत्तं होति । नैव दवाया ति । 
न गामदारकादयो विय दवत्थ, कीद्छानिमित्तं ति वृत्त होति । न मदाया ति। 
न मुद्धिकमल्लादयो विय मदत्थ, बलमदनिमित्तं पोरिसमदनिमित्तं चा ति वृत्त 
होति । न मण्डनाया ति । न अन्तेपुरिकवेसियादयो विय मण्डनस्य, अङ्खपच्चद्धानं 
पीणनभावनिमित्त ति वृत्त होति । न विभूसनाया ति । न नटनच्चकादयो विय 
विभूसनत्थ, पसन्नच्छविवण्णतानिमित्त ति वृत्त होति । एत्य च "नेव दकायाः 
ति एत मोहूपनिस्सयप्पहानत्थ वुत्त । (न मदाया' ति एत दोसुपनिस्सयप्पहानत्थं । 
न मण्डलाय न विभूसनायाः ति एत रागृपनिस्सयप्पहानत्थ । "नेव दवाय न 
मदाया' ति चेततं अत्तनो सयोजनुप्पत्तिपटिसेधनत्थं । न मण्डनाय न विभृसनायाः 


ति एतत परस्स पि संयोजनुप्पत्तिपटिसेधनत्थं | चतुहि पि चेतेहि अयोनिसो 
पटिपत्तिया कामसुखल्लिकानुयोगस्स च पहानं वुत्तं ति वेदितन्ब | 


यावदेवा ति वुत्तत्थमेव । इमस्स कायस्सा ति ! एतस्स चतुमहाभृत्िकस्स 
रूपकायस्स । हितिया ति । पबन्धद्ितत्थ । यापनाया ति । पवत्तिया अविच्छंदत्थं, 
चिरकालद्िततत्य वा । घरूपत्थम्भमिव द्वि जिण्णघरसामिको, अक्खन्मञ्जनमिव 
च साकटिको कायस्स ठितित्थ यापनत्थ चेस पिण्डपात्त पटिसेवति, न दवमद- 
मण्डनविभूसनत्थ । अपि च ठिती ति जीवितिन्द्रियस्सेतत अधिवचनं । तस्मा इमस्स 
कायस्स रितिया यापनाया ति एत्तावता एतस्स कायस्स जीवित्तिन्द्रियपवत्ताप- 
नत्थ त्ति पि वृत्त होत्ती ति वेदितब्ब । र्विहसुपरतिया ति । विहिमा नाम 
जिघच्छा आबाघटुन; तस्सा उपरमत्थ पस पिण्डपात्तं पटिसेवति, वणारेपनमिव 
उण्हुसीतादीयु तप्पटिकारं विय च ¦ ब्रह्मचरियानुग्गहाया ति । सकलसासन- 
ब्रहमचरियस्स च मरगब्रहमचरियस्स च अनुग्गहत्थं । अयं हि पिण्डपात्तपटिसेवन- 
पच्चया कायबल निस्साय सिक्वत्तयानुयोगवसेन भवकन्तारनित्थरणत्थ पटि- 


१. पिण्डाय = भिक्खवाय उक्तीति पिण्डो, तस्स कम्मं पिण्डोत्यं = भिक्छाचरिया, तेन) 
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पज्जन्तो ब्रह्माचरियानुग्गहाय पटिसेवत्ति, कन्तारनित्थरणत्थिका पृत्तमंसं विय, 
नदीनित्थरणत्थिका कुल्ल विय, समुहुनित्थरणत्थिका नावमिव च | 


इति पुराणं च वेदनं पटिहुद्धूममि नवं च वेदनं न उप्पादेस्सासी ति । एवं 
इमिना पिण्डपात्तपटिसेवनेन पुराण च जिघच्छवेदनं पटिहङ्कामि, नवं च वेदनं 
अपरिमित्तभोजनपच्चय आहुरहत्थक-अलसाटक-तन्नवटक-काकमासक-मुत्तव- 
मितकन्राह्यणानं  अञ्त्रतरो विय न उप्पादेस्सामी ति पि पटिसेवत्ति, मेसञ्जमिव 
गिखानो । अथ वा--या अधुना असप्पायापरिमित्तभोजन निस्साय पूराणकम्म- 
पच्चयवसेन उप्पञ्जनत्तो पुराणवेदना ति वुच्चति, सप्पाथपरिमितभोजनेनं 
तस्सा पच्चय विनासेन्तो तं पुराण च वेदन पटिहङ्खामि । या चायं अधुना कतं 
अयुत्तपरिभोगकम्मृपचयं निस्साय आयति उप्पज्जनतो नववेदना ति वुच्चत्ति, 
युत्तपरिभोगवसेन तस्सा मूकं अनिञ्बत्तन्तो तं नव च वेदनं न उप्पादेस्सामी ति 
एव पेत्थ अत्थो दट्ुब्बो । एत्तावता युत्तपरिभोगसद्कहो, अत्तकिलमथानुयोगपपहान, 
धम्मिकसुखापरच्चागो च दीपितो होति त्ति वेदित्तब्बो | 

यात्रा च मे मविस्सती ति । परिमितपरिभोगेन जीवितिन्द्रियुपच्छेदकस्स 
इरियापथ्रभञ्जकस्स वा परिस्सयस्स अभावत्तो चिरकाक्गमनसङ्काता यात्रा च 
मे भविस्सति इमस्स पच्चयात्तवत्तिनो कायस्सा त्ति पि पटिसेवत्ति, याप्यरोगी 
विय तप्पच्चय । अनवज्जता च फासुविहाये चा ति । अयुत्तपरियेसनपटिग्गहण- 
परिभोगपरिवज्जनेन अनवज्जता, परिमितपरिभोगेन फासुविहारो । असप्पाया- 
परिमितपरिभोगपच्चया अरति-तन्दो-विजम्भिता-विञ्जरुग रहादिदोसाभावेन वा 
अनवज्जता, सप्पायपरिमित्तभोजनपच्चया कायवबलक्षम्भवेन फासुविहायो । 
यावदत्थउदरावदेहुक भोजनपरिवज्जनेन वा सेय्यसुखपस्ससुलमिद्धसुखान पहानतो 
अनवज्जता, चतुपञ्चालोपमत्तऊनभोजनेन चतुइरियापथयोग्यभावपटिपादनत्तो 
फासुविहारो च मे भविस्सतती ति पि पटिसेवति । वृत्तं पि हेत- 


“चत्तारो पञ्च आखोपे अभुत्वा उदक पिवे। 
अर फासुविहाराय पद्िततत्तस्स भिक्खुनो” ति ॥ (खु २-२३६६) 





१ यो बहु भुञ्धित्वा अत्तनो धम्मताय उद्रातुं असक्कोन्तो “आहर हत्थं" ति वदति, 
अय आहरहत्यको । यो मुञ्ञित्वा अच्चुदधुमातकू च्छिवाय उद्वतो पि साटकं निवासेतुं 
न सक्कोति, अय अलसाटकौ । यो भुल्जित्वा उद्रातु असक्कोन्तो तत्थेव परिवत्तति, 
अय तत्रवटरको । यो यथा ककेहि आमसितुं सक्का, एव याव मुखढारं आहरेति, 
अय काकमासको । यो मुञ्जित्वा मुखे सन्धारेतु असक्कोन्तो तत्थेव वमति, अयं 
भुत्तर्वामतको । 


निहेसो | सीङप्पमेदकथा २९ 


एत्तावत्ता च पयोजनपरिगगहो, मज्ज्िमा च पटिपदा दीपिता होती ति 
वेदितब्बा | 


सेनासनं ति । सेनं च आसनं च । यत्थ यत्थ हि सेति विहारे वा 
अडढयोगादिम्हि वा, तं सेनं । यत्थ यत्थ भासति निसीदति, तं आसनं । तं 
एकतो कत्वा सेनासनं ति वुच्चति । उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थं 
ति | परिसहनद्ंन उतु येव उतुपरिस्सयो । उतुपरिस्सयस्स विनोदनत्थं च पटि- 
सल्लछानारामल्थं च । यो सरीराबाधचित्तविक्खेपकरो भसप्पायो उतु सेनासन- 
परिसेवनेन विनोदेतब्बो होति, तस्स ॒विनोदनत्थं एकीमावसुखत्थं चा ति वृत्त 
होति काम च सीत्तपटिघात्तादना व॒ उतुपरिस्सयविनोदन वृत्तमेव । यथा 
पन चीवरपटिसेवने हिरिकोपीनपटिच्छादनं नियत्तपयोजन, इतरानि कदाचि 
कदाचि भवन्ती ति वृत्त, एवमिथापि नियत्त उतुपरिस्सयविनोदनं सन्धाय इद 
वत्त ति वेदितव्बं । अथ वा--अयं वृत्तप्पकारो उतु उतु येव । परिस्सयो पन 
दुबिधो--पाकटपरिस्सयो च, पटिच्छन्नपरिस्सयो च । तत्थ पाकटपरिस्सयो 
सीहव्यग्धादयो, पटिच्छन्नपरिस्सयो रागदोसादयो । ते यत्थ अपरिगुत्तिया च 
असप्पायरूपदस्सनादिना च आबाध न करोन्ति, त॒ सेनासन एव जानित्वा 
पच्चवेविसत्वा पटिसेवन्तो भिक्खु पटिसद्धा योनिसो सेनासनं उतुपरिस्सय- 
विनोदनत्थं पटिसेवती ति वेदितन्बो । 


गिखानपच्चयभेसज्जपरिक्छारं ति । एत्थ रोगस्स पटिअयनद्रुंन प्च्चयो, 
पच्चनीकगमनदेना ति अत्थो । यस्स कस्सचि सप्पायस्सेतं अधिवचन । भिसक्कस्स 
कर्मं तेन अनुञ्ञातत्ता ति भेसज्जं । गिलानपच्चयो व भेसज्जं गिलानपच्चय- 
भेसज्जं । यं किञ्चि गिखानस्स सप्पायं भिसक्ककम्मं तेलमधुफाणित्तादी ति वृत्त 
होति । परिष्लारो ति पन ““सत्तहि नगरपरिक्खारेहि सुपरिक्छत होति” (अं० 
३-२३४) ति आदीसु परिवारो वुच्चत्ति । “रथो सीरुपरिक्ारेहि ्षानक्लो 
चक्कवीरियो” (सं० ४-७) ति आदीु अलङ्कारो । “ये च खो इमे पब्बजितेन 
जीवितपरिक्लारा समुदानेतन्बा'' (म० १-१४१) त्ति आदीसु सम्भारो । इध 
पन सम्भारोपि परिवारो पि वट्रति । तं हि गिलानपच्चयभेसज्ज जीवितस्स 
परिवारो पि होति, जीवितनासकानाधुप्पत्तिया अन्तर अदत्वा रक्वणतो सम्भारो 
पि। यथा चिर पवत्तति, एवमस्स कारणभावतो, तस्मा परिक्लारो ति वुच्चति । 
एव गिलानपच्चयमेसन्ज च त परिक्खारो चा ति गिलानपच्चयभेसन्ज- 
परिक्छारो, त गिलानपच्चयभेसनज्जपरिक्खारं । गिलानस्स यं किञ्चि सप्पाय 
भिसक्कानुञ्जातत तेकमधघुफाणित्तादिजीवित्तपरिक्लारं ति वुत्तं होति । 


उष्पनल्लानं ति । जातानं भूतानं निन्बत्तानं । वेय्याबाधिकानं ति । एत्य 


३० विसुद्धिमग्गे [ १. सीक- 


व्यावाघो ति धातुक्खोभो, तं समुद्भाना च कुद्ुगण्डपिल्छक्रादयो । बव्याबाधततो 
उप्पन्नता वेय्यानाधिका | वेदनानं ति । दुक्खवेदना भकूसरविपाकवेदना, तासं 
वेय्याबाधिकानं वेदनान । अनव्याबज्क्षपरमताया ति । निद्दुक्परमताय । 
याव तं दुक्ख^ सब्ब पीनं होति तावा ति अत्थो । 


एवमिदं सङ्केपतो पटिसङ्का योनिसो पच्चयपरिभोगरूक्खणं पच्चयसन्नि- 
स्सित्तसीख वेदितब्बं | वचनत्थो पनेत्य--चीवरादयो हि यस्मा ते पटिच्च 
निस्ताय परिभुञ्जमाना पाणिनो अयन्ति पवत्तन्ति, तस्मा पच्चया त्ति वुच्चन्ति । 
ते पच्चये सन्निस्सित ति पच्चयसन्निस्सितं ॥ 


चतुपारिसुद्धिसम्पादनविधि 
१. पातिमोक्ठसंवरसुद्धिसम्पादनविषि 


३३. एवमेर्नस्मि चतुन्विधे सीले सद्धाय पातिमोक्षवसंवरो सम्पादेतन्बो । 
सद्धासाधनो हि सो, सावकविसयातीतत्ता सिक्खापदपञ्तत्तिया । सिक्लापद- 
पञ्ञततियाचनपदिक्खेपो चेत्य निदस्सनं । तस्मा यथा पञ्जत्तं सिक्खापदं 
अनवसेसं सद्धाय समादियित्वा जीविते पि अपेक्ड अकरोन्तेन साधुकं 
सम्पादेततव्ब । वृत्तं पि हेतं-- 


“किकी व अण्ड चमरी व वालधि, पियं व पृत्त नयन व एककं । 
तथेव सोरु अनुरक्वमानका सुपेसला होथ सदा सागरा" ति ॥ 


अपरं पि वुत्तं--"“("““ >) एवमेव खो, पहाराद, य मया सावकानं 
सिक्वापद पञ्जत्तं, तं मम सावका जीवितहेतु पि नातिक्कमन्ती" (अं ० २-३०९) 
ति } इमर्मि च पनत्ये मटविय चौरेहि बद्धथेरानं वत्थूनि वेदितब्बानि । 


महावत्तनिटवियः किर थेरं चोरा काढवल्लीहि बन्धित्वा निपज्जपिसुं । 
थेरो यथानिपन्नो व सत्त दिवसानि विपस्सनं वडढेत्वा अनागामिफरु पापुणित्वा 
तत्थेव काट कत्वा ब्रह्मलोके निन्बत्ति । 

अपर पि थेरं तम्बपण्गिदीपे पूतिरूताय बन्धित्वा निपन्जपियुं । सो 
वनदाहे आगच्छन्ते वल्लि भच्छिन्दित्वा व विपस्सनं पदुपेत्वा समसोसी हृत्वा 


१. इक्खं ति } रोगनिमित्तक दुक्छ । 
२. ““सेय्यथापि महासमुदौ ठितघम्मो नातिक्कमती' ति सेसपाठो । 
३. विञ्ज्ञाटविय । "हिमवन्तपस्से अटवी" ति केचि । 


निहेसो | चतुपारिसुद्धिसम्पादनविधिकथा ३१ 


परिनिब्बायि । दीघभाणकभयत्थेरो पञ्चहि भिक्खुसतेहि सद्धि आगच्छन्तो 
दिस्वा थेरस्स सरीर ज्ञापेत्वा चेतिय कारपेसि । तस्मा अञ्बो पि सद्धो कुल्पृत्तो- 


पात्तिमोक्छ विसोधेन्तो अप्पेव जीवितं जहे । 
पञ्जत्त रोकनाथेन न भिन्दे सीलसवरं ॥ 
२. इन्द्रियसंवरयुद्धिसम्पादनविधि 
३४. यथा च पात्तिमोक्खसंवरो सद्धाय, एव स्तिया इद्द्रियसंवरो सम्पादे- 
तब्बो । सतिसाधनो हि सो, सतिया अधिद्वितानं इन्द्रियानं अभिञ्ादीहि 
अनन्वास्सवनीयतो । तस्मा “वरं, भिक्खवे, तत्ताय अयोसलाकाय आदित्ताय 
सम्पञ्जलिताय सजोतिभूतायर चक्खुन्द्रियं सम्पक्िमटरं, न त्वेव चक्खुविञ्जेय्यसु 
रूपेसु अनुव्यञ्जनसो निमित्तग्गाहो'" (स० ३-१५२) ति आदिना नयेन आदित्त- 
परिथायं समनुस्सरित्वा रूपादिसु विसयेसु चक्वुद्टारादिपवत्तस्स ॒विञ्ञजाणस्स 
अभिज्स्ादोहि अन्वास्सवनीय निमित्तादिग्गाहं असम्मुदाय स्तिया निसेषेन्तेन 
एस साधुके सम्पादेतब्बो । एव असस्पादिते हि एतस्मि पात्तिमोक्छसवरसीरू पि 
अनद्धनियं होत्ति अचिरदितिकं, असविहितसाखापरिवारमिव सस्स । हञ्ञते 
चाय किलेसचोरेहि, विवटद्वारो विय गामो परस्सहारीहि । चित्त चस्स 
रागो समत्तविज्क्ति, दुच्छन्नमगारं वुद्धि विय । वृत्त पि हैत- 
““रूपेसु सहसु अथो रसेसु गन्ेसु फस्सेयु च रक्ख इन्द्रिय | 
एते हि द्वारा विवटा अरक्खितता हुनन्ति गामं व परस्सहारिनो' ॥ 
“यथा जगार दुच्छन्नं वु समत्तिविज्ज्षति | 
एवं अभावित चित्त रागो समतिविज्छती" ति ॥ (ख्‌० १-१८) 
सम्पादिते पन तस्मि पात्तिमोक्छसवरसील पि अदढनियं होति चिरट् 
तिक, सुसंविहितसाखापरिवारमिव सस्स । न हञ्चते चाय किलेसचोरेहि, 
सुसंवृतद्वारो विय गामो परस्सहारीहि । न चस्स चित्तं रागो समतिविज्जति, 
सुच्छन्नमगारं वुद् विय । वृत्तं पि चेतं-- 
““ख्पेसु सहश अथो रसेसु गन्धेयु फस्सेस च रक्खं इन्द्रिय । 
एते हि हारा पिहिता सुसंवता न हन्ति गामं व परस्सहारिनो" ॥ 
"यथा भगार सुच्छन्नं वृट्‌ूठि न समतिविन्स्ति। 
एव सुमावित्त चित्त रागो न समतितिज््ति" ति ॥ (खु° १-१८) 


अय पन अतिउक्कटुदेसना । चिच्च नामेत खहुपरिवत्तं, तस्मा उष्पन्तं 
राग असुभमनसिकारेन विनोदेत्वा इन्द्रियखवरो सम्पादेतन्बो, अधुनापन्बजितेन 
वद्धमसत्थेरेन विय । थेरस्स किर अधुनापञ्बजितस्स पिण्डाय चरतो एकं इत्थि 
दिस्वा रागो उप्पज्जति । ततो आनन्दत्थेरं आह- 


३२ विसुद्धिमग्गे [ १, सीख- 


“कामरगेन डय्हामि चित्तं मे परिडय्हृत्ति | 
साधु निब्बापतं ब्रूहि अनुकम्पाय गोतमा” ति॥ 
थेरो आाह्‌- 
“सञ्जाय विपरियेसा चित्तं ते परिड्य्छति । 
निमित्तं परिवज्जेहि सुभं रागपसंहितं। 
भसुभाय चित्तं मावेहि एकग्गं सुसमाहित ॥ 
सङ्खारे परत्तो पस्स॒दृक्खतो नो च अत्तततो | 
निन्बरपिहि महाराग मा उण्ित्थो पृनप्पुन"' ति ॥ (स० १-१८८) 


थेरो राग चिनोदेत्वा पिण्डाय चरि। 


अपि च--इन्द्रियस वरपूरकेन भिक्छुना कुरण्डकमहारेणवासिना चित्त- 
गुत्तत्थेरेन विय चोरकमहाविहारवासिना सहामित्तत्थेरेन विय च भवित्व । 
कू रण्डकमहालेणे किर सत्तन्तं बुद्धान्न अभिनिक्वमनचित्तकम्म मनोरम अहोसि, 
सम्बहुला भिक्छ्‌ सेनासनचारकि आहिण्डन्ता चित्तकम्म दिस्वा "मनोरमं 
भन्ते, चित्तकम्म ति आहस । भैरो गाहु-“अत्तिरेकसदटठि मे, आवसो 
वस्सानि रेणे वसन्तस्म चित्तकम्मं अत्थोति पि न जानामि, अज्ज दानि 
चक्लुमन्ते निस्माय मतत” ति । थेरेन किर एत्तके अद्धान वसन्तेन चक्खु 
उम्मीखेत्वा रेण न उल्लोकितपुब्बं । रेणद्रारे चस्स महानागस्क्खो पि अहोसि । 
सो पि थेरेन उद्धं न उल्लोकित्तपुब्बो | अनुसंवच्छरं भूमिय केसरनिपात 
दिस्वा वस्स पुप्फितमाव जानाति । 


राजा थेरस्स गुणसम्पत्ति सुत्वा वन्दितुकामो त्िक्लत्तुं पेसेत्वा अनागच्छन्ते 
थेरे तस्मि गामे तरुणयपृत्तानं इत्थीन थने बन्धापेत्वा लज्छपेसि "ताव दारका 
थञ्जं मा खुभिमु, याव थेरो न आगच्छतो" ति। थेरो दारकान अनुकम्पाय 
महामाम अगमासि । राजा सुत्वा “गच्छथ, भणे, थेर पवेसेथ, सीखानि गण्हु- 
स्सामी'" ति अन्तेपुरं अभिहरापत्वा वन्दित्वा भोजेत्वा “अज्ज, भन्ते, ओकासो 
नस्थि, स्वे सीखानि गण्हिस्सामी' ति थेरस्स पत्त गहेत्वा थोक अनुगन्त्वा 
देविया सद्भि वन्दित्वा निवत्ति। थेरो राजा वा वन्तु देवी वा, “सुखी होतु, 
महा राजा त्ति” वदत्ति ¦ एवं सत्त दिवसा गता । भिक्खू आहुंसु-- “क्र, भन्ते, 
तुम्हे रञ्ज पि वन्दमाने देविया पि वन्दमानाय, “सुखी होतु, महा राज" इच्चेव 
वदथा" त्ति । थेरो "नाहं, आवुसो, राजा त्तिवा देवी ति वा ववत्थानं" करोमी" 


१. ववत्थान ति । विवेकं । 


निहसो | चतुपारिसुद्धिसम्पादनविधिकथा ३३ 


ति वत्वा सत्ताहात्तिकम्मे “भेरस्स इध वासो दुक्खो” ति रञ्जा विस्सज्जिततो 
कुरण्डकमहालेणं गन्त्वा रत्तिभागे चद्कुम आरुह । लागस्क्खे मधिवत्था देवता 
दण्डदीपिकं गहेत्वा अदासि । अथस्स कम्मदान अत्तिपरिसुद्ध पाकट अहोसि । 
थेरो “कि नु मे अज्ज कम्मदान अत्तिविय पकासत्ती" ति अत्तमनो मज्जिमयाम- 
समनन्तर सकल पञ्बतं उन्नादयन्तो अरहत्तं पापुणि 
तस्मा अञ्जो पि अत्तत्थकामो कुख्पुत्तो- 

मक्कटो व अरञ्जम्हि वने भन्तमिगो विय । 

बालो विय च उत्रस्तो न भवे लखोरुलोचनो ॥ 

अधो चसिपेय्य चक्ूनि युगमत्तदसो सिया । 

वनमक्कटलोलस्स न चित्तस्य वस वजे" ॥ 


महामित्तत्थेरस्सापि मातु विसगण्डकरोगो उप्पज्जि, धीता पिस्सा 
भिक्लुनोसु पन्बजिता होति । सा त आह्‌-"गच्छ, अय्य, भातु सन्तिके गन्त्वा 
मम अफासुकभाव आरोचेत्वा मेसज्जं आहरा” ति । सा गन्तवा आरोचेसि। 
थेरो आहु-“नाहुं मूलमेज्जादीनि सहरित्वा मेसज्ज पचितु जानामि, भपि च 
ते मेसज्जं आचिक्खिस्स--अह्‌ यतो पन्बजितो, ततो पदाय न मया रोभसह- 
गतेन चित्तेन इन्द्रियानि भिन्दित्व विसभागरूपं ओलोकितपुब्ब, इमिना सच्च- 
वचनेन मातुया मे फासु होतु", गच्छ इद वत्वा उपासिकाय सरीर परिमज्जा" 
ति। सा गन्त्वा इममत्थं आरोचेत्वा तथा अकासि । उपासिकाय तत खण येव 
गण्डो फेणपिण्डो विय विीयित्वा अन्तरधायि, सा उद्रहित्वा “सचे सम्मासम्बुद्धो 
धरेय्य, कस्मा मम पृत्तसदिसस्स भिक्लुनो जार्विचित्रेन हत्थेन सीसं न परा- 
मसेय्या'" ति अत्तमनवाच निच्छारेसि । तस्मा - 


कुनपुत्तमानि अन्ञो पि पञ्बजित्वान सासने । 
मित्तत्थेरो व॒ तिदुथ्य वरे ईइन्द्रियसवर ॥ 


(३) आजीवपारिसुद्धिसम्पादनविषि 


२३५. यथा पन इन्द्रियसंवरो सत्िया, तथा वीरियेन आजीवपारिसुद्धि सम्पा- 
देतब्बा । वौरियसाघना हि सा, सम्मारद्धवीरियस्स मिच्छाजीवप्पहानसम्भवत्तो । 
तस्का अनेसनं अंप्पटिरूपं पहाय वीरियेन पिण्डपातचरियादीहि सम्माएसनाहि 
एसा सम्पादेतब्बा, परिसृद्धृप्पादे येव पच्चये पटिसेवमानेन अपरिसृदुप्पादे 
आसीविसे विय परिवज्जयता । तत्थ अपरिगहितधृत्तद्खस्स सद्खतो, गणतो, 
धम्मदेसनादीहि चस्स गुणेहि पसन्तानं गिद्रीनं सन्तिका उप्पन्ना पर्वया 
परिसुद्धृप्पादा नाम । पिण्डपातचरियादीहि पन अतिपरिसुद्धुप्पादा येव । 


६४ विसूद्धिमग्गे [ १ सील- 


परिग्गहीतध॒तद्धस्स पिण्डपातचरियादीहि धृतगुणे चस्स॒पमन्नान सन्तिका 
धुतद्कनियमानुलोमेन उप्पन्ना परिसुद्धुप्पादा नाम । एकन्याधिवृपसमत्थ चस्स 
पतिहुरीटकीचतुमधुरेसु उप्पन्नेयु “ चतुमधुरं अञ्जे पि मब्रह्मचारिनो परि- 
भुञ्जिस्सन्तो'' ति चिन्तेत्वा हरीटकीखण्डमेव परिभुञ्जमानस्स घुनद्खसमादान 
पतिरूप होति । एस हि ““उत्तमअरियवसिको भिक्ख्‌'" ।त वुच्चति | 

ये पनेते चीवरादयो पच्चया, तेसु यस्स कस्सचि भिक्खुनो आजीव परिसोधेन्त- 
स्स चीवरे च पिण्डपाते च निमित्तोभासपरिकथाविञ्जत्तियो न वट्रन्ति। 
सेनासने पन अपरिगगदितधुनङ्खस्स निमित्तो भासपरिकथा वदटरन्ति । 

तत्थ निमित्तं नाम सेनासनत्थ भृूमिपरिकम्मादीनि करोन्तस्स “कि भन्ते 
करियत्ति, को कारपेत्ती" ति गिहीहि वृत्ते “न कोची" ति पटिवचनं, यंवा 
पनञ्ज्र पि एवरूपं निमित्तकम्म । ओभासो नाम “उपासका तुम्हे कुहि वसथा”' 
ति ? “पासादे, भन्ते" ति । “भिक्खनं पन उपासका पासादो न वदती” ति 
वचन, य वा पनञ् पि एवरूप मोभासकम्म । परिकथा नाम "“भिक्खुसङ्घुस्स 
सेनासन सम्बाध त्ति वचनं, या वा पनञ्चा पि एवरूपा परियायक्रथा । भेसज्ञे 
सब्ब पि वदटुतति। तथा उप्पन्न पन भेसज्ज रोगे वृपसन्ते परिभु।ज्जतु वटुति, 
न वट्त्ती ति ? 

तत्थ विनयधरा “भगवता द्वारं दिन्न, तस्मा वट्‌टती" ति वदन्ति 
सुत्तन्तिका पन--'"किञ्चापि आपत्ति न होति आजीवं पन कोपेति, तस्मान 
वटति" च्चैव वदन्ति । 

यो पन भगवतां अनुञ्जाता पि निमित्तोभासपरिकथाविज्तत्तियो भकरोन्तो 
अप्पिच्छतादिगुणे येव निस्साय जीवितक्खये पि पच्चुपद्िते अञ्ञत्रेव ओोभा- 
सादीहि उप्पन्नपच्चये पटिसेवति, एस “परमसल्टेखवृत्ती” ति वुच्चति, सेय्यथा 
पि थेरो सारिपृत्तो । 

८२ सो किरायस्मा एकरस्मि समये पविवेक ब्रूहुयमानो महामोग्गल्लान- 
त्थेरेन सदधि अञ्जतरस्मि अरञ्ञ विहरति, अथस्स एकस्मि दिवसे उदर- 
वाताबाधो उप्पज्जित्वा अतिदुक्खं जनेसि । महामोगगन्छानत्थेरो सायन्हसमये 
तस्सायस्मतो उपदानं मत्तो । थेर निपन्तन दिस्वा त पर्वात्त पुच्छित्वा ““ुव्बे ते, 
आवुसो, केन फाघु होती" ति पुच्छि। थेरो आह-"गिहुकाले मे, आवुसो, 
माता सप्पिमधुसक्क रादीहि योजेत्वा असम्मिन्नखी रपायास अदासि, तेन मे फायु 
अहोसी'' ति । सो पि आयस्मा “होतु, आवुसो, सचे मय्ह वा तुम्ह्‌ वा पुञ्ज 
अत्थि, अप्पेव नाम स्वे कभिस्सामा” त्ति आह्‌ । 

इम पन नेस कथासल्खछाप चङ्कुमनकोटिय सक्ते अधिवत्था देवत्ता सुत्वा 
““स्वे अय्यस्म पायास उप्पादेस्सामी'" ति तावदेव थेरस्स उपटठाककुलं गन्त्वा 


निहेसो | चतुरपारिसुदधिसम्पादनविधिकथा ३५ 


जेट्‌ठपृत्तस्स सरीर भाविसित्वा पीक जनेसि । अथस्स तिकिच्छानिमित्तं सन्नि- 
पतिते अआत्तके आहु--““सचे स्वे थेरस्स एवरूप नाम पाया पटटियादेथ, ,}' 
मुञ्चिस्सामी" ति । ते तया अवृत्ते पि “मय थेरानं निबद्ध भिक्वं दमा ति 
वत्वा दुतियदिवसे तथारूपं पायास पटियादिर्थिसु | 


महामोग्गल्कानत्थेरो पातो व आगन्त्वा “भावुयो, याव अहं पिण्डाय 
चरित्वा आगच्छामि, ताव इधेव दोही" त्ति वत्वा गामं पाविसि। ते मनुस्सा 
पच्चुग्गन्त्वा ेरस्स पत्त गहैत्वा वुत्तप्पकारस्म पायासस्स पूरेत्वा अदंयु । थेरो 
गमनाकारं दस्सेसि । ते “भुञ्जथ, भन्ते, तुम्हे, अपर पि दस्सामा” ति थेर 
भोजेत्वा पुन पत्तपूरं अदसु । थेरो गन्त्वा ““हन्दावुसो सारिपृत्त, परिभुञ्जा" 
ति उपनामेसि । थेरो पि तं दिस्वा "अत्तिमनापो पायासो, कथं नु खो उप्पन्नो"' 
ति चिन्तेन्तो तस्स उप्पत्तिमूर दिस्वा भाह--“आवुमो मोग्गल्छान, अपरि- 
भोगारटो पिण्डपाततो" त्ति । सो पायस्मा “मादिसेन नाम आाभत पिण्डपात्तंन 
परिभुञ्जती" ति चित्त पि अनुप्पादेत्वा एकवचनेनेव पत्त मुखवद्भियं गहेत्वा 
एकमन्ते निक्कुज्जेसि । पायासस्स सह्‌ भूमियं पतिद्राना थेरस्स भावाधो अन्तरः 
धायि, तत्तो पदाय पञ्चचत्ताखीस वस्सानि न पुन उप्पज्जि | ततो महामोग्गल्लान 
भाहू--“आवुमो, वचीविञ्त्रत्ति निस्साय उपपन्नो पायासो अन्तेसु निक्लमित्वा 
भमियं चरन्तेसु पि परिभुञ्जितुं अयुत्तरूपो"' ति । इमं च उदान उदनेसि- 


“वची विञ्जत्तिविप्फारा उप्पन्न मधुपायसं । 
सचे मुत्तो भवेय्याहं साजीवो गरहितो मम ॥। 
यदि पि मे अन्तगुणं निक्लमित्वा बहि चरे। 
नेव भिन्देय्यमाजीवं चजमानो पि जीवितं ॥ 
आराधेमि सकं चित्तं व्रिवजञ्जेमि अनेसनं | 
नाहं बुद्धप्पटिकुदटुं काहामि च अनेसनं" ति॥ 


चिरगुम्बवासिकञअम्बखादकमहातिस्सत्थेरवत्थु पि वेत्थ कथेत्तन्बं । शवं 
सब्बथा पि | 


अनेसनाय चित्त पि अजसेत्वा विचक्खणो | 
आञोवं परिसोधेय्य सद्धापव्बजितो यततीति॥ 


(४) पच्चयसन्निस्तितसीलूसम्पादनविषि 


८५. यथा च वीरियेन आजीवपारियुद्धि, तथा पच्चयसन्निर्यितसीलं 
पञ्ज।य सम्पादेतम्बं । पञ्जासाधनं हि त, पञ्जवतो प्रच्चयेसु आदीनवानिसंस- 


३६ विसुद्धिमग्गे | १ सीख- 


दस्सनसमत्थभावत्तो । तस्मा पहाय पच्चयगेध धम्मे समेन उप्पन्ने पच्चये 
यथावुत्तेन विधिना पञ्जाय पच्चवेक्खित्वा परिभुञ्जन्तेन सम्पादेतस्बं । 

तत्थ दुविधं पच्चवेक्खण-पच्चयानं पटिकाभकारे च परिभोगकाछे 
च । परटिलछाभकारे पि हि धातुवसेन वा पटिक्कूरवसेन वा पच्चवेक्िखित्वा 
ठपित्तानि चीवरादीनि ततो उत्तरि परिभुञ्जन्तस्स अनवज्जो व परिभोगो, 
परिभोगकाङे पि । तत्राय सन्निद्रानकरो' विनिच्छ्यो- 

चत्तायो हि परिभोगा-येय्यपरिभोगो, इणपरिभोगो, दायज्ज- 
परिभोगो, सामिपरिमोगो ति । तत्र समञ्जे पि निसोदित्वा परिभुञ्जन्तस्स 
दुस्सीलस्स परिभोगो थेय्यपरिभोगो नाम । सीर्वतो अपच्चवेक्खित्वा परिभोगो 
इणपरिभोयो नाम । तस्मा चीवरं परिभोगे परिभोगे पच्चवेक्खितव्बं, पिण्डपातो 
आरोपे आरोपे, तथा असक्कोन्तेन पुरेभत्त-पच्छामत्त-पूरिमयाम-मज्द्िमय्राम- 
पच्छिमयामेु । सचस्स अपच्चवेक्वतो व अरुणं उग्गच्छतति, इणपरिभोगद्ुाने 
तिद्ुति । सेनासनं पि परिभोगे परिभोगे पच्चवेक्खितन्ब । भसन्जस्स पटिग्गहुणे 
पि परिभोगे पि सतिपच्चयता व वदति । एष सन्ते पि परिग्गहणे सति कत्वा 
परिभोगे अक रोन्तस्सेव आपत्ति, परिग्गहुणे पन सति अकत्वा परिमोगे करोन्तस्स 
अनापत्ति | 

चतुल्बिधा हि सुद्धि-देसनासुद्धि, संवरसृुद्धि, परियेद्विसुद्धि, पच्चवेक्लण- 
सुद्धी ति । तत्य देसनासुद्धि नाम पात्तिमोक्खसवरसील । त हि देसनाय 
सुज्क्नतो देसनासुद्धी ति वुच्चति । संबरसुद्धि नाभ इन्द्रियसवरसीर । त हि 
^“ पून एव करिस्सामी"' ति चित्ताधिद्रानसवरेनेव सृुज्ज्रनतो सवरसुद्धी ति 
वुच्चति । परियेद्विसुद्धि नाम॒ आजीवपागिसृुद्धिसीर । त हि भनेसनं पहाय 
धम्मेन समेन पच्चये उप्पादेन्तस्स परियेसनाय सुद्त्ता परियेद्सुद्धी ति वुच्चति । 
पच्चवेक्छणसुद्धि नाम पच्चयसन्निस्सितसील । त हि वृत्तप्पकारेन पच्चवेक्खणेन 
सुज्छनत्तो पच्चवेक्खणसुद्धी ति वुच्चत्ति । तेन वुत्त--"पटिग्गहुणे पन सति 
अकत्वा परिभोगे करोन्तस्स अनापत्ती" ति । 


सत्तन्तं सेक्खानं पच्चयपरिभोगो दायज्जपरिभोगो नाम । ते हि 
भगवत्तो पुत्ता, तस्मा पितुसन्तकानं पच्चयानं दायादा हृत्वा ते पच्चये 
परिभुञ्जन्ति | कि पननेते भगवतो पच्चये परिभुञ्जन्ति, उदाह गिहीनं पच्चये 
परिभुञ्जन्ती ति ? मिहीहि दिन्ना पि भगवता अचुञ्ज्रातत्ता भगवत्तो सन्तका 
होन्ति, तस्मा भगवत्तो पच्चये परिभुञ्ञन्ती ति वेदितमभ्बा । धम्मदायाद- 


१. सन्निद्रानकरो ति । असन्देहकरो, एकन्तिको 1 
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सुत्त (म १-१८) चेत्य साधक । सखीणासवानं परिभोगो सासिपरिभोगो नाम । 
ते हि तण्टाय दासब्य अतीतत्ता सामिनो हृत्वा परिभञ्जन्ति । 

इमेसु परिभोगेयु सामिपरिभोगो च दायज्जपरिभोगो च सब्वेस वटुति। 
इणपरिभागो न वदति । येय्यपरिभोगे कथा येव नत्थि । यो पनाय सीखवतो 
पच्चवेक्खितपरिभोगो, सो इणपरिभोगस्स पच्चनोकत्ता आणण्यपरिभोगो वा 
होति, दायज्जपरिभोगे येव वा सद्खह गच्छति । सीकवा पि हि इमाय सिक्खाय 
समन्नागतत्ता सेक्लो त्वेव सख्य गच्छति । इमेसु पन परिभोगेसु यस्मा सामि- 
परिभोगो अग्गो, तस्मा तं पत्थयमानेन भिक्खुना वृत्तप्पका यय पच्चवेक्छणाय 
पच्चवेक्खित्वा परिभुञ्जन्तेन पच्चयसन्निस्सितसीरू सम्पादेत्तव्ब । एव करोन्तो 
हि किच्चकारी होति । वुत्त पि चेत- 


“पिण्ड विहार सयनासन च अप च सङ्घाटिरजप्पवाहुनं । 
सुत्वान धम्म सुगतेन देसित सद्य सेव वरपञ्जसावको ॥ 
तस्मा हि पिण्डे सयनासने च अपि च सद्धाटिरजप्पवाहुने | 
एतेसु धम्मेसु अनुपक्त्तौ भिक्खु यथा पोक्खरे वारिबिन्दु ॥ 
(खु° १-३२६) 
कालेन लद्धा परतो अनुगगहा खज्जेसु भोज्जेसु च सायतेसु च । 
मत्त स जञा सततत उपद्ितो वणस्स आलपनरूहूने यथा ॥ 
“कन्तारे पृत्तमसं व अक्खस्सन्भञ्जन यथा । 
एव आहारे आहार यापनत्थममुच्छितो” ति ॥ 


इमस्स च पच्चयसन्निस्सितसीरस्स परिपुरकारिताय भागिनेग्यसङ्- 
रक्वितसामणेस्स वत्थु कथेत्तब्बं । सो हि सम्मा पच्चवेक्खित्वा परिभुञ्जि । 
यथाहु- 
“उपज््ायो म॒मुञ्जमानं सालिकूर सुनिब्बृत । 
“मा हेव त्वं सामणेर जिन्हं ्ञापेसि असञ्रतो' ॥ 
उपचज्छायस्स वचो सुत्वा सवेगमक्भि तदा | 
एकासने निसीदित्वा अरहृत्त॒ अपापूणि ॥ 
सोहं परिपुण्णसङ्कुप्पो चन्दो परन्नरसो यथा । 
सब्बासवपरिक्ीणो नत्थि दानि पुनन्भवो"" ति ॥ 
तस्मा अञ्तो पि दुक्खस्स पत्थयन्तो परिक्खयं । 
योनिसो पच्चवेक्ित्वा पटिसेवेथ पच्चये ति ॥ 


एवं पात्तिमोक्डसंवरसीलादिवसेन चतुन्बिध । 


विसुद्धिमग्गे | १. सीक- 


पठमसीरुषञ्चकं 
(१) परियन्तपारिसुद्धिसीलं 


२६. पञ्चविधकोट्ासस्स पठमपञ्चके अनुपसम्पन्नसीलादिवसेन अत्थो 
वेदितव्बो । वृत्तं हेतं परिसम्भिदायं- 


“कतम परियन्तपारिसुद्धिसीकं ? भनुपसम्पन्तानं परियन्तसिक्लापदानं, 
इद परियन्तपारिसुद्धिसीखं । केतम अपरियन्तपारिसुद्धिसीरू ? उपसम्पन्तानं 
अपरियन्तमिक्खापदान, इदं अपरियन्तपारिसुद्धिसीर । कतम परिपुण्णपारिसुद्धि- 
सीरं ? पुथुज्जनकल्याणक्रान कुसलधम्मे युत्तानं सेक्छपरियन्ते परिपुरकारीनं 
काये च जीविते च अनपेक्खानं परिच्चत्तजीवित्तान, इद परिपुण्णपारिसुद्धिसीरं । 
क्तम अपरामद्ुपारिपुद्धिमीक ? स्तन्न सेक्खान, इद अपरामद्रपारिसुद्धिसील । 
क्तम परिप्पस्सद्धिपारिमुद्धिसीक ? तथागतसावकान खीणासवानं पच्चेकबुद्धानं 
तथागत्तानं अरहन्तान सम्मासम्बुद्धान, इद पटिप्पस्सद्धिपारिसुद्धिसील” ति 
(खु ० ५-४७) | 


तत्थ अनुपसम्पन्नान सीरं गणनवसेन सपरियन्तत्ता परियन्तपारियुद्धि- 
सीरं ति वेदितब्बं । उपसम्पन्नान- 


नव कोटिसहस्सानि असीति सत्तकोरियो | 
पञ्जास सतसहस्सानि छत्तिसा च पनापरे ॥ 
एते सवरविनया सम्बुद्धेन पकासिता। 
पेय्यालसुखेन निदि सिक्खा विनयसवरे ति ॥ 


(२) अपरियन्तपारिसुद्धिओलं 


३७ एव गणनवसेन सपरियन्त पि अनवसेसवसेन समादानभाव च लाभ- 
थसजात्ि भङ्कजीविततवसेन आदिद्ुपरियन्तमाव च सन्धाय अपरियन्तपारि- 
सुद्धिसीरं ति वृत्तं, चिरगुम्बवासिकअम्बखादकमहातिस्सत्थेरस्स सीरमिव । 
तथा हि सो आयस्सा- 


शधन चजे अद्धवरस्स हेतु अङ्ख चजे जीवित रक्लमानो। 
भद्ध धन जीवितं चापि सब्ब चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो” ति ।। 


इम सप्पुरिसानूस्सति अविजहन्तो जोपषितसमये पि सिक्वापदं अवीतिक्क्रम्प 
तदेव अपरियन्तपारिसुद्धिसीर निस्साय उपासकस्स ॒पिद्विगत्तो व॒ अरहृत्त 
पापुणि । यथाह-- 
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त पितानपिते मात्तान जाति न पि बन्धवो। 
करोतेतादिस किच्च सीखवन्तस्स कारणा ॥ 
सवेगं जनयित्वान सम्मसित्वान योनिसो । 
तस्स ॒पिदुगतो सन्तो अरहत्त अपापृणी” त्ति । 
(३) परिपुष्णपारिसुद्धिसीलं 
३८ पुथुज्जनकल्याणकान सीरं उपसम्पदतता पदाय सुधोत्तजात्तिमणि 
विय सुपरिकम्मकत्तसु -ण्ण विय च अत्िपरिसुद्धत्ता चित्तुप्पादमत्तकेन पि मलेन 
विरहित अरहत्तस्सव पददानं होत्ति, तस्मा परिपुण्णपारिसुद्धी त्ति वुच्चति, 
महासङ्करक्ितभागनेय्यसङ्करक्खितत्थेरानं विय । 
महासङ्घुरक्छितत्थेरं किर अत्तिक्कन्तसद्िवस्स मरणमजञ्वे निपन् भिक्लुसङ्को 
लोकुत्तयाधिगम पृच्छि । भे रो--“नत्थि मे लोकृत्त रधम्मो' ति आहु । अथस्स 
उपद्ाको दहुरभिक्खु आह-“भन्ते, तुम्हे परिनिब्वुता ति समन्ता द्वादसयोजना 
मनुस्सा सल्मिपत्तिता तुम्हाक पुथुञ्जनकालकिरियाय महा जनस्स विप्पटिसारो 
भविस्सती'' ति । “आवुसो, अह्‌ मेत्तेय्य भगवन्त पस्सिस्सामी ति न विपस्सनं 
पदुपेसि । तेन हि मं निसीदापेत्वा ओकास करोही"” ति । सो थर निसीदापेत्वा 
बहि निक्खन्तो । थेरो तस्स सह निक्खमना व अरहृत्त पत्वा अच्छरिकाय सञ्ज 
अदासि । सद्धो सन्निपतित्वा आहू-“भन्ते, एवरूपे मरणकाले लोकूत्तरधम्म 
निञ्बत्तेन्ता दक्कर करित्था” ति । “नावुमो, एत दुक्कर, अपि च वो दुक्कर 
आचिक्खिस्सामि-*अहं आवुसो, पन्बजितकालतो पटाय असतिया अञ्त्ाण- 
पकं कम्म नाम न पस्सामी” ' ति । 
भागिनेय्यो पिस्स पञ्जासवस्सकाले एवमेव अरहत्तं पापुणो ति । 


“अप्पस्सुतो पि चे होति सीलेसु भसमाहितो | 
उभयेन नं गरहन्ति सीलतो च सूतेन च॥ 
अप्पस्सुतो पि चे होति सीटेसु सुयमाहिता। 
सीलतो न॒ पससन्ति तस्स सम्पज्जते सूत ॥ 
बहुस्युतो पि चे हाति सीलेसु असमाहितो। 
सीरतो नं गरहुन्ति नास्स सम्पज्जते सृतं ॥ 
बहुस्युतो पि वे होति सीटेयु सुममाहित्तो। 
उभयन न पससन्ति सील्तो च सूतेन च॥ 
बहुस्युत्तं धम्मधर सपञ्जन बुद्धसावक | 
नेक्ख जम्बोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति। 
देवा पि नं परससन्ति ब्रह्मना पि पसंसितो ति ॥ (अं० २-९) 


४७ विसुद्धिमण्णे [ १. सील- 


(४) अपरामटुपारिसुदधिसीलं 
३९ सेक्खानं पन सीर दद वसेन अपरामटुत्ता, पृथुज्जनान वा पन राग- 
वसेन अपरामदुसीरू अषरामहूपारियुद्धी ति वेदित्तब्ब, कुटुम्बियपुत्ततिस्सत्थरस्स 
सीर विय । सो हि आयस्मा तथारूप सीर निस्साय अरहत्ते पतिदातुकामो 
वैरकि आह- 
“'उभो पादानि भिन्दित्वा सजञ्त्पेस्सामि वो अह्‌ | 
अद्ियामि हरायामि सरागमरण अह सत्ि॥ 
"एवाहं चिन्तयित्वान सम्मसित्वान योनिसो | 
सम्पत्ते असणुग्गम्हि अरहत्तं अपापुणि” ति ॥ 
(दी° इ०--२-३३९) 
अञ्जततरो पि महाथेरो बाटृहगिलानो सहत्या आहारं पि परिभुच्जितु 
असक्कोन्तो सके मृत्तकरीसे पल्पिन्नो सम्परिवत्तत्त, त ॒दिस्वा अञ््रतरो 
दहरो--“जहो दुक्ला जीवितसद्खारा'' ति आह्‌ । तमेन महाथेरो आह-- 
“अहं, आवुसो, इदानि मिय्यमानो सग्गसम्पत्ति कभिस्सामि, नल्थि मे एत्य 
संसयो, इम पन सील भिन्दित्वा रुद्धक्म्पत्ति नाम सिक्ख पच्चक्लाय पटिलद्ध- 
गिहिभावसदिसी' ति वत्वा “सीलेनेव सद्धि मरिस्सामी"' ति तत्थेव निपन्नो 
तमेव रोगं सम्मसन्तो अरहत्तं पत्वा भिक्खुसघस्स इमाहि गाथाहि व्याकासि-- 
““फुटस्स मे अच्जतरेन व्याधिना रोगेन बाद्छूहं दुखितस्स रप्पतो । 
परिसुस्सत्ि दिप्पमिदं कठ वर पुप्फं यथा पंसुनि आतपे कत ॥ 
अजञ्ञं जजञ्जसङ्कात असुचि सुचिभम्मतं । 
नानाकुणपपरिपूर जञ्जरूपं अपस्सत्तो ॥ 
धिरत्थु भ आतुरं पूतिकायं दुर्गन्धियं असुचि व्याधिधम्मं। 
यत्थप्पमत्ता अधिमुच्छिता पजा हापेन्ति मग्गं सुगतुपपत्तिया” ति ॥ 


(५) पटिपस्सद्धिपारिसुद्धिसीलं 
४०. अरहन्तादीनं पन सीरं सन्बदरथप्पटिपस्सद्धिया परिसुदढत्ता पट्प- 
स्सद्धिपारियुद्धी ति वेदितब्बं । एय परियन्तपाररसुद्धिजादिवसेन पञ्चविधं | 
दुतियसीरपञ्चकं 
(पहानसोलादिवसेन) 


४१ दृतियपञ्चके पाणातिपातादीनं पहानादिवसेन अत्थो वेदितन्बो | 
वुत्त हेतं पटिसम्मिदायं-- 


निहेसो ] दुतियसी पञ्चक ४१ 


““पञ्चसीकानि पाणात्तिपात्तस्स पहानं सीरं, वेरमणी सीरं, चेतना सीलं, 
सवरो सीलं, अवीत्तिक्कमो सीरं । अदिन्नादानस्स, कामेयु मिच्छाचारस्स, 
मुसावादस्स, पिसुणाय वाचाय, फरुसाय वाचाय, सम्फप्पलापस्स, अभिज्ञाय, 
व्यापादस्स, मिच्छादिट्या, नेक्खम्मेन कामच्छन्दस्स, अन्यापादेन व्यापादस्स, 
आलोकसञ्जाय थीनमिद्धस्स, अविव्खेपेन उदढच्चस्स, घम्मववत्थानेन विचि- 
किच्छाय, माणेन अविज्जाय, पामोज्जेन अरतिया, पठमेन ज्ञानेन नीवरणानं, 
दुतियेन स्चानेन वितक्कविचारान, ततियेन ज्ञानेन पीतिया, चतुत्थेन ज्ञानेन 
सुखदुक्खान, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया रूपसञ्जाय पटिघसञ्ाय तानत्त- 
सञ्जाय, विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया आकासानञ्चायतनसञ्जाय, भाकिञ्च- 
ञ्जायत्तनसमापत्तिया विञ्बाणञ्चायतनसञ्जाय, नेवसञ्ानासञ्त्रायतनसमा- 
पत्तिया आकिञ्चायत्तनसञ्जाय,अनिच्चानुपस्सनाय निच्चसञ्जाय,दुक्खानुपस्सनाय 
सुखसञ्ञाय, अनत्तानुपस्स ताय अत्तेसञ्ाय, निन्बिदानुपस्सनाय नन्दया, 
विरागानुपस्सनाय रागस्स, निरोधानुपस्सनाय समुदयस्स, पटिनिस्सम्गानुपस्सनाय 
आदानस्स, खयानुपस्सनाय घनसन्त्ाय, वथानुपस्सनाय आयूहूनस्स, विपरणामा- 
नुपस्सनाय धुवसञ्त्राय, अनिमित्तानुपस्सनाय निमित्तस्स, अप्पणिदहितानुपस्सनाय 
पणिधिया, सुञ्जतानुपस्सनाय भभिनिवेसस्स, नधिपञ्ञाधम्मविपस्सनाय 
सारादानाभिनिवेसस्स, यथामृतत्राणदस्सनेन सम्मोहाभिनिवेसम्स, आदीनवानु- 
पस्सनाय आल्याभिनिवेसस्स, पटिसद्कानुपस्सनाय अप्पटिसङ्काय, विवद्ानु- 
पस्सनाय सन्त्रोगाभिनिवेसस्स, सोतापत्तिमग्गेन दिदुकदानं किलेसानं, सकदा- 
गामिमग्गेन ओच्ारिकान किसान, अनागामिमग्गेन अणुसहगत्तान किलेसानं 
अरहुत्तमगगेन सन्बकिङेसान पहान सीर, वेरमणी° चेत्तना० सवरो० अवीतिक्कमो 
सीर । एवरूपानि सीरानि चित्तस्स अविप्पटिसाराय सवत्तन्ति, पामोज्जाय, 
पतिया, पस्सद्धिया, सोमनस्साय, आसेवनाय, भावनाय, बहुीकम्माय, 
मलदा राय, परिक्वाराय, परिवाराय, पारिपुरिया, एकन्तनिब्बिदाय, विरागाय, 


निरोधाय, उपसमाय, अभिनञ्ाय, सम्बोधाय, निन्बार्ताय संवत्तन्ती" 
(खु° ५-५१) ति । 


४२. एत्थ च पहानं ति कोचि धम्मो नाम॒ नत्थि अन्जत्र वृत्तप्पकारनं 
पाणात्िपातादीनं अनुप्पादमत्ततो । यस्मा पन्‌ तं त पहान तस्स तस्स कुसल- 
धम्मस्स पतिद्रानदुन उपधारणं होत्ति, विकस्पाभावकरणेन च समाधानं, तस्मा 
पञ्बे वुत्तनेव (८ म पिदरं) उपघारणसमाधानसद्खातेन सीरनटरंन सीं ति वृत्तं । 
इतरे चत्तारो घम्मा ततो ततो वेरमणिवसेन, तस्स तस्स सवरवसेन, तदुभय- 
सम्पयुत्तचेतनावसेन, त तं अवीतिक्कमन्तस्सं अवीतिक्कमनवसेन च चेतसो 


४२ विसृद्धिमग्गे [ १ सील- 


पवत्तिसन्माव घन्धाय वृत्ता । सीरटरो पन तेसं पुञ्बे पकासित्तो येवा ति । एवं 
पहानसीलादिवसेन पञ्चविध ॥ 


एत्तावतता च कि सीर ! केनहुंन सीर ? कानस्म लक्वण-रस-पच्चुपटान- 
पददानानि ? किमानिस्तस सील ? कतिविधं चेत सील ति इमेसं पञ्टान 
विस्सज्जन निद्त 1! 


सीलस्प संकरे स-बोदानं 


४२३. य पन वृत्त “को चस्स संकिलेसो ? कि वोदानं ?” त्ति। तत्र 
वदाम-खण्डादिमावो सीटस्स सङ््लेसो, अखण्डादिभावो वोदान । सो पन 
खेण्डादिभावो लाभयसादिहैतुकेन भेदेन च सत्तविधमेथुनसयोगेन च सङ्खहितो । 
तथा हि यस्स सत्तु भापत्तिक्खन्धेसु आदिम्हि वा अन्ते वा सिक्छापद भिन्न 
होति, तस्स सीलं परियन्ते छिन्तसाटको विय खण्डं नाम होति । यस्स पन 
वेमज्ज्ञे भिन्न, तस्स मज्जये छिहसाटको विय छह नाम होत्ति। यस्स 
पटिपाटिया द्वे तीणि भिन्नानि, तस्स पिद्विया वा कुच्छिया वा उदितेन 
विसभागवण्णेन काठरत्तादीनं अन्तरसरीरवण्णा गावो विय सबलं नाम 
होत्ति। यस्स अन्तरन्तरा भिन्नानि, त्तस्सं भन्तरन्तरा विसभागवण्णबिन्दु- 
विचित्रा गावी विय कम्नासं नाम होति। एव ताव लाभादिहतुकेन भेदेन 
खण्डादिभावो होति । 

४८. एवं सत्तविधमेथुनसंयोगवसेन । वृत्त हि भगवता- 

"इध, ब्राह्मण, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा सम्मा ब्रह्मचारी पटिजान- 
मानो न हेव खो सातुगामेन सदधि द्रयन्द्रयसमापत्ति समापज्जति, अपिचखो 
मातुगामस्स उच्छादन परिमह्‌न न्हापनं सम्बाहनं सादियत्ति, सो तदस्सादेत्ति, 
तं निकामेति, तेन च वित्ति आपज्जति । इद पि खो, ब्राह्मण, ब्रह्मचरियस्स 
खण्डंपि छह पि सबक पि कम्मास पि। अय वुच्चति, ब्राह्मण, अपरिसुद्धं 
बरह्मचरियं चरति समगुत्तो मेथुनेन सयोगेन, न परिमुच्चति जातिया, जराय, 
मरणेन प° ` न परिमुच्चति दुक्खस्मा ति वदामि । (१) 

““पुन च पर, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वा ` पेऽ पटिजानमानो न हैव 
खो मातुगामेन सद्धिं दयन्ढयसमापत्ति समापज्जति। न पि मातुगामस्स 
उच्छादनं पे “सादियत्ति। भपि च खो मातुगाभेन सद्धि सञ्जग्धति 
सङ्कोढति सकेखायत्ति, सो तदस्सादेति ` पे० "न परिमुच्चति दृक्लस्मा ति 
वदामि । (र) 


“पुन च पर, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वा ` पेऽ न हेव खो भातुगामेन 


नदसो | , सद्धिलेसवोदान ४३ 


सद्धद्रयन्द्यसमापत्ति समापज्जति । न पि मातुगामस्स उच्छादनं पे सादि- 
यत्ति ¦ न पि मातुगामेन साद्व सञ्जग्धति संकीठति सकेखायत्ति | अपिचसो 
मातुगामस्स चक्खुना चक्खु उपनिज्ज्ञायति पेक्खति, सो तदस्सादेति ` पे० "न 
परिमुच्चति दुक्लस्मा ति वदामि । (३) 

“पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वाः पे° ` न हैव खो मातुगामेन ` 
न पि मातुगामस्स नपि मातुगामेन न पि मातुगामस्स पे° ""पेक्छत्ि। 
अपि च खो मातुगामस्स सह बुणाति स्िरकृट्रा वा तिरोपाकारा वा॒हसन्तिया 
वा भणन्तिया वा गायन्तिया वा रोदन्तिया वा, सो तदस्सादेति प° 
दुक्खस्मा ति वदामि । (४) 

“पुन च पर, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वा॒पे० न हिव खौ मातुगामेन । 
न पि मातुगामस्स नपि मातुगामेन न पि मातुगामस्स॒पे० रोदन्तिया 
वा । अपि च खो यानिस्स तानि पृञ्बे मातुगामेन सदधि हसितरपित्तकोखितानि, 
तानि अनुस्सरत्ति, सो तदस्सादेति पे दुक्खस्मा ति वदामि । (५) 

“पुन च पर, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वा पे० “न हेव खो मातु- 
गामेन पे० नपि मातुगामस्स प° नपि यानिस्स त्तानि पृब्बे मातुगामेन 
सदधि हसित्तरुपितकी छितानि, तानि अनुस्सरत्ति । अपि च खो पस्सति गहपति 
वा गहूपतिपृत्त वा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितत समद्धीभूत परिचारयमान, 
सो तदस्सादेति “प° ` दुक्लस्मा ति वदामि । (६) 

“पुन च पर, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वा ` पे नदहेव खो मातु- 
गामेन "पे० ` न पि पस्सति गहपति वा गहपतिपृत्त वा ` पेर“"परिचारय- 
मान । अपि च खो अञ्जतर दवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति इमिनाहं 
सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो 
वा' ति । सो तदस्सदेति, त निकामेत्ति, तेन च वित्ति आपज्जति | इद पि 
खो, ब्राह्मण, ब्रह्मचरियस्स खण्ड पि चहं पि सबरू पि कम्मासं पी 
(अं० ३-१९४) ति ! ( ) 

एव लछाभादिहतुकेन भेदेन च सत्तविधमेथुनसयोगेन च खण्डादिभावो 
सद्खहितो ति वेदितन्बो । 

४५ अखण्डादिभावो पन सन्बसो सिक्खापदान अभेदेन, भिन्तान चं 
सप्परिकम्मान परटिकम्मकरणेन, सत्तविधमेथुनसयोगाभावेन च, अपराय च 
कोधो उपनाहो मक्खो पढासो इस्सा मच्छरिय माया सषेय्यं थम्भो सारम्भी 
मानो अत्तिमानो मदो पमादो-त्ति आदीनं पापधम्मान अनुप्पत्तिया, अप्पिच्छ- 
तासन्तृद्वितासल्रेवत्तादीनं च गुणानं उप्पत्तिया सङ्गहितो । 


4. विसुद्धिमग्गे [ १, सील- 


यानि हि सीखानि लाभादीनं पि अत्थाय अभिन्नानि, पमाददोसेन वां 
भिन्नानि पि पटिकम्मकतानि, मेथुनसयोगेहि वा कोधूपनाहादीहि वा 
पापघम्मेहि अनुपहतानि, तानि सञ्बसो अलण्डानि अच्छिदानि असबलानि 
अकम्मासानी ति वुच्चन्ति। तानि येव भुजिस्सभावकरणत्तो च भुजिस्सानि, 
विज्ञूहि पसत्यत्ता विञ्जुपसत्थानि, तण्हा दद्ीहि अपरामटुत्ता अपरामद्रानि, 
उपचारसमाधि वा अप्पनासमापि वा सवत्तयन्ती ति समाधिसंवत्तनिकाति 
च होन्ति । तस्मा नेस एस अखण्डादिभावो वोदानं ति वदितन्बो | 


४६. तं पनेत वोदानं द्रीहाकारेहि सम्पज्जत्ति-सीरुविपत्तिया च आदीन- 
वदस्सनेन, सीलसम्पत्तिया च आनिससदस्सनेन । तत्थ “पञ्न्िमे, भिक्वे, 
मादोनवा दुस्सीलस्स सीखविपत्तिया'” ( दी° २-६९ ) ति एवमादिसुत्तनवेन 
सीखविपत्तिया आदीनवो दटरुभ्बो । 


अपि च दुस्सीखो पुग्गखो दुस्सील्यहेतु अमनापो होत्ति देवमनुस्सान, 
अननुसासनीयो सब्रह्मचारोन, दुक्खितो दुस्सील्यगरहासु, विप्पटिसारी साख्वत्त 
पससासु, ताय च पन दुस्सील्यताय साणसाटको विय दृब्बण्णो होति । ये खो 
पनस्स॒दिद्वानुगति आपज्जन्ति, तैस दौषरत्तं भपायदुक्खावहनतो दुक्ल- 
सम्फस्सो । येस॒देय्यवम्म पटिगण्हाति, तेस न महप्फलकरणत्तो अप्पग्घो | 
अनकवस्सगणिकगूधकूपो विय दुन्बिसोधनो । छवाकातमिव उभतो परिबाहिरो । 
भिक्खुभाव पटिजानन्तो पि अभिक्खु येव गोगण अनुबन्धगद्रभो विय सत्त 
तुन्बिग्गो सन्बवेरिकपुरिसो विय, असंवासारहो मतक्वेवर विय । सुतादिगुण- 
यत्तो पि सनब्रह्मचारान अपृजारहौ सुसानग्मगि विय ब्राह्मणान । अभन्वो विससा- 
धिगमे अन्धो विय रूपदस्सने । निरासो सद्धम्मे चण्डाखकुमारको विय रज्जे । 
'सुखितोस्मी' ति मज्जमानो पि दुक्खिततो व अग्गिक्न्धपरियाये वृत्तदुक्ख- 
भागित्ताय | 


४७. दुस्सीखान हि पञ्चकामगुणपरिभोगवन्दनमाननादिभुखस्सादगधित- 
चित्तान तप्पच्चयं अनुस्सरणमत्तेनापि हदयसन्ताप जनयित्वा उण्ट्लोहितु- 
ग्गारप्पवत्तनसमत्थं अतिकटुक दुक्ख दस्सेन्तो सन्भाकारेत पच्चक्खकम्म- 
विपाको भगवा आह- 


““पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, अमूं महन्त अग्मिक्खन्धं आदित्तं सम्पञ्जलितं 
सजोतिभूत” ति ? “एव, भन्ते ति । “तं कि मजञ्जथ, भिक्छवे, कतमं नु खो 
वरं यं भमु महन्तं अग्गिक्लन्धं आदित्त सम्पज्जलितं सजोत्तिभतं आलिद्धेत्वा 
उपनिसीदेय्य वा उपनिपज्जेय्य का, यं खत्तियकञ्तं वा ब्राहमणकञ्त्रं वा 


निहेसो ] सङ्किलेसवोदानं ४५ 


गहपतिकञ्ं वा मुदृतलुनहत्थपादं आखिगेत्वा उपनिसीदेय्य वा उपनिपञ्जेय्य 
वा" ति ? “एतदेव, भन्ते, वरं यं खत्तियकञ्जं वा" पे उपनिपज्जेय्य वा | 
दुक्ल हेत, मन्ते, य अमु महन्त अग्गिकलन्ध ` पे०"' "उपनिपज्जेय्य वा” ति । 
“आरोचयामि वो, भिक्खवे, पटिवेदयामि वो, भिक्खवे, यथा एतदेव तस्स वर 
दुस्सोलस्स॒ पापधम्मस्स असुचिङ्कुस्सरसमाचारस्स पटिच्छन्नकम्मन्तस्स 
भस्समणस्स समणपरिञ्जस्स अब्रह्यर्चारस्स ब्रह्मचारिपटिञ्जस्स अन्तोपूत्तिकस्स 
अवस्सुतस्स कसम्बुजात्तस्स यं अमु महन्तं भग्गिक्छन्धं "पे उपनिपञ्जेग्य 
वा। त किस्स हेतु ? ततो निदान हिसो, भिक्छवे, मरणं वा निगच्छेय्य 
मरणमत्त वा दुक्ड, न त्वेव त्प्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा जपाय दुर्गति 
विनिपात निरयं उपपज्जेय्या” ति (अ० ३-२५१) । 

एव॒ भग्गिक्न्धपमाय इत्थिपटिबद्धपञ्चकामगुणपरिभोगपच्चयं दुक्खं 
दस्सेत्वा एतेनैव उपायेन- 

“त॒ करि मञ्जथ, भिक्खवे, कतमनुखो वरय बल्वा पुरिसो दष््टाय 
वाठ्रज्जुया उभो जङ्घा वेठेत्वा घसेय्य, सा छवि छिन्देय्य, छवि छेत्वा चम्मं 
छिन्देय्य, चम्म छेत्वा मस छिन्देय्य, मस छेत्वा न्हार छिन्देय्य, न्हारु छेत्वा 
मह छिन्देय्य, अद छेत्वा अदिठिमिञ्ज भाहच्च तिट्‌ठेय्य ? यं वा खत्तिय- 
महासाकान वा ब्राह्मणमहासाल्न वा गहूपतिमहासालान वा अभिवादन 
सादियेय्या तिच? 

“त करि मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो वर य बलवा पुरिसो तिष्डाय 
सत्तिया तेकधोताय पच्चोरस्मि पहरेय्य ? यं वा खत्तियमहासाखन वा त्राह्मण- 
महासालान वा गहपत्तिमहासाकन वा अञ्जलिकम्मं सादियेय्या तति च। 

“त॒ करि मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो वरय बलवा पुरिसो तत्तेन 
अयोपटेन आदित्तेन सम्पज्जक्तिन सजोत्तिभूतेन काय सम्पच्छिठेय्य, य वा 
खत्तियमगसाकानं वा ब्राह्मणमहासालानं वा गहूपतिमहासालानं वा ॒सद्धादेय्यं 
चीवर परिभुञ्जेय्या ति च । 

“त कि मञ्ज्थ, भिक्लवे, कतम नु खो वर यं बल्वा पूरिसो तत्तेन 
अयोसङ्कुना आदित्तेन सम्पज्जल्तिन सजोतिभूतेन मुख विर्वारत्वा तत्त 
रोहगक आदित्तं सम्पज्जक्ति सजौत्तिभूतं मुखे पक्खिपेग्य, त तस्स ओं पि 
हय्य, मुखं पि, जिष््ं पि, कण्ठ पि, उदर पि उहेय्य, अन्त पि, अन्त्युणपि 
आदाय अधोभाग निक्खमेय्य, यं वा खत्तिय० ब्राह्मण० गहुपत्तिमहासारन वा 
सद्धादेय्य पिण्डपात परिभुञ्जेय्या ति च । 

"त॒ कि मञ्जथ, भिक्वे, कतमं नु खो वरं यं बल्वा पुरिसो सीकषेवा 
गहेत्वा खन्धे वा गहत्वा तत्तं अयोमघ्चं वा अयोपीठं वा भआादित्त सम्पज्जकनत 


४६ विसुद्धिमरे | १. सील- 


सजोनिभूतं मभिनिसीदपिय्य वा अभिनिपञज्पिय्य वा, यं वा खत्तिय० ब्राह्मण ० 
गहुपतिमहासाखानं वा सद्धादेय्यं मञ्चपीठं परिभुञ्जेय्या त्ति च 
“तं कि मञ्जथ, भिक्लवे, कतमनुखो वरं यं बच्वा पुरिसो उद्धंपादं 
अधोसिरं गहेत्वा तत्ताय अयोकुम्भिया पक्खिपेय्य आदित्ताय सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय, सो तत्थ फेणुहहक पच्चमानो सकि पि उद्धं गच्छेय्य, सि पि 
अधो गच्छय्य, सक्रि पि तिरिय गच्छेय्य, यं वा खत्तिय० ब्राह्यण० गहुपति- 
महासालान वा सद्धादेय्यं विहारं परिभुञ्जेय्या'” ति (अ० ३-२५२) ति च | 
४८ इमहि वाररज्जु-तिण्हुमत्ति-अयोपटु-जयोगुच्छ-अयोमञ्च-अयोपीठ- 
अयोकूुमभोडपमाहि अभिवादनअञ्जक्िकम्मचोवरपिण्डपात्तमञ्चपीठतनिहारपरि- 
भोग.च्चय दुक्खं दस्सेसि । 
तस्मा- 
अग्गिक्खन्धालिङ्न-दुक्खादिकदुक्खकटुकफल । 
अविजहतो कामसुख सुख कुतो भिन्तसीरस्स ॥ 
अभिवादनसादने कि नाम सुख विपन्नसीलस्स | 
ददहुवाठरज्जुधसन-दुक्खाधिकदुक्खभागिस्स ॥ 
सद्धान अञ्जलिकस्मसादने किं युख असीलस्स | 
सत्तिप्यहारदुक्लाधिमत्तदुक्छस्स य हेतु ॥ 
चीवरपरिभोगसुख कि नाम असंयतस्स येन चिर । 
अनुभवित्तव्बो निरये जक्ितिअयोपटरसम्फस्सो ॥ 
मधुरो पि पिण्डपात्तो हलाहल्विसूपमो असीलस्स | 
आदित्ता गिकितन्बा अयोगुव्ठा येन चिररत्त॥ 
सुखसम्मतो पि दुक्खो असीकिनो मञ्चपीठ्परिभोगो । 
य॒ बाधिस्सन्ति चिरं जण्तियोमञ्च-पीठानि ॥ 
दुस्सीलस्स विहारे सद्धदेय्यम्हि का निवासरति । 
जालतेसु नित्रसितवब्ब येन॒ अयोकुम्भिमन्जेस्‌ ॥ 
सङ्कुसरसमाचारो कसम्बुजातो अवस्सुतो पापो । 
अन्तोपूती ति च य निन्दन्ता आह खोकगर॥ 
धी जीवित असञ्जतस्स तस्स समणजनवेसधारिस्स । 
अस्समणस्स उपहतं खततमत्तान वहुन्तस्स ॥ 
गृथं विय कुणप विय मण्डलकामा विवज्जयन्तोध | 
यं नाम सीलवन्तो सन्तो कि जीवित तस्स ॥ 
सब्बभयेहि भमुत्तो मुत्तो सन्बेहि अधिगमसुखेहि । 
सुपिहितसम्गद्रारो अपायमग्गं समारूब्ट्टो ॥ 


निहेसो | सङ्ध्लिसवोदानं ४७ 


करुणाय वत्थुभृत्तो कारुणिकजनस्स नाम को अन्तरो 
दुस्सीलममो दुस्सीखताय इति बहुविधा दोसा ति ॥ 
एवमादिना पच्चवेक्छणेन सोरविपत्तिय आदौनवदस्सनं वुत्तप्पकार- 
विपरीतो सीलसम्पत्तिया आनिसंसदस्सन च वेदितव्ब । 
४९ अपि च- 
तस्स प्रासादिक होति पत्तचीवरधारण। 
पव्बज्जा सफला तस्म यस्स सीरं सुनिम्मलं ॥ 
अत्तानुवादादिभय सुद्धसीरस्स भिक्ुनो । 
अन्धकार विय रवि हदय नावगाहति॥ 
सीकसम्पत्तिया भिक्खु सोभमानो तपोवने । 
पमासम्पत्तिया चन्दो गगने विय सोभत्ति॥ 
कायगन्यो पि पामोज्ज सीलवन्तस्स भिक्वुनो । 
करोति अपि देवान सीलगन्धे कथा व का|| 
सब्बेसं गन्धजातान सम्पत्ति अभिभुय्यति | 
अविघाती दिमा सन्बा कोलगन्धो पवायति ॥ 
अप्पका पि कता कारा सीकवन्ते महप्फला | 
होन्ती ति सीखवा होति पूजासक्कारभाजनं ॥ 
सीख्वन्त न बाधन्ति आसवा दिदुधम्मिका। 
सम्परायिकदुक्वान मृं खणति सीख्वा ॥ 
या मनुस्ससु सम्पत्ति या च देवेसु सम्पदा। 
न सा सम्पन्नसीलस्स इच्छतो होति दुल्लभा ॥ 
अच्चन्तसन्ता पन या अय निन्बानसम्पदा। 
मनो सम्पन्तसीलस्स तमेव अनुधावति ॥ 
सब्बसम्पत्तिमृम्हि सीरम्हि इति पण्डितो । 
अनेकाकारवोकार आनसं विभावये ति॥ 
एवं हि विभावयतो सीलविपत्तितो उन्बिज्जित्वा सीखसम्पत्तिनिन्न मानस 
होति । तस्मा यथावृत्त इम सीरुविपत्तिया आदीनवं इम च सीलसम्पत्तिया 
आनिसस दिस्वा सन्बादरेन सीर वोदपेतव्ब ति ॥ 
५० एत्तावता च सीख पतिदुय नरो सपञ्जो' ति इमिस्सा गाथाय सील- 
समाधि-पन््ामृखेन देसिते विसुद्धिमगये सीर ताव परिदोपित होति । 
इति साधुजनपामोज्जत्थाय केते विसुद्धिमगगे 
सीकनिहेसो नाम परमो परिच्छेदो । 
) ॥ 


घुतङ्कनिदेसो 
दुतियो परिच्छेदो 


१ इदानि येहि अप्िच्छतासन्तुटिठितादीहि गुणेहि वुत्तप्पकारस्स सीलस्स 
वोदानं होति, ते गृणे सम्पादेतु यस्मा समादिण्णसीलेन योगिना धुतज्ञसमादानं 
कातम्ब । एव हिस्॒ अप्पिच्छतासन्तुट्‌ठितासल्ेखपविवेकपिचयविरियारम्भ- 
सुभरतादिगुणसलिक्विक्वाकितमल सील चेव सुपरिपुद्ध भविस्सति, वततानि 
च सम्पज्जिस्सन्ति । इति अनवज्जसीकब्बतगुणपरिसुद्धसनब्वसमाचारो पोराणे 
अरियवसत्तये पतिटूठाय चतुत्थस्स॒ भावना रामतासङ्घखातस्स अरियवसस्स 
अधिगमारहौो भविस्सत्ति, तस्मा धृतङ्खकथ भा रभिस्साम । 


तेरस धुतद्धानि 
२. भगवता हि परिच्चत्तलोकामिसान काये च जीविते च अनपेक्वान 
अनुलोमपटिपद येव आरधेतुक्रामान कुच्पुत्तान तेरस धृतङ्गानि अनुज्ातानि । 
सय्यथीदं १ पंयुकूचिकद्ध, २ तेचीवरिकङ्क, ३ पिण्डपातिक्धं, ४ सपदान- 
चारिकञ्ध, ५ एकासनिकङ्क , ६ परत्तापण्डिकङ्ध , ७ खटुपच्छमत्तिकड्ः 
८ आरन्जिकड्धं, ९. सुक्खम्‌ल्करद्ध, १० अन्भाकासिकङ्ख ११ सोसानिकङ्धः 
१२ यथासन्थत्तिकञ्, १३. नेसज्जिकद्धं ति । 
तेसं अत्थादितो विनिच्छयो 
तत्थ-- 
अत्थतो लक्वणादीहि समादानविघानतो । 
पमेदतो भेदतो च तस्स तस्सानिससतो ॥ 
कुसलत्तिकतो चैव धुतादीन विभागतो। 
समासब्यासतो चापि विञ्जातन्बो विनिच्छयो ॥ 


३ तत्थ अत्थतो त्ति ताव--रथिक-सुमान-संकारकूटादीनं यत्थ कत्थचि 
पसून उपरि ठितत्ता अन्भुग्गतदुंन तेसु तेसु पंसुकूर्मिवा ति पंसुकूरं । अथ 
वा पसु विय? कूच्छिनभाव उल्ता ति पसुकूलं, कुच्छित भावं गच्छती ति वृत्तं 
होति । एव कढनिन्बचनस्स पंसुकूलस्स धारणं पसुकूखं, त सीरमस्सा ति 
पंसुक्छिकोः । पसुकूलिकस्स अद्ध पसुकूरिकङ्कं । अङ्गति कारण वुच्चति । 
तस्मा येन समादानेन सो पंसूकलिको होति, तस्सेत्ं अधिवचनं ति वेदितव्बं । 





१. पसु विय कूच्छित उति पवत्तती ति पसुकूक । 
२ पसुकूलस्स धारणं उत्तरपदरोपेन, त॒ सीलमस्ता ति पसुकूकिको, यथा-- 
“आपूपिको' ति । एवमुपरि पि । 


निहेसो | धुतद्धानं अत्थादितो विनिच्छयो ४९ 


एतेनैव नयेन सङ्खाटि-उत्त गस ज्ग-अन्तरवासकमद्कातं तिचीवर सीरमस्सा 
ति तेचीवरिको ! तेचीवरिकस्स अद्ख॒तेचीवरिङ्कः। 


भिक्खासङ्कातान पन आमिसपिण्डान पातो ति पिण्डपात्तो, परेहि दिन्तान 
पिण्डान पत्तं निपत्तनं ति वृत्त होति। तं पिण्डपातं उज्छत्ति तत कुल 
उपसङ्कमन्तो गवेसत्ती त्ति पिण्डपातिको । पिण्डाय वा पतितुं वत्तमे्तस्सा त्ति 
पिण्डपाती । पतितुं ति चरितु । पिण्डपाती एव पिण्डपात्तिको । पिण्ड 
पातिक्रस्स अद्ध पिण्डपातिकद्धं । 

दानं वुच्चत्ति भवखण्डन, अपेत्तं दान्तो ति अपदानं, मनवखण्डनं ति 
अत्थो । सह अपदानेन सपदानं, भवखण्डनरहिततं, अनुवर ति वृत्त होति । 
सपदानं चरितुं इदमस्स सीलं ति सपदानचारी, सपदानचारी एव सपदान- 
चारिको । तस्स अद्ध सपदानचारिक_ङ्कः | 

एकासने भोजन एकासनं, त सीरमस्सा ति एकासनिको । तस्स अद्ध 
एकासनिकङ्ध । 

दुतियभाजनस्स परटिकिखित्तत्ता केवरं एकस्मि येव पत्ते पिण्डो पत्तपिण्डो । 
इदानि पत्तपिण्डगहणे पर्तपिण्डसज्जं कत्वा पत्तपिण्डो सीरमस्सा ति पत्त- 
पिण्डको । तस्स अद्ध ` पत्तपिण्डकङ्कः | 

खल्‌ ति पटिसेधनत्थे निपातो । परवारितेन सता पच्छा लद्ध भत्तं पच्छाभत्त 
नाम, तस्स पच्छाभत्तस्स भोजन पच्छामत्तभो जनं, तस्मि पच्छाभत्तभोजने 
पच्छाभत्तसञ्ज कत्वा पच्छाभत्तं सीलमस्सा ति पच्छाभत्तिक्रो | न पच्छाभत्तिको 
खदुपच्छा भत्तिको । समादानवसेन परटिक्खित्तातिरित्तभोजनस्सेत नामं । 
अदटूकथायं पन वृत्त-खल्‌ ति एको सकुणो, सो मुखेन फर गहेत्वा तस्मि पतिते 
पुन अञ्ज न खादति, तादिसो अयं ति खदुपच्छाभत्तिको । तस्स अद्ध । 

अरञ्ञ निवासो सीकमस्सा ति आरल्जिको । तस्स अद्ख आरञ्निकड्धः। 

सक्वमूने निवासो सुक्मूलं, तं सीलमस्सा ति खक्वमूकिको । सक्ल- 
मूखिकस्स अङ्गं इक्खमुलिकङ्गं । 

अढभोकासिक-सोसानिकङ्केसु पि एसेव नयो । 

यदेव सन्थतं यथासन्थत, “इद तुयं पापुणाती' ति एवं पठमं उद्ि्रुगेना- 
सनस्सेत अधिवचन । तस्मि यथासन्थते विहर्तु सीलमस्सा ति यथासन्थतिको । 
तस्स अद्ध यथासन्थतिकङ्क । 

सयनं पटिकिलपित्वा निसज्जाय विहरतु सीरुमस्सा सि नेसज्जिको । तस्स 
अङ्खं नेसञ्जिकङ्कुः। 

विसुऽ मि 1 


५० विसुद्धिमगे {२ धृतद्ध- 


४ सब्वानेव पनेतानि तेन तेन समादानेन धुतकिलेसत्ता धुतस्म भिक्छुनो 
अद्धानि, किठेसधुननतो वा धुतं ति कदढवोहार जणं अद्खमेतेस ति धुत- 
्खानि । अथ वा घुतानि च तानि पटिपक्लनिद्धननतो अङ्खानि च पदटिपत्तिया 
ति पि धुतङ्कानि) 

एव तावेत्थ अत्थतौ विञ्जातन्बो विनिच्छयो ॥ 


५. सनब्बानेव पनेतानि समादानचेतनाख्क्डणानि । वुत्त पि चेत्त--“यो 
समादियत्ति, सौ पुर्गल्ो । येन समादियतति, चित्तचेतसिका एते धम्मा । या 
समादानचेतना, त धृतङ्ध । यं पटिक्खिपत्ि, तं वत्थु” ति। सब्बानेव च 
रोुप्पविद्धंमनरपानि, निल्लोटप्पभावपच्चुपट्रानानि, अप्पिच्छतादिअरिय- 
धम्म ग्दहरानानि 

एवमेत्थ कक्छणादीहि वेदितम्बो विनिच्छयो ॥। 

६ समादानविधानतो ति आदीसु पन पञ्चसु सब्बानेव धृतङ्गानि, धरमाने 
भगवति भगवतो व॒ सन्तिके समादातन्बानि । परिनिन्बुते, महासावकस्स 
सन्तिके । तस्मि असति खीणासवस्स, अनागामिष्स, सकदागामिस्स, सोत्ता- 
पन्नस्स्‌, तिपिटकस्स, द्विपिटकस्स, एकपिटकस्स, एकसद्धीतिकस्स, अदुकथा- 
चरियस्स । तस्मि असत्ति धुनङ्गधरस्स, तस्मि पि अस्ति चेतियङ्गण सम्म- 
ज्जित्वा उक्करुटिक निसीदित्वा सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके वदन्तेन विय समा- 
दात्तञ्वानि । अपि च सयं पि समादातु वटति एव । एत्थ च चेततियपञ्बते द्वे 
भात्तकत्थेरान जेटुकमभातु धृतङ्र्गाप्पच्छताय वत्थु कथेतन्ब । 

अय ताव सानारणकथा ॥ 


इदानि एकेकस्स खमादानविधानप्पभमेदमेदानिसंसे वण्णयिस्सम- 
१. पसुकूलिकङ्ककथा 


७ पंयुकूक्िकङ्कं ताव “गहुपतिदानचीवर पटिक्खिपामि, पंसुक्‌किक्रडग 
समादियामी” ति इमेसु द्वीसु वचनेसु अञ्जतरेन समादिन्नं होति । इदं 
तावेत्थ समादानं | 

एवं समादित्नध॒तङ्गेन पन तेन सोसानिक, पापणिक, रथियचोढ , 
सङ्का गचोढ, सोत्थियं, न्हानचोढ, त्ित्थचोढ, गत्तपच्चागतं, अग्गिदडढ, 
गोखायितं, उपचिकाखायित्त, उन्दूरखायितत, अन्तच्छिन्न, दसाच्छिन्न, धजाहुट, 
थपचीवरं, समणचीवर, आभिसेकिक, इद्धिमयं, पन्थक, वाताहट, देवदत्तियं, 
सामुदिय ति एतेसु अञ्जतर चीवरं गहेत्वा फाेतवा दुब्बद्रानं प्राय धिरट्रा- 
नानि धोवित्वा चीवरं कत्वा पोराणं गहुपत्तिचीवर अपनेत्वा पररिभुञ्जित्तम्ब । 


निदेसो । पंसुकूक्िकङ्ककथा ५१ 


तत्थ सोसानिकं ति सुमाने पतित्तकः । पापणिकं ति । आपणद्रारे पत्तिनकं । 
रथियचाच्ठं ति । पुञ्जत्थकेहि वातपानन्तरेन रथिक्राय छडिडित चोदक | 
सङमरचोचं ति । सद्धा गदान छडडितचाोक्छक । सत्थियं ति । गन्भमल 
पुच्छित्वा छड्डिनवत्थ । तिस्पामच्चमात्ता किर सतग्धनकेन वत्थेन गन्भमख 
पुञ्छापेत्वा ““पनुक्‌लिका गण्िस्सन्ती'" ति ताल्वेकिमगगेः छड्डपेसि । भिक्खू 
जिण्णक्रदुानत्थमेव गण्हुन्ति । स्हानचोढ ति । य भृतवेज्जेहि ससीस न्हापिता 
कालकण्णिचोढ ति छडडत्वा गच्छन्त । तित्थचोढ्छं ति । न्हानतित्थे छड्डित- 
पिनोतिक्रा । गतपच्चागतं ति । य मनुस्पा सुमान गत्वा पच्चागता न्हत्वा 
छडडेन्ति । अगगिरडडं ति । अरगिगिना दडढप्यदे । त हि मनुस्मा छड्‌ डन्ति | 
गोखायितादीनि पाक्रटानेव । तादसानि पि हि मनुस्सा छड्डन्ति | धजाहटं 
त्ति । नाव आरोहन्ता धज बन्धित्वा आरूह्न्ति, त तेसं दस्सनातिक्कमे गहेतु 
वट्टत्ति ।! य पि युद्धमूमियं धज बन्धित्वा ठपित्त, त्तं द्विन्न पि सेनानं गत्तकाले 
गहेतु वदट्‌्टत्ति | थूपचीवरं ति । वम्मिक परिक्िपित्वा बक्िकम्म कत्त | 
समणचोवरं ति । भिक्लुसन्तक ! आभिेकिकं ति । रञ्जो अभिसेकटुाने छडडित- 
चीवर । इद्धिमयं ति । एहिभिक्खुचीवर । पन्थिकं ति  अन्तरामग्गे पत्तित्तकं | 
यं पन सामिक्रान सतिसम्मोसेन पतित, तं थोकं रक्ि्त्वा गहेतन्ब । वाताहटं 
ति । वातेन पहरित्वा दरे पातित्त । त पन सामिकै अपस्सन्तेन गहेतु' वटुति । 
देवदत्तियं ति ¦ य अनुशद्धत्थेरस्स विय देवताहि दिन्नक । सामृदिमं ति । 
समुदह्वाचोहि थले उस्सारत । 

८ यं पन 'सङ्कस्स देमा' ति दिन्नं, चोक्छकभिक्छाय वा चरमानेहि च, 
न तं पनुकूल । भिक्खुदत्तिये पि यं वस्सम्गेन गाहेत्वा वा दीयति, सेनासनचीवरं 
वा होति, न त पसुकूल । नो गाहापेत्वा दिन्नमेव पसुकूखं । तत्रापि य दायकेहि 
भिक्युस्स पादमृङे निक्खित्त, तेन पन भिक्खुना पयुकूकिकस्स हत्थे स्पेत्वा 
दिन्न, त एकतोसुदधिकं नाम । यं भिक्लुनो हत्थे ठपेत्वा दिन्नं, तेन पन पादमूले 
सपितं, त पि एकत्तोसुद्धिक । यं भिक्खुनो पि पादमूले ठपित्त, तेनापि तथेव 
दिन्नं, तं उभतोसुद्धिक । य हत्थे स्पेत्वा द्ध, हत्थेयेव ठपित, त अनुक्कद्ुचीवरं 
नाम । इति इम पसुकूकभमेद अत्वा पसुकूलिकिन चीवर परिभुञ्जित्तन्बं ति 
इदमेत्थ विधानं । 

९. अय पन पभेदो--तयो पंसुकूलिका, उक्कटु मन्ज्िमो मुद त्ति । तत्थ 
सोसानिकं येव गण्ह्न्तो उक्कट्रुम होति । 'पव्बजिता गण्हिस्सन्ती' ति उपितकं 
गण्हन्तो मज््षिमो । पादम्‌ङे ठपेत्वा दिन्नकं गण्हन्तो मृदू ति । 


१. ताखवेकिमस्गो नाम महागामे अनुराघपुरे च एका वीयि । 


५२ विसुद्धिमग्गे [ २ धृतद्ख- 


१० तेसु यस्स कस्सचि अत्तनो रुचिया गिहिदिन्तक सादितक्लणे धुतद्ध 
भञ्जति । अयमेत्थ भेदो । 


११ अयं पनानिससो--““पंसुकूखचीवर निस्साय पञ्बजञ्जा”' (वि० ३-१००) 
ति वचनत्तो निस्सयाचुरूपपटिपत्तिसन्भावो, पठमे अरियवसे पतिदान, आरक्ख- 
दुक्वाभावो, अपरायत्तवुत्तिता, चोरभयेन अभयता, परिभोगतण्हाय मभावो, 
समणसारुप्पपरिक्खारता, “भप्पानि चेव सुलभानि च तानि च भनवज्जानी" 
(अं० २-२९) ति भगवत्ता सवण्णिततपच्चयत्ता, पासादिकता, अप्पिच्छतादीनं 
फलनिप्फत्ति, सम्मापटिपत्तिया अनुब्रूहुनं, पच्छिमाय जनताय दिद्रानुगति- 
भापादन ति । 


मारसेनाविघाताय पंसुकृख्धरो यति । 
सन्नद्धकवचो यद्धे खत्तियो विय सोभति ॥ 
पहाय कासिकादीनि वरवत्थानि धारित । 
य लोकगरुना, को तं पसुकूक न धारये । 
तस्मा हि अत्तनो भिक्खु पटिञ्ज समनुम्सरं | 
योगाचारानुकूरम्हि पंसुकृरे रतो सिया ति ॥ 


अयं ताव पंसुकूलिङ्गे समादानविधानप्पभेदमेदानिससवण्णना ।। 


२ तेचीवरिकङ्ककथा 


१२. तदनन्तर पन कचीवरिकङ्ः ““चतुत्थकची वरं पटिकिलपामि, तेचीवरि- 
कद्ध समादियामी'” ति इमेसं अञ्रतरवचनेन समादिन्न होति । 


१३. तेन पन तेचीवरिकेन चीवरदुस्स लभित्वा याव अफासुकभावेन कातु 
वा न सक्कोति, विचारक वा न रमति, सूचिआदीसु वास्त किञ्चि न सम्पज्जत्ि, 
ताव निक्लिपिततव्बं । निक्खित्तपच्चया दोसो नत्थि । रजित्तकार्तो पन पदुय 
निक्खिपितु न वदुत्ति, धुतङ्गचोरो नाम होति । इदमस्स विधानं । 

१४ पमेदतो पन अयं पि त्तिविधो होति । तत्य उक्कट्रुन रजनकारे पठमं 
अन्तरवासक्र वा उत्तरासङ्क वा रजित्वा त निवाभेत्वा इतरं रजितवब्वं । त 
पारुपित्वा सङ्कादि रजित्तब्बा । सद्धाटि पन निवासेतु न वटति । इदमस्स 
गामन्तसेनासन वत्त ! आरञ्ञके पन द्रे एकतो धोवित्वा रजित्तु वटति । यथा 
पन किञ्चि दिस्वा सक्कोति कास्रावं आकड्त्वा उपरि कातु, एव आसन्ने 
ठाने निसीदितन्ब । मञिक्षमस्स पन रजनसालाय रजनकासाव नाम होति, तं 
निवासत्वा वा पारपित्वा वा रजनकम्म कातु वटति । भुदुकस्स सभागभिक्छूनं 


निहेसो | पिण्डपातिकद्धकथा ५३ 


चीवरानि निवासेत्वा वा पारपित्वा वा रजनकम्मं कातु वटति । तत्रहुकपच्चत्थ- 
रणं पि तस्स वटति, परिहरतु पन न वटति । सभागभिक्ूनं चीवरस्पि 
अन्तरन्तरा परिभुञ्जितु वटति । धृत्तङ्‌गतेचीवरिकंस्स पन चतुत्थ वत्तमानं 
असकासावमेव वटति । त च खौ वित्थारतो बिदल्थि, दीघत्तो तिहृत्थमेव वटति | 

१५. इमेस पन त्तिण्ण पि चतुत्थकचीवरं सादितक्खणे येव धृतद्ध॒भिज्जति। 
अयमेत्थ भेदो । 

१६. भयं पनानिसंसो-तेचीवरिको भिक्खु सन्तुदरो होति कायपरिहारिकेन 
चीवरेन, तेनस्स पक्खिनो विय समादायेव^ गमन, अप्पसमारम्भता, वत्थमन्निधि- 
परिवज्जनं, सल्लहुकवुत्तिता, अतिरेकचीवरलोदुप्पप्पहानं कप्पिये मत्तकारिताय 
सल्लखवृत्तिता, अप्पिच्छतादीन फलनिप्फत्ती ति एवमादयो गुणा सम्पञ्जन्ती ति। 

अत्तिरेकवत्थतण्हं पहाय सन्तिधिविवज्जितो धीरो | 
सन्तोससुखरसञ्ज्‌ तिचीवरधरो भवति योगौ ॥ 
तस्मा सपत्तचरणो पक्खी व॒ सचीवरो व॒ योगिवरो | 
सुखमनुविचरितुकामो चीवरनियमे रति कयिरा ति॥ 


अयं तेचीवरिकडगे समादानविधानप्पमेदमेदानिससवण्णना ॥ 


३ पिण्डपातिकङ्खकथा 
१७ पिण्डपातिकङ्धं पि “अतिरेकलाभ पटिक्छखिपामि, पिण्डपातिकङ्क 
समादियामी' ति इमेसं भञ्जखतरवचनेनं समादिन्न होति । 


१८. तेन पन पिण्डपाततिकेन सङ्कभत्तं, उह मभत्त, निमन्तनभत्त, सराक- 
भक्तं, पक्क, उपोरससयक, पाटिपदकि, आगन्तुकभत्त, गमिकभत्तं, गिरान- 
भत्त, गिलानृपद्वाकभत्तं, विहार भक्त, धुरभत्तं, वारभत्तः ति एतानि चृहस 
भक्तानि न सादतब्बानि । सचे पन “सङ्कभत्त गण्ुथा'” ति आदिना नयेन अवत्वा 
"“अम्हाकं गेहे रघो भिक्वं गण्ाति, तुम्हे पि भिक्ख गण्हथा '' ति वत्वा दिन्नानि 
होन्ति, तानि सादितु वटुन्ति ¦! संघतो निरामिससलाका पि विहारे पक्कभत्तं पि 
वदरुति येवा ति । इदमस्स विधानं | 

१९ पभेदतो पन अयं पि त्िविधो होति । तत्थ उक्कट्रो पुरतो पि पच्छतो 
पि आहटसिक्ख गण्ति, बहिद्रारे रत्वा पत्त गण्हन्तान पि देति, परटिक्कमनं 
आहरित्वा दिन्नभिक्खं पि गण्हाति, त दिवसं पन निसोदित्वा भिक् न गण्ठात्ि | 
मज्क्षिमो तत दिवं निरसीद्त्वा पि गण्हाति, स्वातनाय पन नाधिवासेति। 


१ समादायेवां ति ) गहेत्वा एव ¦ २. गामवासीहि वारेन दातन्बत्तं । 


५४ विचुद्धिमर्गे [ २. धुतङ्ख- 


मुदुको स्वातनाय पि पुनदिवसाय पि भिक्खं अधिवासेति । ते उभोपिसेरि- 
बिहारसुख न कमन्ति, उक्कटो व॒ लमति । एकस्मि किर गामे अरियवंसो 
होति, उक्कटौ इत्तरे आह-“आयामावुसो, धम्मसवनाया"” ति । तेसु एको 
एकेनम्हि, भन्ते, मनुस्सेन निसीदापितो' ति आह्‌ । अपरो (मया, मन्ते, 
स्वाततनाय एकस्स भिक्खा अधिवासिता' ति । एव ते उभो परिहीना । इतरो 
पात्तो व पिण्डाय चरित्वा गन्त्वा धम्मरस पटिसवेदेसि । 

२०. इमेस पन तिण्ण पि सचभत्तादियतिरेकराभं सादितक्खणे व धुतद्ध 
भिज्जति । अयमेत्थ भेदय । 

२९ अयं पनानिसंसो-“पिण्डियालोपभोजन निस्साय पन्बज्जा" 
(वि० ३-५५) त्ति वचनतो निस्सयानुरूपपटिपत्तिसन्भावो, दतिये, अरियवंसे 
पतिदानं, अपरायत्तवत्तिता, “अप्पानि चेव सुरुमानि च तानि च अनवज्जानी"' 
(अं० २-२९) ति भगवता संवण्णितपच्चयत्ता, कोसज्जनिम्महनत्ता, परिसुद्धा- 
जीवता, सेखियपदिपत्तिपूरण, अपरपोसिता, परानुग्गहुकिरिया, मानप्पहानं, 
रखतण्हानिवारण, गणभोजन-परम्परभोजन-चारित्तसिक्लापदेहि अनापत्तिता, 
अप्पिच्छतादीन अचरुरोमवुत्तितता, सम्मापटिपत्तिब्रूहन, पच्छिमजनततानुकम्पनं तति । 


पिण्डियालोपसन्तुदरो सपरायत्तजीविको । 
पहीनाहारलोनृप्पो होति चातुद्िसो यति॥ 
विनोदयति कोसज्जञ ञआजीवस्स॒विसुज्क्षति । 
तस्मा हि नातिमञ्जेय्य भिक्लाचरियाय सुमेधसो ॥ 


एवरूपस्स हि- 
“पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो भत्तमरस्स॒ अनच्पोसिनो | 
देवापि पिहयन्ति तादिनो नो चे खाभसिलोकनिस्सिततो' ति ॥ 
(खु° १-९८) 
अयं पिण्डपातिक्रडगे समादानविघानप्पभेदभेदानिससवण्णना ॥ 
४. सपवानचारिकङ्खकथा 


२२. सपदानचारिकङ्कः पि “लोदुप्पचार परटिक्खिपामि, सपदानचारिकङ्क' 
समादियामि" ति इमेस अञ्जततरवचनेन समादिन्तं होति 

२३. तेन पन सपदानचारिकेन गामद्वारे ठत्वा परिस्याभावो सल्लक्ते- 
तम्बा । यस्सा रच्छाय वा गामे वा परिस्सयौ होति, तं पहाय अञ्जत्थ चरितुं 
चटति । यस्मि घरद्वारे वा रच्छाय वा गमे वा क्रिञ्चि न भत्ति, अगामसञ्ज 
कत्वा गन्तव्ब । यत्य किल्वि रभि, तं पहाय गन्तुं त वटृत्ति । इमिना च 
भिक्खुना कालतरं पविसितब्ब, एवं हि अफायुकटानं पहाय भञ्बत्थ गन्त 


निहेसो ] एकासनिकङ्घकथा ५९५ 


सविखिस्सति । सचे पनस्स विहारे दान देन्ता, अन्तरामगे वा आगच्छन्ता 
मनुस्सा पत्तं गहैत्वा पिण्डपात देन्ति, वटति । इमिना च मग्ग ॒गच्छन्तेनापि 
भिक्वाचारवेलाय सम्पत्तगाम अनत्िक्कमित्वा चरितन्बमेव । तत्थ भर्लभित्वा 
वा थोक छित्वा वा गामपटिपाटिया चरितन्ब ति । इदमस्स विधानं | 

२४ पभेदतो पन य पि तिविधो होति । तत्थ उक्कटरौ पुर्तो आहट- 
भिक्ख पि पच्छत्तो आहूटभिक् पि परटिक्कमनं आहरित्वा दिय्यमानं पि न 
गण्ठाति, पत्तद्ारे पन पत्तं विस्सज्जेति । इमस्म हि धुतद्खं महाकस्सपत्येरेन 
सदिसो नाम नत्थि। तस्स पि पत्तणिस्सटुट्‌ठानमेव पञ्जायत्ति। मन्न्षिमो 
पुरतो वा पच्छतो वा आहट पि परिक्कमनं आहट पि गण्ाति, पत्तद्रारे पि 
पत्तं विस्सञ्जेत्ति, न पन भिक्खं आगमयमानो निसीदत्ति। एव सो उक्कटठ- 
पिण्डपात्तिकस्सं अनुरोमेति । मुदको त्त दिवसं निसीदित्वा आगमेति । 


२५. इमेसं पन -तिण्णं पि रोटुप्पचारे उप्पन्नमत्ते धृतङ्ग भिज्जति | 
अयमेत्थ भेदो । 

२६ अयं पनानिसंसो-कुटेसु निच्चनवकता, चन्दूपमता, कूलमच्छेरप्पहानं, 
समानुकम्पिता, कृटूपकादीनवाभावो, अन्हानानमिनन्दना, अभिहारेन 
अनत्थिकता, अप्पिच्छतादोन अनु.7ोमवुत्तिता ति । 

चन्दुपमो निच्चनवो कुलेसु अमच्छरी सब्बरसमानुकम्पो । 
कुलूपकादीनवविप्पमुत्तो होत्तीध भिक्खु सपदनाचारो ॥ 
कालुप्पचार च पहाय तस्मा ओक्छित्तचक्छु युगमत्तदस्सी । 
माकङ्कमानो भुवि सेरिचार^ चरेय्य धीरो सपदानचार ति ॥ 

अयं सपदानचारिकडगे समादानविधानप्पभेदमेदानिसंसवण्णना ॥ 


५ एकासनिकड्खकथा 


२७ एकासनिकद्धः पि “नानासनभोजन पटिक्खिपामि, एकासनिकड्ग 
समादियामी'' ति इमेस अञ्तरवचनेन समादिन्नं होमि । 


२८. तेन पन एकासनिकेन आसनसालकायं निसीदन्तेन थेरासने भनिसोदित्वा 
“इदं मय्हुं पापुणिस्सतीः ति पटिरूप आसन सल्लक्खेत्वा निसीदितब्ब । सचस्स 
विप्पकते भोजने भआचरियो वा उपञ्ञ्ायो वा आगच्छति, उट्ठाय वत्त 
कातु वदत्त । तिपिटकचूढढाभयत्थेरो पनाहू-“'भासन वा रक्खेय्य भोजनं 
वा, अय च विप्पकतभोजनो, तस्मा वत्तं करोतु, भोजन पन मा भुञ्जत" 
ति । इदमस्स विधान । 


१. यथारुचि विचरणं । 


५द्‌ विसुद्धिमग्गे [ २ धुतङ्ख- 


२९ पभेदतो पन अयं पि तिविधो होति । तत्थ उक्कटरौ भप्पं वा होतु 
ब्रह वा, यम्हि भोजने हत्य गोतारेत्ि, ततो अञ्ज गण्टितु न कुमति । सचे 
पि मनुस्सा “थेरेन न किञ्चि भृत्त'' ति सप्पिजादीनि आह्‌ रन्ति, भेसज्जत्थमेव 
वटु न्ति, न आहारत्य । मञ्क्षिमो याव पत्ते मत्त न खीयति, ताव अज्जं गण्ितु 
रमति । अय हि भोजनपरियन्तिको नाम होत्ति। मुदुको याव वासना न 
वटठात्ति, ताव भुञ्जत कमत्ति | सो हि उदकर्पारयन्तिको वा होति याव 
पत्तधोवनं न गण्हाति त्ताव भुञ्जनतो, आसनपरियन्तिको वा याव न वृटूढाति 
ताव भुञ्जनतो । 


३०. इमेस पन तिण्णि पि नानासन भोजन भृत्तक्खलणे धुत्तद्ध' भिज्जति । 
अयमेत्थ भेदो । 


३१. अय पनानिसंसो--अप्पाबाधता, अप्पात्तङ्कुता, लहुदान, बक, फासु 
विहारो, अनत्तिरित्तपच्चया भनापत्ति, रसतण्हाविनोदन, अप्पिच्छतादोनं 
अनुलोमवुत्तिता ति । 


एकासनभोजमे रतत न॒ यत्ति भोजनपनच्चया रुजा 
विसहन्ति, रसे अखोलुपो परिहापेति न कम्ममत्तनो ॥ 
इति फासुविहारकारणे सुचिसल्लेखरतुपसेविते । 
जनयेथ वियुद्धमानसो रतिमेकासनभोजने यत्ती ति॥ 
अय एकासनिकडगे समादानविधानप्पभेदभेदानिससवण्णना ।। 


६ पत्तपिण्डिकद्ककथा 


३२. पत्तपिण्डिकङ्कः पि “दुतियभाजन पटिक्खिपामि, पत्तपिण्डिकड्ग 
समादियामी"" ति इमेस्त अञ्ज्रतरवचनेन समादिन्नं होति । 

३२. तेन पन पत्तपिण्डिकेन यागुपानकाले भाजने स्पेत्वा व्यञ्जने दधे 
व्यञ्जनं वा पठमं खादितब्ब, यागु वा पातन्बा । सचे पन यायुयं पक्खिपत्ति, 
पतिमच्छकादिम्हि व्यञ्जने पक्खित्ते यागु परटिकृला होत्ति | अप्पटिकूलमेव च 
कत्वा परिभुञ्जित्‌. वदति । तस्मा तथारूपं व्यञ्जन सन्धाय इदं वुत्त । यं 
पन मधुसक्करादिक अप्पटिकूकं होति, त पविखपितन्बं । गण्ह॒न्तेन च पमाण- 
युत्तमेव गण्डितब्बं । आमकमाक हत्थेन गहेत्वा खादतु वद्रुति । त्था पन 
भक्त्वा पत्ते येव पक््खिपित्तव्बं । दुतियकभाजनस्स पन परटिक्खित्तत्ता भञ्ज 
रुक्खपण्णं पि न वदती ति । इदमस्स विधानं । 

३४ पभेदतो पन अयं पि तिविधो होनि। तत्थ उक्कटूस्स अञ्जत्र 
उच्छुलादनकाका, कचवरं पि छडडेतु न वटुति, ओदनपिण्डमच्छमंसपुवे पि 


निदेसो | खलपच्छाभत्तिकद्धकथा ५७ 


भिन्दित्वा खादितु' न वदति । मञ्क्षमस्स एकेन हत्थेन भिन्दित्वा खादत्‌ 
वदति, हत्थमोगी नामेस । मुदुको पन पत्तयोगी नाम होति, तस्स य ॒सक्का 
होति पत्ते पव्खिपितु , सन्ब हत्थेन वा दन्तेहि वा मिन्दित्वा खादितु वटति । 

३५ इमेस पन त्िण्ण पि दुतियकभाजनं सादितक्छणे धृतद्ध॒भिज्जति । 
अयमेत्थ भेदो । 


३६ अय पनानिसंसो-नानारसतण्हाविनोदन, अत्रिच्छताय पहान, आहारे 
पयोजनमत्तदस्सिता, थारकादिपरिहुरणखेदाभावो, अविक्खित्तभोजिता, 
अप्पिच्छतादीन अनुलोमवुत्तिता ति । 


नानाभाजनविक्खेप हित्वा ओक्ित्तरोचनो । 
खेणन्तो विय मूलानि रसतण्डाय सुञ्बतो ॥ 
सरूपं विय सन्तु धारयन्तो सुमानसो । 
परिभुञ्जेय्य आहार को भञ्जो पत्तपिण्डिको ति ॥ 


अयं पत्तपिण्डिकडगे समादानविधानप्पभेदभेदानिसंसवण्णना ॥ 


७ खद्पच्छाभत्तिकद्धकथा 


३ खटुपच्छाभत्तिकङ्खं पि “अत्तिरित्तभोजन पटिक्खिपामि, खदुपच्छा- 
भत्तिकडगं समादियामी'" ति इमेस अन्म्रतरवचनेन समादिन्त होति । 

३८. तेन पन खट्पच्छाभत्तिकेन पवारेत्वा पुन भोजन कप्पियं कारेत्वा न 
भुज्जितन्ब । इदमस्स विधानं । 

३९ पभेदतो पन अयं पि त्िविधो होति । तत्थ उक्कटरौ यस्मा पठ्मपिण्डे 
पवारणा नाम नत्थि, तस्मि पन भज्ज्ोहरियमाने अन्नं पटिक्विपितो होति, 
तस्मा एव पवारितो पठमपिण्डं अज्जोहरित्वा दत्तियपिण्ड न भुञ्जति। 
मज्क्षिमो यस्मि भोजने पवारितो, तदेव भुञ्जति । मुदको पन याव आपसनान 
वुदाति त्ताव भुञ्जति | 

४० इमेसं पन तिण्णं पि पवारितानं कप्पिय कारपेत्वा भुत्तक्खणे धुतङ्गं 
भिञ्जति | अयमेत्य भेदो । 

४१. अयं पनानिससो--अनतिरित्तमोजनापत्तिया दूरी भावो, भोदरिकत्ता- 
भावो, निरामिससन्निधिता, पनपरियेसनाय अभावो, अपिच्छतादीनं अनुलोम- 
वुत्तिता त्ति । 

परियेसनाय सेदं न याति न करोति सन्निधि धीरो। 
भोदरिकत्तं पजहति खलुपच्छाभत्तिको योमी ॥ 


५८ विसुद्धिमगे [ २. धृतद्ध- 


तस्मा सुगत्तपसत्य सन्तोसगुणादिवुडडिसञ्जनन । 
दोसे विधृनितुकामो भजेय्य योगी धुतङ्गमिदं ति ॥ 


अयं खल्पच्छाभक्तिकडगे समादानविधानप्पमेदमेदानिस सवष्णना ॥ 


८ आरञ्निक्खकथा 


४२. आरल्जिकङ्कु पि “गामन्तसेनासनं परटिकिल्लपामि, भारस्जिकङ्ग 
समादियामी'" ति इमेस अञ्जतरवचनेन समादिन्तं होति । 

४३. तेन पन आरञ्जिकेन गामन्तसेनासनं पहाय अरज्ते अरुण उदु पेतब्बं | 

तत्थ सद्धं उपचारेन गामो येव ॒गामन्तसेनासनं । गामो नाम यो कोचि 
एककूटिको वा अनेककुटिको वा, परिक्छित्तो वा अपरिक्खित्तो वा, समनुस्सो वा 
अमनुस्सो वा, अन्तमसो अतिरेकचातुमासनिविद्री यो कोचि सत्यो पि। 


गामरपचारो नाम परिक्खित्तस्स गामस्स सचे भनुराधपुरस्सेव द्वे इन्दखीला 
होन्ति, अब्भन्तरिम इन्दखीरे ठितस्स थाममज्छिमस्प पुस्सस्स रंड्डपात्तो । 
तस्स कुक्खण-यथा तरुणमनुस्सा अत्तनो बर्‌ दस्सेन्ता बाह्‌ पसारेत्वा लेड्ड्‌ 
खिपन्ति, एव खित्तस्स ठेड्डुस्स पतनद्रानब्मन्तर ति विनयधरा । सुत्तन्तिका पन 
काकनिवारणनियमेन खित्तस्सा ति वदन्ति । अर्पारव्खित्तगामे य सब्बपच्चन्तिम- 
स्स घरस्स दारे ठतो मातुगामो भाजनेन उदकं छड्‌डति, तस्स ॒पत्तनहुनं 
घरूपचारो । ततो वुत्तनयेन एको केडडपातो गामो, दृत्तियो गामूपचारो । 


अरञ्ञ पन विनयपरियाये त्ताव “व्पेत्वा गाम च गामुपचारं च सन्बमेत्त 
अरञ्जं'" (वि° १-५७) ति वत्त! आभिधम्मर्पारयाये ““निक्लमित्वा बहि 
इन्दखीखा, सन्बमेत अरञ्ञ" (अभि० २-३०२) ति वुत्तं । इमस्म पन सुतन्तिक- 
परियाये “.आरज्ञकं नाम सेनासन पञ्चधनुर्पात्तक पच्छम"' त्ति इद ख्क्खण | 
तं आरोपितेन आचरियधनुना परिक्ित्तस्स गामस्स इन्दखीरतो अपरिक्खित्तस्स 
पठमलेडड्पाततो पदाय याव विहा रपरिक्खेपा मिनित्वा ववत्थपेतब्बं । 


सचे पन विहारो भपरिक्खित्तो होति, यं सन्बपठमं सेनासनं वा भत्तसाखा 
वा धृवसन्निपातद्ुनं वा बौधि वा चेतियं वा दुरे चे पि सेनासनत्तो होति, तं 
परिच्छेदं कत्वा मिनित्तव्ब ति वियटूुकथाचु वुत्तं । मन्क्षिमटूकथायं पन विहारस्स 
पि गामस्सेव उपचारं नीहरित्वा उभिन्नं लेडडपातानं अन्तरा मिनितब्बं ति 
वत्तं । इदमेत्थ पमाण । सचे पि आसन्न गामो हाति, विहारे व्तिहि मानुसक्रानं 
सहो सुय्यत्ति, पञ्चतनदीञादीहि पन अन्तरितत्ता न सक्का उज्‌ गन्तुं । यो 
तस्स पकतिमरगो होति, सचे पि नावाय सञ्चरितव्बो, तेन मम्मेन पञ्च- 


निहेसो | आरच्निकंद्चकथा ५९ 


धनुमत्तिकं गहेतम्ब । यो पन आसन्नगामस्स अङ्खसम्पादमत्थ ततो ततो मर्गं 
पिदहति, अयं धृतङ्गचोरो होति । 


सचे पन आरञ्जिकस्स भिक्छुनो उपञ्सायो वा आचरियो वा गिलानो होति, 
तेन अरञ्मे सप्पाय अलमन्तेन, गामन्तसेनासन नेत्वा उपदुात्तञ्बो । कालस्सेव 
पन निक्खमित्वा अगयुत्तदराने अरुणं उद्रुपेतब्ब । सचे अरुणुद्रानवेरायं तेस 
माबाधो वडति, तेस येव किच्चं कातव्ब । न धुतङ्गसुद्धिकेन भवित्तव्ब ति । 
इदमस्स विधानं । 


४४. पमेदतो पनं अयं पि तिविधो होति । तत्थ उक्कंटुन सञ्बकाल अरञ्जे 
अरुण उद्रुपित्तव्बं । मज्न्निमो चत्तारो वस्सिके मासे गामन्ते वसितु रमति | 
मुदुको हे मन्तिके पि । 


४१. इमेस पन तिण्ण पि यथापरिच्छिन्ने काठे अरञ्जतो आगन्त्वां गामन्त- 
सेनासने धम्मस्सवन सुणन्तान अरुणे उरट्ते पि धुतङ्ग न भिज्जति । सूत्वा 
गच्छन्तानं अन्तरामग्गे उदिते पि न भञ्जति । सचे पन उद्रति पि धम्मकथिके 
“मुहुत्त निपज्जित्वा गमिस्ामा' ति निहायन्तानं अरुण उदुहृति, अत्तनो वा 
रुचिया गामन्तसेनासने अरुण उदुपिन्ति, धुतङ्ग भिज्जत्ती ति अपमेत्थ भदो । 


४६. भय पनानिसंसो -आरच्जिको भिक्खु अरञ्जसञ्जं मनसिकरोन्तो 
भव्बो अलद्ध वा समाधि पटिलद्धु, लद्धं वा रक्खितु । सत्था पिस्स अत्तमनो 
होति ।! यथाह-तिनाह्‌, नागित्त, तस्स भिक्खुनो अत्तमनो होमि अरञ्ज- 
विहारेना" (अ० ३-५८) ति । पन्तसेनासनवासिनो चस्स असप्पायशूपादयो 
चित्तं न विक्खिपन्ति, विगतसन्तासो होत्ति, जीवित्तनिकन्ति जहति, पविवेक- 
सुखरसं अस्सादेत्ति, पंयुकूलिकादिभावो पि चस्स पतिरूपो होतो ति । 


पविवित्तो असंसदरौ पन्तसेनासने रतो । 
जाराधयन्तो नाथस्स वनवासेन मानस ॥ 
एको अरजञ्जे निवसं यं सुखं लभते यति । 
रसं तस्स न विन्दन्ति अपि देवा सडइन्दका ॥ 
पसुकूरं च एसो व कवचं विय धारय । 
अरञ्जसङ्गामगत्तो अवसेसधुतायुधो ॥ 
समत्यो न चिरस्सेव जेतु मारं सवाहिर्नि | 
तस्मा भरजञ्बवासम्हि रत्ति कथिराथ पण्डितो ति॥ 


भयं आरञ्जिकङ्गे समादानवि घानप्यभेदभेदानिसंसवण्णना ॥ 


६० विसुद्धिमणे ( २. धृतद्ध- 


९ स्क्वमूलिकड्धकथा 


४७ खक्खमूलिकङ्कं पि “छन्न पटिक्खिपामि, रक्वमूल्किद्धं समादियामो” 
ति इमेसं अन्बतरवचनन समाद्न्ति होति । 

४८. तेन पन स्कंखमूक्किन सीमन्तरिकर्क्खं, चेतियरुकेख, निय्यासरक्छ, 
फल क्ख, वग्गुलिरुक्ख, सुसिरसुक्छ, विहारमज्ज्े ठितरुक्खं ति इमे सक्खे 
विवज्जेत्वा विहारपच्चन्ते ठितरुक्खो गहेतब्बो ति । इदमस्स विधानं । 

४९ पमेदतो पन अय पि तिविधो होति । तत्थ उक्कटरौ यथारुचितं रक्खं 
गहेत्वा पटिजग्गापेतु न लभति । पादेन पण्णसटं अपनेत्वा वसित्तव्बं । भज्द्निमो 
तं ठानं सम्पत्तेहि येव परटिजग्गापेतु छमति । मृदुकेन भारामिकसमणुहसे 
पक्कोसित्वा सोधपेत्वा समं कारपित्वा वाकं ओकिरापेत्वा पाकारपरिक्खेप 
कारपेत्वा द्वार योजापेत्वा वसितम्ब । महदिवसेः पन सुक्खम्‌किकेन तत्थ 
अनिसीदित्वा भञ्जत्थ पटिच्छन्ने ठाने निसीदितम्बं । 

५०. इमेसं पन तिण्ण पि छन्ते वास कप्पितक्खणे धृत्तङ्गं भिज्जति । 
जानित्वा छन्ते अरुण उदुापि्तमत्ते ति अङ्कत्तरभाणका । अयमेत्थ भेदो । 

५९१. अयं पनानिससो--““रुक्खमरुसनासन निस्साय पन्बञ्जा” (वि० 
३-१००) ति वचनतो निस्सथानुरूपपटिपत्तिसन्भावो, “अप्पानि चैव सुरुमानि 
च तानि च अनवज्जानी” (अ० २-२९) ति भगवता सवण्णितपच्चततया, 
अभिष्टु तरुपण्मविकारदस्सनेन अनिच्चसञ्जासमुद्रापनता, सेनासनमच्छेर- 
कम्मारामततान अभावो, देवताहि सहव। सिता, अप्पिच्छतादीनं अनुलोम- 


वुत्तिता ति । 
वण्णित्तो बुद्धसेदन निस्सयो ति च भासित्तो। 


निवासो पविवित्तस्स॒सुक्खमूरसमो कृतो ॥ 
भावासमच्छेरहुरे देवतापरिपालिते । 
पतिवित्ते वसन्तो हि रक्खम्‌छम्हि सुञ्बतो ॥ 
अभिरत्ताति नीखानि पण्ड्नि पतितानि च। 
पस्सन्तो तरुपण्णानि निच्चसञ्त्रं पनूदति ॥ 
तस्मा हि बुद्धदायज्जञ भावनाभिरताल्य। 
विवित्तं नात्तिमञ्जेय्य स्क्खमृलं विचक्खणो ति ॥ 
अयं सक्वमूलिकङ्गे समादानविधानप्पमेदमेदानिस सवण्णना ॥ 


१० अन्भोकासिकङ्ककथा 
५२. अब्भोकासिकङ्कः पि “छन्तं च सक्लमलं च पटिक्खिपामि, भन्भोका- 
१. पण्णसटं ति 1 स्केखतो पतितपण्णं । २. महदिवसे ति 1 उस्सवदिवसे 1 


निहेसो | अन्मोकासिकद्खकथा ६१ 


भ समादियामी' (वि० ३-१००) ति इभैस अञ्त्रतरवचनेन समादिन्न 
त॒ । 


५३. तस्स पन भन्भोकासिकस्स धम्मस्सवनाय वा उपोसथत्थाय वा 
उपोसथागारं पविसितु वटति ' सचे पविदरुस्स देवो वस्सति, देवे वस्समानं 
अनिक्लमित्वा वस्सूपरमे निक्छमित्तव्बं । भोजनसारं वा अग्गिसालं वा पवि- 
सित्वा वत्त" कातु, भोजनसालाय थेरे भिक्खू भत्तेन भपुच्छितु , उदिसन्तेन 
वा उदिसपिन्तेन वा छन्न पविसितु , बहि दुन्निक्खित्तानि मञ्चपीठादीनि 
अन्तोपवेसेतु च वट्ठत्ति । सचे मग्ग गच्छन्तेन वुडूतरान परिक्खारो गाहतो 
होति, देवे वस्यन्ते मग्गमज्ज्ञे छित्तं सालं पविसितु वदुति । सचे न किञ्चि 
गित होति, “साखाय ठस्सामी" ति वेगेन गन्तु न वटति । पकत्तिगत्तिया 
गन्त्वा पविदेन पन याव वस्सुपरमा ठत्वा गन्तब्ब ति । इदमस्स विधानं । 
सक्वमूककस्सापि एसेव नयो । 


५४. पभेदतो पन अय पि त्तिविधो होति । तत्थ उक्कटुस्स स्क्ख वा 
पञ्बतं वा गेह वा उपनिस्साय वसितु न वटृत्ति। अब्भोकासे येव चीवरकुटि 
कत्वा वसित्तव्ब । मज्क्षिमस्स रक्खपन्बतगेह्ानि उपनिस्साय अन्तो अप्पविसित्वा 
वितु वट्‌टति । भुदुकस्स अच्छन्नमरियादं पव्मारं पि साखामण्डपो पि पीठ्पटो 
पि खेत्तरक्खकादीहि छडिडता तत्रहुककुटिका पि वदूटतती ति । 


५५. इभेसं पन तिण्णं पि वासत्थाय छन्नं वा रक्मूल वा पविटृठक्खणे 
धुत ङ्ख मिज्जति । जानित्वा तत्थ अरूण उदूटापितमत्ते ति अद्खु्तरभाणका । 
अयमेत्य भेदो 


५६ अय पनानिसंसो--आवासपकलिबोधुपच्छेदो, थीनमिद्धपतरदनं, “मिगा 
विय भसंगचारिनो, अनिकेता वि्रन्ति भिक्खवो (सं° १-२००) ति पसंसाय 
अनुरूपता, निस्सगता, चातुदिसता, अपिच्छत्तादीनं अनुलोमवुत्तिता ति । 


अनगासियभावस्स अनुरूपे अदुल्लभे । 
तारामणिवित्तानम्हि चन्ददोप्पभासिते ॥ 
अम्भोकासे वसं भिक्खु मिगभूतेन चेतसा। 
थीनमिद्धंविनोदेत्वा भावनारामतं सितो ॥ 
पविवेकरसस्सादं नचिरस्तेव विन्दति | 
यस्मा, तस्मा हि सप्पञ्जो अन्भोकासरतो सिया ति ॥ 


जयं थब्मोकासिकड्गे समादानविघानप्पमेदमेदानिसंवण्णना ॥। 


६२९ विसुद्धिमग्गे | १, धृतद्ध- 
११ सोसानिकङ्ककथा 


५७ सोसानिक्रड्गे पि “न सुसान पटिक्खिपामि, सोसानिकङ्गं समादियामी 
ति इमेस अञ्जतरवचनेन समादिन्न होति । 

५८ तेन पन सोसानिकेन य मनुस्सा गामं निवेसन्ता “इद सुसान" त्ति 
ववत्थपेन्ति, न तत्थ वसितब्ब । न {हि मत्तसरारे भञ्ज्ञापिते तं सुसान नाम 
होति, क्ञापित्तकाल्तो पन पद्वाय सचे पि द्वादसत्रस्सानि छड्डित, त सुसानमव । 

तरिमि पनं वसन्तेन चङ्कुम-मण्डपादीनि कारेत्वा मञ्चपीठ पञ्जपेत्वा 
पानीय-परिभोजनीय उपद्ुपित्वा धम्म वाचेन्तेन न वसितब्ब । गस्क हि इदं 
धृतङ्गं, तस्मा उप्पन्नपरिस्सयविघाततत्थाय संघत्थेर वा राजयुत्तक वा जाना- 
पेत्वा अप्पमत्तेन वसित्तन्ब । चङ्कुमन्तेन अद्धकलिकेन आच्छाहुन ओखोकेन्तेन 
च ्कमितव्ब | 

सुसानं गच्छन्तेनापि महापथा उक्कम्म उप्पथमग्गेन गन्तब्बं । दिवा येव 
भारम्मणं ववत्थपेतन्ब । एव हिस्स त॒रति भयानक न भविस्सत्ति, अमनुस्सा 
रत्ति विरवित्वा विरवित्वा आदिण्डन्ता पि न केनचि पहूरितवब्बा । एकदिवस 
पि सुसानं अगन्तु न वदति । मज्ज्िमयाम सुसान खेपेत्वा पच्छिमयामे परिक्क- 
मितु वहती ति अङ्कुत्तरभाणक्ा । अमनुस्सानं पियं तिलपिदटुमासमभत्तमच्छमस- 
खी रतेलगुढ्ादिखजञ्ज भोज्ज न सेवितब्बं । कुलगेह न पविसितनब्ब ति । इदमस्स 
विधानं । 

५९ पभेदतो पन अय पि त्िविधो होति । तत्थ उक्कटरुन यत्थ धुवडाह- 
धुवकुणप-धुवरादनानि अत्थि, तत्थेव वसितव्व । सज्क्षिमस्स तीसु एकस्मि पि 
सति वदति । मुढृकस्स वुत्तनयेन सुसानरुक्डण पत्तमत्ते वटु ति । 

६०. इमेसं पन त्िण्ण पि न सुसानम्हि वासं कप्पनेन धुतङ्गं भिज्जति । 
सुसान अगतदिवसे ति अङ्कत्तरभाणका 1 अयमेत्थ भेदो । 

९६१ अय पनानिसंसा-मरणस्सतिपटिलाभो, भप्पमादविहारिता, असुभ- 
निमित्ताधिगमो, कामरागविनोदन, अभिण््‌ कायसभावदस्सन, सवेगबहुरुता, 
आरोग्यमदादिषप्पहान, भयभेरवसहनत्ता, अमनुस्सान गरुभावनीयता, अप्पिच्छता- 
दीन अनुलोमवृत्तित्ता ति । 

सोसानिक हि मरणानूुयतिप्पभावा निहागतं पिन फसन्ति पमाददोसा । 
सम्पस्सतो च कूणपानि बहूनि तस्स कामानुभाववसगं पि न होति चित्तं | 
सवेगमेति विपुर न मदं उपेति सम्मा अथा घटत्ति निब्बुत्तिमेसमानो | 
सोसानिकड्गमिति नेकमगुणावहत्ता निन्बाननिन्नहुदयेन निसेवित्तव्बं ति ॥ 


अयं सोसानिकडगे समादानविधानप्पमेदभेदानिसंसवण्णना ।) 


निहेसो | यथासन्थतिकद्धकथा ६२ 


१२ यथासन्थतिकड्धकथा 


६२ थथासन्थ तिक ङ्कः पि ^“सेनासनलोटुप्प पटिक्खिपामि, यथासन्थत्तिकङ्ग 
समादियामी" ति इमेस अञ्तरवचनेन समादिन्नं होति | 

६३ तेन पन यथासन्थत्तिकेन यदस्स सेनासन “इद तुरह्‌ पापुणात्ती"” ति 
गाहित होति, तेनेव तुदुब्ब, न अञ्त्रो उद्रापेतब्बो । इदमस्स विधानं । 

६४ पमे .तो पन अय पि तिविधो होति । तत्थ उक्कटौ अत्तनो पत्त 
सेनासन दूरे त वा अच्चासन्नं ति वा अमनुस्सदीघजातका उपद्दुतं रुभति, 
तिवाउण्हुत्ति वा सीतल त्ति वा पृच्छतु न जभति । मन्ज्िमो पृच्छित 
गन्त्वा पन ओरोकेतु न रमति । मुढुको गत्त्वा आरोकेत्वा सचस्सत न 
रुच्चति, अञ्जं गहेतु रभति | 

६५ इमेसं पन त्िण्णं पि सेनासनटोदुप्पे उप्पन्नमत्ते धुतडः गं भिज्जती 
ति। अयमेत्थ भेदे | 

६६. अय पनानिसंसो-“यं छद्धं॑तेन तुदुब्बं” ( खु० २: १-३१) ति 
वुत्तोवादकरण, सब्रह्यचा रीनं हितेसिता, हीनपणातविकप्पपरिच्चागो, अनुरोध- 
वि रोधप्पहानं, भत्रिच्छताय द्वा रपिदहुनं, अपिच्छतादी नं अनुखोमवुत्तित्ता ति । 

यं ठद्धं तेन सन्तुदरो यथासन्थतिको यति । 
निव्विकप्पो सुखं सेति तिणसन्थरणेसु पि ॥ 
न सो रज्जत्ति सेद्ुम्हि हीनं रुद्धा न कृप्पति । 
सन्रहाचारिनवके हितेन असुकम्पति ॥ 
तस्मा अरियसताचिण्णं मुनितुद्धववण्णित्त | 
अनुयुञ्जेथ मेधावी यथासन्थत्तरामत्तं ति ॥ 
अयं यथासन्थत्िकङ्गे समादानविधानप्पमेदभेदानिससवण्णना ॥ 


१३. नेसन्जिकङ्ककथा 

६७. नेसज्जिक द्धं पि “*सेय्यं पटिक्खिपामि, नेसज्जिकङ्गं समादियामी" 
ति इभेसर अन्जतरवचनेन समादिन्तं होति । 

६८ तेन पन नेसज्जिकेन रत्तिया तीसु थामेयु एक यामं उद्ुाय चङ्क 
मित्तब्बं । इरियापयेसु हि निपज्जितुमेव न वटति । इदमस्स विधानं । 

६९. पभेदतो पन अय पि त्तिविधो होति तत्थ उक्कट्रस्स नेव अपस्सेनं, 
न दुस्सपल्छत्थिका, न भायोगपदटरो वुत्ति । मज्क्षिमस्स इमेसु तीसु यं किञ्चि 
वदति । भुदकस्स जपस्सेनं पि दुस्सपल्कत्थिका पि भायोगपटुो पि बिन्बोहनं पि 


६४ विसुद्धिमग्गे [ २. धृत॑ङ्ख- 


पञ्चङ्गो पि सत्तड्गो पि वटति । पञ्चङ्गो पन पिद्विमपस्सयेन साध कतो । 
सत्तङ्गो नाम पिद्िजपस्सयेन च उभतोपस्सेयु अपस्सयेहि च सर्द्धि कतो ! तं 
किर पीठाभयत्थेरस्स अकंसु । थेरो अनागामी हृत्ना परिनिन्बायि । 

॥ ७० इमेस पन तिण्ण पि सेय्य कपिित्तमत्तं धुततङ्ग भिञ्जति । अयमेत्थ 
भेदो । 

७१. जय पनानिसंसो--सिय्यसुखं पस्ससुख मिद्धसुख अनुयुत्तो विहरती" 
(दी° २-१८५) ति वुत्तस्स चेतसो विनिबन्धस्स उपच्छेदनं, सब्बकम्मदुानानु- 
योगसप्पायता, पासादिकंदरियापथता, विरियारम्भानुकूकता, सम्मापटिपत्तिया 
अनुब्रूहनं ति । 

माभुजित्वान पल्लङ्कुं पणिधाय उजु तनु| 
निसीदन्तो विकरस्पेति मारस्स हृदय यत्ति ॥ 
सेय्यसुख मिद्धसुखं हित्वा आरदवीरियो 
निसज्जाभिरतो भिक्वु सोभयन्तो तपोवनं ॥ 
निरामिस॒ पीतिसुखं यस्मा समधिगच्छति । 
तस्मा समचुयुञ्जेय्य धीरो नेसञ्जिकं वतं ति॥ 


अय नेसज्जिकङ्ख समादानविधानप्पभेदभेदानिससबण्णना ॥ 


धुतङ्कपकिण्णककथा 
७२. इदानि- 
कुसरत्तिक्तो चेव धुतादीनं विभागतो। 
समासव्यासतो चापि विञ्नातब्बो विनिच्छयो ति॥ 


इमिस्सा गाथाय वसेन वण्णना होति । 

तत्थ कुसलत्तिकतो ति सब्बानेव हि धुतङ्गानि सेक्ख-पुथुज्जन-खीणासवान 
वेसेन सिया कुसलानि, सिया अन्याकतानि, नत्थि धृत्तद्ध अकसर ति । 

यो पनन वदेय्य “पापिच्छो इच्छापकतो आरलञ्जिको होती'" (अ° २-४६२) 
ति भादिवचनतो अकूुसल पि धृतङ्ख'" ति । सो वत्तव्बो-न मयं “अकुसल- 
चित्तेन अरञ्ञे न वसती" पि वदाम । यस्स हि भरञ्ञे निवासो, सो 
आरल्त्रिको । सो च पापिच्छो वा भवेय्य, अप्पिच्छो वा । इमानि पन तेन तेन 
समादानेन धुतकिलेसत्ता धुतस्स भिक्खुनां अङ्गानि, किरेसधुननत्तो वा धृतं 
ति रद्धवोहारं आण अङ्गमेतसं ति धृतद्धानि । अथ वा--धुतानि च तानि 
पटिपक्खनिद्धुननतो अद्खानि च पटिपत्तया ति पि धृतङ्गानी' त वृत्तं! नच 


१. पञ्बं ५० पिटं । 


निहेसो ] धुतङ्कपकिण्णककथा ६५ 


अकुमलेन कोचि धृतो नाम होति, यस्सेतानि भद्धानि भवेय्युं, न च अकूसङं 
किञ्न्वि धुनाति, येस त अद्ध ति कत्वा घुतद्धानी ति वृच्चेय्यु । नापि अकूसलं 
चीवररोदुप्पादोनि चेव निद्धुनाति, पटिपत्तिया च अद्ध होति, तस्मा सृुवृत्तमिद 
“त्थि अकसल धुतद्ध ति ॥ 
येस पि कसलत्तिकविनिमुत्तं धृतद्धं, तेसं अत्थतो धृतद्खमेव नत्थि | 
असन्तं कस्स धुननत्तो धुतङ्ख नाम भविस्सति । ““धृतगृणे समादाय वत्ती" 
ति वचनविरोधो पि च नेसं आपलज्जत्ि, तस्मा त न गहैतब्ब' ति। 
अय ताव कुसलत्तिकतो वण्णना । 


७३ धुतादीनं विभागतो ति। धृतो वेदितब्बो, धृतवादो वेदितन्बो, 
धुतधम्मा वेदितन्बा, धुतद्धानि वेदितब्बानि, कस्स धुतद्धसेवना सप्पाया 
ति वेदितन्बं । 


७४ तत्थ धुनो ति । धृत्तकिलेसो वा पुग्गलो, क्रिरेसधुननो वा धम्मो । 
७५. धुतवादो ति । एत्य पन अत्थि घुतो न धृतवादो, अत्थि न धृततो 
धृतवादो, अत्थि नेव धृतो न धुतवादो, अत्थि धृत्तो चैव धुतवादो च । 


तत्थ यो धुतद्खेन अत्तनो किलेसे धुनि, पर पन धृत्तङ्खन न ओवदति, 
नानुसासति बक्षकुरूत्थेरो विय, अयं धृतो न धुतवादो । यथाहु--“तयिद 
आयस्मा बक्कृलो घृतो न धृततवादो” ति । यो पन न धुतद्धंन अत्तनो किलेसे 
धुनि, केवलं अञ्जते धुतद्धंन ओवदति अनुसासति उपनन्दत्थेरो विय, अयंन 
धुत्तो धुतवादो । यथाहू--"तयिद आयस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो न धृतो धुतवादो 
ति। यो उभयविपन्नो राद्ृदायी विय, अयं नेव धृतो न धुतवादो । यथाहू-- 
“तयिद आयस्मा लाद दायो नेव धुतो न धुत्तवादो'" ति । यो पन उभयरसम्पन्नो 
धम्मसेनापत्ति विय, अयं धुतो चेव धृतवादो च । यथाहू--"“तयिद आयस्मा 
सारिपुत्तो धतो चेव धुतवादो चा” ति | 

७६ धुतधम्मा वेदितब्बा ति । जप्पिच्छिता, सन्तुष्िता, सल्लेखता, 
पविवेकत्ता, इदमत्थिता ति इमे धृतद्धचेतनाय परिवारका पञ्च घम्मा 
“अप्पिच्छतं येव निस्साया' (अ० २-४६४) ति आदि वचनत्तो धुतधम्मा 
नाम । तत्थ अप्पिच्छता च सन्तुता च अरोभो । सल्लता च पविवेकता च 
दीसु धम्मेसु अनुपत्तन्ति अरोभे च भमोहे च । इदमत्थिता ताणमेव । तत्थ च 
भलोमेन पटिक्खेपवत्थुसु रोभं, अमोहेन तेस्वेव आदीनवपटिच्छादकं मोहं 
धनाति । अलोमेन च अनुञ्जात्तान पटिसेवनमुखेन पवत्त कामयुखानुयोगं, 
भमोहेन धृतद्धेसु अत्िसल्छेखमुखेन पवत्तं अत्तकिल्मथानुयोग धुनाति । तस्मा 
दमे धम्मा “धुतधम्मा' ति वेदित्वा । 

विसु° : ५ 


६६ विसुद्धिमगगे २ धृतङ्ख- 


७७ धुतङ्कानि वेदितब्बानी ति । तेरस धुतद्धानि वेदितव्बानि-पंसुक््‌- 
क्िकड्क॒ पे० नेसज्जिकड्च ति । तानि अत्थतो लक्लणादीदहि च वुत्तानेव । 

७८ कस्स धुतङ्कसेवना सप्पाया ति ? रागचरितस्स चेव मोहचरितस्स 
च | कस्मा ? धुतज्खसेवना हि दुक्खापटिपदा चेव सल्रेखविहारो च । दुक्खा- 
पटिपदं च निस्साय रागो वूपसम्मति । सल्लेखं निस्साय अप्पमत्तस्स मोहो 
पटीयति | आरञ्तिकद्ख रुक्म किकङ्गपटिवेसना वा एत्थ दोसचरितस्मापि 
सप्पाया 1 तत्थ हिस्स असङ्खद्वियमानस्स विहरतो दोसो पि वृपसम्मती ति ॥ 


अय धृतादीनं विभागतो वण्णना । 


७९. समासन्यासतो ति । इमानि पन धुतद्धानि समासतो तीणि सीसद्धानि, 
पञ्च अमम्मिन्चद्धानी ति अदंव होन्ति । तत्थ सपदानचारिकङ्खं, एकामनिकङ्घं, 
अन्भोकासिकड्ध ति इमानि तीणि सीसद्खानि । सपदानचारिकड्धं हि रक्खन्तो 
पिण्डपातिकङ्ग पि रक्छिस्सत । एकासनिकङ्कं च रक्खतो पत्तपिण्डिकङ्ख- 
खदटुपच्छाभत्तिक्धानि पि सुरक्डणीयानि भविस्मन्ति। अन्भोकासिक्धं 
रक्खन्तस्स कि भत्थि रुक्लमूलिकङ्खयथासन्थतिकङ्गेसु रक्खितन्ब नाम | 
इति इमानि तीणि सीप्द्गानि; आरञ्जिकङ्ग, पयुकूालकद्धु, तेचीवरिकङ्ध, 
नेसज्जिकद्धं, सासानिकङ्ग ति इमानि परञ्च असम्भिन्चङ्गानि चा ति 
अदुव होन्ति । 

पुन द्वे चीवरपटिसयुत्तानि, पञ्च पिण्डपातपटिसंयुत्तानि, पञ्च सेनासन- 
पटिसयुत्तानि, एक विरिय टसयुत्त ति एवे चत्तारो व हान्ति । तत्थ नेसज्जि- 
कडग विरियपटिसयुत्त । इतरानि पाकटानेव । 


पुन सब्व्रानव निस्सयवसेन दवे होन्ति पच्चयनिस्सित्तानि द्वादस, विरिय- 
निस्सित एकं ति । सेवित्तञ्बरासेवित्तव्बवसेन पिदधे येव होन्नि। यस्स हि 
धुतङ्गं सेवेन्तस्स कम्मद्रानं वुत्ति, तेन सेवितब्बानि । यस्स सेवत्तो हायति, 
तेन न सेवितब्बानि । यस्स पन सेवतो पि घसेवतो पि वडुतेव, न हायति, 
तेनापि पच्छिम जनत अनुकम्पन्तेन सेवित्तब्बानि ! यस्सापि सेवतो पि असेवतो 
पि न वुत्ति, तेनापि सेवितब्बानि येव आयति वांसनत्थाया ति | 

एवं सेवित्तञ्तामेवितब्बवसेन दुविघानि पि सब्बानेव चेत्तनावमेन एक- 
विधानि होन्ति । एकमेव हि धुनङ्गं ममादानचेतना ति । अहूकथायं पि वुत्तं- 
"या चेत्तना, त धुनङ्ख' ति वदन्ती” ति | 

८० व्यासतो पन भिक्छृनं तेरस, भिक्ुनीनं अदु. सामणेरानं द्वादस, 
सिक्वमानसामणेरीनं सत्त, उपासक-उपासिकानं दे ति दाचत्ताखीस होन्ति । 


निहेसो | धुतङ्खपकिण्णककथा ६७ 


सचे पन अन्भोकासे आरञ्जिकद्खसम्पन्चं सुसानं होति, एको पि भिक्स 
एकप्पहारेन सब्बधुतङ्खानि परिभुज्जितु सक्कोति । भिक्खुनीने पन आरञ्जिकङ्घ 
खदु शच्छा भत्तिकङ्ग च द्वे पि सिक्खापदेनेव पटिक्ित्तानि, अग्भोकासिकडग, 
रुक्खम्‌छिकङ्ग, सोसानिकद्क ति इमानि तीण दुप्परिहारानि । भिक्सुनिया 
हि दुतियिकं विना वसितु न वटति । एवखूपे च ठाने समानच्छन्दा दुतियिका 
दुल्लभा । सचे पि लमेय्य ससदुविहारतो न मुच्चेय्य । एव सत्ति यस्सत्थाय 
धुतङ्ग सवेय्य, स्वेवस्सा अत्थो न सम्पञ्जेय्य । एव परिभुल्जितु असक्ुणेय्यताय 
पञ्च हपेत्वा भिक्खुनीनं अटुव होन्ती ति वेदितब्बानि । यथावुक्तेसु पन स्पेत्वा 
तेचीवरिकङ्क सेसानि द्वादस सामणेरानं, सत्त, सिक्लमानसामणेरीनं वेदि. 
त्वानि | उपासक्रउपासिकानं पन एकासनिकद्ध, पत्तपिण्डिकद्खं ति इमानि 
दे पतिरूपानि चेव सक्का च परिभुञ्जित्‌ ति दवे धुतद्धानी ति एव व्यासतो 
देचत्ताखीस होन्ती ति ॥ 

भयं समासन्यासतो वण्णना । 


एनावता च “सीर परतिद्रायं नरो सपञ्जो'' ति इमिस्मा गाथाय सील- 
समाधिपञ्ञामुेन देमिते विसुद्धिमग्गे येहि अप्पच्छतासन्तुद्धिनादीहि गुणेहि 
वुत्तप्पक्रारस्स सीकस्स वोदानं होति, तेस सम्पादनत्थं समादातन्बधुतद्धकथा 
भासिता होति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमग्गे 
धुतङद्खनिहेसो नाम दुतियो परिच्छेदो । 





१. भिक्छुनीन वृत्तेसु गटुसु एकं 'तेचीवरिकङ्ख * पहाय सत्त 


कम्मटरानग्गहणनिदहेसो 
ततियो पर््छ्दो 
समाधिक्था 


१. इदानि यस्मा एवं धुत्तङ्गपरिहरणसम्पादितेहि अप्पिच्छतादीहि गुणेहि 
परियोदाते इ्मस्मि सीरे पत्तिदतेन “सीले पतिदट्राय नरो सपञ्जो चित्तं पञ्जं च 
भावय” ति वचनततो चित्तसीसेन निद्र समाधि भावेत्तन्बो । सो च अत्ति- 
सङ्केपदेनितत्ता विञ्जातु पि ताव न सुकरो, पगेव भावेतु, तस्मा तस्स तित्थारं 
च भावनानयं च दस्सेतु इदं पञ्हाकम्मं होत्ति- 

को समाधि ? केनदुन समाधि ? कानस्स ्क्लणरसपच्चुपटुानपदटानानि ? 
कतिविधो समाधि ? को चस्स सङ्किेसो ? कि वोदानं ? कथ भावेत्तन्बो ? 
समाधिभावनाय को आानिससोति ? 

समाधिसर्पं 

२ तत्रिद विसज्जनं- 

को समाधी ति ? समाधि बहुविधो नानप्पकारको । तं सव्वं विभावयितु 
आरल्ममानं विस्सज्जनं अधिषप्पेत्तं चेव अत्थ न साध्य, उत्तरि च विक्खेपाय 
संवत्तेय्य, तस्मा इ जधिप्पेतमेव सन्धाय वदाम- कुसलचित्तेकग्गत्ता समाधि | 

केनटु न समाधि ? 

३ केनदरुन समाधौ ति ? समाधानदु न समाधि । किमिदं समाधान नाम ? 
एकारम्मणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधानं, ठ्पनं त्ति वृत्तं होति। 
तस्मा यस्स धम्मस्सानुमवेन^ एकारम्मणे चित्तचेतसिका समं सम्मा च अविक्खि- 
पमाना अविप्पक्रिण्णा च हुत्वा तिदुन्ति, इद समाधान ति वेदितनब्बं | 

समाधिस्स लक्छणादीनि 


४. कानस्स कक्वणरसपच्चुपद्रानपदद्रानानो ति ? एत्य पन भविक्खेप- 
लक्छणो समाधि, विक्लेपविद्धसनरसो, अविकम्पनपच्चुपटानो । “सुखिनो 
चित्त समाधियत)"* (दौ ° १-६५) ति वचनत्तो पन सुखलमस्स पददानं । 


समाधिभेद 
५. कतिदिधो समाधी ति ? अविक्खेपक्क्खणेन ताव एकविधो । 


१. आनुभावेना ति । बलेन । पचज्चयभावेना ति अत्थो । 


निहेसो | समाधिभेदकथां ६९ 


उपचार-मप्पनावसेन दुविधो, तथा रोकिय-लोकुत्तरवसेन सप्पीत्तिक- 
निप्पीत्तिकवसेन सुखसहगत-उपेक्खासहगतवसेन च । 


तिविधो हीनमज्ज्िमपणीतवसेन, तथा सवितक्कसविचारादिवसेन, पीतिसह- 
गतादिवसेन, परित्तमहग्गत्तप्पमाणवसेन च । 

चतुञ्बिधो दुक्खापटिपदादन्धाभिञ्ज्ादिवसेन, तथा परित्तपरित्तारम्मणा- 
दिवसेन, चतुञ्लान ङ्वसेन, हानभागियादिवसेन, कामावच रादिवसेन, अधिपति- 
वसेन च । 


चविधो पञ्चकनये पञ्चज्ञानङ्कवसेना ति । 


समाधिएककदुकानि 


६. तत्थ एकविधकोदरासो उत्तानत्थो येव । 

दुविधकोद्रासे-छल्न अनुस्सतिद्रानान, मगणस्सतिया, उपसमानुस्सतिया 
आहारे परटिकूलमञ्त्राय, चतुधातुववत्थानस्पा ति इमेसं वसेन कद्धचित्तकरगता 
या च अप्पनासमाधोन पृञ्बभागे एकग्गता, अय उपचारसमाधि । "पठमस्स 
ज्लानस्स परिकम्म पठमस्स ज्ञानस्स अरन्तरपच्चयेन पच्चयो" (अभि० ७.२-२३४१) 
ति आदि वचनतो पन या परिकम्मानन्तरा एकम्गता, अयं अप्पन(समाधी ति 
एव उपचारप्पनावसेन दुविधो । 


दुतिथदृके-तीसु भूमिसु कुसल्चित्तेकग्गता खोकियो समाधि । अरियमग्ग- 
सम्पयुक्ता एकर्गता लोकत्तरो समाधा ति एवं छोकियलोकूत्तरवसेन दुविधो । 

ततियदुके--चतुक्कनये दयु, पञ्चकनये तीसु ज्ञानेसू एकम्गतता सप्पीत्तिको 
समाधि । अवससेयु द्री ज्चानेसु एकग्गता निप्पीतिको समाधि । उपचारसमाधि 
पन सिया सप्पीतिको, सिया निप्पीतिको ति एवं सप्पीत्तिक-निप्पीतिकवसेन 
दुविधो | 

चतु्थढूके -चतुक्कनये तीसु, पञ्चकनये चतुसु क्चानेयु एकग्गता सुखसहगतो 
समाधि । अवससररिम उपेक्वासह्गतो समाधि । उपचारसमाधि पन सिया सुख- 
सहगत्तो, सिया उपेक्लासहगतो ति एव सुखसहगतउपेक्वापहगतवसेन दविषो । 

सभाधितिकानि 

७. तिकेसु-पठमत्तिके परटिलद्धमत्तो हीनो, नातिसुभावितो मज्छिमो, 

सुभावित्तो वसिप्पत्तो पणीत्तो ति एव हीन-मज्ज्िम-पणौतवसेन तिविधो । 


दुतियत्तिके--पठमञ्ज्ञानसमाधि सदधि उपचारसमाधिना सवित्तक्कस- 
विचारो । पञ्चकनये दूतियज्जानसमाधि अवितक्कविचारभत्तो । यो हि वितक्क- 


७० विसुद्धिमगे [३ कम्मट्ठानगहण- 


मत्ते येव आदीनवं दिस्वा विचारे अष्दस्वा केवलं वितक्कप्पहानमत्त आकद्कु- 
मानो पठमज्छयानं अपिक्रकमत्ति, सो अवितक्कविचारमत्तं समाधि पटिखमतति । 
तं सन्धायेतं वुत्त । चतुक्कनये पन दुत्तियादीसु, पञ्चकनये ततियादीसु तीसु 
ञ्लानेसु एकग्गता अवित्तक्काविचारो समाधी ति एवं सवितक्कसविचारादिवतेन 
तिविधो । 

ततियत्तिके--चतुक्कनये आदितो द्वीसु, पञ्चकनये च तीसु ज्ञानेसु एकण्गता 
पीतिसहगतो समाधि । तेस्वेव तत्तिये च चतुस्थे च ज्ञाने एकग्गता सुखसहगतो 
समाधि । अवसाने उपेक्खासहगतो । उपवारसमाधि पन पोतिसुखसहगतो वा 
होति उपेक्लासहगतो वा त्ति एवं पीत्तिसहगतादिवसेन तिविधो । 


चतुत्थत्तिके--उपचारभमियं एकग्गता परित्तो समाधि ] रूपावचरारूपाव- 
चरकूसले एकरगता महग्गतो समाधि । अरियमग्गसम्पयुत्ता एकम्गता अप्पमाणो 
समाधी ति एव परित्त-महग्गत्तप्पमाणवसेन तिविघो | 


समाधिचतुक्कानि 


८. चतुक्केपु पठमचतुक्के--अत्थि समाधि दुक्वापटिपदो दग्धाभिञ्जो, 
अत्थि दृक्छापटिपदो खिप्पाभिञ्ज्ो, अत्थि सुखापटिपदो दन्धाभिञ्तो, अत्थि 
सुखापटिपदो किप्पाभिञ्जो ति | 


तत्थ पठमसमन्नाहारतो पदाय याव तस्स तस्स ज्ञानस्स उपचारं उप्पञ नति, 
ताव पवत्ता समाधिभावनां पटिपदा ति वुच्चति । उपचारतो पन पदाय याव 
सप्पना, ताव पवत्ता पञ्ा अभिञ्जा ति वुच्चति | सा पनेसा पटिपदा एकच्च- 
स्स दुका होति, नीव रणादिपच्चनीकघम्मसमुदाचारगहणताय कच्छा असुखा- 
सेवना ति अत्थो । एकच्चस्स तदभावेन सुखा । अभिञ्जा पि एकच्चस्स दन्धा 
होति मन्दा असीचप्पवत्ति । एकच्चस्स चिप्पा अमन्दा सीघप्पवत्ति । 


तत्थ यानि परतो स'पायापसप्पायानि च, पकिबोधुपच्छेदादीनि पृ्वक्रिच्चानि 
च, अप्पनाकोसल्कानि च वण्णयिस्साम, तेसु यो अमप्पायसेवी होति, तस्स दक्वा 
पटिपदा दन्धा च अभिञ्त्रा होति । सप्पायसेविनो युखा परिपदा चखिप्पा च 
अभिजञ्तरा | यो पन पुञ्बभागे असप्पाय सेवित्वा अपरभागे सप्पायसेवी होति, 
पुव्बभगे वा सप्पाय सेवित्वा अपरभागे असप्पायसेवी, तस्स वोमिस्सकता 
वेदितञ्ता । तथा पलिबोधुपच्छेदादिक पुब्बकिच्चं असम्पादेत्वा भावनमनुयुत्तस्स 
दुक्खा पटिपदा होति विपरियायेन सुखा । अप्पनाकोसल्लानि पन असम्पदेन्तस्स 
दन्धा अभिञ्जा होति । सम्पादेन्तस्म खिप्पा । 


अपि च तण्डामविज्जावसेन समथविपस्सनाधिकारवपेन चापि एतास पमेदो 


निहेसो ] समाधिभेदकथा ७१ 


वेदितन्बो । तण्हामिभूतस्स हि दुक्खा पटिपदा होति । भनभिभृतस्स सुखा । 
अविज्जाभिभृतस्स च दन्धा अभिञ्ा होति । अनभिमृतस्स खिप्पा। योच 
समथे अकतापिकारो, तस्स दुक्खा पटिपदा होति । कत्ताधिकारस्प सुखा । यो 
पन विपस्सनाय अक्रताधिकारो हति, तस्स दन्धा अभिनता होति । कताधि- 
कारस्स खिप्पा । 

किलसिन्द्रियवसेन चापि एतास पभेदो वेदितब्बो । त्िब्बकिलेसस्स हि 
मुदिन्द्रियस्प दुक्ला परटिपदा होति इन्धा च अभमञ्ञा, त्िक्खिन्द्रियस्स पन 
खिप्पा अभिज्ञा । मन्द्गिलिसस्स च मुदिन्द्रियस्स सुखा परिपदा होति दन्धा च 
अभिज्ञा, तिक्लिन्द्रियस्स पन खिप्पा अभिन्ञा ति। 


इति इमासु पटिपदाअमिनञ्जासु या पुग्गल्े दुक्लाय पटिपदाय दन्धाय च 
अभिञ्जाय समाधि पापुणाति, तस्स सो समाधि दुक्खापटिपदों दन्धाभिजञ्बो 
ति वुच्चति । एस नयो ससत्तये पौ ति । एव दुक्खापटिपदा दन्वाभिञ्त्ा दिवसेन 
चतुन्विधो । 

दुतियचलुक्के--अलत्थि समाधि परित्तो परितारम्मणो, अत्थि पा-त्तो 
सप्पमाणारम्मणो, अत्थि अप्पमाणो परित्तारम्मणो, अत्थि अप्पमाणो अप्पमाणा- 
रम्मणो ति । तत्थ यो समाधि अप्पगुणो उपरिज्ञानस्स पच्चयो भवितुन 
सक्कोति, अयं परित्तो । यो पन अवडति आरम्मणे पवत्तो, अय परित्तारम्मणो । 
यो पगुणो सुभावितो, उपरिन्चानस्स पच्चयो भवितु सक्काति, अय अप्पमाणो । 
यो च बडइति आरम्मण पवत्तौ, अय अप्पमाणारम्मणो । वृत्तलक्खणवोमिस्पताय 
पन वामिस्सकनयो वेदितन्बो । एव परित्त-्पास्तारम्मणादिवसेन चतुञ्िधो । 

ततियचतुक्के--विक्खम्मितनीवरणानं वितक्कविचारपीतिसुखसमाधानं 
वसेन पञ्चाद्खक परम ज्ञानं, ततो वृपसन्तवित्तक्कविचार तिवद्धखिक दत्तियं, 
ततो विरत्तपीतिक्र दुवद्धिकं ततियं, तत्तो पहीनसुख उपेक्वावेदनासहितस्स 
समाधिनो वसेन दुवद्धिकं चतुत्थं । इति इमेसं चतु क्चानानं अद्धभूता चत्तारो 
समाधी होन्ति । एव चतुक्लानद्धवसेन चतुञ्बिघधो । 

चतुत्थचतुक्के--अत्थि समावि हानभागियो, अत्थि ठ्तिभागियो, अत्थि 
विसेसभागियो, आत्थ निन्बेधभागियो । तत्थ पच्चनीकसमुदाचारवसेन हान- 
भागयता, तदनुधम्मताय स्तिया सण्ठानवसेन ठित्िभागियता, उर्पा. विसेसा- 
धिगमवसेन विसेसभागियता, निब्बिदामहगतसञ्जामनसिकारममुदाचारवसेन 
निन्बेधभागियत्ता च वेदितन्बा । यथाह--“पठमस्स ्ञानस्स खामी कामसहूगता 
सञ्त्रामनसिकारा समुदाचरन्ति हनभागिनी पञ्चा । तदनुधम्मता सत्ति सन्ति- 
हति ठितिमामिनौ पञ्ा । अवितक्करसहुगता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति 
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विसेसभागिनी पञ्चा] निल्विदासहगता सञ्त्रामनसिकारा समुदाचरन्ति 
विरागूपसहित्ता, निन्बेधभागिनी पञ्जा'' (मभि० २-३९२) ति । ताय पन 
पञ्ञाय सम्पयुत्ता समाधी पि चत्तारो होन्ती ति। एवं हानभागियादिवसेन 
चतुल्बिधो । 

पञ्चमचतुक्के--कामावचरो समाधि, रूपावचरो समाधि, मरूपावचरो 
समाधि, अर्परयापन्नौो समाधी त्ति एवं चत्तारो समाधी । तत्थ सन्बा पि 
उपचारेकग्गता कामावचरो समाधि, तथा रूपावचरा दिकुसखचित्तेग्गता इतरे 
तयो ति । एव कामावचरादिवसेन चतुन्बिधो | 

छ्रचतुक्के--““छन्दं चे, भिक्खु, अधिपत्ति करित्वा कमति समाधि, लभति 
चित्तस्सेकग्गत्तं--अयं वुच्चति छन्दसमाधि । विरिय चे भिक्खु ` पे० ` चित्त 
चे, भिक्खु ` पे०-“"वोमस चे, भिक्खु, अधिपति करित्वा रभति समार्धि, 
रुभति चित्तस्सेकम्गत--अभय वुच्चति वीमसासमाधौ' (अभि २-२६४) ति । 
एव अधिपत्तिवसेन चतुन्बिधो । 

९. पञ्चके--य चतुक्कभेदे वुत्तं दुतियं ज्ञानं, त ॒वित्तक्कमत्तात्तिक्कमेन 
दुत्तिय, वितक्कविचारातिक्कमेन तत्तिय ति एव द्धा निन्दित्वा पञ्च ज्ञानानि 
वेदितब्बानि । तेसं अङ्कुभृता च पञ्च समाधी त्ति | एवं पञ्चक्चानङ्गवसेन 
पञ्चविधा वेदितब्बा । 

समाधिसंकिङेसबोदनं 

१० को चस्य संकिलेसो ? कि बोढनं ति ? एत्थ पन विस्सज्जनं विभङ्ग 
तत्तमेव । वृत्त हि त्तत्थ--“सद्किलेस ति हानभागियो धम्मो । वोदानं ति 
विसेसभागियो धम्मो (अभि० २-४०६) ति । तत्थ “पठमस्स श्चानस्स 
लाभी कामसहगतता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्जा 
(अभि० २-३९२) ति इमिना नयेन हानभागियधम्मो वेदित्तब्बो । “मवितक्क- 
सहगत्ता सञ्जामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्ञा' ,अभि० २-३९२) 
ति इमिना नयेन विसेसभागियधम्मो वेदितब्बो | 


दसपलिबोधकथ 


११. कथं भावेतन्बो ति । एत्थ पन थो ताव अयं लोकियलोकूत्तरवसेन 
दुविधो ति आदो अरियमग्गसम्पयुत्तो समाधि वृत्तो, तस्स भावनानयो प्रज्ञा 
भावनानयेनेव सङ्खहितो । पञ्ञाय हि भावित्ताय सो भावितो होति । तस्मा 
त सन्धाय एवं भावेतब्बो ति न किञ््वि विसु वदाम । 


यो पनायं लोकियो, सो वृत्तनयेन सीरानि विसोधेत्वा सुपरिसुद्धे सीठे 
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पतिद्ितेन य्वास्स दससु पलिबोधेसु पठिबोधो अस्थि, त उपच्छिन्दित्वा कम्मदान- 
दायक कल्याणमित्त उपसङ्कुमित्वा अत्तनो चरियानुकूक चत्तारीसाय कम्मदरानेसु 
अञ्तरतरं कम्मद्रानं गहत्वा समाधिभावनाय अननुरूपं विहार पहाय अनुरूपे 
विहारे विहरन्तेन खुहकपकिबोधुपच्छेदं कत्वा सब्बं भावन।विधान भपरिहापेन्तेन 
पलिबोधो भवेत्तव्बो ति भयमेत्य सङ्कंपो । 

१२ अय पन वित्थारो। य ताव वुत्त--“्वास्् दससु परिबोधेसु 
अत्थि, तं उ^च्छिन्दित्वा'' ति, एत्थ- 


आवासो च कूरं छाभो गणो कम्मं च पञ्चमं | 
अद्धानं जाति आबायो गन्थो इद्धीतिते दसा ति 


इमे दस परङिबोधा नाम । तत्थ आवासो येव आवास्पल्बोधो । एस नयो 
कुखादोसु | 


१३. तत्थ^ आवासो ति । एको पि भोवरको वुच्चति, एकं पि परिवेणं, सकलो 
पि सङ्कारामो । स्वाय न सब्बस्सेव पलिबोधो होति । यो पनेत्थ नवकम्मादीसु 
उस्सुक्क वा आपज्जति, बहुभण्डसक्निचयो वा होति, येन केनचि वा कारणेन 
अपेक्छवा पटिबद्धचित्तो, तस्सेव पठिबोधो होति, न इतरस्स । 

तचिद वत्थु--द्े किर कुलपुत्ता अनुराधपुरा निक्लमित्वा अनुपुञ्बेन थूपारामे 
पन्बजिसु । तेसु एको द्वेमातिका पगुणा केत्वा पञ्चवस्सिको हुत्वा पवारेत्वा 
पाचीनखण्डराजिः नाम गतो । एको तत्थेव वसति । पाचीनखण्डराजिगतो तत्थ 
चिरं वसित्वा थेरो हृत्वा चिन्तेसि--'पटिसल्छानसारुप्पमिद ठान, हन्द नं 
सहायकस्सापि आरोचेमो” ति । ततो निक्खमित्वा अनुपु्बेन थृपारामं पाविसि। 
पविसन्तं येव च नं दिस्वा समानवस्सिकत्थे रो पच्चुगगन्त्वा पत्तचीवर परिग्गहत्वा 
वत्तं अकासि । 

आगन्तुकत्थे रो सेनासन पविसित्वा चिन्तेसि--“इदानि मे सहायो सप्पि वा 
फाणितं वा पानकं वा पेसेस्सत्ति। अयं हि इमरिमि नगरे चिरनिवासी' ति । 
सो रत्ति अका पातो चिन्तेसि--“इदानि उपदुाकेहि गहित यागुखज्जकं 
पेसेस्सती'' ति | तं पि अदिस्वा “'पहिणन्ता नत्थि, पविट्ुस्स मजञ्मे दस्सन्तो 
ति पत्तो व तेन सदधि गाम पाविसि। तेद्रे एक वीथि चरित्वा उष्ट्‌ द्भुमत्त 
यागु भित्वा आसनसालाय निसादित्वा पिविसु । 

ततो आगन्तुको चिन्तेसि--““निबद्धयागु मञ्ञे नस्थि, भत्तकाले इदानि 
मनुस्मा पणीतं भक्तं दस्सन्ती"" ति । ततो भक्तकाले पि पिण्डाय चरित्वा लद्धमेव 


3 
१. गाथायं ।! २ पुरत्थिपदिसायं पन्बतखण्डानं अन्तरे वनराजिद्भानं । 


७४ विसुद्धिमग्गे [ ३. कम्मदानर्गहण- 


भुञ्जित्वा इतरो आहु-- “कि, भन्ते, सन्वकालं एवं यापेथा' ति ? (आमावुसोः 
ति । भन्ते, पाचीनखण्डराजि फासुका, तत्थ गच्छामा' ति । थेरो नगरतो 
दक्खिणद्वारेन निक्लमन्तो कुम्भकारगाममग्गं पटिपज्जि । इतरो भह-'“कि 
पन, भन्ते, इमं मग्गं पटिपन्नत्था” ति ? “ननु स्वं आवृसो, पाचीनखण्डराजिया 
वण्ण अभासो” ति ? “कि पन, भन्ते, तुम्हाक एत्तक काल वसितद्भूाने न कोचि 
अतिरेकपरिक्वारो अत्थो” ति ? ““भामावुसो मञ्चपीटं सधिक, तं पटिसा- 
मितमेव, अन्जं किञ्चि नत्यो'' ति । “म्ह पन भन्ते कत्तदण्डो तेलनालछिडपाहु- 
नलत्थविक्रा च तत्थेवा” ति । “तया आवुसो एकदिवस वसित्वा एत्तक ठपित" 
ति ? ' भाम भन्ते ।" 

सो पसन्नचित्तो धेर वन्दित्वा ““तुम्हादिसानं भन्ते संञ्त्थ अरञ्जवासो 
येव । थूपारामो चतुन्नं बुद्धानं धातुनिधानदुानं, लोहुपासादे सप्पाय घम्मस्सवन 
महाचेतियदस्सनं थेरदस्सन च छञ्मति, बुद्धकाो विय पवत्ति । इधेव तुम्हे 
वसथा” ति दुतियदिवसे पत्तचीवरं गहैत्वा सयमेव अगमासौ ति । ईदिसस्स 
आवासो न पाल्बोधो होति । (१) 

कुरु ति । जातिकरुल वा उपद्राककुल वा । एकच्चस्स हि उपदुककुक 
पि “सुखितेयु सुखितो” (अभि० २-४२५) ति आदिना नयेन संसदुस्स [वहरतो 
पकिबोधो होति, सो कुलमानुसकेहि विना धम्मस्सवनाय सामन्तावहारं पि 
नं गच्छति । एकच्चस्स मातापितरो पि पकिबोधा न होन्ति, कोरण्डकविहार- 
वासित्थेरस्स भागिनेय्यदहुरभिक्खुनो विय । 

सो किर उषहेसत्थ रोहण अगमासि । थेरभगिनी पि उपासिका सदा भेर तस्स 
पवत्ति पृच्छति । थेरो एकदिवस "दहर आनेस्सामी' ति रोहणाभिमुखो पायासि । 

दहरो पि “चिर मे इध वृत्थ, उपज्ज्ञायं दानि पर्सित्वा उपासिकाय च 
पवत्ति अत्वा आगमिस्सामी'' त्ति रोहणतो निक्खमि । ते उभो पि गद्धातीरे 
समार्गाच्छसु । सो अञ्तरस्मि रक्लमृरे थेरस्स वत्तं कत्वा “कुहि यासी" 
ति पुच्छिता तमत्थं आरोचेसि । “थेरो सुद्र ते कत्तं, उपासिका पि सदा पृच्छति, 
अहु पि एतदत्थमेव मागतो, गच्छ त्व, अहं पन इधेव इम वस्स वसिस्सामी" 
ति त उय्योजेमि । सो वस्सुपनायिकदिवक्े येव त्त विहार पत्तो । सेनासनं 
पिस्स पितरा कारितमेव पत्त । 

अथस्स पिता दुत्तियदिवसे आगन्त्वा “कस्स, भन्ते, अम्हाक सेनासनं पत्तं” 
ति पृच्छन्तो “आगन्तुकस्स दहरस्सा' ति सुत्वा त उपसङद्धुमित्वा वन्दित्वा 
आहु--'“भन्ते, अम्हाक सेनासने वस्स उपगतस्स वत्त भत्थी' ति । “कि उपा- 
सका"'ति ? “तमास अम्हाकं येव घ्रे भिक्खं गहेत्वा पवारेत्वा गमनकारे आपु- 
च्छितब्ब'" ति । सो तुण्हिभावेन अधिवासेसि । उपासक्रो पि घरं गन्तवा “अम्हाकं 
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भावासे एको आगन्तुको अय्यो उपगतो सक्कच्च उपटाततब्बो' ति आह । 
उपासिका "साधू" ति सम्पटिच्छित्वा पणीत खादनीय भोजनीयं पटियादेसि | 
दहरो पि भत्तकारे जात्तिघर अगमासि । न नं कोचि सञ्जानि। 


सो तेमासं पि तत्थ पिण्डपात्तं परिभुञ्जित्वा वस्सवुत्थो “अह्‌ गच्छामी 
ति आपुच्छि । अथस्स जातका “स्वे, मन्ते, गच्छथा'” ति दुतियदिवसे घरे येव 
भोजेत्वा तेलनाछि पूरेत्वा एकं गुकपिण्ड नवहत्थ च साटक दत्वा “गच्छथ, 
भन्ते" ति आहुस । सो अनुमोदन कत्वा रोहुणामिमुखो पायासि । 


उपञ्ज्ायो पिस्स पवारेत्वा पटिपथं आगच्छन्तो पृन्बे दिदुद्ाने येव तं 
अहस । सो अञ्जतरस्मि रक्खम्‌ङ थेरस्स वत्त अकासि । अथ न थेरा पृच्छ 
“कि, भहमुख, दिद्रा ते उपासका” ति ? सो “माम, भन्ते" ति सब्ब पवत्ति 
भा रोचेत्वा तेन ॒तेलन थेरस्स पादे मक्खेत्वा गुकेन पानकं कत्वा तं पि साटकं 
थेरस्सेव दत्वा थेरं वन्दित्वा ““मय्हु, भन्ते, रोहण येव सप्पाय'' ति अगमासि । 
थेरो पि विहार आगन्त्वा दुत्तियदवसे कारण्डक्रगाम पाविसि | 


उपासिका पि “मय्ह्‌ भाता मम पत्त गहैत्वा इदानि अआगच्छती'" ति 
सदा मग्गं ओलोकयमाना व तिदुति | सा त्त एकमेव आगच्छन्त दिस्वा “मतो 
मे मञ्न्रे पृत्ता, अय थेरो एकको व आगच्छती'' ति थेरस्स पादमृले निपत्तित्वा 
परिदेवमाना रोदि । थेरो “नून दहरो अप्पिच्छताय भत्तान अजानापेत्वा व 


गता'” ति त समस्सासेत्वा सन्बं पर्वत्ति आरोचेत्वा पत्तत्थवरिकतो त्तं साटक 
नीहुरित्वा रस्सेति । 


उपासिका पसीदित्वा पृत्तेन गतदिसाभिमुखा उरेन निपज्जित्वा नमस्समाना 
आह--“मय्हं पृत्तसदिस वत मञ्ज भिक्खु कायसक्ि कत्वा भगवा रथविनोत- 
पटिपद ( म० १-१९२ ), नाककपटिपद ( खु० १-३७७ ), तुवटकपटिपदं 
(खु° १-४१०), चतुपच्चयसन्तोसभावना रामतादोपक महार्जयवसपटिपद 
(अ० २-३०) च देसे | विजातमातुया नाम गेहे तेमास भुञ्जमानो पि 
“अह्‌ पत्तो त्व माता" त्ति न वक्खति, भहा अच्छरियमनुस्वो"” ति । एवरूपस्स 
मत्तापतरो पि पक्बाधा न होन्ति, पगेव अञ्ज उपद्ाककूल ति । (२) 

कामो ति । चत्तारो पच्चया । ते कथं पकिबोघा हान्त ? पुञ्जवन्तस्स 
हि भिक्ुनो गतगतद्राने मनुस्सा महार्पारवारे पच्चये दन्ति । सा तेसं अनु- 
मोदेन्तो धम्म देसन्ता समणधम्म कातु भाकास न लर्भात । अरुणुग्गमनतो 
याव पठमयामो, ताव मनुस्सससम्गो न उपच्छिज्जति । पुन बरवपच्चूसे येव 
बाहुल्लिकपिण्डपातिका आगन्त्वा “भन्ते, असुको उपाक्षको उपासिका अमच्चो 
अमच्चधीता तुम्हाक दस्सनकामा"' ति वदन्ति । सो "गण्ु, भावुसो, पत्तचीवरं' 
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ति गमनसज्जो व होती ति निच्चन्यावटो | तस्सेव ते पच्चया पल्िनोधा 
होन्ति । तेन गणं पहाय यत्थ नं न जानन्ति, तत्थ एककेन चरित्तब्ब । एवं सो 
पलिबोधो उपच्छिज्जतो ति । (३) 

गणो ति । सुत्तन्तिकगणो वा आभिधम्मिकगणो वा, यो तस्स उदहेस वा 
परिपुच्छं वा देन्तो समणधम्मस्स ओकास न कमति, तस्सेव गणो पलिबोधो 
होति, तेन सो एवं उपच्छिन्वितब्बो--सचे तैस भिक्लून बहु गितं होति, 
अप्प अवसिदटुं, तं निदटुपेत्वा अरञ्ज पविसित्तव्ब । सचे अप्प गदित, बहू 
अवसिदुं, योजनत्तो पर अगन्त्वा अन्तोयोजनपरिच्छेदे भञ्ज गणवाचक उपनङ्कु- 
मित्वा “इमे यस्मा उदहेसादीहि सद्धण्हुतु ति वत्तव्ब । एव अलभमानेन 
“मय्ह, आवृसो, एकं किच्चं अत्थि, तुम्हे यथाफाश्ुकडानानि गच्छथा'' ति गणं 
पहाय अत्तनो कम्मं केत्तव्ब ति । (४) 

कम्मं ति । नवकम्म । त करोन्तेन वडुकीओदीहि रद्धारद्धं जानिततब्ब, 
कताकते उस्युक्कं आपज्जितब्बं ति सनब्बदा पलिबोधो होत्ति। सोपि एव 
उपच्छिन्दितन्बा--सचे अप्प भवसिद्ुं होति निदुपेतन्बं । सचे बहु, सद्धिक 
चे नवकम्म, सङ्खस्स वा सङ्खमारहारकभिक्खूनं वा निय्यदिततन्ब । अत्तनो 
सन्तक चे, अत्तनो भारहारकानं निय्यादेतन्ब । तादिसे अलभन्तेन सङ्धस्स 
परिच्चजित्वा गन्तन्ब ति । (५) 


अद्धानं ति । मग्गगमन । यस्स हि कत्थचि पन्बज्जपेक्खो वा होत्ति, 
पच्चयजात्त वा किञ्चि लद्धन्बं होत । सचे त॒ अलभन्तो न सक्कोति अधि- 
वासेतु, अरञ्ञं पविसित्वा समणधम्म करोन्तस्स पि गमिकचित्त नाम दुष्पटि- 
विनोदनीय होत्ति, तस्मा गन्त्वा त॒ किच्च तीरेत्वा वं समणधम्मे उस्सुक्क 
कातन्ब ति | (६) 

जाती ति । विहारे आचरियुपञ्ज्ञायसद्धिविहारिकअन्तेवासिकसमानुपञ्जञायक- 
समानाचरियका, धरे मात्ता पित्ता भाता ति एवमाद्कि; ते गिलाना 
इमस्स पक्बाधा हान्ति, तस्मा सो पलिबोधो उपदटहित्वा तेसं पाकतिक- 
करणेन उपच्छिन्दितन्बो । 

तत्थ उपञ्ज्ञायो ताव भिखानो सचे लहु न बुदुाति, यावजीव पि पटि- 
जग्गितन्बो । त्तथा पञ्बज्जाचरियो उपसम्पदाचरयो सद्धिविहारिको उपसम्पा- 
दितपञ्बाजितअन्तेनासिकसमानुपज्छायका च । निस्सयाचरिय उह साचरियनिस्स- 
यन्तेनासिकउह्‌ सन्तेवासिकसमानाचरियका पन याव निस्सयउदहेसा अनुपच्छिन्ता, 
ताव पटिजग्गितब्वा । पहोन्तेन तत्तो उद्धं पि पटिजग्गितन्बा एव । 


माता पितू उपञ्ज्ञाये विय पटिपज्जितन्बं । सचेपि हिते रज्जे चिता 
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होन्ति, पृत्ततो च उपदान पच्चासीसन्ति, कात्तव्बभमेव । अथ तेसं मेसञ्जं 
नत्थि, अत्तनो सन्तकं दातब्बं | भसत्ति भिक्खाचरियाय परियेसित्वा पि 
दातब्बमेव । भातुभगिनीनं पन तेसं सन्तकमेव योजेत्वा दात्तब्ब । सचे नत्थि 
अत्तनौ सन्तकं तावकालिकं दत्वा पच्छा लभन्तेन गण्हितम्बं । अरभन्तेन न 
चोदेतब्वा । अञ्जातक्रस्स भगिनिसामिकस्स मेसज्जं नेव कातु न दत्त वदत्त | 
““तुय्ह॒ सामिकस्स देही" ति वत्वा पन भगिनिया दात्तब्बं । भातुजायाय पि 
एसेव नयो । तेस पन पृत्ता इमस्स आतका एवा ति तेस कातु वदती ति । (७) 

आबाधो ति। यो कोचि रोगो। सो वाधयमानो पक्बोधो होत्ति, तस्मा 
भेसज्जकरण्न उपच्छिन्दितब्बो । सचे पन कत्तिपाहं भेसज्ज करोन्तस्स पि 
न वृपसम्मत्ति, “नाह तुण््‌ दासो, न भटको, त यव ॒हि पौसेन्तो अनमततगगे 
ससारवटुं दुक्खं पत्ता” ति अत्तभ'च गरहित्वा समणवम्मो कात्तब्बौ ति । (८) 

गन्थो त । परियत्तिहुरण । त सज्ज्ञायादोहि निच्चन्यावटस्स पठिबोधो 
होत्ति, न इतरस्स । तत्रिमानि वत्थूनि-मज्ज्िमभाणकदेवत्थेरो किर मल्य- 
वासिदेवत्थेरस्स सन्तिक गन्त्वा केम्मदान याचि । थेरो “कीदिसोसि, भवुसो, 
परियत्तिय”” ति पुच्छि | मज्ज्ञिमा “मे, भन्ते, पगुणो” ति । “भावृसो, मन्िमो 
नमेसो दुप्परिहारो, मृज्पण्णासं सज्ज्ञायन्तस्स मज्ज्िमपण्णासको भगच्छत्ति, 
तं सज््ञायन्तस्स उपरिपण्णासको, कुतो तुष्हूं कम्मद्रानं'' ति ? “भन्ते, तुम्हाकं 
सन्तिके कम्मदुानं कमित्वा पुन न ओरोकेस्सामी'" ति कम्मद्रान गहेत्वा एकून- 
नीसतिवस्सानि सञ्ज्ञायं अकत्वा वीसत्तिमे वस्से अरहृत्तं पत्वा सज्ञ्ञायत्थाय 
आगतानं भिक्लूनं “वीसति मे, आवुपो, वस्सानि परिर्यत्ति अनोलोकेन्तस्स, 
भपि च सो कतपरिचयो अहुमेत्थ भारभथा'' ति वत्वा आदितो पट्ठाय याव 
परियोसाना एकब्यञ्जने पिस्स कङ्का नाहोसि । 

करुलियगिरिवासीनागत्थेरो पि अदारसवस्सानि परियत्ति छड्‌डत्वा भिक्खुनं 
धातुकथं उदिसि । तेसं गामवासिक्त्थेरेहि सदधि संसन्देन्तानं एकपञ्टो पि 
उष्पटिपाटिया भागतो नाहोसि । 

महागिहारे पि तिपिटकचढाभयत्थरो नाम "अद्रुकथ अनुग्गहेत्वा व पञ्च- 
निकायमण्डले त्ीणि पिटकानि परिवत्तस्सामी' ति सुवण्णभेरि पहरापेसि | 
भिक्खुसद्घो कत्तमाचरियानं उग्गहौो, अत्तनो भाचरियुग्गह येव वदतु, इतरथा 
वत्तु न देमा ति आह } उपज््ाया पि नं उत्तनो उपदान आगतं पुच्छ--"तवं 
आवुसो, मेरि पहुरपिसो” ति ? “आम, भन्ते" } “कि कारणा” ति ? '"'परियत्ति, 
भन्ते, परिवत्तेस्सामी'' ति } ““आवुसो अभय, आचरिया इद पदं कथं वदन्तो" 
ति ? “एव वदन्ति, भन्ते" ति । धेरो हुः ति पिबाहि । पुन सो अञ्जन 


७८ विसुद्धिमगगे | ३ कम्मदुनग्गहुण- 


अञ्ञ्ेन परियायेन ““एव वदन्ति, भन्ते” ति तिक्लन्तु' आह । थेरो सन्बं “हु 
ति पटिबाहित्वा “आवृसो, तया पठम कथितो एवं आचरियमग्गो, आचरिय- 
मुखतो पन अनुग्गरितत्ता, “एव आचरिया वदन्ती' ति सण्ठातु नासक्ि। 
गच्छ, अत्तनो आचरियान सन्तिके सुणाही"” ति । “कुह, भन्ते, गच्छामी" ति ? 
““गङ्खाय परतो रोहृणजनपदे तुका धा रपन्बत्तविहारे सन्बपरियत्तिको महाधम्म- 
रक्छितत्थेरो नाम वसति, तस्स सन्तिक गच्छा'' ति । “साधु, भन्ते" ति थेर 
वन्दित्वा पञ्चहि भिक्ख॒सतेहि सदधि थेरस्स सन्तिकं गन्तवा वन्दित्वा निसीदि । 
थेरो “कस्मा भागतोसी'" ति पच्छि । “धम्मं सोतु, भन्ते" ति । “आवुमो अमय, 
दीघमञ्न्नमेसु म काठेन कार पृच्छन्ति | अवसेस पन मे तिसमत्तानि वस्मानि 
न मोलोकितपुढ्ब । अपि च त्व रत्ति मम सन्तिके परिवत्तेहि । भहु ते दिवा 
कथयस्सामा' ति । सो “साधु भन्ते ति तथा अकामि । 
परिवेणद्वारे महामण्डप कारेत्वा गामवासिनो दिवसे दिवसे घम्मसवनत्थाय 
आगच्छन्ति । थेरो रत्ति परिवत्ि । त दिवा कथयन्तो अनुपुन्बेन देसन निट्ष्पेत्वा 
मभयत्थेरस्स सन्तिके तद्क्ाय निमीदित्वा “आवुमो, मय्‌ कम्मदान कथेही" 
तति बाहु । “भन्ते कि भणय ? ननु मया तुम्दाकमेव सन्तिके सूत ? किमह तुम्हेहि 
अञ्ञात कथेस्सामी'" ति ? तता न थेरो “जञ्जो एस, आवृसो, गततकस्स मग्गो 
नामा" ति भह | 
मभयत्थेरो किर तदा सोतापन्नो होति | अथस्स सो कम्मदान दत्वा 
आगन्त्वा च्ोहपामादे धम्म परिवत्तेन्तो थेरो परिनिन्वुत्तो ति अस्सोसि। 
सुत्वा “अआह्‌-थावुसो चीवरं” ति चीवर पारपित्वा ““भनु्छावको, 
ञुसो, भम्हाकं आचरियस्स अरहृत्तमग्मो । आचरियो नो, आवुसो, उलजु 
भाजानीयो । सो अत्तन धम्मन्तेवासिकस्स सन्तिके तद्िकाय निसीदित्वा “मय्हू 
कम्मदुन कथेही' ति आह्‌ । अनुच्छविको, अवुसा, थरस्स अरहृत्तमग्गो” 
ति । एवल्पानं गन्थो पलिबोधो न होत्ती ति । (९) 
इद्धी ति । पोथुञ्जनिका इद्धि । सा हि उत्तानसेय्यकदारको विय तरूणसस्सं 
विय च दुप्परिहारा होत्ति। अप्पमत्तकेनेव भिज्जति । सा पन विपस्सनाय 
पलिबोधो होत्ति, न समाधिस्स, समार्धि पत्वा पत्तम्बतो । तस्मा विपस्सनत्थिकेन 
इद्धिपल्िबोधो उपच्छिन्दितन्बो, इत्तरेन अवसेसा ति ! (१०) 
अयं तावे पङिबोधकथाय वित्थारो । 


कम्मदानदायककथा 


१४. कम्मद्रानदायकं कल्याणमित्तं उपसङ्कुमित्वा ति ! एत्थ पन दुविध 
कस्मदरानं-- सम्बत्थककम्मट्‌ठानं, पारिहारियकम्मट्ूढान च ! तत्थ सन्बत्थक- 


निदेसो | कम्मदुानदायककथा ७९ 


कम्मटूखान नाम भिक्लुसङ्खादीसु मत्ता मरणस्सति च असुभसञ्ना ति पि एके । 


कम्मदानिकेन हि भिक्छना पठमं ताव परिच्छिन्दित्वा सीमटूठकभिक्खुसद्खं 
“सुखिता होन्तु अव्यापज्जा' ति भेत्ता भावेतब्वा । ततो सीमट्‌ठकदेवत्तासु, ततो 
गोचरगामम्ि इस्सरजने, ततो तत्य मनृस्से उपादाय सन्बसत्तसु । सो हि 
भिक्ुमङ्घ मत्ताय सहवासीनं मुदुचित्तत जनेत्ति । अथस्स ते सुवसंवासा होन्ति । 
सीमट्‌ूढठकदवतासु मत्ताय मुदूकतचित्ताहि देवताहि घम्मिकाय रक्लाय सुसर्विहित- 
रक्लो होति । गोचरगामम्ह इस्सरजने मत्ताय मुदुकतचित्तसन्नानेहि इस्सरेहि 
धम्मिकराय रक्खाय सुरक्लित्तपरिक्खारो होति । तत्थ मनस्सेसु मेत्ताय पसादित- 
चित्तहि तेहि अपरिमृतो हुत्वा विचरति । सम्बसत्तेसु मेत्ताय सन्बत्थ अप्पटिहत- 
चारो होति । मरणस्सतिया पन “अवस्स मया मरितब्ब" ति चिन्तत्तो अनेसनं 
पहाय उपरूपरि वड्कमानसवेगो अनोखानवुत्तिको होति । भसुभसञ्ञापरचित- 
चित्तस्स पनस्स दिन्बानि पि आरम्मणानि छोभवसेन चित्त न परियादियन्ति । 

एव बहूपकारत्ता सब्बत्थ अत्थयितन्ब इच्छितव्बं ति च अधिप्पेतस्स 
योगानुयोगकम्मस्स ठानं चा ति सब्बत्थककम्मटूठान ति वुच्चति । 


चत्तालीसाय पन कम्मटूठानेसु य॒ यस्म चरिथानुकूल, त तस्स ॒निच्च 
परिहरितब्बत्ता उपरिमस्स च उपरिमस्स भावनाकम्मस्स पदट्‌ठानत्ता पारि- 
हारियकम्मट्‌ठान ति वुच्चति । इति इम दुविध पि कम्मदूटान यो देति अयं 
कम्मटुनदायको नाम, त कम्मटुनदायकं । 


कल्याणमित्तं ति । 


"पियो गर्‌ भावनीयो वत्ता च वचनक्खमो | 
गम्भीर च कथ कत्ता नो चदट्‌ठाने नियोजको ति 1) (अ०-३-१७७) 


एवमादिगुणसमन्नागत एकन्तेन हिते वुद्धिपक्खे ठित कल्याण्मित्त । 


“मम हि, आनन्द, कल्याणमित्तं आगम्म जातिधम्मा सत्ता जात्तिया परिः 
मुच्चन्ती'' (स०-१-८७) ति आदिवचनत्तो पन सम्मासम्बुद्धो येव सब्बाकार- 
सम्पन्नो कल्याणमित्तो । तस्मा तस्मि सत्ति तस्सव भगवता सन्तिके गरहित्त- 
कम्मट्ठान सुगहितं होत्ति । परिनिन्बुते पन तस्मि मसीत्तिया महासाककेसु यो 
धरति, तस्स सन्तिके गहेतु वदुति । तस्मि असति यं कम्मटूढानं गहेतुकामो 
होति, तस्सेव वसेन चतुककपञ्चकज्छानानि निब्त्रततेत्वा ्ानपदटठान विपरस्सनं 
वड्टेत्वा आसवक्खयप्पत्तस्सं खोणासवस्स सन्तिके गहेतम्ब । 


कि पन खीणासवो 'अहूं खीणासवो' ति अत्तानं पकासेतो ति ? किं वत्तन्बं ? 
कारकभाव हि जानित्वा पकासेति । ननु अस्सयूत्तत्थेरो आरद्धकम्मदुानस्स 


८० विसुद्धिमगगे [ ३ कम्मदुानग्गहुण- 


भिक्लुनो कम्मट्ठानकारको अर्यं" ति जानित्वा आकासे चम्मखण्डं पञ्तापेत्वा 
तत्थ पन्लद्कन निसिन्नो कम्मट्ठानं कथेसी त्ति ? 

तस्मा सचे खीणासवं लभति, इच्चेत्तं कृसरं । नो चै कभति, अनागामिसकदा- 
दागामिसोतापन्नज्लानलाभिपुथुज्जनतिपिटकधरद्विपिटकधरएकपिटकधरेसू पुरि- 
मस्स परिमस्स सन्तिके ! एकपिटकधरे पि असति, यस्स एकसङ्कति पि 
अट्ठक्थाय सिद्धि पगुणा, सय च लज्जी होति, ततस्स सन्तिके गहेतन्बं | 
एवरूपो हि तन्तिधरो वमानुरक्डको पवेणीपालुको भाचरियो आाचरियमतिको 
च होति, न अत्तनोमतिको होत्ति | तेनेव पोराणकत्थेरा 'लजंजी रक्िस्सत्ति 
लज्जी रखिस्सती' ति तिक्वत्तु' भाहंसु | 

पूव्बे वृत्तबीणासवादयो चेत्य अत्तना अधिगतमग्गमेव आचिक्खन्ति | 
बहुस्धूतो पन तं तं आचरियं उपसङ्कुमित्वा उग्गहपरिपृच्छानं विसोधितत्ता 
इतो चितो च सत्त च कारण च सह्लक्लेत्वा सप्पायासप्पाय योजेत्वा गहनदट्‌ढाने 
गच्छन्तो महाहत्यी विय महामग्ग दस्सेन्तो कम्मट्ठान कथेस्सति । तस्मा 
एवरूपं कम्मटूठानदायक केल्याणमित्त उपसङद्धमित्वा तस्स वत्तपटिपत्ति कत्वा 
कम्मट्ठानं गहेतन्ब । 

सचे पनेतं एकविहारे येव जमति, इनच्चेतत कुसरू । नो चे कभति, यत्थ 
सो वसति, तत्थ गन्तन्ब । गच्छन्तेन च न धोतमक्खितेहि पादेहि उपाहना 
आरुहित्वा छन्त गहैत्वा तेरनाछ्िमधुफाणितादीनि गाहपित्वा अन्तेवासिक- 
परिवुनेन गन्तन्बं । गमिकवत्त पन पूरेत्वा अत्तनो पत्तचीव रं सयमेव गहेत्वा 
अन्त मग्गे यं यं विहारं पविसति सब्बत्थ वत्तपटिपत्ति कुरुमानेन सल्लहुक- 
परिक्खारेन परमसल्लेखवृत्तिना हृत्वा गन्तब्ब । 


त विहारं पविसन्तेन अन्तरामग्गे येव दन्तकरट्‌ठ कण्पिय कारापेत्वा गहेत्वा 
पविसित्तन्ब ! न च ““मुहृत्त विस्समित्वा पादधोवनमक्खनादीनि कत्वा आर्चर- 
यस्स सन्तिकं गमिस्सामी'" ति भजञ्जं परिवेण पविसित्तब्ब । कस्मा { सचे 
हिस्स तत्र आचरियस्सं विसमागा भिक्खू भवेय्यु, ते आगमनकारण पुच्छित्वा 
आचसियस्स अवण्ण पकासेल्वा--'नटठोसि सचे तस्स सन्तिक आगतो" ति 
विप्पटिसार उप्पादेय्यु, येन ततो व पटिनिवत्तेय्य ! तस्मा भआचरियस्स 
वसनट्ठानं पुच्छित्वा उजुकं त्येव गन्तब्बं । 

सचं आचरियो दहरततरो होति, पत्तचीवरपटिग्गहणादीनि न सादितन्बानि | 
सचे वुङतरो होत्ति, गन्त्वा आचरियं वन्दित्वा ठातन्बं । “निक्लिपातुमो, 
पत्तचीवरं'” ति वृत्तेन निकिखपिततब्बं । “पानीय पिवा” ति वुत्तंन सच इच्छति 
पाततब्बं । “पादे धोवाही" ति वृत्तंन च ताव पादा घोवितब्बा। सचे हि 


निसो | कल्याणमित्तदायककथा ८१ 


आचरियेन आसतत उदक भवेय्य, न सारुप्प सिया । ““घोवाहावुसो, न मया 
आभमत, अञ्जेहि आमत" ति वृत्ते+ पन यत्थ आचरियो न पस्सति, एवरूपे 
परिच्छन्ने वा ओक्रासे, अब्भोक्रासे विहारस्सा पि वा एकमन्ते निसीदित्वा 
पादा धोवितब्बा । 


सचे आचगियो ते्नाछि आहरति, उटटश्ित्वा उभोहि हत्थेहि सक्केच्चं 
गहेतब्बा । सचे हि न गण्हेय्य, “अय भिक्खु इतो एव पटूटाय सम्भोगं कोपेत्ती" 
ति आचरियस्स अञ्जथत्त भवेय्य । गहैत्वा पन न आदितो व पादा मक्खेतब्वा | 
सच हि तं आचरियस्स गत्तम्भञ्जनतेर भवेय्य, न सारुप्पं सिया । तस्मा 
सीसं मक्खेत्वा खन्धादीनि मक्खेत्तव्बानि । “सन्बपारि्हारियतेलमिदं, आवृसो, 
पादे पि मक्ेदही'" ति वृतेन पन थोक सीसे कत्वा पादे मक्वेतवा “इम तेलना्टि 
स्पेमि, भन्ते'' ति वत्वा आचरिये गण्टृन्ते दात्तब्बा | 


आगतदिवसतो पट्ठाय “कम्मट्ठान मे, भन्ते, कथेथ" इच्चेवं न वत्तव्बं । 
दुततियदिवसतो पन पटूढाय, सचे आचरियस्स ॒पकतिउपटूठाको अत्थि, तं 
याचित्वा वत्तं कातन्बं | सचे याचितो पिन देति, भोकासे छद्धे येव कातब्ब | 
करोन्तेन च खुहृकमच्ज्ञिममदटरन्तानि त्तीणि दन्तकटूठानि उपनामेतव्बानि । सीतं 
उष्टं ति दुविधं मुखधोवनउदकं च न्हानोदक च पटियादेतञ्ब । ततो यं 
आचरियो त्तीणि दिवसानि परिभुञ्जति, तादिसमेवं निच्चं उपनमेत्तव्ब | 
नियम अक्रत्वा यं वा त्तं वा परिभुञ्जन्तस्स यथालद्धं उपनामेतब्ब । कि बहूना 
वुत्तेन ? य तं मगवता “अन्तेवासिकेन, भिक्खवे, आचरियम्हि सम्मा वत्ति- 
तव्बं । तत्राय सम्मा वत्तना--कालस्सेव उदट्ठाय उपाहुना ओमुज्चित्वा एकंसं 
उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तक्रट्‌ठ दातब्ब, मुखोदक दात्तम्बं, आसनं पञ्ञापेत्तव्ब । 
सचे यागु होति, भाजन धोवित्वा याग उपनामेतन्बा” (चि° ३--५८) त्ति 
आदिकं खन्धके सम्मा वत्तं पञ्ञत्तं, तं स्वं पि कात्तव्ब | 


एवं वत्तसम्पत्तिया गरु आराधयमानेन साय वन्दित्वा शयाही' ति 
विस्सञ्जितेन गन्तन्ब । यदा सौ "किस्सागतोसी' ति पृच्छति, तदा आगमन- 
कारण कथेनन्ब । सचे सो नेव पृच्छति, वत्त पन सादियत्ति, दसाहे वा पक्खे 
वा वोत्तिवत्तं एकदिवस विस्सज्जितेनापि अगन्त्वा ओकास कारेत्वा आगमन- 
कारण भरोचेतन्ब । अकाले वा गन्त्वा “किमत्थ आगतोसी' ति पुदटूढेन 
आरोचेतन्ब । सचे सो पातो व आगच्छा' ति वदति, पातो व गन्तब्बं | 

सचे पनस्म् तताय वेलाय पित्ताबाघेन वा कूच्छि परिडय्हृति, अग्गिमन्दताय 


वा भन्तं न जोरति, अञ्जो वा कोचि रोगो बाधत्ति, त यथाभूतं माविकत्वा 
विसु०: ६ 
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अत्तनो सप्पायवेलं भारोचेत्वा ताय वेलाय उपसङ्कमित्तव्ब । असप्पायवेलाय हि 
वुच्चमान पि कम्मदुानं न सक्का होति मनसिकातु ति। 


अय कम्मट्खानदायक कल्याणमित्तं उपसडकमित्वा ति एत्थ वित्थारो । 
चरियाकथा 


१५ इदानि अत्तनो चरिथानुक्छं ति । एत्थ चरिया ति छ चरिया--राग- 
चरिथा, दोस्तचरिया, मोहचरिया, सद्धाचरिया, बुद्धिचरिया, वितक्कचरिया 
ति । केचि पनं रागदीन ससग्गसन्निपातवसेन अपरा पि चत्तस्सो, तथा सद्धा- 
दीनं ति इमाहि अदुहि सदधि चुहूम इच्छन्ति ¡ एव पन भेदे वुच्चमाने रागादीन 
सद्धादाहि पि ससग्ग कत्वा अनेका च्या होन्ति। तस्मा सङ्कुपेन छल व 
चरया वदितब्वा । चरिया, पकति, उस्सन्नता ति अत्थतो एक । 


तास वसेन छढेव पुग्गला होन्ति-रागचरितो, दोसचरितो, मोहचरितो, 
सद्धा चरितो, वुद्धिर्चारतो, वित्तक्कचरितो ति । 

तत्य यस्मा रागचरितस्स कुमरुप्पवत्तिसिमये सद्धा बलवत्ती होति, रागस्स 
मासन्नगुणत्ता । यथा हि अकरंसरपक्खे रागो सिनिद्धो नात्िलृखो, एव कुसनल्- 
पक्खे सद्धा रागो वत्थुक्रामे परियसत्ति, एव सद्धा सीलादिगुणे | यथा रागो 
अहित न परिच्चजत्ति, एव सद्धा हित न परच्चजत्ति, तस्मा रागचरितस्स 
सद्धाचरितो सभागो | 


यस्मा पन दोसचरितस्स कूयलप्पवत्तिसमये पञ्जा बलवतो होत्ति, दोमस्स 
आसन्नर,णत्ता । यथा हि अकूसलपक्खे दोसो निस्सिनेहो न आरम्मण अल्छीयति, 
एव कुमलपक्खे पञ्ञा । थथा च दोसो अभृत पि दोसमेव परियेसति, एव पञ्जा 
भृतं दोयमेव । यथा दोसो सत्तपरिवज्जनाकारेन पवत्ति, एव पञ्जा सङ्कार 
परिवज्जनाकारेन, तस्मा दोसचरितस्स बुद्धिचरतो समभागो । 


यस्मा पन मोहचरितस्म अनुप्पन्ना.` कुसलान धम्मानं उप्पादाय वायममा- 
नस्स येभुय्येन अन्तरायकरा वितक्क्रा उप्पज्जन्ति, मोहुस्स मसन्नलक्वणत्ता | 
यथा हि मोहौ परिव्याकुकताय अनवट्‌स्तो, एव वितक्को नानप्पकार- 
वित्तक्कनताय } यया च मोहो अर्पारयोगाहनताय चञ्चलो, तथा वित्तक्को 
लहुपरिकप्पनताय, तस्मा मोहर्चाः तस्स वितक्कचरितो समभागो ति । 


१६. अपरे तण्हामानदिट्‌ठ्विसेन अपरया पि तिस्सो चरिया वदन्ति | तत्थ 
तण्टा रागो येव, मानो च तसम्पयुत्ता ति तदुभय रागचरिय नात्िवत्तति । 
मोहनिदानत्ता च दिट्ल्यिा दिट्‌ठिचरिया मोहुचरियमेव अनुपत्तति । 
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१७. ता पनेता चरिया किनिदाना ? कथ च जानितन्वं--“जयं पुग्गलो 
रागचरिततो, अय पृग्गलो दोसादीसु अञ्जतरचरितो” ति? किचरितस्स 
पुग्गलस्स रि सप्पाय ति ? 

१८ तत्र पुरिमा ताव तिस्सो चगिया पुब्बाचिण्णनिदाना धातुदोसनिदाना 
चा ति एकनच्चे वदन्ति । पुञ्बे किर इट्ठप्पयोगसुभकम्मबहुलो रागचरितो होति, 
सग्गा वा चवित्वा इधृपपन्नो । पृब्बे छेदनवधबन्वनवेरकेम्मबहुलखो दोसचरिहो 
होति, निरयनागयोनहि वा चवित्वा इधूपपन्नो । पुब्बे मज्जपागबहुखो सुतपरि- 
पुच्छा विहीनो च मोहचरितो होति, त्तिरच्छानयानिया वा चवित्वा इधूपपन्नो 
ति । एत पुञ्वाचिष्णनिदाना त्ति वदन्ति | द्िन्न पन घातन उस्सन्नत्ता पुर्गरो 
मोहच ह्योन्त, पथवीधातुया च आपोधातुया च । इत यासं दिन्नं उस्सन्नत्ता 
दोस्चरतो । मनब्वास समत्ता पन रागचरितो ति । दोसेसु च सेम्हाधिको राग- 
चा. ता होत्ति । वाताधिको मोहर्चा तो सेम्हाधिको वा मोहचरितो, वात्ताधिको 
रागचरितो ति । एव धातुदोसनिदाना ति वदन्ति| 

तत्थ यस्मा पुन्बे इटूठपयोगसुभकम्मग्रहुका पि सम्गा चवित्वा इधृपपन्ता 
पिच न सब्बे गगचरिता येव होन्ति, न इतरे वा दोसमोहचरिता । एव धातूनं 
च यथावुत्तेनेव नयेन उस्मदनियमो नाम नस्थि | दोसनियमे च रागमोहृद्रयमेव 
वुत्त, त पि च पुब्बापरविरुद्धमेव । सद्धाचरियादीसु च एकिस्मा पि निदाननं 
तत्तम 1, तस्मा सन्बमेतं अपरिच्छिन्नवचन | 

१९ अयं पनेत्थ अट्‌ठक्रथाचरियान मत्तानुमारेन विनिच्छयो वत्त हैतं 
उस्सदक्ित्तन-- “इमे सत्ता पुब्बहेतुनियामेन लोभुस्पदा, दोसुस्सदा, मोहुस्सदा, 
अलोभुस्सदा, अदौसुस्सदा, अमोहुम्सदा चं होन्ति । 

“यस्स हि कम्मायूरनक्वणे लोभो बलवा होति अखोभो मन्दो, अदोसामोहा 
बख्वन्तो दोसमोहा मन्दा, तस्स मन्दो अखोभां लोभं ्पारयादातु न सक्कोति | 
अदोसामोहा पन बलवन्तौ दोसमोहि परियादात्तु सक्कोन्ति | तस्मा सो तेन 
कम्मेन दिन्नपटिमन्धिवसेन निञ्बत्तो रुद्धो होति सुखसीखो अक्कोधनो पञ्वा 
वजिरूपमन्राणो | 

“यस्स पन कम्मायुहनक्लणे रोभदोसा बलवन्तो होन्ति अलोभादोसा 
मन्दा, अमोहो बल्वा मोहो मन्दो, सो पुरिमनयेनेव लुद्धो चेव होति इट्ढो च । 
पञ्ञवा पन होति वजिरूपमजाणो इत्ताभयत्थरो विय | 

“यस्स कम्मायूहुनक्खण खोभादोसमोहा बलवन्तो होन्ति उत्तरे मन्दा, सो 
अ लुद्धो चेव होति दन्धो च, सोरुको पन होति जक्कोषनो ब्राहुक- 

वय | 
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तथा यस्स कम्मायूद्रनक्लणे तयो पि लोभदोसमोहा बलवन्तो होन्ति 
अरोमादयो मन्दा, सो पुररिमनयेनेव दद्धो चेव होत्ति, दुटूढो च मृष्टो च | 

“यस्स पन कम्मायूहनक्लणे अलोभदोसमोहा बलवन्तो होन्ति इतरे मन्दा, 
सो पुरिमनयेनेव अद्धो अप्पकिरेसो होति, दिब्बारम्मण पि दिस्वा निच्चलो, 
दुटूढो पन होति दन्वपञ्बो च | 

““यस्स पन कम्मायूहूनक्वणे अलो भादोसमोहा बलवन्तो होन्ति इत्तरे प्न्दा, 
सौ पुरिमनयेनेव अचुद्धा चेव होति गदुटूढो च सीलको च, दन्धो पन होति । 

“तथा यस्स कम्मायृहुनक्लणे अलोभदोसामोहा बलवन्तो होन्ति इत्तरे मन्दा, 
सो पुरिमनयेनेव अलुद्धो चेव होति पञ्वा च, दुद च पन होति कोधनो । 

“यस्स पन कम्मायृहुनक्छणे तयो पि अलोभादोसामोहा बलवन्तो होन्ति 
रोमादयो मन्दा, सो पूरिमनयेनेव महासङ्कःरक्छितत्थेरो विय, भलुद्धो अदुट्टो 
पञ्ञवा च होती'" ति | (म० अदु०) 

एत्थ च या लुद्धो ति वृत्तो, अय रागचरितो । दुट्खदन्धा दोसमोह चरिता । 
पञ्जवा बुद्धिचरितो । अदुदधअदुटूठा पयन्नपकतिताय सद्धाचरित्ता । यथा वा 
ममाहपरिवारेन कम्मुना निब्बत्तो बुद्धिचरितो, एव बरवमद्धापरिवारेन कम्मुना 
निम्बत्तो सद्धाचरितो, कामवितक्कादिपरिवारेन कम्मुना निब्ब्तो वितक्कचर्तो, 
खोभादिना वोमिस्सपरिवारेन कम्मुना निन्बत्तो वोमिरसचरिततो ति। एव छोभादीसु 
अञ्जतरञ्जतरपरिवारं पटिसन्धिजनक कम्मं चग्यान निदानं ति वेदत्तव्ब ।। 

२०. य पन वृत्तं--कथ च जानितन्बं अयं पुगलो राग्चरितो ति आदवि। 
तत्राय नयो- 

इरि्यापथतो किच्चा भोजना दस्सनादितो । 
घस्मप्पवत्तित्तो चेव चरियायो विभावये ति ॥ 


२१ तत्थ इरियापथतो ति । रागचरितो हि पकतिगमनेन गच्छन्तो चातु- 
रियेन्न गच्छति, सणिक पादं निक्िपत्ति, सम निक्खिपति, सम उद्धरति, 
उक्कूटिक चस्स पद होति । दोसचरितो पादग्गेहि खणन्तो विय गच्छति, सहसा 
पाद निक्खिपति, सहसा उद्धरति, अनुकडढितं चस्स पद होति । मोहितो 
पा. व्याकुलाय गत्तिया गच्छति, छम्भितो विय पदं निक्खिपति, छम्मितो विय 
उदढधरत्ति, सहसानुपो।न्तं चस्स पदं होति ! वृत्तं पि चेत मागण्डियसुत्तुष्पत्तियं- 

““रत्तस्स हि उक्कूुटिकं पदं भवे, दुट्‌ठस्स होति अनुकड्‌ढितत पद । 

मृ हस्स होति सहसानुपीच्ति, चिवदुच्छदस्स इद मीदिसं पद” ति ॥ 

ठन पि गगचरिततस्स पासादिकं होति मघुराकार, दोसचरितस्स थद्धाकारं, 
मोहचरितस्स अ कुलाकारं । निसञ्जाय पि एसेव चयो । रागचरितो च अततर- 
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मानो सम सेय्य पञ्जापेत्वा सणिक्रं निपज्जित्वा भङ्पच्चद्धानि समोघधाय 
पासादिकेन आकारेन सयति, वुट्‌ठापियमानो च सीघं अवुट्ठाय सङ्धिनो विय 
सणिकं पटिवचन देति । दोसर्चारतो तरमानो यथा वा तथा वा सेथ्यं पञ्ज्ा- 
पेत्वा पक्ित्तकायो भाक्रुटि कत्वा सयति, वुटूठापियमानो च सीघ वुट्ठाय 
कूपित्तो विय पटिवचन देति । मोहचरितो दुस्सण्ठान सेथ्यं पञ्जापेत्वा विक्ि- 
तकायो बहुरु अधोमुखो सयति, बुट्खापियमानो च हुङ्कार करोन्तो दन्धं 
वुट्‌ठाति । सद्धाचरितादयो पन यस्मा रागचरितादीन सभागा, तस्मा तेस पि 
तादसो व इरियापथो होतो ति । 
एव ताव इरियापथतो चरियायो विभावये ॥ 
किच्चा ति । सम्मञजनादीसु च किच्चेसु रागचरितो साधुकं सम्मज्जनि 
गहेत्वा अततरमानो वालिके अवप्पकिरन्तो सिन्दूबारकुयुमसन्थरमिव सन्थरन्तो 
सुद्ध सम ॒सम्मज्जति ! दोसचरितो गाढ.ह्‌ सम्मञ्जनि गहेत्वा तरमानरूपो 
उभतो वालिक उस्सारेन्तो खरेन सहेन अयुद्ध विसम सम्मज्जत्ि । मोहुचरितो 
सिथिल सम्मज्जनि गहेत्वा सम्परिवत्तकं आलोव्यमानो अयुद्ध विसम सम्मज्जति | 
यथा सम्मज्जने, एव चीवरधोवनरजनादोसु पि सब्बकिच्चेसु निपुणमधुर- 
समसक्करच्चक्रारी रगचरितो, गब्हूद्धविस्षमकारी दोसचरितो, अनिपृण- 
व्याकरुखविस्मापरिच्छिन्नकारो मोहुचरितो । चीवरघारणं पि च रागचरितस्स 
नातिगाच्ह नात्िसिथिलं होति पासादिक परिमण्डल । दोसचरितस्स अति- 
गाढ्ह अपरिमण्डल । मोहचरितस्स सिथर परिब्याकुल । सद्धाचरितादयो 
तेस येवानुारेन वेदितन्बा, तसमभागत्ता ति । 
एवं किच्चतो चरियायो विभावये ॥ 
भोजना ति । रागचरितो सिनिद्धमधुरभोजनप्पियो होत्ति, भुञ्जमानो च 
नात्तिमहन्त परिमण्डलं आलोपं कत्वा रसपटिसवेदौ अतरमानो भुञ्जति, 
किञ्चिदेव च सादु भित्वा सोमनस्स भापज्जति । दोसचरितो लृख भम्बिल- 
भोजन।प्पयो हाति, भुञ्जमानो च मुखपुरकं आलोप कत्वा अरसपटिसवेदी 
तरमानो भुञ्जति, किञ्चिदेव च असाद भित्वा दोमनस्स आपरज्जति ! मोह्‌- 
चरितो अनियतरचिको होति, भुञ्जमानो च अपरिमण्डल परित्तमारोपं कत्वा 
भाजने छड्डन्तो मुख मक्लेन्तो विक्खित्तचिो तं त वितक्केन्तो भुञ्जति । 
स॒द्धाचरितादयो पि तेस येवानुसारेन वेदितब्बा, त्तंसभागत्ता ति । 
एवं भोजनतो चरियायो विभावये ॥ 
दतस्सनादिते ति । रागचर्तो ईसकं पि मनोरम रूप दिस्वा विम्हूयजात्तो 
बिय चिरं ओनोकरेति, परित्ते पि गुणे सज्जति, भतं पि दोस न गण्हाति, पक्क. 
मन्तो पि अमुन्न्वितुकासो व हूत्वा सपेक्छो पक्कमति । दोसचरितो ईसक पि 


८६ विसुद्धिमग [ ३ कम्मद्ानग्गहण- 


अमनोरमं रूपं दिस्वा किलन्तरूपो विय न चिरं ओलोकेत्ति, पित्ते पि दोसे 
पटिह्ञ्जति, मृत पि गृणं न गण्हाति, पक्कमन्तो पि मुञ्चितुकामो व हृत्वा 
अनपेक्वो पक्कमति । मोहचरितो य किञ्चि रूप दिस्वा परपच्चयिको होति, 
पर निन्दन्तं सुत्वा निन्दति, पसंसन्त सुत्वा पसमति, सय पन अञ्त्राणुपेक्वाय 
उपेक्खको व होति । एस नयो सदहूमवनादीयु पि । सद्धाचरितादयो पन तेसं 
येवानुसारेन वेदितब्बा, तस्षभागत्ता ति । 

एव दस्सनादितो चरियायो विभावये ॥ 


धम्मप्पवत्तितो चेवा ति । रागचरितस्स च माया, सटेय्य, सानो, पापिच्छता, 
महिच्छता, असन्तुद्धिता, सिद्ध, चापल्य ति एवमादयो धम्मा बहु पवत्तन्ति | 
दोसचरिततस्स कोधो, उपनाहो*, मक्खोर, पव्छायोऽ, इस्मा*, मच्छरिय५^, ति 
एवमादयो । मोहचरितस्स थिनं९, मिद्ध°, उद्धच्च^, कुक्कुच्चं °, विचिकिच्छा^०, 
आदानग्गाहता^१, दुप्पटिनिस्सग्गिता° ति एवमादयो । सद्धार्चा तस्स मुत्तचागता, 
असियानं दस्सनकामता, सद्धम्मं सौतुक्रामता, पामोज्जबहुलता, असठता, 
अमायाविता, परसादनोयेसु ठानेसु पमादो ति एवमादयो । बुद्धिचरितस्स मोव- 
चस्सता, कल्याणमित्तता, भोजने मत्तञ्जुता, सनिसम्पजज्ज, जागरियानुयोगो, 
सवेजनायेसु ठाने सव्रगो, सविग्गस्स च योनिसो पधानं ति एवमादयो । 
वित्तक्करचरितस्स भस्सवहुकुता, गणारामता, कृंसन्कानुयोगे अरत्ति, अनवद्वित- 
क्रिच्वता, रत्ति धूमायन, दित्रा पज्जलना, हु गहुर धावना ति एवमादयो धम्मा 

बहु पवत्तन्ती ति । 
एवं घम्मप्पवत्तितो चरियायो विभावये ॥ 


२२. यस्मा पन इदं चियाविभावनविधानं सब्बाकारेन नेव पालि, न 
अदुकथाय आगतं, केवल आचरियमतानुमारेन वृत्त, तस्मा न सारतो पच्चेनन् | 
रागचरितस्म हि वृत्तानि इरियापथादीनि दोसचरितादया पि अप्पमादविहारिनो 
कातु सक्कोन्ति । समद चरितस्स च पुग्गरस्स एकस्सेव भिन्नलक्लणा इग्या- 
पथादयो न उपपज्जन्ति । य पनेत अद्रुरुथासु चरियाविभावनविधान वृत्त, 
तदेव सारतो पच्चेततब्ब । वृत्तं हेत्त-- "चेनोपरियत्राणस्स लाभी आचरियौ 
चरियं अत्वा कम्मद्रानं कथेस्सति, इतरेन अन्तेवासिको पृच्छितव्बो" ति । 





१. परापराधस्स उपनय्हनरक्लणो ! २. परेसं गुणमक्लणलक्लणो । ३. परस्स गुणं 
डंसित्वा अपनेन्तो विय युमग्गाहरक्छणो । ४. परसम्पत्तिउसूुयनलक्खणा 1 ५ अत्त- 
सम्पत्तिनिगूहनरक्लणं । ६. अनुस्साहनं । ७. जसत्तिविघातो । <. चेतसो अवृप- 
समो ) ९. विप्पटिसारो । १०. ससयो ¦ ११. गयोनिसो दठ हुम्माहौ । १२ यथाग- 
हितस्स भिच्छामाहस्स दुन्विवेरियता । 


निहसो | चरियाकथा ८७ 


तस्मा चेनोपरियत्नणेन वा त वा पृग्गर पुच्छित्वा जानित्तव्ब--अय पुग्गखो 
रागचरितो, अय दासादीसु अञ्त्रतरचरितो ति। 

२३- कि चरितस्स पुग्णलस्स कि सण्पायं त | एत्य पन सेनासन ताव 
रागचरितस्स अधोतवेदकं भूमदुक अकतपन्मारक तिणकूटक पण्णसालादोनं 
भञ्ज्तर रजोकिण्ण जतुक्राभरित^ ओनृगगविलुग्ग अतिउच्च वा अत्तिनाच वा 
उज्जङ्खल सासङ्कु असुचि विसममग्गं, यत्थ मञ्चपीठ पि मङ्कुणमरित दुरूपं 
दुञ्रण्ण, यं ओलकेन्तस्सेव निगृच्छा उप्पञ्जति, सप्पाय | निवासनपारुपनं 
अन्तच्छिन्नं ओलम्बविलम्बसुत्तकाक०“ जाल्पूवसदिसं साणि विय खरमम्फस्स 
किच्छ भारिकं किच्छपरिहरण स्प्पायं । पत्तो पि दुञ्बण्णो मत्तिकापत्तो वा 
आआणिगण्ठकाहतो अयापत्तो वा गरको दुस्सण्ठानो सीसकपालमिव जेगच्छो 
बदति । भिक्लाचारमग्गो पि अमनापो अनासन्नगामो विसमो वदुति । [भक्खा- 
चारणामो पि यत्य मनुस्सा अपस्सन्ता विय चरन्ति, यत्थ एककुरे पि भिक्खं 
अरभित्वा निक्खमन्त “एहि, भन्ते” ति आसनसार पवेसेत्वा य।गुभत्त दत्वा 
गच्छन्ता गावी विय वजे पवेसेत्वा अनवलकेन्ता गच्छन्ति, तादिसो वटति । 
पिविक्षकमनुस्सा पि दासा वा कम्मकरा वा दुन्बण्णा दुहुसिका किरिट्ढवसना 
दुर्गन्धा जेगुच्छा, ये अचित्तोकारेन यागुमत्त छड्डन्ता विय परि विसन्ति, 
तादिसा सप्पाया । यागुभत्तखज्जक पि लूख दुब्बण सामाककृद्रुमककणाज- 
केदिमय पूतितक्क बिलद्॒जिण्णमाकसूपेय्य, य किञ्चिदेव केवरं उदरपूरमत्त 
वहति । इरियापथो पिस्स ठनवा चद्भमो वा वटररति। भारम्मण नीलादीसु 
वेण्णकरसिणसु य किञ्चि अपरिसुद्धवण्णं ति । इदः रागचर्तिस्स सप्णय । 

दोसच।रतस्स सेनासनं नातिरउच्चं नात्तिनाच छायूदक्रसम्पन्नं सुविभत्त- 
भित्तिथम्भसोपानं सुपरिनिरट्ठितिमाखाकम्मल्ताकम्म नानाविधचितकम्म- 
समुञ्जलछ सममिनिद्धमृदुमृमिल्क, ब्रह्मविमानमिव कुसुमदामविचित्रवण्णचेल- 
वितानसमलङ्कुत सुपञ्ञत्तसुचिमनो रमत्थ णमञ्चपोटं तत्थ वासत्थाय निक्खि- 
तकुमुमवासगन्धसुगन्ध यं दस्सनमत्तेनव पीतिपामोञ्जं जनयति, एवरूप सप्पाय । 

तस्स पन सेनासनस्स मग्गो पि सञ्ब्रपरिस्सयविमुत्तो सुचिसमततरो अलद्ुत- 
पटिपत्तो व वदति । सेना्नपरिक्लारो पेत्थ कीटमडकुणदोघजातिमूमिकानं 
निस्सयपरिच्छिन्दनत्थ नातिबहुको, एकमञ्चपीऽमत्तमेव वटति । निवाप्षतनपास्पतं 
पिस्स चौनपटुनोमा पटुकोसेय्यकप्यासिक्रसुखुमखोमादोनं य य पणोत, तेन तेन 
एकपदं वा दुटु वा सल्लहुक समणसारप्पेन सुरत्तं सुद्धवण्ण वटति । पत्तो 
उदकबुनब्बुच्छमिव सुसण्ठानो मणि विय युमट्‌ठो निम्मलो, समणसारप्पेन 
सुपरिसुद्धवण्णो अयोमयो वटति । भिक्खाचारमग्यो परिस्सयविमुत्तो समो 
१. भधोमुखाहि ओलम्बमानमुखाहि सुरक्वग्गुरीहि परिपुष्णं । 


८८ विसुद्धिमरगे [ ३ कम्मद्ानग्गहण- 


मनापो नातिदूरनाच्चासन्नगामो वदट्‌्टति । भिक्खाचारगामो पि यत्थ मनुस्सा 
“इदानि अय्यो आगमिस्सती'" ति सित्तसम्मट्‌ठे पदेसे भासनं पञ्ञपेत्वा 
पच्चुगगन्त्वा पत्त आदाय धर पेसेत्वा पञ्चरत्तासने निसीदापेत्वा सक्कच्व 
सहत्था परिविसन्ति, तादिपो वहति | 

परिवेसका पनस्स ये होन्ति अभिरूपा पासादिका सुन्हाता सूर्विलित्ता 
धृपवासकुसुमगन्वसुरभिनो नानावि गगसुचिमनुञ्जवत्थाभरणपटिमण्डिता 
सक्कच्चकारिनो, तादिसा सप्पाया । यागुभत्तखज्जक पि वण्णगन्धरससम्पन्त 
आओजवन्त मनोरम सब्बाकारपणोत्त यावदत्थ वदति । इरियापथो पिस्स सेय्या 
वा निस्षज्जा वा वटति । आरम्मण नीलादीसु वण्णकसिणेयु य किञ्चि सुपरि- 
सुद्धवण्ण ति । इद दोसचरितस्स सप्पाय । 

मोहचरितस्स सेनासनं दिसामुख असम्बाध वटति, यस्थ तिसिन्नस्स विवटा 
दिसा खायन्ति, इरियापथेसु चद्धुमो वटति । आरम्मणं पनस्स परितं सुप्पमत्तं 
सरावमत्तं वा खुहक न वटति । सम्बाधस्मि हि ओकासे चित्तं भिय्यो सम्मोह 
आपज्जति, तस्मा विपुर महाकसिण वटति । सेसं दोसचरितस्स वृत्तसदिसमेवा 
ति । इद मोहुचरितस्स सप्पाय | 

सद्धाचरितस्स सव्वं पि दोसचरितम्ि वुत्तविधान सप्पायं ¡ आरम्मणेसु 
चस्स अनुस्सतिद्रान पि वटति । 

बुद्धिचरित्स्स सेनासनादीसु इद नाम असप्पायं ति नत्थि । 

वित्तक्कचरितस्स सेनासनं विवट॒दिसामुखं, यत्थ निसिन्तस्स आरामवन- 
पोक्रणीरामणेय्यकानि गामनिगमजनपदपटिपारियो नीखोभासा च पव्बता 
पञ्ज्ायन्ति, तं न वटुति । त हि विततक्क विधावनस्सेव पच्चयो होत्ति । तस्मा 
गम्भीरे दरीमुखे वनपटिच्छन्ने हत्थिकुच्छिपन्भा रमदिन्दगृहासदिते सेनासने 
वसितब्बं । आरम्मण पिस्स॒विपुल्क न वटति । तादिसं हि वितक्कवसेन 
सन्धावनस्स पच्चयो होति । परित्तं पन वटति । सेसं रागचरितस्स वृत्तसदिसमेवा 
ति। इदं वितक्कचरितस्स सप्पायं । 

अयं अत्तनो चरियानुकूल ति एत्थ आगतचरियानं पमेदनिदानविभावनसप्पाय- 
परिच्छेदतो शित्थारो । 

न च ताव चरियानुकृरं कम्मदुानं सन्बाकारेन माविकतत । तं हि भनन्तरस्स 
मातिकापदस्स वित्थारे सयमेव आविभविस्सति । 

चत्तालोसकम्मदुनकथा 

२४ तस्मा यं वृत्तं ““चत्ताखीसाय कम्मद्रानेसु घञ्जतरं कम्मदुानं गहेत्वा 

ति, एत्थ सद्भातनिदहेसतो, उपनच्नारप्पनावह॒तो, क्चानप्पमेदतो, समतिक्कमतो, 


निहेसो | चत्तारीसकम्मद्टानकथा ८९ 


वडुनावडनतो, आरम्मणतो, भूमितो, गहणतो, पच्चयतो, चरियानुकूलतो 
ति दमे ताव दसहाकारे हि कम्मद्रानविनिच्छयो वेदिततन्बो । 

२५. तत्थ सद्भूमतनिहेसतो ति । चत्तारीसाय कम्मदुनेस ति हि वृत्त, 
तत्रिमानि चत्तारी कम्मद्रानानि--दस कसिणा, दस असुभा, दस अनुस्सत्तियो, 
चत्तारो ब्रह्मविहारा, चत्तारो गारुप्पा, एका सञ्जा, एकं ववत्थानं ति । 


तत्थ पथवीकसिण, अआपोकमिणं, तेजोकसिण, नीककसिण, पीत्तकसिण, 
लोहितकसिण, ओदातकरसिण, आलोककसिणं, परिच्छिन्नाकास्कसिण ति इमे 
दसं कसिणा | 

उद्धमातकं, विनीलकं, विपुब्बक, विच्छिहुकं, विक्खायिततक, विक्खित्तक, 
हतवि्विखतकं, रोदिततक, पुद्छृवकं, अदुक ति इन दस असुभा | 

बृद्धानुस्सत्ति, धम्मानुस्सति, सङ्खानुस्सत्ति, सीलानुस्सति, चागानुस्सति, 
देवनानुस्मत्ति, मरणानुस्सत्ति, काथगतासति, आनापानस्सति, उपसमानुस्सति 
ति इमा दस अनुसतियो । 

मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्वा ति इमे चत्तारो ब्रह्मविहारा । 


आकासानञ्चायतनं, विञ्ज्ाणञ्चायतनं, आकिञ्चञ्जायत्तन, नेवसञ्ञा- 
नासञ्जायतन ति इमे चत्तारो आरुष्वा । आहारे परिकूलसञ्जा एका सञ्जा । 
चत्तधातुववत्थान एक ववत्थानं ति । एव सङ्कातनिहे सतो विनिच्छयो वेदिततव्बो । 

२६ उपचारप्यनावहतो {त । सपेत्वा कायगतासति च भानापानस्सत्ति 
च अवसेसा अदु अनुस्सतियो, आहारे परिकूरख्सञ्ञा, चतुधातुववलत्थानं तति 
इमानेव हैत्थ दस कम्मदुानानि उपचारावहानि, सेसानि अप्पनावहानि । एव 
उपचा रप्पनावहुतो । 


२७. क्षानप्पभेदतो ति । अप्पनावहेसु चेत्थ आनापानस्सत्तिया सदधि दसं 
कसिणा चतुक्कञ्ज्ञानिका होन्ति । कायगततासत्तिया सदधि दस्त असुभा पठमज्जा- 
निका । परिमा तयो ब्रह्यविहारा तिकज्ज्ञानिका । चतुत्थत्रह्मविहारो चत्तारो च 
आरूप्पा चतुत्थज्छञानिका ति ! एव स्रानप्पभेदतो । 

२८. समतिक्कमतो ति । द्रे समत्तिक्कमा-अद्खंसमतिक्कसो च, आरम्मण- 
समतिक्कमो च । तत्थ सब्बेसु पि तिकचतुक्कञ्ज्ानिकेसु कम्मदरानेसु अद्खसमति- 
क्कमो होति वित्तक्कविचारादानि ्षानद्धानि समतपिक्कमित्वा तेस्वेवारम्मणेसु 
दुत्तिथज्ज्ञानादीनं पत्तव्बतो, तथा चतुत्थत्रह्मविहारं । सो पि हि मेत्तादीनं येव 
आरम्मणे सोमनस्स समत्तिक्कमित्वा परत्तन्बो ति । चतूसु पन आरुप्पेसु आरम्मण- 
समतिक्करमो होति । पुरिमिसु हि नवसु कसिणेसु अञ्त्रतरं समत्तिक्कमित्वा 


९० विसुद्धिममे ॥ ३ कम्महानग्गहण- 


आकासानञ्चायतनं पत्तब्बं, आकासादीनि च समत्तिक्कमित्वा विञ्जाणञ्चाय- 
तनादीनि । सेसेसु समतिक्कमो नत्थीति । एवं समतिक्कमतो । 


२९ वंड्ढनावडढनतो ति । इमेयु चत्तालीसाय कम्मदानेसु दम कसिणानेव 
वडढेतब्वानि ! यत्तक हि ओकास कसिणेन फरति, तदन्भन्तरे दिब्बाय सोत- 
घातुया सहं सोतु, दिब्बेन चक्खुना रूपानि पस्सितु, परसत्तानं चेतसा चित्त- 

मञ्ञातु समत्थो होति । 


कायगतासत्ति पन असुभानि च न वड्ढेतव्बानि । कस्मा ? भोकासेन 
प्रिच्छिन्नत्ता आनिसंसाभावां च । सा च नेसं ओकासेन परिच्छिन्त्ता भाव- 
नानये आविभविस्सति । तेसु पन वड़तिसु कुणपरासि येव वड्ढति, न कोचि 
आनिससो अत्थि । वृत्तं पि चेत्तं सोपाकपञ्हान्याकरणे--"वभूता, भगवा, 
रूपमञ्जा, अविभृता अद्वुकसञ्ञा' ति । तत्र हि निमित्तवड्ढनवसेन रूप- 
सञ्जा विभूता ति वृत्ता, अरट्िकसञ्जा अवड्ढनवसेन अविभूना ति वुत्ता 1 


यं पनेतं केवरं अद्विकसञ्जाय अफरी पथति इम'' (खु० २-२३८) ति वृत्त, 

तं छाभिस्स सतो उपद्रानाक्रारवसेन वृत्त । यथेव हि धम्मासोककाले करवीक- 

कुणो समन्ता आदासमित्तीसु अत्तनो छायं दिस्वा सन्बदिमासूु करवीकसञ्त्री 

हुत्वा मधर गिर नि 1रेसि, एव थेरो पि अद्ुकसञ्जाय लाभित्ता सञ्बदिसासु 
उपद्िततं निमित्त पस्सन्तो केवला पि पथवी भरदकभरिता त्ति चिन्तेसी ति । 


यदि एव, या असुभञ्ज्ञानान अप्पमाणारम्मणता वृत्ता सा विरुज्छती त्ति ? 
सा चनं विरुज्छति । एक्च्चो हि उद्धूमात्के वा अद्के वा महन्ते निमित्त 
गण्ाति, एकच्चो अप्पक्रे | इमिना परियायेन एकच्चस्स परित्तारम्मणं आणं 
होति, एकच्चस्स अप्पमाणारम्मण ति । यो वा एत वड्ढने आदोनव अपस्सन्तो 
वड्ढेति । त सन्धाय ““अप्पमाणारम्मण'' ति वुत्तं । भानिससाभावा पन नं 
वड्डेतन्बानी ति | 


यथा च एतानि, एवं सेसानि पिन वडढेतव्बानि ! कस्मा? तेसु हि 
अआनापाननिमित्त ताव वड्ढयतो वातरासि येव ॒वड्ढति, ओकासेन च परि- 
च्छिन्नं । इति सादीनवत्ता ओकासेन च परिच्छिन्नत्ता न वड्ढेतञ्बं । ब्रह्य 
विहारा सत्तारम्मणा, तेसं निमित्त वडढयतो सत्तगसि येव वड्देय्य, न च तेन 
"अत्थो अत्थि, तस्मा त पि न वड्ढेतब्बं । यं पन वुत्तं--“भत्तासहग्तेन चेतसा 
“एक दिसं फरित्वा' (दी° १-२१०) त्ति आदि, त्तं परिगगहुवसेनेव वुत्त । 
एकावासद्विमावासादिना हि अनुक्कमेन एकिस्सा दसाय सत्ते परिमहेत्वा 


निहेसो । चत्तालीसकम्मद्रानकथा ९१ 


भावेन्तो एकं दिसं फरित्वा ति वृत्तो, न निमित्तं वड्ढेन्तो । पटिभागनिमित्तमेव 
चेत्थं नत्थि, यदय वड्टेय्य । परित्तअप्प्माणरम्मणता पेत्थ परगगहुवसेनेव 
वेदितन्बा । 

आरुप्पारम्मणेसु पि आकास कसिणुग्धाटिमत्ता । त हि किणापगमवसेनेव 
मनसि कातब्बं । ततो पर वडढयतो पि न किञ्चि होति । विञ्जाणं सभाव- 
धम्मत्ता | न हि सक्का सभावधम्मं वड्ढेतुं । विञ्ञाणापगमो विञ्त्ाणस्स 
अभावमत्तत्ता | नेवमञ्जानासञ्जायत्तनारम्मण सभावधम्मत्ता येव न वडढेत्तब्ब । 
सेश्रानि अनिमित्तत्ता । पटिभागनिमित्त हि वड्ढेतन्ब नाम भवेय्य । बुद्धानुस्सत्ति- 
आदीन च नेव पटिभागनिमित्त आरम्मणं होति । तस्मा तं न वड्ढेत्व्ब ति । 
एवं वड्ढनावडढनतो । 


२०. आरम्मणतो त्ति । इमेनु च चत्तारीसाय कम्मटूठानेसु दस कसिणा, 
दस असुमा, आनापानस्सत्ति, कायगतासती ति इमानि द्रावीसत्ति पटिभाग- 
निमित्तारम्मणानि, सेसानि न पटिभागनिमित्तारम्मणानि । तथा दससु अनुस्स- 
तीसु ठपेत्वा आनापानस्सत्ति च कायगतासति च अवसेसा अट्ठ अनुरस्सातयो, 
आहारे पटिकूलसेञ्चा, चतुधातुववत्थान, विञ्ञाणञ्चायतनं, नेवसञ्ताना- 
सञ्ञायतन ति इमान द्वादस समभावधम्मारम्मणानि । दस कसिणा, दस असुभा, 
आनापानस्सति, कायगतासती ति इमानि द्वावीसात्त निमित्तारम्मणानि । सेसानि 
छ न वत्तब्बारम्मणानि । तथा विपुब्बक, लोहितक, पुद्ुवक, आनापानस्सति, 
आपोकसिण, तेजोकसिण, वायोकसिण, य च जआरोककसिणे सूरिथादीन 
ओभासमण्डलारम्मण ति इमानि भट्‌ठ चकिता रम्मणानि, तानि च खो पुब्बभागे। 
पटिभाग पन सन्तिसिन्नमेव होति। सेसानि न चछितारम्मणानि त्ति। 
एव आरम्मणतो | 


३१ भूमितो ति । एत्थ च दस असुभा, कायगतासति, आहारे परिकूलमञ्जा 
ति इमानि द्वादस देवेसु नप्पवत्तन्ति | तानि द्वादस आनापानस्सति चा ति 
इमानि तेरस ब्रह्मलोके नप्पवत्तन्ति । अरूपभवे पन व्पेत्बा चत्तारो आरुप्पे 

अज्जं नप्पवत्तति । मनुस्सेसु स्वानि पि पवत्तन्ती ति । एव भूमित्ता | 


३२. गहुणतो ति । दिट्‌ठफुट्ूटसुतग्गहणतो पत्थ विनिच्छयो वेदितन्बो । तत 
ठ्पेत्वा वायोकसिणं सेसा नव कसिणा, दस असुभा त्ति इमानि एकूनवीसति 
दिद्रुन गहेतब्बानि । पुञ्बभागे चक्खुना ओलोकेत्वा निमित्त नैस गहेतव्ब ति 
अत्थो | कायगत्तासतियं तचपञ्चक दिट्ठन, सेसं सतेना ति एवं तस्सा आरम्मणं 
दिदुसुतेन गहैनञ्ब । आनापानस्सति फुट्ठेन, वायोकसिण दिट्‌्ठफुट्ठेन, सेसानि 
अटूढारस सुतेन गहेतन्बानि ! उपेक्खाब्रह्यविहारो चत्तारो आसुप्पा ति इमानि 


९२ विसुद्धिमणगे [ ३ कम्मद्ानगगहण- 


चेत्य न आदिकम्मिकेन गहेतञ्बानि, सेसानि पञ््चतिस गहेतनब्बानी ति। 
एव गहुणत्तो । 

३२३ पच्वयतो ति । इमेसु पन कम्मट्‌ठानेमु ठपेत्वा भाकासकसिणं सेसा 
नव कसिणा आरुप्पानं पच्चया होन्ति । दस कसिणा अभिञ्जान । तयो ब्रह्म 
विहारा चतुत्थब्रह्यविहारस्स । हेट्‌ठिम हट्‌ठिमं आरुप्प उर्परमस्स उपरिमस्स | 
नेवसञ्जानासञ्जायत्तनं निरोधसमापत्तिया । सन्बानि पि सुखविहारविपस्सना- 
भवसम्पत्तोन ति । एवं पच्चयतां 

३४. चरियानुकूरकुतो ति । चरियान अनुकूकतो पस्य विनिच्छयो वेदित्तब्बो । 
सेय्यथोद--रागर्चा<तस्स ताव एत्थ दस असुभा कायगत्तासत्ती ति एकादस 
कम्मट्‌ठानानि भनुकूलानि । दोसचरितस्स चत्तारो ब्रह्मविहारा, चत्तारि वण्णक- 
सिणानी ति अट्‌ठ । मोहुचरितस्स वितक्कचरितस्स च एकं आनापानस्सत्ति- 
कम्मटूठानमेव । सद्धाचरितस्स परिमा छ भनुभ्सतियो । बुद्धिचरित्स्स मरणस्सति, 
उपसमानुस्सति, चतुधानुववत्थान, आहारे पटिक्कूसञ्जा ति चत्तारि । सेस- 
कसिणानि चत्तारो च आरुप्पा सब्बर्चारिततान अनुकूखानि । कसिणेसु च य किञ्चि 
परित्तं वितक्कचरितस्स, अप्पमाण मोहुचरितस्सा ति । एवमेत्थ ““चरियानुकूकतो 
विनिच्छयो वेदितन्बो" ति । 

सब्बं चतं उजुविपच्चनोकवसेन च अतिसप्पायवसेन च वृत्त । रागादीन 
पन जविक्खम्भिका सद्धादीन वा अनुपकारा कुसरभावना नाम नत्थि । 


वृत्तं पि चैतं मेधियसूत्ते--“चत्तारो धम्मा उत्तरि भावे्तन्बा । असुभा 
भवेतन्बा रागस्स पहानाय । मत्ता भावेत्तब्बा व्यापादस्स पहानाय | अना- 
पानस्सत्ति भावेत्तव्वा वित्तक्करूुपच्छेदाय ¦ अनिच्चसञ्जा भवेतन्बा अस्मिमानस- 
मुग्घाताया” (खु° १-१०५) ति । 

राहुलसुत्ते पि--“'मेत्त, राहुर, भावन भवेही"' (म० २-१०४) ति आदिना 
नयेन एकस्सव सत्त कम्मटूठानानि वुपानि । तस्मा वचनमत्त अभिनिवेस 
अकत्वा सञ्बत्थ अविप्पायो परियेसितन्बौ ति । 

अयं कम्मटूढान गहैत्वा ति एत्य कम्मदुानकथा विनिच्छयो | 

३५. गहेत्वा ति । इमस्स पन पदस्स अयमत्थदीपना--“तेन योगिना 
केम्मटूठानदायकं कल्याणमित्त उपसङ्धमित्वा"' ति एत्य वुत्तनयेनेव वृत्तप्पकारं 
कल्याणमित्त उपसङ्कुमित्वा, बुद्धस्स वा भगवतो, भाचरियस्स वा अत्तानं 
निय्यातेत्वा सम्पच्नज््ञासयेन सम्पन्नाधिमुत्तिना च हूत्वा कम्मदूठानं याचितब्बं । 

३६. तत्र “माहं भगवा अत्तमावं तुम्हाकं परिच्वजामी” ति एव बुद्धस्स 
भगवन्तो अत्ता निय्यातेतब्बो । एवं हि अनिय्यातेत्वा पन्तेसु सेनासनेसु विहरन्तो 


निदेसौ | चत्ताीसकम्मदानकथा ९३ 


भेरवारम्मणे जपाथमागते सन्थगम्मितुः असक्कोन्तो गामन्त गोसरित्वा गिहीहि 
ससट्ठो हृत्वा अनेसनं आपज्जित्वा अनयब्यसनं पापुणय्य । निय्यात्तितत्त- 
भावस्स पनस्स भेरवारम्मणे आपाथमागते पि भयं न उप्पज्जति । “ननु तया, 
पण्डित, पुरिममेव अत्ता बुद्धानं निय्यातितो" ति पच्चवेक्छतो पनस्स सोम- 
नस्समेव उप्पज्जत्ति | 

यथा हि प्रिसस्स उत्तमं कासिकवत्थ भवेय्य । तस्स तरिमि मूसिकाय वा 
कीटेहि वा खादिते उप्पज्जेग्य दोमनस्स । सचे पन त अचीवरकस्स भिक्खुनो 
ददेय्थ, अथस्स त तेन भिक्लुना खण्डाखण्डं करियमान दिस्वा पि सोमनस्समेव 
उप्पज्जेय्य । एवसम्पदमिदं वेदितव्बं । 


२७ आचरियस्य निय्यातेन्तेना पि “इमाह्‌, भन्ते, अत्तभाव तुम्हाक 
परिच्चजामी"' ति वत्तव्ब । एव अनिय्यातितत्तभावो हि अततञ्जनीयो वा होति 
दुड्चो वा अनोवादकरो, येनकामद्खमो वा आचरिय अनापुच्छा व यत्थिच्छति 
तत्य गन्ता । तमन आ्चरियो आमिसेन वा घम्मन वान सद्धुण्टाति, गृल्य्हं 
गन्थ न पिक्खापेति । सो इम दुविध सद्खहुं अलभन्तो सासने पतिटु न रमति, 
न चिरस्सेव दुस्सील्य वा गिहिमाव वा पापृणात्ि । निय्यातितत्तभावो पन नेव 
भतज्जनोयो होति, न येनकामद्मो, सुवचो आचरियायत्तवुत्ति येव होति । सो 
आचरियतो दुविध सद्धह॒ लभन्तो सासने वुड्ढि विरूढ््हि वेपुल्क पापुणाति 
चूक्छाण्डपातिकतिस्सत्थेरस्स अन्तेवासिका विय । 

थेरस्स किर सन्तिकं तयो भिक्खू आगमंसु । तेसु एको “जह्‌, भन्ते, तुम्हाक- 
मत्थाया” ति वृत्तं सतपारिसे पपाते पत्तितु उस्सहेय्य ति आह्‌ ! दुतिया “अहुः 
भन्ते, तुम्हाकमलत्थाया” ति वृत्ते इम अत्तभाव गण्डितो पद्राय पासाणपिटुं घंसेन्तो 
निरवसेसं खपेतुं उस्सहैय्य ति आह्‌ । तत्तियो "अह, भन्ते तुम्हाकमत्थाया” ति 
तत्ते अस्पासपस्मासे उपरुन्धित्वा कालकिरियं कातु उस्सहेय्य ति आह । थेरो 
““भन्बा वतिमे भिक्खू" ति कम्मदुान कथेसि । ते तस्स ओवादे स्त्वा तयो पि 
अरहत्त पापुणिसू ति अयमानिससो भत्तनिय्यात्तने ¡ तेन वृत्त--“बुद्धस्स वा 
भगवतो आचरियस्स वा अत्तान निय्यातेत्वा'" ति । 

२३८. सम्पश्नज्छासयेन सम्पन्नाधिमुत्तिना च हूत्वा ति । एत्थ पन तेन योगिना 
अखोभादोनं वसेन छहाकारेहि सम्पन्चज्छ्रासयेन भवितन्बं | एव सम्पन्तज्ञासयो 
हि तिस्सन्न बोधीनं अञ्जत्तर पापुणाति । यथाह--'“@छ अज्ज्ञासया बोधिसत्तानं 
बोधिपरिपाकाय संवत्तन्ति, मखोभज्ज्ञासया च बोधिसत्ता रोभे दोस्रदस्साविनो । 
भदोसज्कासया च बोधिसत्ता दोसे दोसदस्साविनो । अमोहृज््ासया च बोधिसत्ता 
मोहे दोसदस्साविनो । नेक्लम्मज्छ्ासया च बाधिसत्ता घरावासे दासदस्साविनो । 


९४ विसुद्धिमगगे | ३ कम्मदुानगगहण- 


पविवेकज्यासया च बोधिसत्ता सद्खणिकाय दोसदस्साविनो । निस्सरणज्ज्ा- 
सया च बोधिसत्ता सब्बभवगतीसु दोसदस्साविनो ति। ये हि 
केचि अतीततानागतपन््वुप्पन्ना सोतापन्नसकदागामिञनागाभिखीणासवपच्चेक- 
बुदढसम्मासम्बुद्धा, सब्बे ते इमेहैव छहाकारेहि अत्तना अत्तना पत्तन्ब॒विकषसं 
पत्ता } तस्मा इमे हि छहाकारहि सम्पन्नज्ज्ासयेन भवित्तब्बं । 

तदधिमुत्तताय पन अधिमुकत्तिसम्पन्नेन भवितब्ब । समाधाधिमुत्तेन समाधि- 
गर्करेन समाधिपब्मारेन, निन्बानाधिमुत्तेन निब्बानगरुकेन निनव्वानपन्भारेन च 
भवितञ्ब ति अत्थो । 

३९ एव सम्पन्नज्ज्ञासयाधिमुत्तिनो पनस्स कम्मदुानं याचतो चेतोपरियत्राण- 
लाभिना भाचरियेन चित्ताचार ओलोकेत्वा चरिया जानितन्वा | इतरेन कि- 
चरितोसि? के वाते धम्मा बहुं समुदाचरन्ति? किवाते मनसिकरोत्तो 
फासु होत्ति ? कतरस्मि वाते कम्मटुाने चित्त नमतीति एवमादीहि नयेहि 
पुच्छित्वा ज.नितम्बा । एव अत्वा चरियानुकूकं कम्मदुानं कथेतन्ब । 

४० कथेन्तेन च ति विधेन कथ्तब्ब । पकतिया उग्गद्धितकम्मदुानस्स एकं 
ढे निसज्जानि सज्ज्ञाय कारेत्वा दानव्ब । सन्तिके वभन्तस्स आगतागतक्खणरे 
कथत्तव्ब । उरगहेत्वा अञ्जव गन्तुक्रामस्स नातिसद्भित्त नातिवित्यारिक कत्वा 


कथेतञ्ब । सति र क 
तत्थ पयवीक्रसिणं ताव कथेन्तेन चत्तारो कसिणदोसा, कसिणकरणं, कततस्स 


भावनानयो, दुविध निमित्त, दुविधो समाधि, सत्तविध सप्पायास्प्पाय, दसविध 
अप्पनाकोपल्लं, विदियसमता, अप्पनाविधान ति इमे नव आकारा कथेतन्बा । 


सेसकम्मदुानेसु पि तस्स तस्स अनुरूप कथेतब्ब ।! त सब्ब तेस भावनाविधाने 
आविभविस्सति । 


एव कथियमाने पन कम्मदुने तेन योगिना निमित्त गहेत्वा सोत्तब्बं | 

४१. निमित्तं गहेत्वा ति । इद हेदि मपदं, उर्पारमपद, अयमस्स अत्थो, अयम- 
धिष्पायो, इद मोपम्मं ति एव तं तं आकार उपनिबन्धित्वा ति अत्थो । एवं निमित्तं 
गहेत्वा सवक्रच्चं सुणन्तेन हि कमप्मदान सुगहित होति । अथस्स॒त तिस्साय 
विसेसाधिगमो सम्पज्जत्ति, त इतरस्सा ति) 

अय ""गहेत्वा'” ति इमस्स पदस्स अत्यपरिदीपना ॥ 

एत्तावता कल्याणमित्तं उपसङ्कमित्वा अत्तनो चरियानुक्‌रं चत्तालोसाय 
कम्मदुनेसु अज्जतरं कम्मद्रानं गहेत्वा ति इमानि पदानि सन्बाकारेन वित्थ- 
रितानि होन्ती ति॥ 


दति साधुजनपामोञ्जत्याय कते विसुद्धिमग्गे समाधिभावनाधिकारे 
कम्मदुानग्गदणनिद्देमो नाम ततियो परिच्छेदो ॥ 


पथवीकसिणनिद्‌ सो 
चतुत्थो परिच्छेदो 


१ इदानि यं वुत्त ““समाधिभावनाय अननुरूपं विहारं पहाय अनुरूपे विहारे 
विहरस्नना'” ति एत्थ यस्य यस्स ताव भआचग्यिन मद्धि एकविहारे वसतो फासु 
होति, तेन तत्थेव कम्मदुन परिसोधेन्तेन वमित्तब्ब । सचे तत्थ फासु न होति 
यो अञ्त्रो गावृते वा अइढयोजने वा योजनमत्ते पि वा सपायो विहारो होति 
तट वमितब्ब । एव हि सत्ति कम्मद्ानस्त किस्मिञ्चिदेव ठाने सन्देह वा सत्ति- 
सम्मोमे वा जाते कालस्येव विहारे वत्तं कत्वा अन्तगमग्गे पिण्डाय चात्वा 
भत्तकिच्चपरियोनाने येव आचरियस्य वमनद्भानं गन्त्वा त दिवस आचरियस्स 
सन्तिके कम्मदुान सोधेत्वा दूनियदिवसे आचरिय वन्दित्वा निक्खमित्वा अन्तरा- 
मग्गे पिण्डाय र्चा त्वा अङ्रिलमन्तो येव बत्तनो वयनदुन आगन्तु सक्खिस्यत्ि | 
यो पन योजनप्पमाणे पि फामुकटुनि न रमति, तेन कम्महुाने सब्ब गण्िदरुनिं 
छिन्दित्वा सविमद्ध आवजञ्जनपरिबद्ध कर्मद्रान कत्वा दूर पि गन्तवा समाधि- 
भावनाय अननुहूप विहारं पहाय अनुरूपे विहारे विहातन्बं | 


अननुरूपविहारो 


२ तत्थ अननुर्पो नाम अटूढारसन्नं दोसानं अञ्जतरेन समन्नागतो । तत्निमे 
अटखारस दोसा-मटत्तं, नक्तं, जिण्णत्त, पन्थनिस्सितत्तं, सोष्डी, पण्णं, पुप्फं 
फलं, पत्थनीयता, नगरसन्निस्सितत्ता, दारुसन्तिस्सितता, सेत्तसन्निस्सितता 
विसभागान पुग्गलानं अत्थिता, पटूनसन्निस्सितत्ता, पच्चन्तसन्निस्सित्तता, 
रज्जसीमसन्तिस्पितता, असप्पायता, कल्याणमित्तानं अलाभो ति इमेस अट्ठार 
सन्नं दोभान अञ्जतरेन दोसेन समन्नागतो अननुरूपो नाम, न तत्थ विहातव्वं । 

कस्मा ? 

महाविहारे ताव बहु नानाछन्दा सन्निपतन्ति ।! ते अञ्जमञ्ञं परि- 
विरुदढताय वत्त न करोन्ति, बोवियङ्गणादीनि असम्मट्‌ठानेव होन्ति, अनुपट्ठा- 
पितं पानीय परिभोजनीयं । तत्रायं 'गोचरगाम पिण्डाय चरिस्सामा' ति पत्तचीवरं 
भादाय निक्खन्तो सच पस्सत्ति वत्तं वा अक्रत, पानौयघट वा रित्त, अथानेनं 

वत्तं, कातब्ब होति, पानोयं उपटूढपितन्बं । अक रोन्तो वत्तभेदे दुक्करं आपज्जत्ति, 


१. सु हती ति । जवाससप्पायादिकाभेन भावनानुकूकता । 


९६ विसृद्धिमग्गे [ ४ पथवीकस्तिण- 


करोन्तस्स कारो अतिक्कमति, अतिदिवा पविट्ढो निद्टिताय भिक्खाय किञ्चि 
न रुभति । पटिसल्खानगतो पि सामणर-दहुरभिक्खूनं उच्चासद्देन सङ्खकम्महि 
चे विक्खिपत्ति । (१) 


यत्थ पन सव्वं वत्तं कतमेव होति, अवसेसा पि च सद्धदुना नत्थि । एवरूपे 
महाविहारे पि विहातन्बं | 


नवविहारे बहु नवकम्म होति, अकरोन्त उज्ज्ञायन्ति । (२) 


यत्थ पन भिक्खू एवं वदन्ति--““भायस्मा यथासुखं समणधम्मं करोतु, मयं 
नवकम्म करिस्सामा' ति, एवस्य विहातन्ब | 


जिण्णव्रिहारे पन बहु पटिजग्गिनब्बं होति, अन्तमसो अत्तनो सेनासन- 
मत्तं पि भपटिजग्गन्त उञ्ज्ञायन्ति, पटिजग्गन्तस्स कम्मटूठानं परिहायति ।* (३) 

पन्थनिस्सिते महापथविहारे रत्तिन्दिवं आगन्तुका सन्निपतन्ति । तिकाले 
आगतान भत्तनो सेनासन दत्वा शक्लमृङे वा पासाणपिट्ढे वा॒वसितन्ब होति, 
पृनदिवसे पि एवमेवा ति कम्मदूढानस्स ओकासो न होति । यत्थ पन एवरूपो 
आगन्तुकसम्नाधो न होति, तत्थ विहात्तव्ब । (४) 

सोण्डी नाम पासाणपोक्छरणी होति । तत्थ पानीयत्थ महाजनो समो- 
सरति, नगरवासीनं राजकुटूपकत्थे रानं अन्तेवासिका रजनकम्मत्थाय आगच्छन्ति, 
तेस भाजनदारुदोणिकादानि पृच्छन्तानं असुके च असुके च ठाने ति दस्से्ब्बरानि 
होन्ति, एवं सन्बकार पि निच्चन्यावटो होति । (५) 


यत्थ नानाविध साकपण्णं होति, तत्थस्स कम्मट्ठान गत्वा दिवाविहार 
निखिन्नस्सा पि सन्तिके साकहारिका गायमाना पण्ण उन्विनन्तियो विसमाग- 
सदृसङ्कटूटनेन कम्मट्ठानन्त मय करोन्ति । (६) 
यत्थ पन नानाविधा माकागच्छा सुपुप्फिता होन्ति, त्त्रा पि तादिसो 
येव उपदहूवो । (७) 
यत्थ नानाविध अम्बजम्बुपनसादिफलं होति, तत्थ फकत्थिका आगन्त्वा 
याचन्ति, अदेन्तस्स कज्छन्ति, बरक्कारेन वा गण्टृन्ति । सायच्हसमये विहार- 
मच्जञे चङ्कुमन्तेन ते दिस्वा "कि, उपासका, एवं क रोधा ति वत्ता यथारुचि 
अक्कोसन्ति । अवासराय पिस्त परक्कमन्ति । (८) 


१. जिण्णविहारे पि यत्र भिक्ख एवं वदन्ति--'आयस्मा यथासुखं समणधम्मं करोतु, 
मय पटिजग्गिस्सासा'* ति एव्पे विहातब्बं ति अयं पि नयो रुग्भति, वृत्तनयत्ता 
पन न वृत्तो । 


निदेसो ] अननुरूपविहारकथा ९७ 


पन्थनीये पन केणमम्मते दकि वणगिरि-हुत्थिकरच्छि-चेतियगिरि-चित्तल- 
पव्बतसदिम विहारे विहुरन्त अयमरहा' ति सम्मावेत्वा वन्दितुकामा मनुस्सा 
समन्ता ओसरन्ति, तेनस्स न फासु होति । (र) 

यस्स पन त सप्पाय होति, तेन दिवा अञ्जत्र गन्त्वा रति वसितन्ब | 


नगरसन्निस्सिते विसमागारम्मणाति आपाथमागच्छन्ति, कुम्भदासियो पि 
घटि निघमन्तिया गच्छन्ति, आक्करमित्वा मग्ग न देन्ति, इस्सरमनुस्सा पि 
विहारमन्घ्ये साणि परिक््िपित्वा निसीदन्ति । (१०) 

दारुस्निस्सये पन यत्थ ॒कट्ठानि च दब्बुपकरणरुक्ला च सन्ति, तत्थ 
कटुहारिका पुब्बेवुत्तसाकपुप्फहारिका विय अफासुं करोन्ति, "विहारे सक्खा 
सन्ति, ते छिन्दित्वा घरानि करिस्सामाः स्ति मनुस्सा भागन्त्वा छिन्दन्ति । 
सचे सायन्हसमय पधानघरा निक्खमित्वा विहा रमज्ज्ञे चङ्खमन्तो ते दिस्वा 
“क्रि उपासका एव करोथा' ति वदति, यथारुचि अक्करासन्ति, वासाय 
पिस्प परक्कमन्ति । (१९१) 

यौ पन चेत्ततन्निस्सितो होति समन्ता खेत्तेहि परिवारितो, तत्य 
मनूस्सा विहारमञ्ज्ञयेव खल ^ कत्वा धञ्जं मटृन्ति, पमुखेसु सयन्ति, भञ्ज 
पि बहु अफासु करोन्ति। यत्रापि महासङ्कमोगो होति, आरामिका कुलान 
गावो रुन्धन्ति, उदकवार परसेधेन्ति, मनुस्सा वोहिसीसं गहैत्वा “पस्थ 
तुम्हाक मारामिकान कम्मं" ति सङ्कुस्स दस्सेन्ति । तेन तेन कारणेन राजराज- 
महामत्तान घरद्वारं गन्तब्ब हति । अयं पि खेत्तसन्निस्सितेनेव सद्धं हितो । (१२) 

विसभागानं पुग्गलानं अत्थिता ति । यत्य अजञ्जमञ्ञं विसभागवेरी भिक्खू 
विहरन्ति, ये कलह करान्ता “मा, भन्ते, एव करोथ ति वारियमाना ““एतस्स 
पसुकूलिकस्स आगतकालतो पट्‌ठाय नट्‌छम्हा"” ति वत्तारो भवन्ति । (१३) 

यो पि उदकपटूनं वा थच्पटूनं वा निस्सितो होति, तत्थ अमण्ड ना वाहि 
च सत्थेह च आगतमनुस्सा ओकासं देथ, पानीयं देथ, रोणं देथा' ति घटुयन्ता 
अफासु करोन्ति । (१४) 

पच्चस्तसन्निस्तिते पन मनुस्सा बृद्धादीसु अप्पसन्ना होन्ति । (१५) 

रञ्जसीमसन्निस्सिते राजमयं हाति। तं हि पदेसं एको राजा न 
मच्हुं वसे वत्तती' ति पहरति, इतरो पि ^न मय्ुं वस्र वत्तती' ति । तत्रायं 
भिक कदाचि इमस्स रञ्जा विजितं विचरति, कदाचि एतस्स | अथ नं 
(च रपूरसो भयं" ति मज्जमाना अनयब्यसनं पापेन्ति । (१६) 


१. खङंति । धञ्जक्ररणद्‌ठनं । 


विसुऽ : ७ 


९८ विसुद्धिमग्गे [ ४. पथवीकसिण- 


असप्पायता ति । विस्षमागरूपादिभारम्मणममोसरणेन वा समनुस्स- 
परिग्गहिताय वा अमप्पायता । तत्रिद बत्थु--एको किर थेरो अरञ्जे वसति । 
अथस्म एका यकखिनी पण्णसालहवारे सत्वा गायि । सो निक्वमित्वा दारे 
अटठामि । सा गन्त्वा चङ्खमनसीसे गायि । भेये चद्धुमनसीस अगमासि । सा 
सतपोरिसे पपाते ठत्वा गायि । थेरो पटिनिवत्ति। अथन सा वेगेन महेत्वा 
“मया, भन्ते, न एको न द्रे तुम्हादिसा खादिता" ति आह । (१७) 


कत्याणमित्तानं अकाभो ति । यत्य न सक्का होति आचरिय वा आाचग्यि- 
सम वा उपज्ज्ञायं वा उपज्ज्ञायसम वा कल्याणमित्त चद्धु । तत्थ सो कल्याण- 
मित्तान अलछाभा सहादोसो येवा ति इमेस अट्ठारसन्न दोसान भञ्ततरेन 
समन्नागतो अननुरूपो ति वेदितन्बो । (१८) वृत्त पि चेत्त अद्ुकथासु- 


“महावासं नवावास जरावासर च पल्थनि। 
सोण्डि पण्णं च पुप्फं च फलं पत्थित्तमेव च ॥ 
नगरं दास्ना खेत्त॒ विसभगेन पटुन। 
पच्चन्तसोमासप्पायं यत्थ पित्तोनं ल्मति ॥ 
अटखारसेतानि नानि इति विञ्ञाय पण्डितो | 
आरका परिवनज्जेय्य मरग सप्पटिभय यथा” ति ॥ 


अनुरूपविहारो 


३. यो पन गोचरगामतो नातिदूरनाच्चासन्नतादीहि पञ्चहि भद्खंहि 
समन्नागतो, भय अनुरूपो नाम । वृत्त हैतं भगवता-- “कथं च, भिक्खते, 
सेनासनं पञ्चङद्समन्नागतं होति ? इध, भिक्खवे, सेनासन नातिदूर होनि 
नाच्चासन्नं गमनागमनसम्पन्न, दिवा अप्पाङ्िण्ण रत्ति अप्पसहं अप्पनिग्योस, 
अप्पङंसमकसवातातपसरीसपमम्फस्सं होति, तर्मि खो पन सेनामने विहुरन्तस्स 
अप्पकसिरेनेवं उष्पञ्जन्ति चीवरपिण्डपात्तसेनासन गिखानपच्चथमेसञ्जपरिक्वास, 
तस्मि खो पन सेनासने थेरा भिक्सू विहरन्ति बहुस्म॒त्ता आगतागमा धम्मधरा 
विनयधरा मातिकाधरा, ते कालेन काल उपस ङ्कुमित्वा परिपुच्छति परिपञ्हति 
“इदं, भन्ते, कथं, इमस्म को अत्थो' ति, तस्स ते आयस्मन्तो अविवट चेव 
विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च उत्तानीकर गेन्ति, अनेकविहितेसु च कङ्कटूठानियेसु 
धम्भेसु कङ्कः पटिविनोदेन्ति । एवं खो, भिक्खवे, सेनासनं पञ्चद्खसमन्तागतं 
हत्ती" (अं० ४-११०) ति | 


अयं ^समाधिभावनाय अननुरूपं विहा रं प्रहाय अनुरूपे विहारे विहरन्तेना” ति 
एत्य वित्यारो ॥ 


निदसो | भावनाविधिकथा ९९ 


खुहकपलिबोधा 


४ खुहुकपलिबोधुपच्छेद कत्वा ति । एव पतिसरूपे विहारे विहरन्तेन ये 
पिस्म ते हान्ति खुहूकपक्जाधा, ते पि उपच्छिन्दितब्बा । सेय्यथोद-दाघानि 
केसनखलोमानि छिन्दितव्यामि । जिण्णचावरेसु दब्टूहीकम्म वा तुन्तकम्म 
वा कातन्ब | क्रिलिटूठानि वा रजितन्बानि । सचे पत्ते मर हति, पत्तो 
पचितन्बो । मञ्चपोठादानि सोधेतन्बानी ति । 


अयं 'खुहृकपचिवोधुपच्छेद कत्वा' ति एत्थ वित्थारो ॥ 


मावनाधिधिकथा 


५ इदानि सब्ब भावनाधिधानं अरिहापेन्तेन भावेतन्बो ति | एत्थ अयं 
पथव,क्रमिण आदि कत्वा मब्बकम्मट्ठानवसेन वित्थागकथा होत्त। एवं 
उपच्छिननखुहूकपलिवोधन हि भिक्खुना पच्छाभत्तं पिण्डपात्तपटिक्कन्तेन 
भत्तसम्मभद पाटविनोदेत्वा पविवित्त ओकासे सुखनिसिन्नेन कताय वा अक्रताय 
वा पथविया निमित्तं गण्हित्तन्ब | 


६ वुत्त हत- 

“पयवी करिणं उग्णण्हुन्तो पथविय निमित्त गण्हात्ति कते वा अकते वा, 
सान्तके नो जन्तकरे, मक्रोटिये नो अकोटिये, सवदुमे नो अवटुमे, सपरियन्ते 
नो अपरियन्ते, युप्पम्मत्ते वा सरावमत्ते वा । सो त्त निमित्त सुगगहितं करोति, 
सूप नारित उपधारेति, सुववत्थित्त ववत्थपेत्ति । सो त निमित्त सुग्गहितं कत्वा 
सूपधासिति उपवारेत्वा, सुववत्थित्त॒ववत्थपेत्वा, आनिसंसदस्सावां रतनसञ्जी 
हुत्वा, चित्तौकार उपट्स्पेत्वा सम्पियायमानो तस्मि आरम्मणे चित्तं 
उपनिबन्ध द्धा इमाय पटिपदाय ज गमरणम्हा मुच्चिस्साभी' त्ति! सो 
विचिच्चेव कामेहि पे० पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरत” ( ) ति। 


७. तत्थ येन अतीतभवे पि सासने वा इसिपव्वज्जाय वा पव्वजित्वा पथवीः 
कसिणे चतुकक्रपञ्चकज्छानानि निन्बत्तितपुञ्बानि, एवरूपस्स पञ्जवतो उप- 
निस्मयसम्पत्नस्स अक्रताय पथविया कसिनटठाने वा खल्मण्डले वा निमित्तं 
उप्पञ्जति मल्लकत्थेरस्सष विय । तस्स किरायस्मतो कसित्तटठान ओटोके 
त्तस्स तंठानप्पमाणमेवं निमित्त उदपादि 1 सो त वडडेत्वा पञ्चकज्ञ्ञानानिं 
निन्बत्ेत्वा ्ानपदट्‌खानं विपस्सन पट्ठ्पत्वा अरहृत्त पापृणि | 


८ यो पनेवं अकताधिकारो होति, तेन आचरियस्स सन्तिके उग्गहितत- 
कम्मटूटानविवान अवि धेत्वा चतारो कसिणदोसे परिहरन्तेन कसिणं कातब्बं । 


१०० विसुद्धिममे [ ४. पथवीकसिणः- 


नील-पीत्त-रोहित्त-ओदातमम्भेदवसेन हि चत्तारो पथवीकसिणदोसा । त्तस्मा 
नीकादिवण्ण मत्तिक अग्गहेत्वा गङ्गावहै* मत्तिकासदिसाय अरूणवण्णाय 
मत्तिकाय क्रसिण कातब्बं । तं च खो विहारमञ्ज्षे सामणेरादोन सञ्चरणटठाने 
त कानव्बं | विहाःपच्चन्ते पन पटिच्छन्नट्‌ढने पन्भारे वा पण्णसाखाय वा 
संहारिमं वा तत्रटढकं वा कातव्ब 

तत्र संहारिमं चतूमु दण्डङेसु पिनोत्तिकिवा चम्म वा कटसारकं वा 
बन्धित्वा तत्थ अपनीततिणमृमक्वरकथलिकाय सृमहिनाय मत्तिक्राय वुत्तप्प- 
माणं वटू लिम्पेत्वा कातन्न । त परिकम्मकारे भूमिय अत्थरित्वा ओलोकेतब्ब | 
तत्रहुक भूमय पदुमकण्णिक्राकरारेन खाणुके भाक्रोटेत्वा वल्टीहि विनन्वित्वा 
कातब्बं । यदि सा मत्तिका नप्पहोति, अधो अञ्ज पक्रिवपित्वा उपरिभागे 
सुपरिसोधिलाय अरुणवण्णाय मत्तिक्राय विदत्थिचतुगङ्गु्वित्थार वहं कातव्व । 

तदेव हि पमाणं सन्धाय--““सुप्पमतं वा सरावमत्तं वा ति वृत्तं | “सान्तके 
नो अनन्तके”" ति आदि पनस्स परिच्छेदत्थाय वुत्तं । 

९. तस्म! एव वुत्तप्यमाणपरिच्छेदं कत्वा सक्वपाणिका विसभागवण्णं 
समुदुपेति, स्तस्मा त॒ अग्गहेत्वा-पासाणपाणिकाय धसेत्वा समं भेरीत्तरुसदिसं 
कत्वा त ठान सम्मञ्जित्वा स्हात्वा आगन्त्वा कसिणमण्डलतो अडढतेय्यहुत्थन्तरे 
पदेसे पञ्ञत्ते विदत्थिचतुग्ङ्गुरुपदके सुअत्थते पठे निसीदितन्ब । ततो दूरतरे 
निसिन्नस्स हि कमिण न उपद्रुति, आसन्ततरे कसिणदोसा पञ्ायन्ति । 


उच्चतरे निसिन्तेन गोव भनमित्वा ओलोकेतन्वं होति, नीचतरे जण्णुकरानि 
रुजन्ति | 


१०. तस्मा वृत्तयेनेवः निसीदित्वा “अप्पस्सादा कामा” ति आदिना नयेन 
कामेसु आदीनवं पच्चवेविखत्वा कामनिस्मरणे सन्तद्क्छसमतिक्कमस्स उपाय- 
भूते नेक्लम्मे जाताभिलासेन बुद्ध-घम्म-सङ्घगृणानुस्सरणेन पीत्तिपामोज्जं 
जनयित्वा “अयं दानि सा सन्बबुद्ध-पच्चेक्वुद्ध-अरियसावकेदहि पटिपन्ता नेक्खम्म- 
पटिपदा ति पटिपत्तिया सञ्जातगारवेन “मदा इमाय पटिपदाय पविवेक- 
सुखरमस्स भागी भविस्सामी" ति उस्साहुं जनयित्वा समेन आकारेन चक्खूनि 
उम्मीरेत्वा निमित्तं गण्हन्तेन भावेतब्बं । 

१. अतिउम्मीखयतो हि चक्खु किक्मति, मण्डखं च अतिविमूत्तं होति 
तेनस्सं॒निमित्त नृप्पज्जति 1 अत्तिमन्दं उम्मील्यतो मण्डलं अविभूत्त होति 
चित्तं च रीनं होति, एव पि निमित्तं नुप्पज्जति ! तस्मा, आदासत्तरे मुखनिमित्त- 
दस्सिना विय, समेन आकारेन चक्खूनि उम्मीरेत्वा निमित्त गण्हुन्तेन भावेतव्बं । 


१. गडगावहे ति । गङ्गासोते ! २. गडढतेय्यहत्थन्तरे पेते, विदत्थिचतुरङ्गुरूपादके 
पीठे ति च वृत्तविधिना व । ३. नेकंलम्मे ति । ज्ञाने 1 


निरहेसो |] भावनाविधिकथा १०९१ 


न वण्णो पच्चवेक्खितन्बो, न कक्खणं मनसि कत्तिव्बं | अपि च--वण्णं 
अमुच्चित्वा निस्सयसवण्ण कत्वा उस्सदवसेन पण्णत्तिधम्मे चित्त पट्स्पेत्वा 
मनसि कातव्बं | पथवी, मही, मेदिनी, भृमि, वसुधा, वसुन्धरा ति आदांसु 
पथवीनामेसु य इच्छत्ति, यदस्स सजञ्जानुकूर होति, तत वत्तब्ब । अपि च पथवी' 
ति एतदेव नामं पाक्रट, तस्मा पाकटवसेनेव "पथवी', 'पथवी' ति भावेतव्ब । 
कालेन उम्मीलेत्वा काठेन निम्मोकेत्वा आवज्जितन्ब । याव उग्गहुनिमित्त नुप्प- 
ज्जति, ताव काकसत्तं पि कालसहस्स पि तत्तो भिय्यो पि एतेनेव नयेन भावेतब्च । 


१२. तस्सेव भावयतो यदा निम्मीटेत्वा आवज्जन्तस्स उम्मीलितकाठे 
विय आपाथ आगच्छति, तदा उग्गहूनिमित्तं जातं नाम होति । तस्स जातकालतो 
पदट्ठाय न तस्मि ठाने निंसोदित्तव्ब । अत्तनो वसनट्‌ठान पविसित्वा तत्थ निसिन्नेन 
भावेतब्बं । पादधोवनपपञ्चपरिहारत्थं पनस्य एकपटलिकुपाहना च कत्तरदण्डो 
च इच्छित्तव्बो । अथानेन सचे तरुणो समाधि केनचिदेव असप्पायकारणेन नस्सति, 
उपाहुना भारुच्ू कत्तरदण्ड गहैत्वा त ठान गन्त्वा निमित्तं आदाय आगन्त्वा 
सुखनिसिन्नेव भावेततव्ब, पुनप्पून समन्नाहरितन्बं, तक्काहुत वितक्काहुतं 
कृातिज्ब | 

तस्त एव करोन्तस्स अनुक्कमेन नीव रणानि विक्खम्भन्ति, किटेसा सन्नि- 
सीदन्ति, उपचारसमाधिना चित्त समाधियत्ति, पटिभागनिमित्त उप्पज्जति | 

१२. तत्रायं पूरिमस्स च उग्गहुनिमित्तस्स इमस्स च विपेसो-उग्गहनिमित्तं 
कसिणदोसो पञ्जायति । परटिभागनिमिच्च थविकतो नीहटादासमण्डल विय 
सुधोतसङ्कुथालं विय वलाहुकन्तरा निक्लन्तचन्दमण्डल विय, मेघमुण्वे बराका 
विय, उग्गहुनिमित्त पदालेत्वा निक्खन्तमिव तता सतगुण सहुस्सगुण सूर्परसुद्ध 
हुत्वा उपट्ठात्ति । तं च खो नेव वण्णवन्त, न सण्ठानवन्त । ्याद हि तं ईदसं 
भवेय्य, चक्लुविञ्जय्य सिया भोव्ठारिके सम्मसनूपग तिलक्खण्भाहतं । न 
पने तादिस । केवर हि समाधिलाभिनो उपटूठानाकारमत्त सञ्जजमेत्त ति । 

उप्पन्नकार्तो च पनस्स पट्खाय नीवरणानि विक्खम्भितानेव होन्ति, 
किलेसा सन्निसिन्ना व, उपचारसमाधिना चिच समाहितमेवा ति । 

१४. दुविधो हि समाधि-उपचारसमाधि च, अप्पनासमाधि च । द्रीहाकारेहि 
चित्त समावियति-उपचारभूमियः वा, पटिलाभभूमिय वा । तत्थ उपचार- 
भूमियं नीव रणप्पहानेन चित्तं समादवितं होति, पटिलामभूमिय अङ्खपातुभावेन । 

१५. दिन्नं पन समाधीन इदं नानाकरण-उपचारे अङ्धानि न थामजात्तानिः 


१. उपचारभूमियं ति! उपचारावत्थायं ! २ पटिराभभूमियं ति । क्लानस्स अधिगमा- 
वत्थाय ३. न भथामजातानी ति । न जातथामानि, भावनाबरू पत्तानी ति अत्थो । 


0 विभुद्धिमगो [ ४. पथवोकसिण- 


होन्ति । अद्खान अथामजातत्ता यथा नाम दहरो कुमारको उक्खिपित्वा ठपिय- 
मानो पुनप्पन भूमिय पत्ति, एवमेव उपचारे उप्पन्ने चित्त कालेन निमित्त 
आरम्मण करोति, कालेन भवड्ग ओतरात । अप्पनाय पन अङ्गानि थाम- 
जातानि होन्ति । तेस थामजातत्ता यथा नाम बरवा पुरिसो आसना वुट्खाय 
दिवक्न पि तिटटठेय्य, एवमेव अप्पनासमाधिमम्हु उपपन्ने चित्त सकि भवद्धवारं 
छिन्दित्वा केवल पि रत्ति केवल पि दिवस तिट्‌ठति । कुसरुजवनपटिपाटिवसनेव 
पवत्तती ति । 

तत्र यदेत उपचारसमाधिना सद्धिं पटिभागगिमित्त उप्पन्नं, तस्स उप्पादन 
नाम॒ आतिदुक्करं । तस्मा सचे तेनेव पल्लङ्कु" त निमित्त वेड्ढेत्वा अप्पन 
अधिगन्तु सक्कोति, सुन्दर । नो चे सक्कराति, अथानेन त्त निमित्त अप्पमत्तेन 
चक्कवत्तिगन्भो विय रक्खितब्ब । एव हि- 


निमित्त रक्खतो लद्धपरिहानि न विज्जति | 
आरक्छम्हि असन्तम्हि रद्धं कद्ध विनस्सति ॥ 


सत्तसप्पायसेवनकथा 
१६ तत्राय रक्डणविधि-- 


आवासो, गोचरो, भस्सं, पुग्गखो, भोजन, उतु | 
इरियापथो ति सत्तेते असप्पाये विवज्जये ॥ 
सप्पाये सत्त सेवेथ, एवे हि पटिपज्जतो । 
नचिरेनेव कालेन होति कस्सवि अप्पना ॥ 

(१) तत्रस्स यस्मि आवासे वसन्तस्स अनुप्पन्न वा निमित्तं नुपज्जति, 
उप्पन्त वा विनस्सति, अनुपटिठत्ता च सति न उपटूखात्ति, असमाहित्त च चित्तं 
त समाधियति, अथ भसप्पायो । यत्थ निमित्त उप्पज्जति चेव थावर च होति, 
सति उपटठात्ति, चित्त समाधियत्ति नागपन्बतवासिपध।नियतिस्सत्थेरस्स विय, 
अयं सप्पायो । तस्मा यस्मि विहारे बहू आवासा होन्ति, तव्य एकमेकस्मि तीगि 
तीणि दिवसानि वसित्वा यत्थस्स चित्त एकम्ग होति, तत्य वसितब्ब । आवास- 
सप्पायताय हि त्म्ब4ण्णिदोपम्ि चूव्छनागलेण वसन्ता तत्थेव कम्मदट्‌ठान गहेत्वा 
पञ्चसत्ता भिक्खू अरहत्त पापूणिसु । सीत्तापन्नादीन पन अञ्जत्थ अरियभृमि 
पत्वा तत्थ अरहृत्तपत्तानं च गणना नत्थि । एव अञ्ञेसु पि चित्तलपन्बत्त- 
विहा रादोसु । 

(र) गोचरगामो पन यो सेनासनत्तो उत्तरेन वा दक्खिणेन वा नातिदूरे 
दियङ्ढक्रोसञ्मन्तरे होति सुकुमसम्पन्नभिक्खो, सो सप्पायो । विपरीत्तो 
अंसप्पायो । 


निहेसो | दसविध अप्पनाकोसल्क १०३ 


(३) भस्सं ति द्वात्तिसत्तिरच्छानकथापरियापन्तं । त ॒हिस्स निमित्तन्तर- 
प्रधानाय सवत्तति । दसकथावत्थुनिस्सित्त सप्पावं, तं पि मत्ताय भावितब्ब । 


(४) पुग्गलो पि अतिरच्छानकथिको सीलादिगुणसम्पन्नो, य॒निस्साय 
असमाहित वा चित्तं समाधियति, समार्टित वा चित्त धिरतर होति, एवरूपो 
सप्पायो । कायदन्छ्हीबहुखो पन तिरच्छानकथिको मसप्पायो । सो टित कदु- 
मोदकमिव अच्छ उदक, मलिनमेव क रोत्ति, तादिस च आगम्म कोटपन्बतवासी- 
दह्‌ रस्सेव समापत्ति पि नस्सति, पगेव निमित्त । 

(५) भोजनं पन कस्सचि मधुर, कस्सचि अम्बर सप्पायं होति । 

(६) उतु पि कस्सचि सीतो उण्हो सप्पायो होति । तस्मा य भोजन वा उतु 
वा सेवन्तस्स फासु होति, असमाहिततं वा चित्त समाधियति, समाहित वा चित्त 
थिरत्तर हात्ति, तत भोजन सोच उतु सप्पायो। इतर भोजन इतरो च उतु 
असप्पायो | 

(७) इरियापयेु पि कस्सचि च ङ्कुमो सप्पायो होत्ति, कंस्सचि सयनट्ठान- 
निसज्जान अञ्जततरो । तस्मा तत आवास विय ताणि दिवसानि उपपरिक्खित्वा 
यस्मि इरियापथ असमादितत वा चित्त समाधियति, समाहित वा चित्त थिरतर 
होति, सो सप्पायो । इतरो असप्पायो ति वेदितब्बो । 

इति इम सत्तविध भअसप्पाय वज्जेत्वा सप्पायं सेवित्तव्ब । एव पटिपन्नस्स 
हि निपित्तासेवनबहुलस्स नचिरेनेव कालेन होति कस्सचि अप्पना | 


दसविधं अप्पनाकोसत्लं 


१७. यस्स पन एवं पि पटिपज्जतो न होति, तेन दसविध अप्पनाकोसल्छं 
सम्पादेतब्ब । तत्राय नयो--दसहाक्रारेहि अप्पनाकोसल्छं इच्छित्तम्ब . १. वत्थु- 
विमदकरिरियत्तो, २ इन्द्रियसमत्तपटिपादनतो, ३. निमित्तङ्कसलत्तो, ४. यस्मि 
समये चित्त पणहेतन्ब तस्मि समये चित्त पर्गण्ाति, ५ यस्मि समये चित्त 
निगगहेतन्बं तस्मि समये चित्तं निग्गण्हाति, ६. यस्मि समये चित्त सम्पहुसितव्बं 
तस्मि समये चित्तं सम्पहुमेति, ७ यस्मि समये चित्तं अज्छुपेक्खितव्बं तस्मि 
समये चित्त अज्कुपेक्छति, ८. असमाहितपुग्गरुपरिवञ्जनतो, ९ समाहितपुग्गल- 
सेवनतो, १०. तदपिमुत्तितो ति । 

(१) तत्थ वल्थुविसदकिरिया नाम अज्छात्तिकरबाहिरानं वत्थून विसद- 
भावक्ररण । यदा दिस्स केसनखरोमाति दीघानि होन्ति, सरीरं वा सेदमरूग्गहितं, 


१ न होतीति । अप्पना ति सेसो। 


१०४ विसुद्धिमभ्ये ॥ ४ पथवीकसिण- 


तदा अज्डत्तिकं वत्थु अविसदं होति अपरिसुद्ध । यदा पत्त अस्स चीवर जिण्णं 
किलिदट्‌ठ दुगगन्व होति, सेनासन वा उक्लाप होति, तदा बाहिरवत्थु अविसद 
होति अपरिसुद्ध । अज्ज्त्तिकबाहिरे च वत्थुम्हि अविसदे उप्पन्नेसु चित्तचेतसिकेषु 
माण पि अपरिसुद्ध होति, अपरिमृद्धानि दीपक्रपल्किकवद्वितेखानि निस्साय 
उप्पन्नदीप्षिखाय ओभासो विय । अर्पा सृुद्धेन च जाणेन सद्खारे सम्मसतो सह्खारा 
पि आविभूता होन्ति, कम्मटूठानमनुयुञ्जतो कम्मदट्‌ढान पि वृड्डि विरूकछहं 
वेपुल्लं न गच्छति । विसदे पन अज्ज्ञत्तिकबाहिरे वत्थुम्हि उप्पन्नसु वचित्तचेत- 
सिकसु भाण पि विसद होति परिसुद्ध, परसुद्धानि दीपक्पल्लिकवर्द्ितेानि 
निस्साय उप्पन्नदीपसिखाय ओभासो विय | पारसुद्धन च आणेन सङ्कारे सम्मसतो 
सङ्कारा पि व्रिभूता होन्ति, कम्मट्ठानमनुयुञ्जतो कम्मटूखान पि वृड्‌ढि 
विरूकिह्‌ वेपुल्ल गच्छि । 

(२) इन्द्रियसमत्तपटिपादनं नाम सद्धादीनं इन्द्रियानं समभावकरणं । सचे 
हिस्स सद्धन्द्रिय बलव होति इततरानि मन्दानि, तत्तो विरियिन्दरियं प्गहूकिच्चं, 
सतिन्द्रिय उपदानकिच्च, समाधिन्द्रिय आंवक्खेपकिच्च, पञ्जिन्द्रय दस्सन- 
किच्च कातु न सक्काति, तस्मा त धम्मसभावपच्चवेक्छणेन वा यथा वा 
मनसिकरोतो बरव जात, तथा अमनसिकारेन हपितव्वं । वक्करित्थेरवत्थु 
(सं० २-३४१) चेत्य निदस्सन । सचे पनं विरियिन्द्रियं बलव होति, अथ नेव 
सद्धिन्द्रियं मधिमोक््वाकच्चं कातु सक्कोति, न इतरानि इतरकिच्चभेद, तस्मा 
तं पस्सद्धादमावनाय हापितब्ब। तत्रापि स।णत्थेरवत्थु (वि° ३-२००) 
दस्सेतञ्च । एव सेसेसु पि एकस्स बल्वभावे सत्ति इतरेसं अत्तना किच्वेसु 
असमत्थता वेदितन्बा । 

विसेसतो पनत्थ सद्धापञ्त्रानं समाधिविरियानं च॒ समत्त पसंसन्ति । 
बरुवसद्धा हि मन्दपञ्जा मुद्धप्पसन्नो होत्ति, अवत्थुस्मि पसीदति । बरूवपञ्जो 
मन्दसद्धो केराटिकपक्खः भजति, भेसज्जसमुद्िता विय रोगो भतेकिच्छो 
होत्ति । उभिन्न समताय वत्थुस्मि येव पसोदति । बल्वसमाधि पन मन्दविरियं 
समाचिस्स॒कोसज्जपक्खत्ता कोसज्ज अभिभवति । बरुवविरियं मन्दसमाधि 
विियस्स उद्धच्चपक्वत्ता उद्धस्च अभिभव,त । समाधि पन विरियेन संयोजितो 
कोसज्जे पतितुन कमति। विरिय समाधिना सयाजितं उद्धच्चे पतितुन 
छमत्ति, तस्मा तदुभय सम कातब्बं । उभयसमताय हि अप्पना होति । 


अपि च-समाधिकम्मिकस्स बहूवती पि सद्धा वटति । एव सहन्तो 
भोकप्यन्तो अप्पनं पापूणिस्सति । स्माधिपन्बासु पनं समाधिकम्मिकस्स 


मोना ्ीोयमिेयोमिेतणगमोणमममणयरयिययकिभनमक 


१. एत्था ति । एतेसु पञ्चसु इन्द्रियेसु । २ साठेय्यपक्ल त्यत्थो । 





निहसो | दसविधं अप्पनाकोसल्छ १०५ 


एकण्त्ता बलवती वटृत्ति । एवं हि सो अप्पनं पापुणाति । विपस्सनाकम्मिकस्स 

पञ्जरा बलवती वदति । एवं हि सो सक्लणपटिवेध पापुणाति | उभिन्नं 
पन समत्ताय पि अप्पना होति येव । सति पन सन्बत्थ बरुवती वटति । सति 
हि चित्त उद्धच्चपक्खिकानं सद्धाविरियपञ्जानं वसेन उद्च्चपात्ततो कोसनज्ज- 
पक्वेन च समाधिना कोसञ्जपाततो रक्वति, तस्मा सा लोणधृपन विय सब्ब- 
व्यञ्जनेसु, सब्बकम्मिकअमच्चो विय च सन्बराजकिञ्चेसु, सब्बत्थ इच्छितन्बा । 
तेनाह-“सत्ति च पन सब्बत्थिका वृत्ता भगवता । कि कारणा ? चित्तं 
हि सत्तिपटिसरणं, आरक्खपच्चृपद्ाना च सत्ति, न विना स्तिया चित्तस्स 
प्रगहुनिग्गहो होत्ति” ति । 


(३) निभित्तकोसल्लं नास पथवीकसिणादिकस्स चित्तेकग्गतानिमित्तस्स 
भकेतस्स॒ करणकासल्टं, कतस्स च भावनाकोसल्लं, भावनाय लद्धस्स रक्खण- 
कोल्ल च, त इय अधिप्पेतं | 

(४) केथ च यस्मि समये चित्तं पर्गहेतब्बं, तास्मि समये चित्तं पमगण्ाति ? 
यदास्स अतिसिथिलनिरियत्तादीहि लीन चित्त होति, तदा पस्सद्विसम्बोज््- 
द्गादयो तयो अमावेत्वा धम्मविचयसम्बोज्जङ्गादयो भवेत्ति। वृत्तं हतं 
भगवत्ता- 


“सय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो परित्तं ^ ग्ग उन्जालेतुकामो अस्स, सो 
तत्थ अल्लानि चेव तिणानि पक्खिपेय्य, अल्लानि च गोमयानि पक्छखिपेय्य, 
भल्लामि च केट्ानि पक्खिपेय्य, उदकवातं च ददेय्य, पसुकेन च ओकिरेय्य, 
भव्बो चु खौ सो, भिक्खवे, परसो परित्त अग्गि उज्जाल्तु"" ति ? “नो हैतं, 
भन्ते" । “एवमेव खा, भिक्छव, यस्मि समये लीनं चित्तं होति, अकालो तस्मि 
समये पस्सद्धिसम्बोज््ङ्गस्स भावनाय, अकारो समाधि पे० ` अकालो 
उपेक्लासम्बाज्द्धस्स भावनाय । तं किस्स हेतु ? लीन भिक्खवे चित्त, तं 
एतेहि धम्मे!हु दुसमृदापय हाति । यस्मि च खां, भिक्खवे, लोन चित्तं होति, 
कालो तस्मि समये धम्मोवचयसम्बोज्ज्ञ द्धस्स भावनाय, कारा विरियसम्बोज्ज्ञ- 
ङ्गस्स भावनाय, कालो पातिसम्बोज्द्धस्स भावनाय । त किस्स हेतु ? रीनं 
भिक्खवे चित्तं, तं एतेहि धम्मेहि सुसमुदुपयं होति । 

“ेय्यथापि, भिक्खवे, परिसो परितं ग्ग उनज्जाठेतुकामो अस्स, सो तत्थ 
सुक्खाति चेव तिणानि पक्खिपेय्य, सुक्लानि च गामयानि पक्खिपेय्य, सुक्खानि 
च कदरानि पक्खिपेय्य, मुखवात्तं च ददय्य, न च पंसुकेन भओकिरेष्य, भव्बो तु 


१. प्रित्त ति 1 अप्पक। 


१०६ ` विसुद्धिमग्गे { ४ पथवीकसिण- 


खो सो, भिक्छवे, पुरिसो परित्त ग्ग उज्जछेतु" ? ति “एवं भन्ते 
(सं० ४-१०१) ति | 

एत्थ च यथासक आहारवसेन धम्मविचयसम्बोज्ज्ञद्खादीन भावना 
वेदितब्वा । वुत्त हैतं-- 

“अत्थि, भिक्ववे, कुसलाकुमला धम्मा, सावज्जानवज्जा धम्मा, हीनप्पणीता 
धम्मा, कण्हसुक्कसरप्पटभागा धम्मा । तत्थ योनिसो मनसिकारबहुीकारो, 
अयमाहारो अनुपन्नस्स॒वा धम्म'वचयसम्बोज्ज्द्खस्स उप्पादाय, उप्पन्नस्स 
वा धम्मविचयसम्बोज्छद्खस्स भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
सवत्तता' (स० ४-९४) ति । 

तथा “अत्थि, सिक्खवे, आरम्भधातु निक्कमधातु परक्कमधातु । तत्थ 
योनिसो मनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा विरियसम्बोज्छ्गस्स 
उप्पादाय, उप्पत्नस्स वा विरियसम्बोज्छङ्घस्स भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया संवत्तति"" (स० ४-९४) ति । 

तथा “अत्थि, भिक्वे, पौतिसम्बोज्छद्खद्वानिया धम्मा । तत्थ योनिसो 
मनसिकारबहुलीकारो, अयमाहासो अनुप्पन्नस्स वा पीतिसम्बोज्जञद्धस्स उप्पादाय 
उप्पन्तस्स वा पीत्तिसम्बोज््द्खस्स भिय्योमावाय वेपुल्लाय भावनाय परिपुरिया 
संवत्तती'" (स° ४-२४) ति । 

तत्थ, सभावसामञ््रलक्खणपटिवेधवसेन पवत्तमनसिकारो कुंसलादीषु 
योनिसो मनसिकारो नाम । आरम्भधातुआदीन उप्पादनवसेन पवत्तमनसिक्ारो 
आरम्भधघातुआदीसु योनिसो सनसिकारो नाम । तत्थ आरम्भधातूु ति पठम- 
विरिय वुच्चति । निक्कमधातू ति कोसज्जतो निक्खन्तत्ता तततो बलवत्तरं । 
परक्कमधातु ति पर परं ठान अक्करमनतो ततो पि बल्वतरं । पोतिसम्बोज्छङ्ध- 
दानिया धम्मा ति पन पीतिया एव एतं नामं । त्तस्सापि उप्पादकमनभिकारो व 
योनिसो मनसिकारो नाम । 

अपि च सत्त धम्मा धम्मविचयसम्बोज्कद्धस्स उप्पादाय सवत्तन्ति- 
परिपुच्छकता, वत्युविसदकिरिया, इन्द्रियसमत्तपटिपादना, दुष्पञ्तपुग्गल्परि- 
वज्जना, पञ्ञवन्तपुग्गलसवना, गम्भीरञ्ाणचरियपच्चवेक्छणा, तदधि- 
मत्तता ति । 

एकादस धम्मा विरियसम्बोज्ङ्गस्स उप्पादाय सवत्तन्ति-अपायादिभय- 
पच्चवेक्छणताः, विरियायत्तलोकियल्मेकुत्तरविसेसाधिगमानिसंसदस्सिता, ““बुद्ध- 


१ त्तत्था ति। “अत्थि भिक्डवे'' ति आदिना दस्सितपालियं ! 
२. अपायादी ति । आदि-पहेन जातिआदि अतीते वद्‌टम्‌खुक दुक्खं, अनागते वट्टमलकं 
दुक्खं, पच्चुपन्ने बाहा रपरियेद्विम्‌खकं च दुक्खं सङ्कण्टाति । 


निदेसो । दसविध अप्पनाकोसल्ल १०७ 


पच्चेकनबुद्धमहासावकेहि गतमग्गो मया गन्तम्बो, सोच न सक्का कुसीतेन 
गन्तुं" ति एव गमनवीधिपच्चवेक्ठणता, दायकान महप्फकभावकरणेन पिण्डा 
पचायनता, “विरियारम्भस्स वण्णवादौ मे सत्था, सो च अनत्तिक्कमनीयसासनो, 
सम्हाकं च बहुपकारो, पटिपत्तिया च पुजियमानो पूजितो होति, न इतरथा" 
ति एव सत्थु महत्तपच्चवेक्छणता, “सद्धम्मसह्भातं मे मह्‌ादायज्ज गहेतम्बं, 
त चत सक्का कुसीतेन गहेतु" ति एवं दायज्जमहत्तपच्चवेक्छणता, भालोक- 
सञ्जामनसिकार-इरियापथपरिवत्तन-अब्मोकाससेवनादीहि थीनमिद्धविनोदनत्ता, 
कूसीतपुम्गलपरिवजञ्जनता, आरद्धविरियपुग्गलसेवनता, सम्मप्पधानपच्च- 
वेक्छणत्ता, तदधिमुत्तता ति । 


एकादम धम्मा पीत्तिसम्बोज्जद्धस्स उप्पादाय सवत्तन्ति, बुद्धानुस्सत्ति, 
धम्म० सङ्ु० सीर० चाग० ` देवतानुस्सत्ति, उपसमानुस्सति, टूखपुग्गल- 
परिवज्जनता, मिनिद्धपुर्गलसेवनत्ता, पसादनियसुत्तन्तपच्चवेक्वणत्ता, तदधि- 
मुत्तता ति । इत्ति इमेहि आकारेहि एते धम्मे उप्पादेन्तो धम्मविचयसम्बोज््द्खा- 
दयो भावत्ति नाम} एव “यस्मि समये चित्त पर्गहेत्तब्बं तस्मि समये 
चित्तं परगण्हाति” | 


(५) क यस्मि समये चित्तं निग्गहेतन्बं तसिमि समये चित्तं निगगण्हाति ? 
यदास्स अच्चारद्धवी रियतादोहि उद्वत्तं चित्तं हयत्ति, तदा धम्मविचयसम्बोज्स्ङ्घा- 
दयो तयो अभावेत्वा पस्सद्धिसम्बोज्ज्ञद्धादयो भावेत्ति | 


वृत्त हैत भगवत्ता- 


“सय्यथापि, भिक्लवे, पुरिसो महन्त अग्णिक्छन्ध निन्तरापेतुकामो अस्स, 
सो तत्थ सुक्खानि चेव तिणानि पक्खिपेय्य "पे० न च पसुक्रनं लो।करेय्य, 
भन्बो नु सो सो, भिक्खवे, पुरिसो महन्त अग्गिक्छन्ध निब्बपेतु" ति ? “नो 
हेत, भन्ते” “एवमेव खो, भिक्खवे, यस्मि समये उद्धत चित्तं होति, अकारो 
तस्मि समये धम्मविचयसम्बज््द्खस्म भावनाय, अकाशो विरियः ` पैट“ 
अकान्मे पीतिसम्बोज्ज्ङ्घस्स भावनाय । त किस्स हतु ? उद्धत भिक्खवे चित्त, 
तं एतेहि धम्मेहि दुवृपसमय होत्ति । यस्मि च खो, भिक्खवे, समये उद्धतं 
चित्त होत्ति, कालो तस्मि समये पस्सद्धिमम्बोन्ज्ङ्गस्स भावनाय, कालो 
समाधिसम्बोज्ज् द्धस्स भावनाय, क्रारो उपेक्वासम्बोज्जद्धस्स भावनाय । तं 
किस्स॒ हेतु ? उद्धत भिक्खवे चित्तं, त एतेहि धम्मेहि सूवृपसमयं होति ।" 


“सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो महन्तं अग्गिक्छन्धं निब्बापितुकामो अस्स, 
सो तत्थ अल्लानि चेव तिणानि पक्खिपेय्य .“पे०-".पंसुकेन च ओकिरेय्य, भब्बो 





१०८ विसुद्धिमग्गे [ ३. पथवौकसिण- 


नु खो सो, भिक्छवे, पुरिसो महन्तं भग्गिक्खन्धं निन्वपेतुं'" ति ? “एवं भन्ते" 
(सं०° ४-१०२) ति । 

एत्यापि यथामकं आहारवसेन पस्सद्धिसम्बोज्छ ङ्गादीन भावना वेदितन्बा । 

वुत्त हेतं भगवता- 

अत्थि, भिक्वे, कायपस्सद्धि चित्तपस्सद्धि । तत्थ योनिसो मनसिकार- 
बहुलोकारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा पस्सद्धिसम्बोज्ज्द्खस्स उप्पादाय, 
उप्पन्नस्स वा पस्सद्धिसम्बोज्क्षद्धस्म भिय्योभावाय वेपुल्टाय भावनाय 
पारिपूरिया संवत्तती” (स० ४-९५) ति । 


तथा “अत्थि, भिक्खवे, समथनिमित्त अन्यग्गनिमित्त | तत्थ योनिसो 
मनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो भनुप्पन्नस्स वा समाधिसम्बोज्छद्धस्स 
उप्पादाय, उप्पन्नस्स वा समाधिसम्बोञ्द्धस्स भिय्योभावाय वेपुल्कछाय भावनाय 
पारिपूरिया सवत्तती (स० ४-९५) ति । 


तथा “अत्थि, भिक्खवे, उपेक्खासम्बोज्ज्ञद्ध दुनिया धम्मा । त्तत्थ योनिसो 
मनसिकारबहुरौकारो, अयमाहारो अनुप्पन्नस्स वा उपेक्लासम्बोज्छद्धस्स 
उप्पादाय, उष्पन्नस्स वा उपेक्लासम्बोज्ज्द्घस्स भिय्योमावाय वेपुल्लाय 
भावनाय पारिपूरिया सवत्तती"” (सं° ४-९५) ति | 

तत्थ^ यथास्स पस्सद्धिभादयो उप्पन्नपुन्बा, तं आक्रारं सल्छक्खेत्वा तेसं 
उप्पादनवसेन पवत्तमनसिकारा व तीप पि पदेसु योनिसो मनसिकारो नाम । 
समथनिमित्तं ति च समथस्सेवेत अधिवचन । अविक्खेपदुन च तस्सेव अन्यग्ग- 
निमित्तं ति। 

अपि च सत्त धम्मा पस्सद्धिसम्बोज््द्खस्स उप्पादाय संवत्तन्ति-पणीत- 
भोजनसेवनत्ता, उतुमुखसेवनता, इरियापथसुखर्यवनत्ता, मञ्छत्तपयोगता, 
सारद्धकायपुग्गल्परिवज्जनता, पस्सद्धकाययुग्गकस्ेवनता, तदधिमुत्तता ति । 


एकादस धम्मा समाधिपम्बोज्छद्धस्स उप्पादाय संवत्तन्ति--वत्थुविसदता, 
निमित्तकूसकरता, इन्द्रियसमत्तपटिपादनत्ता, समये चित्तस्स निगगहणता, समये 
चित्तस्स परगहणता, निरस्सादस्स चित्तस्स॒सद्धासवेगवसेन सम्पहुसनता, 
सम्मापवत्तस्स अज्जरुपक्णता, असमाहितपुग्गलपरिवज्जनता, समाहितपुग्गल- 
सेवनता, ्ानविमोक्खपच्चवेक्डणता, तदधिमुत्तता ति । 

पञ्च घम्मा उपेक्लासम्बोन्छद्धस्स उप्पादाय सवत्तन्ति-सत्तमज्छत्तत्ता, 
सङ्कारमज्छत्तता, सत्तसह्का रकेकायनपुग्गरूपरिवज्जनता, सत्तसङ्का रमज्घत्त- 





१. "अत्थि भिक्वे” ति आदिना दस्सितपालियं । 


निहेसो 1 दसविधं अप्पनाकोसल १०९ 


पुरगलसेवनत्ता, तदधिमृत्तता ति । इति इमेहाकारेहि एते धम्मे उप्पदेन्तो 
पस्सद्धमम्बोज्् ज्धादयो भावेति नाम । एव “यस्मि समये चित्त निग्गहैतब्बं 
तस्मि समये चित्तं निगगण्ाति" | 

(६) कथं यास्मि समये चित्तं सम्पहुसितव्बं तास्मि समये चित्तं सम्पहुसेति ? 
यदास्स पञ्ापयोगमन्दताय वा उपसमसृुखानधिगमेन वा निरस्साद चित्त 
होति, तदा नं अदुसवेगवत्थुपच्चवेक्छणेन सवेजेति । अद सवेगवत्थूनि नाम- 
जाति-जरा-व्याधि-मरणानि चत्तारि, अपायदुक्ख पञ्चमं, अतीते वदुमूरक दुक्खं, 
अनागते वदटुमूलकं दुक्खं, पञ्चुप्पन्ने आहारपरियेद्टिमूलक दुक्ं ति । बुदध-घम्म- 
सङ्कुगुणानूम्सरणेन चस्स पसाद जनेति । एवं “यस्मि सममे चित्तं सम्पह्‌ सित्तब्बं 
तरस्मि समये चित्त सम्पहसेति"” । 

(७) कथं यस्मि समये चित्तं अनज्चयुपेव्ितव्बं तस्मि समये चित्तं अज्श्- 
पेक्डति ? यदास्स एव पटिपज्जत्तो अलीनं अनुद्धतं अनिरस्साद भारम्मणें 
समप्पवत्त समथवीधिपरिपन्न चित्तं होत्ति, तदास्स पग्गहुनिग्गहुसम्पहंसनेसु न 
व्यापारं आपज्जति, सारथि विय समप्पवत्तेसु अस्सेसु । एव “यस्मि समये चित्तं 
अज्घुपेक्खितन्ब तस्मि समये चित्तं अज्घुपेक्खति"' । 

(८) अससाहितपुग्गलपरिवज्जनता नाम नेक्म्मपटिपद अनारूक्ुपुन्बानं 
मनेककिच्चपसुतानं विक्वित्तहदयानं पुग्गलानं भारका परिच्चगो । 

(९) समाहितपुर्गलसेवनता नाम नेक्लम्मपटिपदं पटिपन्नान सभाधिलाभीनं 
पुग्गलानं कालन काक उपसङ्कुमनं | 

(१०) तदधिभृत्तता नाम समाधिभमधिमुत्तता, समाधिगर-समाधिनिन्न- 
समाधिपोण-समाधिपन्भारता ति अत्थो | 


एवमेत दसविधं अप्पनाकोसल्छं सम्पादेतब्बं । 


१८. एवं हि सम्पादयतो अप्पनकोसलं इमं | 
पटिलद्धे निमित्तस्मि अप्पना सम्पवत्तति ॥ 
एव हि पटिपन्नस्स सचे सा नप्पवत्तति । 
तथा पिन जहे योय वायमरेथेव पण्डितो ॥ 
हित्वा हि सम्मावायाम विसरेसं नाम मानवो | 
अधिगच्छे परित्त पि ठानमेत्तं न विज्जति ॥ 
चित्तप्पवत्तिमा र तस्मा सल्लक्खय बुधो । 
समतं विरियस्सेव योजयेथ पुनप्पुनं ॥ 
ईसक पि क्यं यन्तं परगण्टेथेव मानसं | 
अच्चारद्धं निसेधेत्वा सममेव पवत्तये ॥ 


११० विसुद्धिमग्गे [ ४ पथवीकसिण 
निसित्ताभिमुखर्पटिपादनं 


रेणुम्हि उप्प्दले सत्ते नावाय नान्या | 
यथा मधुक रादोन पवत्ति सम्मवण्णित्ता ॥ 
टीन-उद्धतभावेह् मोचयित्वान सन्वसो | 
एवं निमित्ताभिमुखं मानस पटिपादये ति ॥ 


१९ त्त्राय^ अत्थदोपना--यथा हि अचेको* मधुकरो अयुकरस्मि स्क्खे पृष्फं 
पुप्फित ति मत्वा तिक्वेन वेगेन पक्न्दोः त अतिक्करमित्वा पटिनिवत्तन्तो खीणे 
रेणुम्हि सम्पापूणाति । अपरो अछेको मन्देन जवेन पक्न्दो खोणे येव सम्पा- 
पुणाति । छेको पन समेन जवेन पत्खन्दो सुखेन पृप्फरासि सम्पत्वा यावदिच्छक 
रेणु आदाय मधु सम्पादेत्वा मधुरस अनुभवति । 


यथा च सल्लकत्तअन्तेवासिकेसु उदकथार्गते उषप्मलपत्तं सत्थकम्म 
सिक्लन्तेसु एको अचछेको वेगेन सत्थ पातेन्तो उप्पलपत्त द्विधा वा छिन्दति, 
उदके वा पवेसेत्ति । अपरो अचछेको छिज्जनपवैसनमया सत्थकेन फुमितु पि न 
विसहति । छेक्रो पन समेन पयोगेन तत्थ सत्थप्पहार दस्सेत्वा परियोदात्तसिप्पो 
हृत्वा तथारूपेसु ठनेसु कम्म कत्वा लाभम कभत्ति | 


यथा च “यो चतुब्धामप्पमाण मक्कटसुत्त* आहरति, सो चत्तारि सहस्सानि 
रभत्ती” ति रञ्जा वृत्ते एको अछक्पुरिसो वेगेन मक्करट्कसुत्त आक्डुन्तो तह 
तहि छिन्दति येव । भपरो अको छदनभया हत्थेन फुसितु पि न विसहत्ति । 
छेको पन क्रोटितो पद्य समेन पयोगेन दण्डके वेधेत्वा आहरित्वा लाभ रमति । 


यथा च अछछेकरो नियामको बलववाते छृद्धुमर^ पृरेन्तो नाव विदेस 
पक्खन्दपिति । अपरो अचछेको मन्दवाते द्धा र आरपिन्तो नाव तत्थेव स्पेति । 
छेको पन मन्दवाते जङ्कार पूरेत्वा बल्ववाते अडढलङ्ारं कत्वा सोत्थिना 
इच्छितद्ानं पापुणाति । 


यथा च “यो तेटेन अछछडडन्तो ना पुरेति, सो छाभं रुभती” ति आचरियेनन 
अन्तेवासिकान वृत्ते एको अछको छाभलुद्धो वेगेन पूरेन्तो तें छड्डति । अपरो 
तेलछडडनभया आसिञ्चतु पि न विसहति । छेको पन समेन पयोगेन परेत्वा 
लाभं कुमति । 


१ तत्रा ति। तर्सिमि “रेणुम्ही' ति आदिना वृत्तमाथाद्रये । 
२. अछको ति । अकसर । ३. पक्न्दो ति । धावितुं आरद्धौ ) 
४. मक्करटसुत्तं ति ! द्तसृत्तं । ५ कङ्कार ति } किखञ्जादिमय नावाकटसारक । 





निष्ेसो 1 पठमञ्ज्ञानकथा १११ 


एवमेव एको भिक्खु “उपपन्ने निमित्ते सीघमेव अप्पन पापुणिस्सामी" ति 
गाख्ह्‌ विरियं करोत्ति, तस्स चित्त अच्चारदढविरियत्ता उद्धच्चे पतति, सोन 
सक्कोति अप्पनं पापुणितु । एको अच्चारद्धविरियताय दोस दिस्ज, “कि दानि 
मे अप्पनाया' त्ति विग्य हपेति | तस्स चित्त अतिलीनविरियत्ता कोसज्जे पतत्ति, 
सो पि न सक्कोति अप्पन पापूणितु। यो पन ईसकं पि कोन खीनभावतो, उद्धत 
उद्धच्चतो मोचेत्वा समेन पयोगेन निमित्ताभिमुख पवत्तेति, सो अप्पनं पापुणाति । 
पादिसेन भवितन्ब | 


इममत्थ सन्धाग्र एत वृत्त- 


रेणुम्हि उप्पकदके, सृत्ते, नावाय, नाल्या । 
यथा मधुकरादीन पवत्ति सम्मवण्णिता ॥ 
रीनउद्धतभावहि मोचयित्वान सन्बसो । 
एवं निमित्ताभिमुख मानस पटिपादये ति ॥ 


परठमनज््षानकया 


२० इति एव निमित्ताभिमुख मानस पटिपादयतो पनस्स “इदानि अप्पना 
इञ््िस्सती' ति भवद्ध उपच्छिन्दित्वा 'पथवी, पथवी' ति अनुयोगवसेन उपदि 
तदेव पथवीकसिण आरभ्मण कत्वा मनोद्रा रावज्जनं उप्पज्जत्ति । ततो तस्मि 
ये गृरम्मणे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति । तेसु अवसाने एकं रूपावचरं, 
सेसानि कामावचरानि | पकतिचित्तेहि बरलवतरवितक्कविचारपीतिसुख- 
चित्तेकर्गत्तानि यानि अप्पनाय परिकम्मत्ता परिकेम्मानी ति पि, यथा गामादीनं 
आसन्नपदेसो गामूपचारो नगरूपचा यो ति वृच्चत्ति, एवं अनाय असिन्तत्ता 
समीपचारित्ता वा उपचा गानी ति पि, इतो पुन्बो परिकम्मान, उपरि अप्पनाय 
च अनुलोमत्तो अनुलोमानी ति पि वुच्चम्ति ! य चेत्य सन्बन्तिम, त परित 
गोत्ताभिभवनतो महग्गतगोत्तभावनत्तो च गोत्रभू त्ति पि वुच्चति । 


सग्गहिततरगहणेन पनेत्थ पठम परिकम्मं, दुतिय उपचारं, ततियं अनुलोम, 
चतुर्थ गोत्रभु । पठम वा उपचार, दुतिय अनुलोम, त्ततिय गोत्रभु, चतुत्थ 
पञ्चम वा अप्पनाचित्त | चतुत्थमेव हि पञ्चम वा अप्येति, तं च खो खिप्पा- 
भिञ्जदन्धाभिज्जवसेन । ततो परं जवनं पत्ति, भवद्धस्स वारो होति । 


२१. आभिधम्मिकगोदत्तत्थेरो पन “पुरिमा पुरिमा कुया धम्मा पच्छिमानं 
कुसलानं धम्मानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो'' (अभि० ७ ` १-८) ति इम सुत्त 
चत्वा आसेवनपच्चयेन पच्छिमो पच्छिमो धम्मो बलवा होति, तस्माच्ुपि 


११२ विसुद्धिमग्गे [ ४ पथवीकसिण- 


सत्तमे पि अप्पना होती ति आहु । त मदुकथासु ““सत्तनो मत्तिमत्त भेरस्सेत" 
ति वत्वा पटिकिखत्त । 

२२ चतुत्थपञ्वमेसु येव पन अप्पना होत्ति, पर्त जवन पतितं नाम होति, 
भवङ्खस्स आसन्नत्ता ति वृत्त । तं एव विचारेत्वा वृत्तत्ता न सक्का पटिक्खिपितुं। 
यथा हि पूरिसो छिन्नपपातामिमुखो धावन्तो ठातुक्रामो पि परियन्ते पादं कत्वा 
ठातुं न सक्कोति पपाते एव पतति, एव श्रं वा सत्तमे वा अप्पेतुं न सक्कोति, 
भवङ्खस्स आसन्त्ता । तस्मा चतुत्थपञ्चमेु येव अप्पना होती तति वेदितव्बा । 

२२ सा च पन एकचित्तक्खणिका येव । सत्तसु हि उनेसु अद्धानपरिच्छेदोः 
ताम नत्थि-पठमप्पनाय, लोकियाभिञ्जायु, चतूसु मगगेसु, मग्गानन्तरे फे, 
रूपारूपभवेसु भवङ्ज्ज्ञाने, निरोधस्स पच्चये नेवसञ्जानासञ्त्ायत्तने, निरोधा 
वुटुहन्तस्स फल्समापत्तियं ति । एत्थ सग्गानन्तरं फक तिण्णं उपरि न होति । 
निरोधस्स पच्चयो नेवसञ्ञानासञ्जायत्तन दन्न उपरि न होति । शूपारूपेसु 
भवद्धस्स परिमाणं नत्थि । सेसद्ानिसु एकमेव चित्तं ति । इति एकचित्तक्खणिका 
येव अप्पना, ततो भवङ्गपातो । अथ भवद्खं वोच्छिन्दित्वा क्चानपच्चवेक्वणत्थाय 
आवज्जनं, तततो ज्ञानपच्चवेक्खण ति । 

२४ ए्तावत्ता च पनेस॒ “"विवच्चेव कामेहि विविच्च अकुसङेहि धम्मेहि 
सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं क्षानं उपसम्पज्ज विहरति” 
(अभि० १-४५) | एवमनेन पञ्चद्ध विष्पहीनं पञ्च द्धसमन्नागतं तिविधकल्याणं 
दसलक्खणसम्पन्न पठमं श्चानं अधिगतं होति पथवोकसिणं । 

२५. तत्थ विविच्चेव कामेही ति । कामेहि विविच्चित्वा, विना हुत्वा, 
अपक्कमित्वा । यो पनायमेत्थ एवकारो, सो नियमत्थो ति वेदित्तन्नो । यस्मा 
च नियमत्थयो, तस्मा तस्मि पठमनज्ज्लानं उपसम्पज्ज विहुरणसमये भविज्जमानान 
पि कामानं तस्स परठमज्ज्लानस्स पटिपक्खभावं कामपरिच्चागेनेव चस्स 
अधिगमं दीपेति । 

कथ ? "विविच्चेव कमिही ति एवं हि नियमे करियमाने इदं पञ्ज्ायति, 
ननमिमस्स क्चानस्स कामा पटिपक्वभूता येसु सति इद नप्पवत्तति, अन्धकारे सति 
पदीपोभासो विय । तेसं परिच्चागेनेव चस्स मधिगमो होति, ओरिमत्तीर- 
परित्चागेन पारिमततीरस्सेव, तस्मा नियमं करोती ति । 

तत्थ सिया--कस्मा पनेर पृञ्बपद येव वुत्तो, न उत्तरपदे ? कि अकूसलेहि 
धम्मि अविविच्चा पि ज्ञान उपसम्पज्ज विह्रे्या ति? नखो पनेत्त एव 


१. सा ति) अप्पना)! २. अद्धानेति। कारपरिच्छेदो।! ३. त्था ति! तस्मि 
क्ानपालछिय । 


निहेसो | पठमज््ानकथधा ११३ 


दटुब्बं | तंनिस्मरणतो हि पुव्बपदे एष वृत्तो । कामधातुसमतिक्कमनतो हि 
कामरागपटिपक्वत्तो च इदं ज्ञान कामानमेव निस्सरण । यथाहू--“कामानयेतं 
निस्सरणं यदिद नेक्छम्म' (दी° ३-२१२) ति । उत्तरपदे पि पन यथा- 

““इधेव, भिक्लवे, समणो, इव दुत्तियो समणो" (म० १-९०) ति । एत्थ 
एवकारो अआनेत्वा वुच्चति, एवं वत्तव्बो । न हि सक्का इतो भञ्जेहि पि 
नीवरणसद्कतेहि अकूमलेहि धम्मेहि अविविच्च ज्ञान उपमम्पज्ज विहरतु । 
तस्मा “विविच्चेत्र कामेहि विव्रिच्चेव अकुसलेहि धम्मेही'" ति एव पददये पि 
एस दटुभ्बो । पदद्वये पि च किञ्चापि विविच्चा' ति इमिना साधारणवचनेन 
तदद्धविवेकाद्यो कायविवेकादयो च सम्बे पि विवेका सङ्गह गच्छन्ति, तथा 
पि कायविवको चित्तविवेको विक्खम्भनविवेको ति तयो एव इध दटुब्बा | 

२६ कामेही ति । इमिना पन पदेन ये च निसः “कतमे वत्थुकामा ? 
मनापिका रूपा” (खु ४ १-१) ति आदिना नयेन वत्थुकामा वृत्ता, ये च 
तत्थेव विभङ्के च “छन्दो कामो, रागो कासो, छन्दरामो कामो, सङ्कुप्पो 
कामो, रागो कामो, सङ्कुपरागो कामो इमे वुच्चन्ति कामा” (अभि० २-३०८) 
ति एव किलेसकामा वुत्ता, ते सब्बे पि सद्धहिता इच्चेव दद्ुन्वा । एव हि 
सति विविच्चेव कामेही ति वत्थुकामेहि पि विविच्चेवा ति अत्थो युज्जति, 
तेन कायविवेकरो वुत्तो होति । विविच्च अकुसलेहि धस्मेही ति । किठेसकामेहि 
सन्बाकुसलेहि वा विविच्चा ति अत्थो युज्जति, तेन चित्तविवेको वृत्तो होति । 
पुरिमिन चेत्थ वत्थुकामेहि विवेक्रवचनतो एव कामसुखपरिच्चागो, दुतियेन 
किलेसकामेहि विवेकवचनतो नक्वम्मसुखपरिगगहो विभावितो होति । 

एवं बत्थुकामकिलेसकामविवेकवचनत्तोयेव च एतेस पठमेन सङ्करेसवत्थुष्प- 
हानं, दुत्तियेन सङ्किलसप्पहानं । पठमेन रोकभावस्स हेतुपरिच्चागो, दुत्तियेन 
बालभावस्सः । परठमेन च पयोगसुद्धि, दुततियेन आस्यपोसन विभावित्त हत्ती 
ति विञ्ञातव्बं । एस ताव नयो कामेही ति एत्य वृत्तकामेसु वत्थुकामपक्ले | 


किरेसकामपक्खे पन छन्दो ति च रागो ति च एवमादीहि अनेकमेदो 
कामच्छन्दो येव कामो ति अधिष्पेतो । सो च अकुसरपसियापन्नो पि समानो 
“तुत्थ कतमो कामो ? छन्दो कामो (अभि० २-३०८) त्ति आदिना नयेन 
विभङ्खे आनपरिपक्छतो विसु वृत्तो किलेसकामत्ता वा पुरिमपदे वुत्तो, 
भकूसकरपरियापन्नत्ता दुत्तियपदे । अनेकभेदतो चस्स कामतो ति अवस्वा कामेही 
ति वृत्त । 
१. महानिदेसे । २. बालभावस्सा ति । अविजञ्जाय 


विसुऽ १.४ 


११४ विसुद्धिमगे [ ४. पथवीकसिण- 


अञ्ञेस पिच धम्मान भकुसलमभावे विज्जमाने "तत्थ कत्तमे अकुसल्ाधम्मा ? 
कामच्छन्दो'" (अभि० २-३०८) ति मादिना नयेन विभङ्कं उपरि श्चानङ्गान पच्च- 
नीक पटिपक्खभावदस्यनतो नीवरणानेव वृत्तानि । नीवरणानि हि ज्ञानङ्धपचयनी- 
कानि, तेस ज्ञानद्धानेव पटिपक्खानि, विद्धसकानि विघात्तकानी ति वुत्त होत्ति | 
तथा हि “समाधि कामच्छन्दस्स पाटपक्खो, पीति व्यापादस्स, वित्तक्को थीन- 
मिद्धस्स, सुखं उद्धच्चकुक्कुच्चस्स, विचारा विचिकिच्छाया"” ति पेटके वुत्त । 
एवमेत्य “विविच्चेव कामेही ति इमिना कामच्छन्दस्स विकंखम्भनविवेको 
वुत्तो होति । विविच्च अकरुसलेह धम्मेहो'' ति इमिना पञ्चन्न पि नीवरणान, 
जगहितग्गहणेन पन पठमेन कामच्छन्दस्स, दुत्तियेन सेसनीवरणान ¡ तथा 
पठमेन तीसु अकुसनमखेसु पञ्चकामगुणभेदविसयस्स लोभस्स, दुत्तियेन आघात- 
वत्थुमेदादिविसयान दोसमोहान । ओचघादायु वा धम्मसु पठमेन कामोधकामयाग- 
कामासवकामुपादानभभिञ्ज्ाकायगन्थकामरागसयोजनान, दुत्तियेन अवसेसओआच- 
योगासव-उपादान-गन्थ-सयो जनान । पठमेन च त्ण्टाय तसम्पयुत्तकान च, 
दुतियेन अविज्जाय त्तसम्पयुत्तकान च। अपि च पठमेन लाभसम्पयुत्तान 
अदुन्नं चित्तप्पादान, दुतियेन सेसानं चतुन्न अकुसलचित्तुप्पादान विक्म्मन- 
विवेको वृत्तो होती ति वेदितञ्बा ! अय ताव “विविच्चेन कामेहि विविच्च 
अकुसरेहि धम्मही' ति एत्थ अत्थप्पकासना । 

२७. एत्तावता च पठमस्स ज्ञानस्स पहानद्ख॒दस्सेत्वा इदानि स्म्पयोगद् 
दस्सेतु सचितक्कं सविचारं ति आदि वुत्तं । तत्य वितक्कनं वित्तकेको, ऊहुनं 
ति वृत्त होति । स्वायं आरम्मणे चित्तस्स अमिनिरोपनलक्खणो, आद्नन- 
परियाहुननरसो । तथा हि तेन योगावचरो आरम्मण वित्तकंकाहुत वितक्क- 
परियाहत्त करोती ति वृच्चत्ति, आरम्मणे चित्तस्स आनयनपच्चुपटानो । 

विचरण विचारो, अनुसञ्चरण ति वृत्त होति । स्वाय आरम्मणानुमञ्जन- 
लक्लणो, तत्थ सहजातानुयोजनरसो, चित्तस्स अनुप्पवन्धनपच्चुपट्रानो । 

सन्ते पि च नेस कत्थचि अविप्पयोगे, ओक्छारिकटुंन पुब्बज्गमट्ठेन च 
घण्टाभिघातो विय चेतसो पठमाभिनिपाततो वितक्को । सुखुमट्ठेन अनुमज्जन- 
सभावेन च घण्टानुरवो विय अनुप्पबन्धो विचारो । विप्फारवा" चैत्थ वितक्को 
पठमुप्पत्तिकारे परिप्फन्दनभूतो चित्तस्स, भाकासे उप्पत्तितुकामस्स पक्खिनो 
पक्खविक्खेपो विय, पदुमाभिमुखपात्तो विय च गन्धानुबन्धचेतसो भमरस्स | 


१ महाकनच्चवानत्थेरेन देसिलं पिटकान संवण्णना पेटके, तस्मि पेटके । 
२. विप्फारवा ति । विचलनयुत्तो, सपरिष्फन्दो । 


निहेसो ] पठमज्ज्ानकथा ११५ 


सन्तवृत्नि विचागे नातिपरिफन्दनभावो चित्तस्स, आकासे उप्पतितस्स पक्खिनो 
पक्खप्पमारण विय, परिढ +मन विय च पदुमाभिमुखपतितस्स भमरस्स पदूमस्स 
उपरिभाग । 

दुकनिपातटुकथायं पन “जाकण्से गच्छतो महासक्रुणस्स उभोहि पक्खेहि 
वात गहैत्वा पक्खे सन्तिमीदापेत्वा गमन विय आरम्मण चेतसो अभिनिरोपन- 
भावेन पवत्नो वरित्तक्को । वात्तरगहणत्थ पक्खे फन्दापयमानस्स गमन विय 
अनुमज्जनभावेन पवत्तो विचागे"' ( ) ति वृत्त, त अनुप्पबन्धेन पवत्तिय 
युज्जति । मो पन नैस विसेमो परमदतियज्जञानेसु प।कटो होति । 

भपि च-मलग्गह्त कसभाजन एकेन हृत्थेन दचहगहणहव्थो तिय 
वित्तक्को, परिमिज्जनहत्थो विय विचारो | तथा कुम्भकारस्स दण्डप्पहारेन 
चक्क भमयित्वा भाजनं करोन्तप्य उप्पीछनहत्थौ विय ॒वित्तक्को, इतो चित्तो 
च मञ्चरणहत्थो विय विचारो । तथा मण्डर करोन्तस्स मनज्ज्ञे सन्निरुम्मभित्वाः 
ठिनकण्टको विय अभिनिरोपनो वितक्को, बहि परिन्भमनकण्टको विय अनु- 
मेञ्जनो विचारो | । 

इति इमिना च वित्तक्केन इमिना च विचारेन संह वत्ति स्क्खो विय 
पु्फेन चा ति इदं ज्ञान ^सवितक्क सविचार" ति वुच्चति । विभङ्खं पन 
““दमिना च विततक्केन इमिना च विचारेन उपेतो होति समुपेता” (अभि 
२-३०९) त्ति आदिना नयेन पुग्गलाधिद्राना देसना कता । अत्थो पन तत्रापि 
एवमेव दटुब्बो । 


२८ विवेकजं ति । एत्थ विवित्ति विवेको, नीवरणविगमो ति भत्थो | 
विवित्तो ति वा विवको, नोवरणविवित्तो ्ानसम्पयुत्तधम्मरासी ति अत्थो । 
तस्मा विवेका, तस्मि वा विवेके जातं ति विवेकज । 

२९ पीतिसुलं त्ति ! एत्य पोणयत्ती ति पीति । सा सम्पियायनल्क्खणा, 
कायचित्तपीणनरसा, फरणरसा वा, ओदग्यपच्चुपद्राना । सा पनेसा १. सुदिका 
पीत्ति, २ खणिका पीति, ३ ओक्कन्तिका पौत्ति, ४ उन्बेगा पीति, ५. फरणा 
पीती ति पञ्चविधा होति । 

तत्य खुहिका पीनि सोरे लोमहसमत्तमेव कातु सक्कोति । खणिका पीति 
खणे वणे विज्जुप्पादमदिसा होति । ओक्क न्तका पोति समुदृतौर वीचि विय 
कायं ओक्कमित्वा ओक्कमित्वा भिज्जति । उग्वेा पीति बलवत्ती होति, कायं 
उद्ग्गं कत्वा आकासे लद्भापनप्पमाणप्पत्ता । 

तथा हि पण्णवस्लिकवासी महातिस्सत्थेरो पण्णमदिवसे साय वचेत्तियज्ञणं 
गन्त्वा चन्दालोक दिस्वा महाचेतियाभिमुखो हत्वा “इमाय वत वेलाय चतस्सो 


११६ विसुद्धिमग्गे [ ४ पथवीकसिण- 


परिसा महाचेत्तिय वन्दन्ती'" ति पकतिया द्िद्ारम्मणवसेन बुद्धारम्मणं उन्वेगा- 
पीति उष्पादेत्वा सुधातले पहृटचित्रगेण्डुको विय आकासे उप्पत्तित्वा महा- 
चेतियद्गणे येव पतिद्सि । 

तथा गिरिकण्डकविहारस्स उपनिस्सये वत्तकालकगामे एका कूलधीतता पि 
बरवबुद्धारम्मणाय उब्बेगापीतिया भाकासे लङ्खंसि । 

३० तस्सा किर मातापितरो सायं धम्मस्सवनत्थाय विहारं गच्छन्ता 
“अम्म, त्व गरुभारा भकारे विचरितु न सक्कोसि, मय तु्ह्‌ पत्ति कत्वा धम्म 
सोस्सामा” ति अगम । सा गन्तुकामा पि तेस वचन पटिबाहित्तु अमक्कोन्ती 
घरे ओहयित्वा धघराजिरे रत्वा चन्दाखोकेन गिरिकण्डके आकासचेतियङ्खण 
सोरकेन्तो चेतियस्स दीपपृजं अहस, चत्तस्सो च परिसा मालागन्धादाहि 
चेतियपृज कत्वा पर्दक्लिण करोन्तियो भिक्खुसद्स्स च गणसज्ज्ञायसहं 
अस्सोसि । यथस्सा “धघञ्ञा वत्तिमे ये विहारं गन्त्वा एवरूपे चेत्तियङ्गणे 
अनुमञ्चरितु, एवरूप च मधुरधम्मकथ सोतु चभन्ती'' ति मुत्तारासिसरदिसं 
चेोत्तय पस्सन्तिया एव उब्बेगापीति उदपादि । सा आकासे लङ्ित्वा माता- 
पित्तून पुरिमत्तरं येव आकासततो चेतियङ्गण्रे भोरुय्ह चतिय वन्दित्वा धम्म 
सुणमाना बदुसि | 

अथ न मातापितरो भागन्त्वा “अम्म, त्व कतरेन मग्गेन आगतासी"” ति 
पुच्छिसु । सा “आकासेन आगत्ताम्दि, न मग्गेना'' ति वत्वा “अस्म, आकासेन 
नाम खोणासवा सञ्चरन्ति, त्व कथ आगता ' ति वुत्ता आह--“मय्हं चन्दा- 
रोकेन चेतिय गोरोक्रेन्तिया सित्ताय बुद्धारम्मणा बलवपीति उप्पज्जि । अथाह 
नेव अत्तनो ठितभाव, न निसिन्नभावं अञ्ञार्सि, गहित्तनिमित्तेनेव पन अकासि 
लङ्कित्वा चेत्ियडगणे पतिद्तताम्ही'' ति । एवं उञ्बेगापीति आकासे लद्ु।पन- 
प्पमाणा होति । 

फरणापोतिया पन उप्पन्नाय सककसरीरं धमित्वा पूरितवत्थि विय महता 
उदकोघेन पक्खन्दपन्बतकुच्छि विय च अनुपरिप्फुट होति । 

३१. सा पनेसा पञ्चविधा पीति गढ्म गण्न्ती परिपाक गच्छन्ती दुविधं 
परस्सद्ध परिपूरेति, कायपस्सद्धि च, चित्तपस्सद्धि च | पस्सद्धि गन्भ॒गण्हन्ती 
परिपाकं गच्छन्ती दुविध पि सुख परिपूरेति-कायिक च, चंतसिक च । सुखं 
गन्भं गण्टत परिपाकं गच्छन्तं त्िविधं समाधि परिपृरेति-खणिकसमा्धि, 
उपचारसमाधि, अप्पनासमाधि ति । तासु या भअप्पनासमाधिस्स मूल हृत्वा 
वड्ढमाना समाधिसम्पयोग गता फरणापीत्ति, अयं इमस्म अत्थे अधिषप्पेता 
पीत्ती ति । 


निहेसो | पठमज्ज्ञानकथा ११७ 


३२. इतर पन सुखन सुख, सुट्‌टु वा खादत्ति खणत्ति च कायचित्ताबाध 
ति सुखं । त साततरक्खण, सम्पयुत्तान उपन्रूरनरस, अनुग्गहृपच्चुपदुान । सति 
पि च नेस कत्थचि अविप्पयोगे इद्ारम्मणपटिकाभतुद् पत्ति । पटिद्धस्सानु- 
भवनं सुख । यत्थ पीति, तत्य सुख । यत्य शुखं, तत्थ न नियमत्तो पीति । 
सङ्का रक्लन्धमङ्गहिता पीति, वेदनाक्लन्धसङद्धाहित सुखं । कन्तारखिन्नस्स 
वनन्तुदकदस्सनसवनेसु विय पीति, वनच्छायापवेसनउदकपरिभोगेसु विय सुख । 
तस्मि तमि समये पाकटभावतो चेतं वृत्त ति वेदितब्ब । इति अय च पीति 
इद च सुख भस्प स्ानस्स, भर्स्मि वा ज्ञाने अत्थो ति इद ज्ञान पीतिसुखं 
ति वुच्चति । 

३३. अथ वा पीति च सुख च पीतिसुख, धम्मविनयादयो विय । विवेकज 
पोतिसुखमस्स क्चानस्स, अस्मि वा ज्ञाने अत्थी ति एव पि विवेकज पीतिसुख । 
यथेव हि ज्ञान, एव पोतिसुख पेत्य॒विवेकजमेव होत्ति । त चस्स अत्थि, 
तस्मा एकपदेनेव `“ विवेकज पीतिसुख” ति पि वृत्त यञ्जत्ति। विभङ्के पन 
“इदं सुख इमाय पोतिया सहगत्त'' (अभि० २-३०९) ति आदिना नयेन वुत्त । 
अत्थो पन तत्था पि एवमेव दट्रव्बो । 


३४. पठमं श्चानं ति । इद परतो' आविभविस्सति । उपसम्पन्जा ति । 
उपगन्त्वा, पापुणत्वा ति वृत्त होति । उपसम्पादयित्वा वा, निप्फादेत्वा ति 
वत्त होति । विभद्ध पन "“उपसम्पज्जा ति पठमस्स ज्ञानस्स ाभो पटिलाभो 
पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्छिकिरिया उपसम्पदा” (अभि° २-३०२) ति वृत्त । 
तस्सा पि एवमेव अत्थो ददुब्बो | 

विहरती ति । तदनुरूपेन इरियापथविहारेन इत्िवृत्तप्पकारञ्ञानसमङ्गी 
हुता अत्तभावस्स इरिय वृत्ति पाङन यपन यापनं चारं विहार अभिनिप्फादेति । 
वुत्त हेत विभङ्घे--“"विहरती ति इरियति वत्ति पारेति यपेत्ति यापेति 
चरति विहरत्ति, तेन वुच्चति विहुरती"" (अभि° २-३०३) ति। 


पञ्चङ्कुःविप्पहीनादोनमत्यो 


२३५. य पन वृत्तः “पञ्चङ्कुःविष्पहीनं पञ्चद्धुसमन्नागतं ति ! तत्थ १ काम- 
च्छन्दो, २, व्यापादो, ३ थीनमिद्ध, ४, उद्धच्चकुककूच्चं, ५ विचिकिच्छा ति 
दमेसं पञ्म्चन्तं नीवरणानं पहानवसेन पञ्चङ्गविप्पहीनत्ता वेदितव्बा । न हि 
एतेषु अप्पहीनेसु ज्ञान उप्पज्जत्ति ! तेनस्सेतानि पहानङ्गानो ति वृच्चन्ति । 





१. १२० पिं 1 २. ११२ पिद्छे। 


११८ विसुद्धिमरगे [ ४ पथवीकसिण- 


किञ्चापि द्वि क्ञानक्वणे अञ्ज पि अकुसला घम्मा पहीयन्ति, तथापि एतानेव 
विसेसेन ज्ञानन्तरायक्ररानि 


कामच्छन्देन हि नानाविसयप्पलोभित्त चित्त न एकत्तारम्मणे समाधियति | 
कामच्छन्दाभिभूतं वा त्त न कामधातुप्पहानाय पटिपद पटिपज्जति | ब्यापादेन 
चारम्मणे पटिहञ्जमान न निरन्तर पवत्तति । थीनमिद्धा)भमत अकम्मञ्जरं 
होति । उद्धच्चकुक्कुच्चपरेत अवृपसन्तमेव हुत्वा परिब्ममत्ति |  विचिकिच्छाय 
उपहत क्लानाधिगमसाधिक पटिपद ना रोहति । इत्ति विसेसेन ल्चानन्तरायकरत्ता 
एतानेव पहानद्खानी ति वृत्तानी ति । 


३६. यस्मा उन वितक्करो आरम्मणे चित्त अभिनिरोपेति, विचारो अनुप्प- 
बन्धत्ति, तेहि अविक्खेपाय सम्पादितपयोगस्स चेतसो पयोगसम्पत्तिसम्भवा पाति 
पीणन, सुख च उपन्रूहुन करोति । अथ न घसेससम्पयुत्तथम्म एतेहि अभिनिरोप- 
नानुप्पबन्धपीणन उपब्रूहुनेहि अनचुग्गहिता एकमगण्ता एकनत्तारम्मणे सम सम्मा च 
अ,धियति, तस्मा वितक्को विचारो पीति सुखं चित्तेकग्णता ति इमेस पञ्चन्च 
उप्पत्तिवसेन पञ्चद्धसमन्नागतता वेदितब्बा । 


उप्पन्नेयु हि एतेच पञ्चयु ज्ञान उप्पन्त नाम होत्ति। तेनस्स एतानि 
पञ्च समन्तागत्तङ्खानी त वृच्चन्ति । तस्मा न एतेह्‌ समन्तागत्त अञ्जदव ज्चान 
नाम अत्थो ति गहैतम्ब । यथा पन अद्धमत्तवसनव चतुराद्धना सना, 
पञ्चद्धिक तुरिय, अद्ुद्धिका च मग्गा ति बुच्चाति, ए्वामदं † अद्ध मत्तवसेनेव 
पञ््च्गिकर ति वा पञ्चङ्गसमन्नागत्त ति वा वुच्चता ति वेदत्तब्बं । 

२३७ एतानि च पञ्चङ्गानि किञ्चापि उपचारक्खणे पि अत्थि, अथ 
खो उपचारे पकत्तिचित्ततो बर्वतरानि । इध पन उपचारतो पि बल्वत्तरानि 
रूपावचरखक्खणप्पत्तानि । एत्थ हि वितक्का सुविसदेन आकारेन आरम्मणें 
चित्त अभिनिरापयमानो उप्पज्जति । विचारो अत्तिविय आरम्मण अनुमज्ज- 
मानो । पीतिसुख सब्बावन्त पि काय फरमानं । तेनेवाह्‌-“नास्स किञ्चि 
सब्बावतो कायस्स विवेकञेन पीतिसुखेन अप्फुट होती” ।दो° १-६५) ति । 
चित्तेकर्गत्ता पि हिद्टिमम्हि समुग्गपटल उपरिम समुग्गपटल विय आरम्मणेसु 
फुसिता हुत्वा उप्पञ्जति -अयमेतेस इतरेह्‌ विसेसो । 


तत्थ चित्तेकम्गता किञ्चापि सवितक्कं सविचारं ति इमस्मि पठे नं 
निदिद्र, तथापि विभङ्खे--"“्लानं ति वित्तक्को विचारो पीत्ति सुख चित्तस्मे- 
करगत्ता' (अभि० २-३०९) त्ति एवं वृत्तत्ता अङ्गमेव । येन हि अधिप्यायेन 
भगवता उदह॑सो कतो, सो येव तेन विभङ्के पकार्ितो ति । 


निदहेसमे | पठमज्छानकथा ११९ 


तिविधकल्याणं 


२८ तिविधकल्याणं दसलक्छणसम्पद्चं ति । एत्थ पन आदिमज्ञपरियोसान- 
वसेन त्तिविधकल्याणता । तेसं येव च आदिमज्ज्ञपरियोसानान लकक्खणवसेन 
दसलक्वणसम्पन्नता वेदितब्बा । 

तत्राय पाठि- 

““पठमस्स ्ञानस्स पटिपदावियुद्धि आदि, उपेक्खानुत्रूह॒ना मञ्ज, सम्पहसना 
परियोसान । पठमस्स ञ्ानस्स पटिपदाविसुद्ध आदि, आदिस्स क्ति क्क्खणानि 7 
आदिस्स तीणि लक्वणानि-यो तस्स परिपन्थो ततो चित्त विसुज्ज्ति, 
विसुद्त्ता चित्त मज्जिम समथनिमित्त पटिपज्जत्ति, पटिपन्नत्ता तत्थ चित्त 
पक्न्दत्ति । य च परिपन्थतो चित्त विसुज्ति, य च विसुद्धत्ता चित्त 
मज्क्ञिम समथनिमित्त पटिपज्जत्ति, य च परटिपत्नत्ता तत्थ चित्त पक्खन्दति। 
परठमस्स ्आानस्स परटिपदाविसुद्धि भादि, आदिस्स इमानि तीणि कक्खणानि । 
तेन वुच्चति-पटमं ज्ञानं भादिकल्याणं चेव होति तिरक्ठणसम्पन्न च | 

“पठमस्स आनस्स उपेक्खानुवब्रूहना मज्जञे, मज्ञ्स्स कति लक्खणानि ? 
मञ्छस्स तीणि लक्लणानि--विसुद्ध चित्त अञ्चरुपेक्लति, समथपटिपन्न भज्जु- 
पेक्छति, एकत्तुपदानं अज्छुपेक्लति । य च विसुद्धं चित्त अच्जुपेक्खति, यं च 
समथपटिपन्नं अज्छुपेक्वति, य च एकन्तुपदुान अज्घमुपेक्खति । परमस्स ज्ञानस्स 
उपेक्रलानुत्रूहना मज्जये, मज्छस्स इमानि तीणि रुक्लणानि । तेन वृच्चति-पठम 
ज्यान मज्ककल्याण चेव होति तिलक्खणसम्पन्न च । 

"'पठमस्म स्नानस्स सम्पहुमना परियोसान । परियोसानस्स कति छक्खणानि ? 
परियोसानस्स चत्तारि लक्खणानि- तत्थ जातान धस्मान अनतिवत्तद्रुन 
सम्पहसना, इन्द्रियान एकरसद्रंन सम्पहंसना, तदुपग्विरियवाहनदुंन सम्पहसना, 
आसेवनदुन सम्पहुसना 1 पठमस्स श्चानस्स सम्पहसना परियोसान, परियोसानस्स 
इमानि चत्तारि लक्खछणानि । तेन वृच्चति- परम ज्ञान परियोसानकल्याण चैव 
होति चतुलक्लणसम्पन्न चा'' (खु° ५-१९६) ति । 

३९. तत्र पटिपदाविसुद्धि नाम ससम्भारिको उपचारो । उपेक्खानुत्रूहुना 
नाम अप्पना । सम्पहुसना नाम पच्चवेक्खणा ति एवमेके वण्णयन्ति } यस्मा 

“एकत्तगतत चित्त पटिपदाविसृद्धिपक्खन्द चेव होति उपेक्छानुब्रूहित च 
जाणेन च सम्पहुसित्त" (खु० ५-१९५) ति पाच्यं वृत्तं, तस्मा घन्तोअप्पनाय- 
मेव आगमनवसेन परटिपदाचिसुद्धि, तत्रमज्ञत्तुपेवखाय करिच्चवसेन उपेक्सानु 
जूना, घम्मान अनतिवत्तनादिमावसाधनेन परियोदापकस्स आणस्स कि 
निप्फपिवसेन सम्पहंसना च वेदितन्बा | 


१२० विसुद्धिमग्गे [ ४ पथवीकसतिण- 


४०. कथं ? यस्मि हि वारे अप्पना उप्पञ्जत्ि, तस्मि यो नीवरणसह्भातो 
किरेसगणो तस्म ज्लानस्स परिगन्थो, तततो चित्तं विसुज््ति । विसुद्धत्ता 
आवरणवि रहित हृत्वा मञ््िम समथनिमित्त पटिपज्जत्ति । मज्ज्िम समथ- 
निमित्त नाम समप्पवत्तौ अप्पनाममाधि येव । तदनन्तर पन पृरिमचित्त एक- 
सन्ततिपरिणामनयेन तथत्त उपगच्छमान मज्ज्िम समथनिमित्त पटिपजञ्जत्ति 
नाम एव पटिपन्लत्ता तथत्तमुपगमनेन तत्थ पक्खन्दत्ति नाम । एव ताव एरिमचित्त 
विञ्जमानाकारनिप्फादिका पठमस्स ज्नानस्स उप्पादक्लणे येव आगमनवसेन 
पटिपदाविशुद्धि वेदित्तव्बा । 


४१. एव विसुद्धस्स पन तस्स पून विसोपेतब्बाभावत्तौ विसोधने व्यापार 
अकरोन्तो विसुद्ध चित्त अज्छुपेक्वति नाम । समथभावृपगमनेन समथपटि- 
पन्नस्स पुन समाधाने व्यापार अकरोन्तो समथपटिपन्नं अल्घुपेक्छति नाम । 
समथपटिपन्"भावतो एव चस्स करिलेसससर्ग पहाय एकत्तेन उपद्वितस्स पून 
एकतुपद्ाने व्याधार अकरोन्तो एकन्तुपट्रान अज्जरुपेक्लति नाम । एव तत्रमन्त्तु- 
पेक्खाय किच्चवसेन उपेक्लानुत्रूहुना वदितम्बा । 


४२ ये पनेते एवं उपेक्लानुब्रूहिते तत्थ जात्ता समाधिपञ्तासङ्कत्ता 
युगनद्धघम्मा अञ्जमञ्ज अनत्तिवत्तमाना हृत्वा पवत्ता, यानि च सद्धादीनि 
इन्द्रियानि नानाकिटेसेहि विमृत्त्ता विमुत्तिरसेन एकरसानि हृत्वा पवत्तानि, 
यं चैसर तदृपग तेसं अनतिवत्तनएकरसभावानं अनुच्छविकं वीरिय वाहयति, 
या चस्स त्तस्मि खणे पवत्ता आसेवना, सब्बे पिते आकाय यस्मा आणेनं 
सङ्किलेसवोदानेसु तं त्त आदीनव च आनिसंस च दिस्वा तथा तथा सम्पहु- 
सितत्ता विसोधितत्ता परियौदापितत्ता निष्फन्ना व । तस्मा “घम्मान अनति- 
वत्तनादिभावसाधनेन परियोदापकस्स जाणस्स किच्चनिप्फत्तिवसेन सम्पहसना 
वेदित्तम्बा'" ति वुत्त । 


४२ तत्थ यस्मा उपेक्वावसेन जाणं पाकटं होति ! यथाहु--(तथापगग रहितं 
चित्तं साधुकं जज्छुपेक्छति, उपेवखावसेन पञ्जावसेन पञ्जिन्द्रिय अधिमत्तं 
होति, उपेक्लावसेन नानत्तकिकेसेहि चित्त विमुच्चति, वि पोक्छवसेन पञ्त्रावसेन 
पञ्त्रन्द्रिय अधिमत्त होति । विमुत्तत्ता ते धम्मा एकररसा होन्ति । एकरसहरुन 
थ "° (खु० ५-२६१) ति । तस्मा आ्णङ्च्चिभूता सम्पहुसना परियोसानं 

तुत्ता । 


४४ इदानि पठमं कषान अधिगतं होति पथवीकसिणं ति एत्थ गणनानुपृब्बत्ता 
पठम । पठम उप्पन्तं ति पि पठम । आरम्मणुपनिज्ज्ञानतो पच्चनीकञ्चापनत्तो 


नि्ेसो | पठमज्छ्ानकथा १२१ 


वा न्ञान | पथवीमण्डलं पन सकचन पथवीकमिणं ति वुच्चत्ति, त निस्साय 
पटिलद्धनिसित्त पि, पथवीकासिणनिपित्ते पटिलद्न्ञान पि । तत्र इमस्मि अत्थे 
ज्ञान पथवीकसिण ति वेदितब्ब ! त सन्धाय वुत्तं--““पठ्म क्ञानं अधिगतं 
होत्ति पथवीकमिणं" ति । 

चिरद्वितिसस्पादनं 


४५ एवमधिगते पन एतस्मि तेन योगिना वाल्वेधिना विय सूदेन विय च 
आकार परिगगहै्तन्बा । यथा हि सृकुसखो धनुगगहौ वाल्वेधाय कम्म कुंरमानो 
यस्मि वारे बार विज््त्ति, तस्मि वारे भक्कन्तपदान च धनुदण्डस्सं च जयाय 
च सरस्य च आकारं परिरगण्हेय्य--“एव मे ठ्तेन एव धनुदण्ड एव जिय एव 
सर गहेत्वा वालो विदो” ति, सो ततो पदाय तथेव ते आकारे सम्पादेन्तो 
अविराधेतरा वाल विज्जञेय्य; एवमेव योगिना पि “इम नाम मे भोजनं भुञ्जित्वा 
एवरूप पुरग सेवमानेन एवरूपे सेनासने इमिना नाम इरियापथेन इमस्म 
काठ इद अधिगत" ति एते भोजनसप्पायादयो आकारा पररिग्गहेतव्बा । एवं 
हिसो नदं वा त्तश्मि ते आकारे सम्पादेत्वा पुन उप्पादेतुं, अप्पगुण वा परुणं 
करोन्तो पुनप्पून अप्पेतु सविखस्सति । 

४६ यथा च कुसो सूदो भत्तार परिविसन्तो तस्स य य रिया भुञ्जति, 
त त सल्लक्खेत्वा तत्तो पदाय तादिस येव उपनामेन्तो लाभस्स भागो होति; 
एवमय पि अधिगत्तकवणे भोजनादयो आकारे गहैत्वा ते सम्पादेन्तो नदं नट 
पुनप्युन अप्पनाय लाभी होति । तस्मा तेन वाल्वेधिना विय सूदन विय च 
भाकारा परिगहेतब्बा | 


वुत्त पि चेत भगवता- 


“'सेय्यरथापि, सिके, पण्डितो व्यत्तो कुसो सुदो राजान वा राजमहामत्त 
वा नानच्चयेहि सूपेहि पच्चुपद्टितो अस्स--अम्बिलछगगेहि पि तित्तकरगेहि पि 
कटुकरगेहि पि मधुरगेहि पि खारिकिहि पि अखारिकेहि पि लोणिकेहि पि । 
स॒ खो सो, भिक्खवे, पण्डितो व्यत्तो कुसलो सूदो सकस्स भ्त निमित्तं 
उग्गण्डाति--"इद वा मे अज्ज भत्तु सूपेय्य रुच्चति, इमस्स वा अभिहुरति, 
इमस्स वा बहु गण्हाति, इमस्स वा वण्णं भासति, अम्बिरुग्ग वा मे अज्ज 
भत्तु सूपेय्यं रूच्वति, भम्बिलग्गस्स वा अमिह्‌रति, अम्बिरग्गस्स वा बह 


१. लक्दट्‌ठाने ठितं सरेन वालं विज्क्षति ति वाल्वेधी । इध पन अनेकधामिन्नस्स 
वालस्स अंसु विज्ान्तो “वालवेधी' ति अधिष्पेतो, तेन वालवेधिता । 
२. सूदेना ति । भत्तकारेन । 


१२२ विसुद्धिमग्गे [ ४ पथवीकसिण- 


गण्टाति, अम्बिरग्गस्स वा वण्णं भामति"'पै० `-अलोणिकस्स वा वण्ण 
भागत्ती' ति। सखो सो, भिक्ववे, पण्डितो ब्यत्तो कुसलो सूदो लाभी चेव 
होति अच्छादनस्स, लाभी वेततनस्स, लाभी अभिहारन। त्त किस्सहितु ? 
तथा हि सो, भिक्खवे, पण्डितो व्यत्तो कुसन्ो सूदो सकस्स भक्त निमित्त 
उग्गण्डाति । एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पण्डितो व्यत्तो कूसखो भिक्ु काये 
कायानुपस्सी विहरत्ि° वेदनासु वेदना० चित्ते चित्ता० ` धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति आत्तापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ज्ञादोमनस्स। तस्स 
धम्मेसु धम्मानुपस्सिनो विहरतो चित्त समाधियति, उपक्िकिलेना पदरीयन्ति । सो 
तं निमित्त उग्गण्डाति | सखो सो, भिक्छवे, पण्डितो व्यत्तो कुसलो भिक्खु 
लाभो चेव होति दिद्रधम्मसुखविहा रान, लाभी सतिसम्पजञ्जस्स । त्त किस्स 
हेतु ? तथा हि सो, भिक्लवे, पण्डितो व्यत्त कुसलो भिक्खु सकस्प॒चित्तस्स 
निमत्त उग्गण्हाती" (स०-४-१२९) ति । 

४७ निमित्तगहणेन चस्स पुन ते आकारे सम्पादयतो अप्पनामत्तमेव इजञ्क्षति, 
न चिरदान । चिरटरानं पन समाधिपरिपन्थान धम्मान सुविसोधित्तत्ता होति । 

यो हि भिक्खु कामादीनवपच्चवेक्वणादीहि कामच्छन्द न सुट्‌टु वि क्लम्भेत्वा, 
कायपस्सद्धिवसेन कायदुटूटुल्क न सुप्पटिपस्मद्ध कत्वा, भारम्भवातुमनसिकारा- 
दिवसेन थीनमिद्धं न सुट्ट्‌ पटिविनोदेत्वा, समथनिमित्तमनसिकारादिवसेन 
उद्च्चकुक्कुच्चं न सुनमूहृत कत्वा, अञ्ज पि समाविपरिपन्थे धम्मे न सुदट्टु 
विसोधत्वा क्चान समापञ्जति, सो अविसोपितत आसय पविद्ुभमगे विय अविसुद्धं 
उय्यान पवि राजा विय च खिप्पमेव गिक्लमति । यो पनं समाधिपरिपन्थे धम्मे 
सुट॒टु विसोधेत्वा क्लानं समापज्जति, सो सुविसोधित्त आसय पविटुममरो विय 
सुपरिसुद्धं उय्यान पविटु राजा विय च सकर पि दिवसमागं भन्तोसम.पत्तिय 
येव होति । 


४८. तेनाह पोराणा-- 


“कामेसु छन्द पटिघ विनोदये, उद्धच्चमिद्ध विचिकिच्छपञ्चम । 
विवेकपामुज्जकरेन चेतसा राजा व सुद्धन्तगतो तहि रमे” ति ॥ 


तस्मा चिरदित्तिकामेन परिबन्वकधम्मे विसोधेत्वा ज्ञानं समापञ्जितन्बं । 
चित्तमावनावेपुल्कत्थं च यथाचद्ध पटिभागनिमित्त वड्ढेतब्ब । तस्स द्वं वड्ढना- 
भूमियो-उपचारं वा, अप्पनं वा | उपचार पत्वा पि हि त वड्हेत वटति, 
अप्पत्न पत्वा पि ! एकस्मि पन ठाने अवस्सं वड्ढेतब्ब । तेन वुत्त-' यथाल 
पटिभागनिमित्त वड्ढत्तन्ब ति | 


निहसो | पठमज्ञ्ानक्था १२३ 


निमित्तवडढननयो 


४९ तत्राय^ वड्ढननयो-तेन योगिना त निमित्त पत्तवडढन-पृववडढन- 
भत्तवडन-टत्तावड्ढन-दुस्सवङ्ढनयोगेन अवड्ढेत्वा यथा नाम कस्सको कसित- 
व्बदुान नद्खलेन परि च्छिन्दित्वा परिच्छेदन्भन्तरे कसति, यथा वा पन भिक्ू 
सीम बन्धन्ता पम निमित्तानि सल्लक्खेत्वा पच्छा बन्वन्ति, एवमेव तस्स यथा- 
लद्धस्स निमित्तस्स अनुक्कमेन एकडगुद्रड गुरुतिवङ्गुलचतुरङ्गुलमत्त मनसा 
परिच्छिन्दित्वा यथापरिच्छेद वडढेतब्ब । अपरिच्छिन्दित्वा पन न वडटेतम्ब । 
ततो विदत्थि-रत्तन-पमृख-परवेण-वहारसीमान गाम-निगम-जनपद-रज्जञ-समुह्‌- 
सीमान च परिच्छेदवसन वडढयन्तेन चक्कबाश्परिच्छेदन वा ततो वा पि उत्तरि 
परच्छिन्दित्वा वडटेतन्ब । 


५० यथा हि हसपोतका पक्खान उद्िततकारतो पदाय पित्त परित्त पदेस 
उप्पत्तन्ता परिचय कत्वा अनुक्करमेन चान्दमभू।रयसान्तक गच्छन्ति, एवमेव 
भिक्ख॒ वृत्तनयेन निमित्त परिच्छिन्दित्वा वडटेन्तो याव चक्कवाढपरिच्छेदा ततो 
वा उत्तरि वड्ढति । अथस्स त निमित्त वड्डितवड्‌¡ढतद्ाने पथविया उक्कूल- 
विकूल-नदौ-विदु्ग-पन्बतविसमेसुः सद्कुमतसमम्भाहत उसभचम्म विय होति । 


५१ तर्रिम पन निमित्ते पत्तपठमञ्ज्ञानेन आदिक्रम्मिकेन समापज्जनबहुलेन 
भत्तिन्ब, न पच्चवक्खगबहुरेन । पच्चवेक्वणबहुलस्म हि ज्ञानङ्घानि थृकानि 
दुरलानि हुत्वा उपट्रहुन्ति । अथस्स तानि एव्र उपद््त्ता उपरि उस्मुक्कनाय 
पच्चयत्तं आपज्जन्ति । सो अप्पगुणे ज्ञाने उरस्सुक्कमानो पत्तपठमज्ज्ञाना च 
परिहायत्ति, न च मक्कोति दुतिय पापुणिततु । 


तेनाह्‌ मगवा- 


भसिय्यथापि, भिक्खव, गावी पव्बतेय्या बाला अबव्यत्ता मखेत्तञ्ज्र्‌ अकूसला 
विसमे पञ्चते चरितु । तस्मा एवमस्स य नूनाह्‌ अगतपुब्ब चैव दिसं गच्छेय्य, 
अखादितपुब्वानि च तिणानि खादेय्यं, अपोतयुब्बानि च पानीयानि पिबेय्य 
ति। सा पुरिमं पाद न सुप्पतिद्ित पतिद्रुपित्वा पच्छिम पादं उद्धरेय्य, सान 
चेव अगततपुञ्ब दिसं गच्छय्य, न च अखादितपुब्बानि पिणानि खादेय्य, न च 
अपीतपुज्बानि पानीयानि पिबेय्य । यस्मि चस्सा पदेसे एिनत्ताय एवमस्ता य ननाह 





१ तत्रा ति । सामिअत्थे मुम्मवचनं, तस्सा ति अत्थो । 
२ उककूर उन्नतट्ठान । विकृ निन्नटूखानं नदीसोतेन कत विदृम्ग नदीविदुम्मं ठितो 
ब्बतपवेसो पन्बतविसमो । 


१२४ विसुद्धिमग्गे [ ४ पथवीकसिण- 


अगत्तपुब्ब चैव॒ पे० पिबेय्य ति। तं च पदेस न सोत्थिना पच्चागच्छेय्य | 
त किस्स हेतु ? तथा हि सा, भिक्लवे, गावां पन्बतेय्या बाला अव्यत्ता अखेत्तञ्च्‌ 
अकुसला विसमे पन्ते चरितु । एवमव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो भिक्खु बालो 
अब्यत्तो अखेत्तञ्ञ अकृसलो विविच्चेव कामेहि पे० पठम ज्ञान उपसम्पनज्ज 
विह्रितुं । सो त्त निमित्त नासेवत्ति, न भावेति, न बहुखीक गेति, न स्वाधिद्तत 
अधिद्राति । तस्स एव होति य नूनाहं वितक्कविचारानं वृपसमा 'पे° ` दुत्तिय 
ज्ञान उपसम्पज्ज विह्रेय्य ति । सो न सक्कोति वित्तक्कवि चा रानं वृपसमा 
पे०` "दुतिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहूरितु । तस्सेव होति य नूनाहं विविच्चेव 
कामेहि" *पे० पठमं ज्ञान उपसम्पज्ज विहुरेय्य' ति । सो न सक्कोति वि विच्चेव 
कामेहि" प०`'* पठम ज्ञान उपसम्पञ्ज विहूरितु । अय वुच्चति, भिक्खवे, 
भिक्खु उभतो भद्रो, उमतो परिहीनो, सेय्यथापि गावी पञ्बतेय्या बारा अब्यत्ता 
अखेत्तञ्ज्‌ अकुसखा विसमे पन्बते चरतु" (अ० ४-५\७, ति । 


तस्मानेन तस्मि येव ताव पठमज्ज्ञाने पञ्चहाकारेहि चिण्णवसिना भवित्तव्बं 
पञ्चवसीकथा 


५२ तत्रिमा पञ्च॒ वसियो-१. आवज्जनवसी, २. समापञ्जनवसी, 
३. अधिद्रानवसी, ४ वुदुानवसी, ५ पच्चवेक्लणवसी ति । पठमं ज्ञान यत्थिच्छक 
यदिच्छकं यावदिच्छक आवञ्जेति, आवज्जनाय दन्धायितत्त नत्थो ति आव 
ज्जनवक्ती । पठमं सान यत्थिच्छक पे० समापजञ्जत्ति, समापज्जनाय दन्धायि- 
तत्त नत्थी ति समापज्जनवसी ! एव सेसापि वित्थारेतन्वा । 


अय पनेत्थ अत्थप्पकासना- 


(१) पठमञ्छ्ञानतो वुदराय पठम वितक्कं आवञ्जयतो भवद्ध उपच्छिन्दित्वा 
उप्पन्नावञ्जनानन्तर वित्तक्कारम्मणानेव चत्तारि पञ्च वा जवन्ति, ततो द 
भवङ्गानि, ततो पुन विचारारम्मण आवज्जनं, वृत्तनयानेव जवनानी ति एवं 
पञ्चसु क्ञानङ्गेसु यदा निरन्तर चित्तं पेसेतु सक्कोति, अथस्स 
आवज्जनवसी सिद्धा होति । अयं पन मत्थकप्पत्ता वसी भगवत्तो यमकपाट्हिरिये 
लञ्मति, अञ्जस वा एवसूपे कारे । इतो पर सीघततरा आवज्जनवस्ी नाम नत्थि | 


(२) आयस्मतो पन महामोरगल्लनस्स नन्दोपनन्दनागराजदमने विय सीं 
समापज्जनसमत्यता समापन्जनवेसी नाम । 


१. बसियथो ति ! यथारुचि पवत्तियो ति अत्यो । 
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(३) अच्छरामत्तं वा दसच्छरामत्त वा खण ॒स्पेतु समत्थता अधिट्रानवसी 
ताम । 

(४) तथेव कह वुद्रातु समत्थता बुद्रानवस्ौ नाम । तदुभयदस्सनत्थ 
बुद्धरविखतत्थेरस्स वत्थु कथेतु वटति । 

सो हायस्मा उपमम्पदाय अदुबस्सिको हूत्वा थेरम्बत्थले महा रोहणगुणत्थेरस्स 
गिलानुपद्रान आगतान तिसमत्तान इद्धिमन्तसहस्सान मज्ज निसिन्नो, “ेरस्स 
यागु पटिग्गाहुयमान उपद्राकनाग राजान गहेस्सामी'' ति आकासत्तो पक्न्दन्त 
सुपण्णराजन दिस्वा तावदेव पव्बत निम्मिनित्वा नागराजान बाहाय गहेत्वा 
तत्य पाविसि । सुपण्णराजा पव्बते पहार दत्वा पनायि। महाधेरो आहु- 
“सचे, आवुमो, बुद्ध रक्खितो नाभविस्स, सब्बे व गारय्हा भस्सामा'" ति | 

(५) पच्चवेक्खणवसी पन आवञ्जनवसिया एव वृत्ता । पच्चवेक्छण- 
जवनानेव हि तत्थ आवज्जनानन्तरानी ति । 

दु तियज्कानकथा 

५३ इमासु पन पञ्चयु वसीसु चिण्णवसिना पगुणपठमज्ज्ञानतो वुदाय 
“अय समापत्ति आसन्ननीवरणपच्चल्थिका, वितक्कविचा रानं ओगरिकत्ता 
अङ्गदुञ्बला'” ति च तत्थ दोस दिस्वा दुतिय भ्नान सन्ततो मनस्िकत्वा परटमञ्क्ाने 
निकन्तिः परियादाय दुतियायिगभाय योगो कात्तब्बो । 

अथस्स यदा पठमञ्ज्ञाना वृद्राय सततस्स सम्प नानस्स क्षानङ्गानि पच्चवेक्खतो 
वितक्करविचारा ओढारिकतो उपद्ुहन्ति, पीतिसुख चेव चित्तकम्गता च सन्ततो 
उपटुति, तदास्स आच्ारकङ्गप्पहानाप्र सन्तङ्गपटिलाभाय च तदेव निमित्त 
““पथवी पथवी'” ति पुनप्पुन मनसिक रोतो “इदानि दुतियज्ज्लान उप्पञ्जिस्सत्ती" 
ति भवडग उपच्छिन्दित्वा तदेव पथवीकसिणं आरम्मण कत्वा मनीद्भा रावज्जन 
उप्पज्जति तत्तो त्तस्मि येवारम्मणे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति, येस 
अवसाने एक रूपावचरं दुत्ियजञ्ज्ञानिके । सेनानि वृत्तप्पकारानेव कामावचरानी 
ति। 

एत्तावतता चस “वितक्कनत्रिचारानं वृपसमा अञ्त्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं अवरितक्कं अविचारं समाधिजं पोतिसुखं दुतियं क्षानं उपसम्पज्ज 
विहरति । (वी° १-६५) एवमनेन दद्धविप्पहीनं तिवद्धसमन्नागतं तिविध- 
कल्याणं दसलक्खणसम्पन्चं दुतियं ज्ञानं आधमगतं होति पथवीकसिणं । 

५३ तत्थ वितक्कविचारानं ब्रूपसमा ति । वितक्कस्स च विचारस्स चाति 
इमेसं द्विन्न वृपममा समतिक्कमा, दुतियज्ज्ानक्खणे अपातुभावा ति वृत्तं 


१. निकन्ति ति ! निक्रामन, अपेक्खं त्यत्थो । 


१२६ विसुद्धिमभगे [ ४ पथवीकसिण- 


होति । तत्थ किञ्चापि दुत्तियज्छाने सब्बे पि पठम ्ञानघम्मा न सन्ति। 

अञ्ज येव हि पठमज्क्ञाने फस्सादयो, अजञ्ञे इध । ओग्रिषस्स पन अद्धुस्स 
समतिक्कमा परठमचञ्ज्ञा नतो परेस दुतियज्ज्ञानादीन अधिगमो होती ति दीपनत्थ 
“'वित्तक्कविचा रान वृ्समा'” ति एवं वृत्त ति वेदितब्बं । 


५४ अञ्छत्तं ति । इध नियकञ्छत्त अधिप्पेत्त । विभङ्के पन (भअञ्त्त 
पच्चत्त'” ति एत्तक्मेव वुत्तं । यस्मा च नियकञ्ज्त्त अधिष्पेत्तं, तस्मा अत्तनि 
जात्त, अत्तनो सन्ताने निब्वत्तं ति अयमेत्थ अत्थो । सम्पसाद.' ति । सम्पसादन्‌ 
वुच्चति सद्धा । सस्पसादनयोगतो ज्ञान पि सम्पसादन । नीख्वण्णयागत्तो 
नीक्वत्थ विय । यस्मा वा त ज्ञानं सम्पसादनसमन्ना गतत्ता वितक्कविचारक्खोभ- 
वृपसमनेन च चेतसो सम्पादयति, तस्मा पि सम्पसादनं ति वृत्तं | इमस्म 
च अत्यविकप्पे" सम्पसादन चेतसो ति एव पदसम्ब्न्ध्रो वेदिततन्बो | पुरिमस्मिः 
पन अत्थविकप्पे चेतमोः ति एतं एकोदिभावेन सद्धिं योजेतन्बं | 

५५ तत्रायं भमल्ययोजना--एको उदेती ति एकोदि, वितक्कविचारेहि 
अनज्जालूचछतत्ता अग्मो मेट्रो हत्वा उदेती ति अत्थो । सेदोपि हि रोके एको 
ति वुच्चति । वितक्कविचारविग्हूतो वा एको भसहायो हृत्वा इति पि वत्त 
वटति } अथ वा सम्पयुत्तधम्मे उदायनी ति उदि, उद्ापेती ति अत्थो । सेटुटरेन 
एको च सो उदि चा ति एकोदि, समाधिस्पेत अधिवचन । इति इम एकोदि 
भावेति वड्ढेनी ति इद दृत्तियज्ज्ञान एकोदिभावं । सो पनाय एकोदि यस्मा 
चेतसो, न सत्तस्स, न जीवस्स, तस्मा एत चेतसो एकादिभावं ति वुत्तं । 


५६. ननु चाय सद्धा पठमज्ज्ञाने पि अत्थि, अय च एकोदिनामको 
समाधि, अथ कस्मा इदमेव “सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव चा” ति वुत्तं ? 
वुच्चते--अदु हि परुमञ्ज्ञान वितक्कविचारक्सोमेन वोचितरङ्गसमाकु्लमिव 
जरू न सुप्पसन्न होति, तस्मा सतिया पि सद्धाय “सम्पस्ादन'' ति न वुत्तं | 
न सुप्पसन्तत्ता येव चत्थ समाधि पि न सुट्टु पाकटो, तस्मा “एकोदिभावं" 
तिपि न वुत्त । इरम्स्मि पन ज्लने विततक्कविचारपलिबोधाभावेन कडधोकासा 
बकवतती सद्धा, बलवस्रद्वासहायपरिल्छाभेनेव च समाधि पि पाकटो, तस्मा इमदेव 
एव वृत्त ति वदितन्क । विभङ्के पन “सम्पसादन ति यामद्धा सहहना ओक- 
प्पना मभिप्पसाद्यो । वेतसो एकोदिभाव ति या चित्तस्सं ठिति प० सम्मा 


१ इमस्मि च अत्थविक्कपमे ति । “चेतसो सम्पमादयती'" ति एतस्मि पक्खो “चेतसो' ति 
उपयोगत्थे सामिवन्वन 1 २ पुरिम्ररिमि त्ति। “सम्पसादनयोगतो ज्ञान सम्पसादनं" 
ति वुत्तपक्खे ! २. चेतसो ति ! सम्बन्धे साभिवचन । 
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समाधी" (अभि० २-३१०) ति एत्तक्रमेव वृत्तं । एवं वृत्तेन पन तेन सदधि अयं अत्थ- 
वण्णना यथा न विरञ्ज्त्ति, अन्जदत्थु ससन्दत्ति चेव समेत्ति च, एव वेदित्तव्बा । 

५७ अवितक्कं अगिच्छारं ति । भावनाय पटरोनत्ता एतस्मि, एतस्सवा 
वितक्को नत्थो ति अविनक्कं। इमिना व नयेन अविचार । विभद्ध पि वृत्त- 
‹ इति अय च विक्को अय च विचारो सन्ता+ होन्ति समिताः वृपसन्ताः 
सत्थङ्गत्ता* अन्भट्यस्गता+अप्पिताः ब्यपिना- विसोसित्ता ब्यन्तीकता, तेन 
तुच्चति अवितक्कं अविचार" ति। 

५८ एत्थाह-“ननु च वित्तकंकविचारान वृपसमा ति इमिना पि अयमत्थो 
सिद्धो, अथ कस्मा पुन वृत्त भवितक्क अविचार" ति ? वुच्चते--एवमेत, 
मिद्धो वायमत्थो, न प्रतत्त तदल्थदीपक । ननु अवोचुम्ह--ओव्ारिकस्स पन 
ओक्रारिकिस्म अङगस्म समतिक्कमा पठमज्ज्ानतो परस ॒दुतियजञ्ज्ञानादीनं 
समधिगमो होनी ति दस्पनत्यं "वितक्कविचारानं वृपसमा' ति एव वृत्तं” ति । 

अपि च वित्तक्कविचारप वृपसमा इद सम्पसादन, न किलेसकादुस्सियस्मर । 
वितक्कविचारान च वृषसमा एकोदिभाव, न उपचारजञ्ज्ञानमिव नीवरण- 
प्पहाना, पठमजञ्ज्ञानमिव्र च न भङ्गपातुभावा ति एवं सम्पसादनएकोदिभावन 
हेतुपरिदीपकमिद वचनं। तथा वितक्कावचागनं व्‌पसमा इद अवित्तक्क 
अविचार, न त्त्तियचतुत्थज्ज्ञालानि विय चक्लुविञ्जाणदौनि विय च अभावा 
ति एवं अवित्तक्कअविचार भावस्स हेतुपरिदीपक च, न वित्तकंकविचा यभावमत्त- 
परिदीपक । वित्तक्कविचा राभ्बात्रमत्तपरिदीपकमेव पन “भवितक्कं अविचार 
ति इदं वचन । तस्मा पुरिमं वत्वा पि वत्तव्बमेवा ति । 

५९. समाधिजं ति । फमन््ञानसमाधित्तो सम्पयुत्तसमाधितो वा जातत ति 
सत्यो । तत्थ किञ्चापि फठम पि सम्पयुत्तममाधितो जातत, अथ खौ अयमेव 
समाधि “समाधी” ति व्तब्रतत भरहृति, वित्तक्कविचारक्खोमविरहेन अतिविय 
अचरकत्ता, सुप्पसन्नत्ता च । तस्मा इमस्स वण्णभणनत्य इदमेव “समाधिज"” ति 
वत्तं । पोतिसुखं ति । इद वृत्तनयमेव । 

६०. दुतियं ति । गणा नुपुन्बता दुतिय । इद दुतिय समापज्जती त्ति पि 

दुतिय । य पन वुत्त--' “दुव _्विष्पहीनं तिवद्खसभघ्रागतं'" ति । तत्थ वित्तक्क- 


१, सन्ता ति । समं निरोधं ग्तइ। २ समिता ति! भावनाय समं गमिता निरोषिता। 
३. व॒पसन्ता ति ! ततो एव पुरू उपसन्ता । ४. अत्थडगता ति । अत्थ विनास गतता । 
५. अभ्भत्यङ्गता त्ति । उपसगे पद वडढेत्वा वुत्तं ! ६ अप्िता ति । विनासं गमिता । 
७. सोतिता ति! पवप्तिसहू तस्स सन्तानस्स अभावेन सोस सुक्लभावं इता । 
८ ब्यन्तोकता ति । विगतेन्तकता ) 


१२८ विसुद्धिमग्गे | ४. पथवीकसिण- 


विचारान पहानवसेन टङ्गविप्पहीनत्ता वेदित्तब्बा । यथा च पठमज्ज्ञानस्स 
उपचारक्खणे नीवरणानि पीयन्ति, नं तथा इमस्स वितक्कविचारा । अप्पना- 
व्खणे येव पनेत्तं विना तेहि उप्पज्जति । तेनस्स ते “पहानडग"” ति वृच्चन्ति | 
पीति, सुख, चित्तेकग्गता ति इमेसं पन तिण्ण उप्पत्तिवसेन त्िवङ्गममन्नागतत्ता 
वेदितनब्बा । तस्मा य विभङ्कं “ज्ञानं ति सम्पसादो पीति सुख चित्तस्स 
एकम्गता” (अभि० २-३११) ति वृत्त त सपरिक्खार सचान दस्सेतु परियायेन 
वुत्तं । रपेत्वा पन सस्पसादन निप्परियायेन उपनिज्ज्ञानलक्खणप्पत्तान अङ्गान 
वसेन त्िवङ्गिकमेत्र एत होति । यथाह--“कततम तस्मि समये तिवङ््गिक 
सानं होति, पीति सुख चितस्स एकग्गत।'' (अभि० २-३१९) ति । सेस 
पठमज््ाने वुत्तनयमेव । 


ततियज्क्ानकथा 


६१. एवमधिगते पन तस्मि पि वृत्तनयेनेव पञ्चहाकारेहि चिण्णवमिना 
हुत्वा पगुणदुत्तियज्ज्चानतो वदाय “अय समापत्ति आस्न्नवितक्कविचा रपच्च- 
त्थिका, "यदेव तत्थ पीतिगतत चेतसो उप्पिलावितत, एतेनेत ओढारिकं अक्खायतती' 
(दी ° १-३३) ति वृत्ताय पीतिया गोगरिकत्ता अङ्गदुन्धला” ति च तत्थ 
दोसं दिस्वा त्तत्तियज्ज्ञान सन्तत्तो मनसिकरित्वा दुतियञ्ज्ञाने तिकन्ति परियादाय 
ततियाधिगमाय योगो कातब्बो । अथस्स॒ यदा दुत्तियज्ज्ञानतो वुद्राय सतस्स 
सम्पजानस्स ज्ानङ्गानि पच्चवेक्खतो पीति ओ्ारकत्तो उपदा, सुखं चेव 
एकमगत्ता च सन्ततो उपद्राति । तदास्स ओढगरिकङ्गप्पहानाय सन्तङ्ग- 
पटिलाभाय च तदेव निमित्त “पथवी पथवी'" ति पुनप्पुनं मनसिकरोत्तो 
“इदानि तत्तियन्स्ान उप्पञ्जिस्सती'' ति भवङ्ग उपच्छिन्दित्वा तदेव पथवा- 
कसिण आरम्मण कत्वा मनोद्रारावज्जन उप्पज्जति । त्तो तस्मि येवारम्मणे 
चत्तारि पञ्च वा जवनानि जनन्ति, येसं अवसाने एके रूपावचरं तथियनज्ञानिकं, 
सेसानि वृत्तनयेनेव कामावचरानी ति । 


६२. एत्तावता च पनेस “पोतिया च विरागा उपेक्खशो च विहरति सतो च 
सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्छन्ति उपेक्डको 
सतिमा सुखब्रिहारी ति, ततियं ज्ञान उपसम्पञ्ज विह्रती” (दी° १-६६) ति । 
एवमनेन एकङ्कविष्पहीनं इवङ्कसमन्नागतं तिविघकदयाणं दसलक्खणसस्पन्नं 
ततिसं क्षानं अधिगतं होति पथवीकसिणं ! 

६३. तत्थ पीतिथा च विरागा ति! विरागो नाम वृत्तप्पकाराय पतिया 
जिगुच्छनं वा, समतिक्करमो वा ¦ उभिन्नं पन अन्तरा च-सदो सम्पिण्डनत्थो, सो 


निहेसो 1 ततियज्स्ानकथा १२९ 


वृपसमं वा सम्पिण्डेति वित्तक्कविचारान वृपसम वा । तत्थ यदा वृपसममेव 
सम्पिष्डेतति, तदा '“पौतिया च विरागा किञ्च भिय्यो वृपसमा चा” ति एव 
योजना वेदितन्बा । इमिस्सा च योजनाय विरागा जिगुच्छनत्थो होति, तस्मा 
““पीत्तिया जिगुच्छना च वृपसमा चा” ति अयमत्थो दटुब्बो । यदा पन वित्तक्क- 
विचारवृपसम सम्पिण्डे त, तदा ""पीत्तिया च विरागा, किंञ्च भिय्यो वित्तक्क- 
विचारान च वृपस्तमा'” ति एव योजना वेदित्तव्वा । इमिस्सा च योजनाय 


विरागो समतिक्कम-त्थो होति, तस्मा 'पीतिया च समत्तिक्कमा वित्तक्क- 
विचारानं च वृपममा ति अयमत्थो दटरुन्बो । 


६४ काम चेते वितक्कविचारा दुतियज्छाने येव वृूपसन्ता, इमस्स पन 
सानम्स मग्गपरिदीपनत्थ वण्णभणनत्थ चेतत वृत्त | “वितक्कविचारान च 
वृपममा' ति टि वृत्ते इद पञ्ायति-- नन विततक्विचारवृपसमो मग्गो" इमस्स 
सानस्मात्ति। यथाच तत्तिये अरियमगे अप्पहीनान पि सक्कायदिद्रदीन 
“'पञ्न्वन्नं ओरम्भामियान सयोजनानं पहाना' (दा० १-१३३) ति एव पहानं 
वुच्चमान वण्णभणन हीति, तदधिगमाय" उस्युक्कान उस्साहूजनक; एवमेव 
उ अवृपसनन्तान पि वितक्कविचारानं वृपसमो वुच्चमानो वण्णभणन 
होनि | तेनायमत्थो वृत्तो-““पीतिया च समत्तिक्कमा वित्तक्करबिचारानं च 
वृधममा""ति। 


© 


६५ उपेक्षवको च विहुरती ।त । एत्थ उपपत्तितो इक्खती ति उपेक्खा । 
समं पस्मति, अपक्छपतिता हुत्वा पस्सती ति अत्थो । ताय विसदाय विपुलाय 
थामगत्ताय समन्नागतत्ता ततियज्ज्ञानसमङ्खी उपेक्वको ति वुच्चति । 

उपेक्खछा पन दसविधा होत्ति-छ्गङ्गुपेक्ा, ब्रह्मविहास्पेक्ला, बोज्छङ्गु- 


पेक्खा, विरियपेक्वा, सङ्कखारुपेक्वा, वेदनुपेक्खा, विपस्सनुपेक्छा, तत्रमज्छत्तु- 
पेक्खा, ज्लानुपेक्खा, पारिसुद्धिउपेक्वा ति । 


(१) तत्थ या “इध, भिक्लवे, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो 
होत्ति, न दुम्मनो, उपेक्खको च विहरति सत्तो सम्पजानो" (अ ० ३-३) ति 


एवमागत्ता खीणासवस्स छयु दारेसु इद्रानिटुछ््रम्मणापाथे परिसुदधपकति- 
भावाविजहनाकारभृत्ता उपेक्खा, अयं छब्टद्खुपेक्ला नाम । 


(२) या पन “उपेकषवासहगतेन चेत्तसा एक दिसं फरित्वा विहरती ति 
एवमागता सत्तेमु मञ्ञत्ताकारभृत्ता उपेक्ला, अय ब्रह्यविहास्पेक्खा नाम । 

(३) या “'उपक्लासम्बोज्छङ्खं भावेत्ति विवेकनिस्सित" ति एवमागता 
सह॒ जातधम्मानं मज्छत्ताका भृता उपेक्खा, अय बोज्क्षङ्गुपेक्ला नाम । 

(४) या पन "कालेन कार उपेक्खानिमित्त मनसिकयोती'" ति एवमागता 


त । 


१. मग्गो ति) उपायो! २ तदधिममाया ति 1 तत्तियमग्गाधिगमाय। 


विसु° : ९, 


१३० विसुद्धिमगो [ ४. पथवीकसिण- 


अनच्चारद्नातिसिधिलविरियसङ्काता उपेक्ला, अयं विररियुषेक्ला नाम । 

(५) या “क्ति सह्कुस्पेक्खा समथवसेन उप्पज्जन्ति ? कति सङ्कास्पेक्ला 
विपम्सनावसेन उप्पज्जन्ति ? अदु सङ्भारुपेक्छा समाधिवमेन उप्पञजन्ति 
दस सङ्कसपेक्खा विपस्सनावमेन उप्पज्जन्ती” ति एवमागत्ता नीवरणादिपरि 
सङ्खासन्तिद्राना गहणे मज्छ्त्तभृतता उपेक्ला, अनं सङ्कारपेक्छा नाम । 

(६) या पन “यस्मि समये कामावचरे कुसलं चित्त उप्पन्न होति उपेक्छा- 
सहगत” ति एवमागता अदूक्वमसुखसञ्जित्ता उपेक्वा, अय बेदनुपेक्छा नाम । 


(७) या ““यदत्थि यं भतं तं पजहति, उपेक्खं पटिलभक्ती"' ति एवमागता 
विचिनने मज्जत्तभृता उपेक्खा, भय विपस्सनुपेक्खा नाम । 


(८) या पन छन्दादीसु येवापनकेसु आगता सह्‌जातान समवार्हितभृता 
उपेक्खा, अयं तत्रमज्छत्तुपेक्वा नाम । 


(९) या “उपेक्खको च विहुरती" ति एवमागत्ता अग्गयुखे पि तस्मि 
अपकखपाततजननी उपेक्खा, अय ज्ञानुपेक्वा नाम । 

(१०) या पन “उपेक्लासत्तिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञानं” ति एवमागता सन्ब- 
पच्चनीकपारिसुद्धा पच्चनीकवपसमने पि अब्यरापारभता उपेक्खा, अय पारि 
सुद्धिउपेक्ला नाम | 

६६ तत्र छल्डगुपेक्छा च ब्रहुमविहाशूपेक्खा च बोज्डङगुपेक्खा च तत्र- 
मज्छत्तपेक्खा च ज्ञानुपेक्छा च पारिसुद्धपेक्छा च भत्थतो एका, तत्रमज्छत्तु- 
पेक्ला व होति ¡ तेन तेन अवत्थाभेदेन पनस्सा अय भेदो, एकस्सा पि सतो 
सत्तस्स कुभारयुवथेरसेनापत्ति राजादिवसेन भेदो विय । तस्मा तासु यत्य छलड्गु- 
पेव्वा, न तत्थ बोञ्ङ्गुपेक्छादयो । यत्थ वा पन बोज्जङ्गुपेक्खा, न तत्य 

गुपेक्खादयो हन्ती ति वेदितम्बा | 

६७. यथा चेत्तासमत्यतो एकीभावो, एव सद्कास्पेक्लाविपस्सनुपेक्छान पि । 
पञ्जा एव हि सा किच्चवसेन द्विधा भिन्ना। यथाहि पुरिसस्स साय गेह्‌ 
पविदुं सप्पं अजपददण्डं गहेत्वा परियेसमानस्स तत थुसकोदुके निपन्न दिस्वा 
सप्पो नु खो, नो ति अवलरोकेन्तस्स सोवत्तिकत्तय दिस्वा निन्बेमतिकस्स 
“सप्पो, न सप्पो” ति विचिनने मन्छत्तत्ा होति, एवमेव या आरद्धविपस्सकस्स 
विपस्सनाजाणेन रक्छणत्तये दिट्ठे सद्कारान अनिच्चभावादिविचिनने 
मज्सत्तता उप्पज्जति, अय विपस्सनुपक्खा नाम । यथा पन तस्स पुरिमस्स 
अजपददण्डेन गाह प्प गहेत्वा “कि ताहू इम सप्प अविहेेन्तो अत्तानं च 
इमिना अडसापन्तो मुञ्चेय्य'' ति मुञ्चनाकारमेव परियेसततो गहणे मज्सत्तता 
होति । एवमेव या लक्वणत्तयस्स दिट्‌ठत्ता आदित्ते विय त्तयो भवे पस्सतो 


निषेसो | ततियज्छानकथा १३१ 


सद्धा ग्गहणे मज्छत्तता, अय मङ्ुारूपेवखा नाम । इति विपस्सनुपेक्लाय सिद्धाय 
सद्भारुपेकवा पि सिद्धा व होति । इमिना पनेसा विचिननगहणेसु मञ्छत्तसङ्घखातेन 
किच्चेन द्विधा भिन्ना ति । 

विरियपेक्छा पन वेदनुपेक्छा च अञ्जमञ्जं च अवसेसाहि च अत्थत्तो 
भिन्ना एवा ति । 

६८. इति इमास उपेक्छास ्ानुपेक्खा इध अधिप्पेता । सा मञ्घत्तकक्छणा, 
अनाभोगरसा, अव्यापारपच्चुपदुना, पातितरिरागपदट्ूठाना ति । एत्थाह-- 
ननु च अय अत्थत्तो नत्रमज्छानुपेक्वा व होति, सा च पठमदुतियज्ज्ञानेसु पि 
अत्थि, तस्मा तत्रापि उपेकवको च विहुरती ति एवमय वत्तव्वा सिया, सा 
कस्मा न वत्ता ति ? अपरिव्यनञिच्चतो । अपरिव्यत्त ? तस्सा तत्थ क्रिच्च 
वितवकादीहि अभमिभृत्तना । इध पनाय वितक्कविचारपात्तीहि अनभिभूतत्ता 
उक्वित्तमि गा त्रिय हृत्वा परिव्यत्तज्रिच्चा जात्ता, तस्मा वृत्ता ति । 

निद्धिता “उपेक्छको च विहूरती' ति एतस्स सन्बसो अत्थवण्णना । 


६९. इदानि सतो चं सम्पजानो ति । एत्य सरती ति सतो । सम्पजानाती 
तति सम्मजानो । पुरगन्ेन सति च सम्पज्नञ्ज च वृत्त। तत्थ सरणलक्खणा 
सति, भसम्मुम्सनरसा, आरक्छपच्चुपद्‌ठाना । असषम्मोहलक्खण सम्पजञ्ज, 
तीरणरस, पविचयपच्चुपट्‌ठान । 

७० तत्थ किञ्चापि इदं सत्तिसम्पजञ्जं पुरिमज्छञानेसु पि अत्थि ! मुट्‌ठ- 
सतिस्स हि असम्पजानस्स उपचारमत्त पि न सम्पजजति, पगेव अप्पना । 

ओन्ारिकत्ता पन तेस ज्चानान, मूमिय विय परिसस्स, चित्तस्स गति सुखा होति, 
अव्यत्तं तत्थ सतिमम्पजजञ्जकिच्च । गोक्ारिकङ्गप्पहानेन पन सुखुमत्ता इमस्स 
कलानस्स पुरिसस्स खुरधाराय विय सत्तिमस्पजञ्ञकिच्चपरिग्गहिता एव चित्तस्स 
गति इच्छित्तब्बा ति इधेव वृत्तं । किञ्च भिय्यो, यथा पेनूपगो वच्छो धेनुतो 
अपनीत्तो अरक्रिवयमानो पुनदेव धेनु उपगच्छति, एवमिदं ततियज्ज्ञानसुखं 
पतितो अपनीत, तं सतिमम्पजज्जारक्ेन अरक्खियमानं पूनदेव पत्ति 
उपभच्छेय्य, पीतिसम्पयुकत्तमेव सिया । सुखे वा पि सत्ता सारज्जन्ति, इदं च 
अतिमधुरं सुख, ततो पर सुखाभावा । सतिसम्पजञ्तरानुभावेन पनेत्थ सुखे 
असारज्जना होत्ति, नो अञ्त्रथा त्ति इमं पि अत्थविसेसं दस्सेतुं इदं इधेव वृत्तं 
ति वेदित्तन्ब । 

७१ इदानि सृखं च कायेन परटिरुवेदेती ति एत्थ किञ्चापि त्ततियज्ज्ञान- 
समद्धिनो सुखपटिसंवेदनाभोगो नत्थि । एवं सन्ते पि यस्मा तस्स ॒नामकायेन 
समभ्पयुत्तं सुखं, यं वा तं नामक्रायसम्पयुत्तं सुखं, तंसमुदानेनस्स यस्मा अति- 
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पणीतेन रूपेन रूपकायो पुटो, यस्स फुटत्ता ञ्चाना वृद्ितो पि सुख पटिसवेदेय्य । 
तस्मा एतमत्य दस्सेन्तो, यख च कायेन परटिसंवेदेती ति आह । 


७२ इदानि य तं अरिथा आचिक्छन्ति उपेक्छको सतिमा सुखविहारी 
ति। एत्थ यक्षानहेतु यञ्चानकारणा तत ततियज्जञानसमङ्धिपुग्गक बुद्धादयो 
भरिया आचिक्खन्ति देमेन्ति पञ्ञपेन्ति पद्ुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति पकासेन्ति, पससन्ती ति अविषप्पायो | कि ति? उपेक्को 


सतिमा सुखविहारी ति । त तियं शानं उपसम्पज्ज विहुरती ति एवमेत 
योजना वेदित्तन्बा । 


७२. कस्मा पन तं ते एवं पससन्ती ति ? पससारहतो । अर हि यस्मा 
अत्िमधुरसुखे सुखपारमिप्पत्ते पि ततियज्ज्ञाने उपेक्छको, न तत्थ सुखाभि- 
सद्धंन आकड़्ियति | यथा च पीति न उप्पल्जति, एव उपद्ितसतिताय 
सत्तिमा । यस्मा च अरियकन्त अरियजनसेवितमेव च असङ्धुरशद्रुं सुख नाम- 
कायेन परटिसवेदेत्ति, तस्मा पमसाग्हो होति । इति पससारहतो न भरिया ते 
एव॒ पसमहेतुभूते गुणे पकासेन्तो ““उपेक्खक्रो सत्तिमा सुखविहारी” ति एव 
पससन्ती ति वेदितव्वं | 

७४८. ततियं ति । गणनानुपुञ्बता तत्तिय, इद ततिय समापञ्जत्ती ति 
ततियं । य पन वुत्तं ““णकद्विप्पहीन दुवेङ्गसमन्नागत” ति, एत्थ पीत्तिया 
पहानवसेन एकङ्खविप्पहीनता वेदितब्बरा । सा प्सा दुतियज्ञ्ानस्स वित्तक्क- 
विचारा विय अप्पनाक्खणे येव पीयति । तेनस्स॒सा पहानङ्ख ति वुच्चति । 
सुखं चित्तेकर्गता ति मेस पन दिन्नं उप्पत्तिवमेन दुवङ्खसमन्नागतता वेदि- 
तब्बा । तस्मा यं विभङ्क-“क्ञान ति उपेक्खा सति सम्पजञ्त सुख चित्तस्से- 
करगत्ता'' (अभि० २-३१२) ति वृत्त, त सपरिक्लार ज्ञान दस्सेतु परियायेन 
वुत्त | स्पेत्वा पन उपेक्खासतिसम्पजजञ्ञानि निप्परियायेन उपनिज्ज्ानखक्खण- 
पपत्तानं अज्गानं वसेन दृवद्धिकमेवेत होत्ति । यथाहु--“कतम तस्मि समये 
द्वद्खिकं ्ानं होति ›? सुख चित्तस्सेकग्गता” ( जम० २-३१७ ) ति । सेसं 
परुमन्डयाने वृत्तनयमेव । 


चतुर्यज्सानकथा 


७५. एवमधिगते पन तस्मि पि वृत्तनयेनेव पञ्चहाकारेहि चिण्णवसिना हूत्वा 
पगुणत्तत्तियज्ज्ञानतो वदाय “अयं समापत्ति आसन्तपीतिपन्चत्थिका, यदेव 
तत्थ सुखमिति चेतसो आभोगो, एतेनेततं ओल्छारिकमक्खायती'' ति एव वृत्तस्स 
सुखस्स “गोगरिकत्ता अङ्खद्ब््रला"' ति च तत्थ दोस दिस्वा चतुत्थज्ज्ञानं सन्ततो 
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मनसिकत्वा ततियज्ज्ञाने निकन्ति परियाद्यय चतूत्थाधिगमाय योगो कात्त्बो | 
अथस्स यदा ततियज्ज्ञानतो वुदाय सतस्स सम्पजानस्स ज्ञानङ्खानि पच्चवेक्खतो 
चेतसिकसामनस्ससङ्खात सुख ओनरिकतो उपद्रात्ति, उपेकंखावेदना चव चित्ते- 
कर्गता च सन्ततो उपद्र, तदास्स भोकारिकञ्प्पहानाय सन्तद्धपरिखाभाय 
च तदेव निमित्त “पथवी, पथवी" ति पुनप्पुन मनसिकरोत्तो “इदानि चतूत्थ- 
ज्ज्लान उप्पज्जिस्सती"" ति भवद्ख उपच्छिन्दित्वा तदेव पथवीक्रसिण आरम्मण 
कत्वा मनोद्रारावज्जन उप्पज्जति । ततो तस्मि येवारम्मणे चत्तारि पञ्च वा 
जवनानि उप्पज्जन्ति, येसं अवसाने एक रूपावचर चतुत्थञ्ज्ञानिक, सेसानि 
वुत्तप्पक्रारानेच कामावचरानि । 


अय पन विसेसो- यस्मा सुखत्रेदना अदुक्लमयुवाय वेदनाय आसंवन- 
पञच्चयेन पच्चयो न होति, चतुत्थज्ज्ञाने च अदुक्लमसुखाय वेदनाय उप्पज्जि- 
तन्वं, तस्मा तानि उपेक्खावेदनासम्पयत्तानि हान्त । उपेक्खासम्पयुत्तत्ता येव 
चेत्थ पीत्ति पि परिहायत्ती ति । 


एत्तावता चेस सुखस्त च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुञ्वेव सोसन"स- 
दोमनस्सानं अत्थद्धमा अदुक्वमसुखं उपेक्खासतिषपारिसुद्ध चतुत्थं क्षानं 
उपसम्गज्ज विहरति । एवमनेन एक ङ्धःविप्पहीनं टवद्कसमन्नागतं तिबिध- 
कल्याणं दसलक्वणसम्पन्नं चतुत्थं क्षान अधिगतं हाति पयवीकसिणं । 

७६ त्य सुखस्स च पहाना इक्खस्स च पहाना ति । कायिकसूखस्स च 
कणयिकदुकवस्स च पठाना । पृन्बे वाति। त च खो पृन्बेव, न चतुत्थञ्ज्ञान- 
क्वण । सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्कमा ति । चेतसिकसुलस्स च चतसिक- 
दुक्लस्स चा ति । इमेस पि दन्न पृन्बेवे अत्थद्ध मा, पाना इच्चैव वृत्त हति । 


कदा पन नेस पहानं होत्तौ ति ? चतुन्न ज्ानान उपचारक्खणे । सोमनस्स 
हि चतुत्थज्ज्ञानस्स उपचा रक्खणे येव पटीयति । दुक्लदोमनस्मसुखानि पठम- 
दुततियत्ततियज्क्ानान उपचा रक्लणयु । एवमतेस पहानक्करमेन अवुत्तान पि 
इन्द्रियविभद्ख ( ) पन इन्द्रियान उदहुसक्कमेनेव इधापि वृत्तान सुखदुक्ल- 
सोमनस्सदोमनस्सान पहान वेदितन्वं । 

७5 यदि पनेतानि तस्स तस्स स्ानस्प उपचारक्खणे येव पीयन्ति, अथ 
कस्मा “कत्थ चुप्पन्नं दुक्िन्द्रिय अपरिसेसं निरज्छति ? इध, भिक्छवे, भिरकखु 
विविच्चेव कामेहि " "पे० " पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एत्थ चुप्पन्तं 
दूविखन्द्रियं अपरिसेसं निरुज््ति । कत्थ वचुप्यन्नं दोमनस्सिन्द्रिय, सुखिन्द्रिय, 
सोमनस्सिन्द्रिय अपरिसेस निरज्जत्ति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाचा. 
प° “"चतुत्थ क्ञान उपमम्पज्ज विहरति, एत्थ चुप्पन्न सोमनस्सिन्द्रिय अप- 
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रिसेस निरज्छती'' (स० ४-१८५) ति एवं ्नेस्वेव निरोधो वृत्तो ति, 
अतिस्यनिरोवत्ता । अतिसयनिरोधां हि नेस पठमज्ज्ञानादासु, न निरोधो 
येव } निरोधो येव पन उपचः रक्खणं, नात्तिसयनिरोधो । 


७८ तथा हि नानावज्जने पठमज्जञानुपचारे निरु्धस्सा पि दुविखन्दरियस्स 
उसमकसादिसम्फस्सेन वा विसमासनुपतापेन वा सिया उप्पत्ति, न त्वेव अन्तो- 
अप्पनाय । उपचारे वा निरु पेत न युट्ट्‌ निरु होति, परटिपक्खेन भवि- 
हतत्ता । अन्तोअप्पनाय पन पीततिफरणेन सन्बो कायो सुवोक्कन्तो होति, 
सुखोक्कन्तकायस्स च सुट्टु निरुढ होति दुक्खिन्द्िय, पटिपक्लेन विहतत्ता | 
नानावज्जने येव च दुनिज्ज्ञानुपचारे पहीनस्स दोमनस्मिन्दरियस्स, यस्मा एतं 
चित्तक््रविचारपच्चये पि कायकिलमथे चित्तुपघाते च सत्ति उप्पज्जति। 
वितक्कविचाराभावे च नेव उप्पज्जति । यत्थ पन उप्पज्जत्ति, तत्थ वित्तक्क्र- 
विचारभावे, अप्पहीना एवं च दुतियज््ञानुपचारे वितक्रविचारा ति तत्थस्स 
सिया उप्पत्ति, न त्वेव दुतियज््ञाने, पहीनपच्चयत्ता । तथा ततियज्ज्ञानुपचारे 
पहीनस्सा पि सुखिन्दरियस्स पोतिस्षमुदुानपणीतरूपपुटकायस्स सिया उत्पत्ति, 
न त्वेव तत्तियज्स्ाने । ततियज््ाने हि सुखस्स पच्चयभूता पीति सब्बसो निरुद्धा 
ति । तथा चतुत्थज्जानुपचारे पहौनस्सा पि सोमनस्सिन्द्रियस्स आसन्नता 
अप्पनाप्पत्ताय उपेक्खाय अभावेन सम्मा अनतिक्कन्तत्ता च सिया उप्पत्ति, न 
त्वेव चतृत्थज्ज्ञाने । तस्मा येव च एत्थुत्पन्न दुशरिवन््रिय अपरिसेस निरज््ती 
ति तत्थ अपरिसेसरगहणं केत ति । 

७९. एत्थाहु--“अथेवं तस्स तस्स श्ानस्पुपचारे पीना पि एता वेदना 
इध कस्मा समाहटा” ति ? सूखग्गहणत्थ । या हि अय अदुक्खमसुखं ति एत्य 
अदुक्लमसुखल्ला वेदना वुत्ता, सा सुखुमा दुविजञ्जेय्या न सक्का सुखेन गहेतु । 
तस्मा यथा नाम दुहुस्म यथा वा त्तथा वा उपनङ्कु।मत्वा गहेतु असक्कुणय्यस्स 
गोणस्स सुखग्गहणत्थ गोपो एकस्मि वजे सम्बा गावो समाहूरति, अथकेक 
नीहरन्तो पटिपाय्या आगत्त “अय सो, गण्हथ न" तितत पि गाहुयत्ति, एवमेव 
भगवा सुखम्गहणत्थ सन्बा एता समाहरि । एव हि समाहटा एता दस्सेत्वा यं 
नेव सुखं न दुक्खं न सोमनस्सं न दोमनस्स, अयमदुक्खमयुखा वेदना ति सक्का 
होति एसा गाहुयततु | 

८० अपि च-अदुक्खछमसुखाय चेतो विमुत्तिया पच्चयदस्सनत्थं चा पि 
एता वृत्ता ति वेदितब्बा । दुक्छप्पहानादयो हि तस्सा प्च्वया । अथाह- 
“चत्तारो खो, आवुसो, पच्चया अदुक्खमसुखाय चेतोविमुत्तिया समापत्तिया । 
इधावुसो, भिक्सु सुखस्स च पहाना ` पे०` चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्छ विहरति । 


निदेसो | चतुत्थञ्ज्ञानकथा १३५ 


दमे खो आवसो चत्तारो पच्चया अदुक्खमसुखाय चेतोविमुत्तिया समापत्तिया” 
(स० १-३६६) ति । 


८१ यथा वा अञ्जत्थ पहीना पि सक्कायदिद्िआदयो तत्तियमग्गस्स 
वष्णभणनत्थ तत्थ पहीना ति वृत्ता, एव वण्णभणनत्थ पेतस्स क्चानस्सेता इध 
वुत्ता ति पि वोदतन्बा । 


पच्चयघातेन वा एत्थ रागदोसानमतिदरू भाव दस्मे पेता वृत्ता ति 
वेदितव्बा । एत्तासु हि सुखं सोमनस्सस्स पच्चयो, सोमनस्स रागस्स । दुक्ख 
दोमनस्यस्स पच्चयो, दोमनस्स दोसस्स । सुखादघातेन चस्स सप्पच्चया 
रागदोसा हता ति अतिदूरे होन्तो ति । 


८“. अदुक्छमसुसं ति । दुक्लाभावेन भदुक्खं । सुखाभावेन असुखं । एतेनेत्थ 
दुक्खसुखपटिपक्व भूत्त तत्तियवदन दीपेत्ति, न दुक्खसुखामावमत्त । तत्तियवेदना 
नाम॒ अदुक्वमयुखा, उपेक्खा ति पि वुच्चति । सा इदानिटुविपरीतानुभवन- 
कक्खणा, मज्छत्तरसा, अविमूतपच्चुपदुाना, सुखदुक्खनिराघपददुना ति 
वेदित्तव्वा । 


८३. उपेक्ासतिपारिसुद्ध ति । उपेक्खाय जनितसतिया पारिसुद्धि । 
इमस्मि हि चाने सुपरिसुद्धा सति, या च तस्सा सतिया पारिसुद्धि, सा उपेक्लाय 
कता, न अञ्जन । तस्मा एतं “उपेक्लासतिपारिसुद्धि” ति वुच्चति । विभद्खं 
पि वुत्त- “अयं सत्ति इमाय उपेक्लाय विसदा होति परिसुद्धा परियोदाता । 
तेन वुच्चति उपेक्खासतिपाग्सुद्धी"" (अभि° २-३१४) त्ति । याय च उपेक्खाय 
एत्य सत्तिया पारिसुद्धि हाति, सा अत्थत्तो तत्रमज््त्तत्ता ति वेदितन्बा | न 
केवरं चेत्थ ताय सति येव परिसुद्धा, अपि च खो सब्बे पि सम्पयुत्तधम्मा, 
सतिसोप्तेन पन देसना वृत्ता । 


तत्थ किञ्चापि भथ उपेक्ा हटा पि तीसु स्ञानेसु विज्जति | यथा पन 
दिवा सुरियप्पभामिभवा सोम्मभातरेन च अत्तनो उपकारकत्तेन वा सभागाय 
रत्तिया अलाभा दिवा विज्जमाना पि चन्दरेखा अपरिसुद्धा होति अपरियोदाता, 
एवमय पि तत्रमज्छात्तपेक्छा चन्द्रलेखा वित्तक्कादिपच्चनीकधम्मतेजाभिभवा 
सभागाय च उपेक्लावेदनारत्तिया अप्पटिलाभा विज्जमाना पि पठमादिज््ान- 
भेदसु अपरिसुद्धा होति । तस्सा च भपग्सुद्धाय दिवा बपरिसुद्धचन्दरेखाय 
पभा विय सहुजातता पि सतिञआदयो अपरिसुद्धा व होन्ति } त्तस्मा तेयु एक पि 
“उपेक्खासतिपारिसुद्धि” ति न वुत्तं । इध पन वितक्कादिपच्चनीकधम्मतेजा- 
भिभवाभावा सभागाय च उपेक्ख वेदनारत्तिया पटिलाभा अय तत्र मञ्छत्तु- 


१३६ विसुद्धिमग्गे ४ पथवीकसिण- 


पेक्ला चन्दलेखा अति विय परिसुद्धा । तस्सा परिसुद्धत्ता परिसृदधचन्दटेखाय 
पमा विय सहजाता पि सत्तिआदयो परिसुद्धा होन्ति पयोदात्ता । ततस्सा इदमेव 
“उपेक्खासतिपारिसुद्धि"' ति वृत्त ति वेदितब्ब | 


८४. चतुत्थं तिं । गणनानुपुब्बता चतुत्थ । इद चतूत्थ समापञ्जती त्ति 
चतुत्थ । य पन वृत्त “एकङ्धविप्पहीनं दुङ्‌ समन्नागतं'' ति, तत्थ सोमनस्सस्स 
पहानवसेन एक द्ध विप्पहीनता वेदित्वा } त च पन सोमनस्स एकवीथिय 
पूरिमजवनेसु येव पहीयत्ति । तेनस्स त ॒पटहानद्ध ति वुच्चति । उपेक्लावेदना 


चित्तस्सेकग्गता ति इमेसं पन द्विन्न उप्पत्तिवसन दुव द्खसमन्नागतता वैदित्तव्बा | 
सेस पठमञ्ज्ञाने वृत्तनयमेव । 


एस ताव चतुक्कञ्ज्ाने नयो । 


पञ्चकरक्षानकथा 


८५ पञ्चकञ्ज्ञान पन निब्बत्तन्तेन पगुणपठमञ्ज्ञानतो वृद्राय “अय 
समापत्ति आसन्तनीवरणपच्चत्थिका, वितक्कस्स ओषव्ारकित्ता अद्धदुन्बला" 
ति च तत्थ दोसं ॒दित्वा दुत्तियज्ज्ञान सन्ततो मनसिकरित्वा पठमज्ज्ञाने 
निकन्ति परियादाय दुत्तियाधिगमाय योगो कात्तव्बो । अथस्स यदा परमञ्ज्ञाना 
वुटूठाय सत्तस्स सम्पजानस्स स्न ङ्गानि पच्चवेक्खतो वित्तक्करमत्त ओनरक्रतो 
उपट्‌छाति, विचारादथो सन्ततो । तदास्स मोढक्छारिकद्चप्पहानायर सन्त ङ्खपटि- 
रछाभाय च तदेव निमित्त “पथवी, पथवी” ति पुनप्पूनं मनसिकरोतो वृत्तये 
नेव दुत्ियज्ज्ञानं उप्पज्जति । तस्स ॒वित्तक्कमत्तमेव पहानद्ध । विचारादानि 
चत्तारि समन्नागत्तानि । सेस वत्तप्पकारमेव । 


एवमधिगते पन तस्मि पि वृत्तनयेनेव पञ्चहाकारेहि चिण्णवसिना हत्वा 
पगुणदूतियज्ज्ानत्तो वुटठाय “अजय समापत्ति आसन्नवितक्कपच्चत्थिका, 
विचारस्स ओकारिकत्ता अद्खदुब्बखा' ति च तत्थ दोस दिस्वा ततियज्ज्लानं 
सन्ततो मनसिकरित्वा दत्तियज्ज्ञाने निकन्ति परियादाय त्त्तियाधिगमाय 
योगो कातन्बो । अथस्स यदा दुत्तियच्ज्ानतो वुटूठाय सतस्स॒सम्पजानस्स 
सानङ्गानि पच्चवेक्लतो विचारमत्त ओ्टारिकततो उपटुटातति, पीतिआदीनि 
सन्ततो । तदास्स ओव्ठारिकङ्धप्पहानाय सन्त द्धपटिलाभाय च तदेव निमित्त 
“पथवी, पथवी'" ति पुनप्पुन मनसिकरोत्तो वृत्तनयेनेव ततियज्छान उपज्जत्ति । 
तस्स ॒विचारमत्तमेव पहानङ्खं, चतुक्कनयस्स दुतियञ्ज्ञाने विय पीत्तिभादीनि 
तीणि समन्तागत्तङ्कानि । सेस वृत्तप्पकारमेव । 


निहंसो ] पञ्चकज्जानकथां १३७ 


८६ इति य॑ चतुक्कनये दुत्तियं, तं द्विधा भिन्दित्वा^ पञ्चक्रनये दुतियं चेव 
ततिय च होति । यानि च तत्थ ततियचतुत्थानि, तानि च चतुत्थपञ्चमानि 
होन्ति । पठमं पठममेग ति । 


इति साधुजनपामोज्जत्याय कते वियुद्धिमग्गे 


समाधिभावनाधिकारे पथवीकरसिणनिहंसो नाम 
चतुत्थो परिच्छेदो । 





१. तं द्विवा भिन्दिवा ति । चतुक्कनये दुतिय “"भवितक्कं विचारमनत्तं, अधितक्कं अविचार 
ति च एवं द्विधा भिन्वित्वा पञ्चकनये इृततियं चेव ततिं च होति अभिघम्मे ति 
(अभि० १-४७) अधिप्पायो । सुक्तन्तेसु पन सरूमतो पञ्चकनयो न गहितो । 


सेसकसिणनिहेसो 
पञ्चमो परिच्छेदो 
आपोकसिगकथा 


१ इदानि पथवीकसिणान्तरे अपोकसिणे वित्थारकथा होति । यथेव हि 
पथवीकसिणं, एव आपोकसिणं पि भावेतुकामेन सुखनिसिन्नेन आपस्मि निमित्त 
गण्हितन्ब, “कते वा अक्ते वा” ति सन्बं वित्थारे्तव्बं | यथा च इध, एव 
सब्बत्य । इतो परं हि एत्तक पि अवत्वा विसेसमत्तमेव वक्खाम । 


२ इधा पि पन्बेकताधिकारस्स' पुञ्जवतो भक्ते अपस्मि पोक्खरणिया 
वा तक्के वा लोणियंः वा समुह वा निमित्त उप्पज्जति चुसीवत्थेरस्स 
विय । तस्स किरायस्मतो 'लभसक्कारं पहाय विवित्तवास वसिस्सामी' ति 
महात्तत्थे नावं आरुहित्वा जम्बुदोपं गच्छतो अन्तरा महासमुह्‌ ओशोकयतो 
तप्पटिभाग कसिणनिमित्त उदपादि । 


२ अकताधिकारेन चत्तारो कसिणदोसरे परिहुरन्तेन नील-पीत-लोहिता- 
दातवण्णान अञ्बतरवण्ण आप अगहेत्वा य पन भूमि मसम्पत्तमेव आकासे 
सुद्धवत्थेन गहत उदकं, भञ्ज वा तथारूप विप्पसन्न अनाविल, तेन पत्त 
वा कुण्डिक वा समतित्तिके पूरेत्वा विहारपच्चन्ते वृत्तप्पकारेऽ पटिच्छन 
मोकासे सपेत्वा सुखनियिन्नेन न वण्णो पच्चवेक्खित्तन्बो । न ल्क्लण मनसि 
कात्तव्बं । निस्सयसवण्णमेव कत्वा उस्सदवसेन पण्णत्तिधम्मे चित्त रुपेत्वा 
मम्बु, उदक, वारि, सलिकरु ति आदीसु मापोनामेसु पाकटनामवसेनेव “आपो, 
आपो” ति भावेतन् । 


४ तस्सेवं भावयतो भनुक्कमेन वुत्तनयेनेव* निमित्तद्य उप्पज्जति । इध 
पन ॒उग्गह्निमित्तं चलमानं विय उपद्रुति, सचे फेणपुप्फुठकमिस्सं उदकं 
होति, तादिसमेव उपट्ठाति, कसिणदोसो पञ्जायति । पटिभागनिमित्तं पत्त 


पुञ्बेकतेति । पुम्बभवे आपोकसिणे कतपरिचयस्स ) 
कोणुदकेन भरितो जखासयो लोणी, तस्स लोणियं । 
पथवीकसिणनिरहसे (विसु ° ४} वुत्तप्पकारे उने । 
पथवीकसिणभावनायं वृत्तनयेनेव । 


=< > ‰ 





निदेसो ] वायोकसिणकथा १३९ 


तिप्परिनिप्फन्दं आकासे ठपित्तमणित्तालवण्ट विय मणिमयादासमण्डल विय 
च हुत्वा उपट्खाति । सो तस्स सहं उपटूठानेनेव उपचारज्ज्ञान, वुत्तनयेनेव 
चतुक्क्रपञ्चकञ्ज्ञानानि च पापुणात्ती ति । 

आपोकसिण ॥ 


तेजोकसिणकथा 


५. तेजोकसिणं भवेतुकामेना पि तेजस्मि निमित्तं गण्ितब्ब । तत्थ 
कताधिकारम्म पुञ्जवतो अकते निमित्त गण्डन्तस्स दीपसिखाय वा उद्धने वा 
पत्तपचनटूठाने वा दवदाहे वा यत्थ कत्थचि भग्गिजारु ओलकेन्तस्स निमित्त 
उष्पज्जति चित्तगत्तत्थेरस्स विय । तस्स हायस्मतो घम्मस्सवनदिवसे उपोसथा- 
गार पविट्‌ठस्म दांपसिखं मोकोकेन्तस्सेव निमित्त उप्पज्जि | 

६. इत्तरेन पन कातब्ब । तच्रिद करणविधान-सिनिद्धानि सारदारूनिः 
फालेत्वा सुक्खापेत्वा घटिकः घटिक कत्वा पटिरूप सक्खमूरु वा मण्डप वा 
गन्त्वा पत्तपचनाकारेन रासि कत्वा आकिम्पेत्वा* कटसारके वा चम्मेवापटेवा 
विदत्थिचतुरङ्कुरप्पमाणं छिद्‌ कात्तव्ब । त पुरतो ठपेत्वा वुत्तनयेनेव निसीदित्वा 
हदा तिणक्रद्ुं वा उपरि धूमसिख वा अमनसिकरित्वा वेमज्क्े घनजाराय निमित्त 
गण्डितब्बं । नीर ति वा, पीत त्ति वा ति आदिवसेन वण्णो न पच्चवेक्खितब्बो । 
उण्हत्त+सेन कुकंवण न मनसि कातब्ब । निस्सयसवण्णमेव कत्वा उस्सदवसेन 
पण्णत्तिधम्मे चित्त ठपेत्वा पावको, कण्ह्वत्तनी, जात्तवेदो, हृतासनो ति आदीसु 
अग्गिनामेसु पाकटनामवसेनव “तिजो, तेजो" ति भावेनब्ब | 

७ तस्सव भावयतो अनुक्करमेन वुत्तनयेनेव निमित्तद्वयं उप्पज्जति । तत्थ 
उग्गहुनिमित्त जार छिज्जित्वा छिज्जित्वा पतनसदिस हूत्वा उपदुात्ति । अकते 
गण्हन्तस्स पन कमिणदोसो पञ्जायति, अलात्तखण्ड वा अङ्धारपिषण्डो वा छारिका 
वा धूमो वा उपटाति । पटिभागनिमित्तं निच्चरु आकासे ठपितरत्तकम्बलखेण्ड 
विय सुवण्णताल्ण्ट विय कञ्चनत्थम्भो विय च उपद्भाति। सो तस्स सह्‌ 
उपद्रानेनेव उपचारज्ज्ञान, वुत्तनयेनेव चतुक्कपच्चकञ्छानानि पापुणातौ ति । 

तेजोकसिण ॥ 
वायोकसिणकथा 


८ वायोकसिण भावैतुकामेना पि वायुस्मि निमित्तं गण्तिन्ब । त चखो 
दिदरुवसेनं वा पुष्रुवसेन वा । 


१1 


१. मणिमयवीजनी । २. सारंति ! येसं जाला चिरदूठिता होति । 
३-३. खण्डसो करित्वा । ४ आलिम्पेत्वा ति । जाङ्त्वा } 


१४० विसुद्धिममो [ ५. सेसकसिण- 


नुत्त हैत अहूकथाचु--''वायाकसिण उग्गण्ुन्तो वायुस्मि निमित्त गण्हात्ति, 
उच्छग्ग वा एरितत समेरित उपरक्खेत्ति, वेच्छुग्ग वा॒पे० सक्खग्गं वा केसर्ग 
वा एरित समेरितं उपकक्खेति, कायस्मि वा फुट्‌ठ उपलक्खेतती ति । तस्मा 
समसीसद्ित धनपत्त उच्छु वा वेढ, वा रुक्ख वा चतुर ङ्ुलप्पमाण घनकेसस्स 
पुरिसस्त सीस वा वातेन पहुरियमान दिस्वा “अय वातो एतस्मि ठाने पहरती"" 
ति सति उपेत्वा, यं वा पनस्स वातपानन्तरिकाय वा भित्तिहिहेन वा पविसित्वा 
वातो कायप्पदेस पहुरति, तत्थ सति ठपेत्वा बात-मालुत-अनिकादीयु वायुनामेसु 
पाकटनामवसेनेव “वातो वातो'' ति भावेत्तञ्ब । इध उग्गहुनिमित्तवड्ढनत्तो 
ओतारितमत्तस्स पायासस्स उसुमवद्िसदिस चरं हुत्वा उपदि । पटिभागनिमित्त 

सन्निसिन्न होति निच्चरू । सेस वृत्तनयेनेव वेदिततब्ब ति । 
वायीकसिण ॥ 


नीरखकसिणकथा 


९ तदनन्तरं पन “नीलकसिणं उग्गण्हन्तो नीलकरस्मि निमित्तं गण्हाति 
पुप्फस्मि वा वत्थस्मि वा वण्णधातुया वा” त्ति वचनतो कताधिकारस्स पृञ्जवतो 
ताव तथारूपं मालागच्छ वा पुज्ाठानेसु पुप्फसन्थर वा नील्वत्थमणीन बा 
अञ्जत्तरं दिस्वा व निमित्त उप्पज्जति | इतरेत नीदटुप्पलगिरिकण्णिकादीति 
पप्फानि गहेत्वा यथा केसरवा वण्ट वान पञ्जायत्ति, णवं चद्खोटक+ वा 
करण्डपटलं वा पत्तेहि येव समतित्तिक पूरेत्वा सन्थरित्तब्ब | नीलवण्णेन वा 
वत्थेन भण्डिक बन्धित्वा पूरे्ब्ब ! मुखवद्िय वा अस्स मेरितर्मिव बन्धितव्ब | 
कंसनील-पलासनील-अञ्जननीखान वा अञ्जतरेन धातुना पथवीकसिणे वृत्तनयेन 
संहारिमं वा भित्तियं येव वा कसिणमण्डकर्‌ कत्वा विसभागवण्णेन परिच्छिन्दितब्ब। 
ततो पथवीकसिणे वृत्तनयेन “नीर नीर” ति मनसिकारो पवत्त्तव्बो । इधापि 
उग्गहनिमित्ते कसिणदोसो पञ्ायत्ति, कैसरदण्डकयत्तन्तरिकादीनि उपट्‌्रह्न्ति । 
परिभागनिमित्त कसिणमण्डलतो मुञ्ित्वा आकासे मणितताल्वण्टसदिसः 
उपट्खात्ति । सेसं वुत्तनयेनेव वेदित्तब्ब ति । 

नीरुकसिण ॥! 


पोतकसिणकथा 
१० पीतकसिणे पि एसेव नयो । वृत्तं हेत--““पीतकसिणं उग्गण्डृन्तो 
पीत्तकरस्मि निमित्त गण्हाति पुप्फस्मि वा वत्थस्मिवा व्रण्णधातुया वा ति। 


१. चङ्खोटक ति । करण्डकविसेसं । 
२. भणितारुवण्टं ति 1 इन्दनीलमणिमय ताल्वण्टं | 


निहेसो | आलोककसिणकथा १४१ 


तस्मा इधा पि कताधिकारस्स पुञ्जवततो तथारूपं मालागच्छं वा पृप्फसन्थरं 
वा पीतवत्थधातूनं बा अञ्बतेर दिस्वा व निमित्तं उप्पज्जपि चित्तगुत्तत्थेरस्स 
विय । तस्स किरायस्मतो चित्तटपन्बते पतद्ुपुप्फेहि कत आसनपुज पस्सतो 
सह॒ दस्पनेनेव भसनप्पमाण निमित्त उदपादि । इतरेन कणिकारपुष्फादिना वा 
पीतवत्थेन वा धातुना वा नीलकरसिणे वु्तनयेनेव केसिण कत्वा ““पीत्तकं, पीतकः" 
ति मनसिकारो पवत्तेततम्बो । सेस तादिसमेवा ति ॥ 
पीतकसिणं ॥ 
खोह्तिकसिणकथा 
११ लोहितकसिणे पि एसेव नयो । वृत्तं हेत-“खोहितकसिण उग्गण्हतो 
लोहितक्स्मि निमित्त गण्हात्ति पुप्फस्मि वा वत्थस्मि वा वण्णघातुया वा” ति। 
तस्मा इधा पि कनाधिकारस्स् पुञ्जवता त "रूपं बन्धुजीवकादिमाकागच्छ वा 
पुप्फसन्थर वा रोटहितकेवल्यमणिधातून अञ्जतर दिस्वा ब निमित्तं उप्पज्जति | 
इतरेन जयसुमन-बन्धुजीवक-रत्तकोरण्डकादिपृप्फेह् वा रत्तवत्थेन वा धातुना वा 
नीरुकमिणे वुत्तनयेनेव कसिण कत्वा ““लोहित्तक, लोहितकः” त्ति मनसिकारो 
पवत्तेतन्वो । सेस तादिसमेवा ति ॥ 
लोहितकससिणं ॥ 
ओदातकसिणकथ। 


१२. ओदातकसिणे पि ““ओदातकसिण उग्गण्टन्तो ओदात्तस्मि निमित्त 
गण्हाति पुप्फर्मि वा वत्थस्मि वा वण्णधातुया वा” ति वचनतो कत्ताधिकारस्स 
ताव पृञ्ज्रवत्तो तथारूप मारागच्छ वा वस्सिकमपुमनादिपुप्फसन्थरं वा कुमुद्‌- 
पदुम यसि वा ओदतिवत्थधातून वा अञ्जतर दिस्वा वं निमित्त उप्पज्जत्ति, 
तिपुमण्डल-रजतमण्डल्-चन्दमण्डलेसु पि उप्पज्जति येव । इनरेन वृत्तप्पकारेहि 
भोदातयपुप्केहि वा ओदातवत्थेन वा धातुना वा नीलकसिणे वृत्तनयेनव करसिण 
कत्वा “ओदात्तं, ओदात्तं” ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो । मेस तादिसमेवा ति ॥ 

सोदातकसिणं ॥ 
आरोककसिणकथा 


१३ आलोककेसिमे पन “"भालोककसिण उग्गण्हुम्तो आलोकस्मि निमित्त 
गण्टाति भित्ति वा तारच्छिह्‌ वा वातपानन्तरिकाय वा ति वचनत्तौ 
कत्ताधिकारस्स ताव पृञ्जवत्तो य भित्तिचिदादीन अञ्ञजतरेन सुरियारोको वा 
चन्दारोको वा पविसित्वा भित्तिय वा भृमियं वा मण्डल समुट्ठापेत्ति, घनपण्ण- 
सक्लसाखन्तरेन वा घनसाखामण्डपन्तरेन वा निक्खमित्वा भुूमियमेव मण्डलं 
समुट्ठपेति, तं दिस्वा व निमित्तं उप्पज्जति ! इतरेना पि तदेव वृत्तप्पकारं 


१४२ विसुद्धिमण्ग | ५ सेसकसिण- 


ओभासमण्डलं “ओभासो, ओभासो तिवा “आखोको, आलोको त्ति वा 
भावे्तन्बं । तथा असक्कोन्तेन घटे दीप जाछेत्वा घटमुख पिदहित्वा घटे छह 
कत्वा भित्तिमुखं स्पेत्तब्ब । तेन छदेन दीपालोको निक्वमित्वा भित्तिय मण्डल 
करोति, तं आलोको भालोको ति भावेत्तन्बं । इदं इतरेहि चिरट्ठित्िक होति । 
इथ उग्गद्रनिमित्त भित्तिया वा॒भृमियं वा उट्‌ठितमण्डकसदिसमेव होति । 
पटिभागनिमित्त घनविप्पसन्न आलोकपुञ्जसदिसं । सें तादिसमेवा ति । 


आरोककसिणं 1 


परिच्द्िचाकासकतिणकथा 


१४. परि्िन्नाकासकसिणे पि “आकासकसिण उग्गण्टुन्तो आक्रासरस्म 
निमित्तं गण्टाति भित्तिखिहे वा ताछच्छिद्दे* वा वात्तपानन्तरिकाय वा" त्ति 
वचनत्तो कताधिकारस्स त्ताव पुञ्जवतो भित्तिद्छिहादीसु अञ्बत्तर दिस्वाव 
निमित्त उप्पज्जति । इतरेन सुच्छन्नमण्डपे वा चम्मकटसारकादीन वा अञ्ज- 
तरस्मि विदत्थिचतुरङ्गुलग्पमाणं छिदृद कत्वा तदेव वा भित्तिषठिहादिभेद छिद्दं 
“जाकासो, आकासो'” ति भावे्तब्बं । इध उगगहनिमित्त सद्धि भित्तिपरियन्तादीहि 
छिहुसदिसमेव होति, वह्कयिमान पि न वड़्ढति । पटि भागनिमित्तं आकासमण्ड्- 
मेव हुत्वा उपटूठाति, वड्ढियमानं च वड्ढति । सेस पथवौकसिणे वृत्तनयेनेव 
वेदितब्ब ति । 


परिच्छिन्नाकासकसिण ॥ 
इति कसिणानि दसतव्रलो दस यानि अवोच सनब्बधम्मदमो | 
रूपावचरम्ि चतुक्कपञ्चकञ्ञ्ानहैतूनि ॥ 


पकिण्णककथाः 
एवं तानि च तेस च भावनानयमिम विदित्वान। 
तेस्वेव बय भिय्यो पकिण्णककथा पि विञ्त्य्या॥ 

१५. इमेसु हि पथवीकसिणवसेन एको पि हुत्वा बहुधा होतो ति भादि- 
भावो, आकासे वा उदके वा पथवि निम्मिनित्वा पदसा गमन, ठाननिसज्जादि- 
कप्पनं वा, परित्तमप्पमाणनयेनं अभिभायतनपटिलाभो ति एवमादीनि इज्छ्न्ति । 

१६. आपोकसिणवसेन पथविय उम्मुज्जननिमुज्जन, उदकवुद्धिममुप्पादनं, 
नदीसमुदादिनिम्मानं, पथवीपव्बतपासादादीनं कम्पन ति एवमादीनि 
इञ्डान्ति । 

१. ताठच्छिहं ति । कुल्चिकाछिरे । २. एतेसु कसिणेमु असाधारण साधारणं च कथं 
एकट्‌ठ कत्वा या कथा सा पकिण्मककया । 


निदहेसो ] पकिण्ण ककथा १४३ 


१७ तेजोकसिणवसेन धूमायना ', पज्जलना, अद्धागवुद्टसमुप्पादनंः 
तेजसा तेजोपग्यादानं, यदेव मो इच्छति तस्स उटनसमत्थता, दिब्बेन चक्सुना 
रूपदस्मनत्थाय आगोककरणं, परिनिञ््रानसमये तेजोधातुया सरीरज्छापन ति 
एवमादीनि इच्छन्ति । 

१८ वायोकसिणवसेन वायुगततिगमनः, वात्तवुद्िसमुप्पादन ति एवमादीनि 
इञ्डान्ति । ४ शका 

१९. नीलकसिणवसेन नीलरूपनिम्मानं, अन्धकारकरण, सुवण्णदुब्बण्णनयेन 
अभिभायतनपटिकाभो, सुभविमोक्वाधिगशमो त्ति एवमादीनि इच्छन्त । 


२० पीतकसिणवसेन पीतकरूपनिम्मान, सुवण्ण ति अधिमुच्चना, वृत्त- 
नयेनेवः अभिभायतनपटिलाभो, सुभविमोक्लाधिगमो चाति एवमादीनि 
इञ्डान्ति | 

२१. स्महितकसिणवसेन लोहिततकरूपनिम्मानं, वृत्तनयेनेव अभिभायतन- 
पटिकाभो, सुभविमोक्लाधिगमो त्ति एवमादीनि इज्छन्त । 


२२. ओदातकसिणवसेन ओदातरूपनिम्मानं, थीनमिद्धस्स दुरभावकरणं, 


अन्धकारविधमनं दिग्बेन चक्सुना रूपदस्सनत्थाय आखोककरणं ति एवमा- 
दीनि इञ्डन्ति | 


२२ आलोककसतिणवसेन सप्पभारूपनिम्मानं थीनमिद्धस्स दुरभावकरण, 
भन्धक्रारविधमनं, दिन्बेन चक्खुना रूपदस्सनत्थं आरोकक्ररणं ति एवमा- 
दीनि इज्छन्ति | 

२४. आकासकसिणवसेन पटिच्छन्नान विवटकरणं, अन्तोपथवीपञ्ब्रतादीसु 
पि आकासं निम्मिनित्वा हरियापथकण्पन, तिरोकुडडादीसु असज्जमानगमन 
ति एवमादीनि इज््न्ति | 


२५ सब्बानेव उद्धं अधो तिरिय अद्वयं अप्पमाण त्ति इम पमेद लभन्ति | 
वत्त हैतं--“'पथवीकसिणमेको सञ्जानाति । उद्धमधोत्िरिय अद्वयमप्पमाण'' 
ति आदि। 

२६ तत्य उद्धं ति उपरि गगनतनामिमुखं । अधो ति हेट्‌ठाभूमितलाभि- 
मुखं । तिरियं ति । खेत्तमण्डलमिव समन्ता परिच्छन्दित । एकच्चो हि उद्धमेव 
केमिण वड्ढेति, एकच्चो अधो, एकच्चो समन्तत्तो । तेन तेन वा कारणे एवं 
पारेति, आलोकमिवे दिन्बचक्खुना रूपदस्सनकामो । तेन वृत्तं उद्धमवो- 
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१ धुमायना ति । धृमस्स उपपादनं । २. वायुगतिगमन ति । अतिसीषममन्‌ । 
३ वुत्तनयेना ति । सुवण्णदुन्बण्णनयेन । 


१४४ विसुद्धिमग्गे | ५. सेसकसिणनिरेसो 


तिरिय त्ति । अद्वथ ति । इद पन एकस्स अल्जभावानुपगमनत्थ वुत्त । यथा हि 
उदकं पविट्ठस्स सन्बदिसासु उदक्रमेव होति, न अञ्, एवमेव पथवीकसिण 
पथवीकमिणमेवं होत्ति, नत्थि तस्स अन्तो कमिणसम्मेदो त्ति। पसेव नयो 
सम्बत्थ । अप्पमाणं ति । इद तस्स फरणअप्पमाणवसेन वृत्त । तं हि चेतसा 
फरन्तो सकलमेव फरति । न भयमस्स आदि, इदं मञ्ज्ञ' ति पमाण गण्हाती ति । 

२७ ये च ते सत्ता कम्मावरणेन वा समन्नागता, किलेसावरणेन वा 
समन्नाता, विपाकावरणेन वा समन्नागत्ता अस्सद्धा अच्छन्दिका दुप्पञ्जा भभन्वा 
नियाम ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त ति वृत्ता, तेसमेकस्सापेककसिणे 
पि भावना न इज्छ्ति । 


२८. तत्थ कम्मावरणेन समन्नागता ति । आनन्तरियक्रम्मसमङ््िनो । किले- 
सावरणेन समन्नागता त्ति । नियत्तमिच्छादिटिठका चैव उभतोव्यञ्जनक- 
पण्डका च । विपाकावरणेन समन्नागता ति । अहेतुक्रपरिसःन्धका । अस्सद्धा 
ति । बुद्धादीसु सद्धाविरदिता । अच्छन्विका ति । अपच्चनीकपटिपदाय छन्द- 
विरहिता । दृप्पञ्जा ति । लोक्रियलोकूत्तरसम्मादिद्विया विरहिता । अभब्बा 
नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं ति । कुसलेसु घम्मेसुः नियामसङ्खात्त 
सम्मत्तसङ्कात च अरियमग्गं ओक्कमितु * अभन्वा ति अत्थो | न केवर च 
कसिणे येव, अञ्जेसु पि कम्मदुानेसु एतेस एकस्स पि भावना न इन्छति । तस्मा 
विगतविपाकावरणेन पि कुलतुत्तेन कम्मावरण च किरेसावरण च रकां 
परिवज्जेत्वा सद्धम्मस्सवनसप्पुरिसूपनिस्सयादीहि सद्ध च छन्द च पञ्च 
वड्ढेत्वा कम्मदुानानुयोगे योगां करणीयो ति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमरगे समाधिभावनाधिक्रारे 
सेसकसिणनिदेसो नाम पञ्चमो परिच्छेदो । 


१, अहेतुकदिदट्‌ठि, अकरिरियदिदट्‌ठि, नत्थिकदिद्टीति तीसु मिच्छादिद्ीसु याय कायि 
नियताय मिच्छादिद्टिया समन्नागता । 
२. करुसलेसु घम्मेसू ति । अनवज्जधम्मेसु, सुखनिपाकधम्मेसु वा । 
३. ओक्कमितु ति ! अधिगन्तुं । ४ पञ्ञं ति) पारिहारियपञ्बं । 


असुभकम्मटराननिहेसो 
खरो परिच्छेदो 
उद्धुमातकादिपदत्थानि 


१ कसिणानन्तर उदिदं पन उद्धुमाततकं, विनीलककं, विपृन्बकं, 
विच्छिहूक, त्रिक्ायितकर, विकिलनक्र, हनविक्वित्तकं, लोहितक, पुष्छवकं, 
मद्विक ति दमसु अविञ्जाणकासुभेसु भस्ता विय वायुना उद्धं जीवितपारियादाना 
यथानुक्कमं समुग्गतेन सूनभावेन^ उद्धमातत्ताः उद्धुमातं, उदुधुमातमेव 
उदुधुमातकं । पटिक्कूकत्ता वा कुच्छितं उदुधुमातं ति उदुधुमात्तक । तथारूपस्स 
छवसरी रस्सेतं अधिवचन | 

२. विनी वुच्चत्ति तिपरिभिन्ननीखवण्णं, विनीलमेव विनीरकं । पटि- 
क्कूल्ता वा कुच्छित विनीकं ति विनीलकं। मसुस्सदटानेसु रत्तवण्णस्स, 
पुञ्बयन्निच्चगदरानेसु सेतवण्णस्स येभुय्येन च नीखवण्णस्स, नारुद्ाने नीलसाटक- 
पारुतस्सेव छवसरोरसेत्तं अधिवचनं । 

२ परिभिन्नदरुानेसु विस्सन्दमान पन्ब॒विपुन्बं, विपुब्बमेव विपुब्बकः । 


पटिक्कृलना वा करच्छित विपुज्ब ति विपुञ्बक । तयारूपस्स छवसरीरस्सेतं 
मधिवचनं । 


४ विच्छिह्‌ वुच्चति द्विग्रा छिन्दनेन अपवारित, विच्छिहूमेव विच्छिहक । 
पटिक्कूनत्ता वा कुच्छितं विच्छिहूं ति विच्छिहक । वेमच्क्े छिन्नस्स छवसरीर- 
स्सेतं अधिवचनं । 

५. इतो च एत्तो च विविधाकारेन सोणमिङ्गारादीहि खायितं ति विक्वायित्त, 
विकंवाधितमेव बिकवाधिनकं । पाटक्कूर्ता वा कुच्छित विक्वायित्त ति विक्खा- 
यितकं । तथारूपस्स छवमरी रस्मेततं अधिवचनं । 

६ विविध चित्त विक्खित्तमेव विक्खित्तकं ! परिक्कूरत्ता वा कुच्छितं 
विक्छित्त ति विक्वित्तकं । अञ्जेन हत्थं अञ्जेन पाद अञ्जनेन सीसं ति एवं ततो 
ततो चित्तस्स छवसरीरस्सेत्त अधिवचनं । 

७ हत च तं पुरिमनयेनेव विक्छित्तकं चा ति हृतविक्खित्तकं । काकपदा- 
कारेन अद्धपच्चङ्खंसु सत्थेन हनित्वा वुत्तनयेन विक्खित्तस्स छवसरीरस्सेतं 


अधिवचन 


१. पर मरणा सरीरस्स उरगतमावेन । २. उद्धं धुमातत्ता, धमित्वा वदधिठतभस्ताय 
सदिसत्ता । ३ विवट, उग्धाटितं । (अपावृतम्‌) 1 
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१४६ विसुद्धिमगगे [ ६. असुभकम्मद्ान- 


८. खोहितं किरति विक्खि पति इतो चित्तो च पग्धरती ति रोहितक । 
पग्रितलोहितमक्खितस्स छवसरीरस्सेत अधिवचन । 

९ पुक्छवा वुच्चन्ति किमयो । पृ्वे किरती ति पकक । किमिपरिपुण्णस्स 
छवसरीरस्सेतत अधिवचनं । 

४० अटि येव अद्विकं । पटिक्कूरत्ता वा कुच्छित अद्री त्ति अदकं, 
अद्विसङ्कचिकाय पि एकट्िकस्स पि एतं अधिवचनं । 

इमानि च पन उद्धुमात्तकादीनि निस्साय उप्पन्ननिमित्तान पि निमिततसु 
पटिकद्धज्स्ानान पि एतानेव नामानि | 


उद्ुमातकभावनाविधानं 


११ तत्य उद्धुमातकसरीरे उद्धुमातकनिभित्त उप्पादेत्वा उद्ुमाततकसङ्खात्त 
ज्ञान भावेतुकामेन यागिना पथवीकसिणे वृत्तनयेनेव वुत्तप्पकार आचरिय उप- 
सद्कुमित्वा कम्मदूान उग्गहे्तब्ब । तेनस्स कम्मदुान कथेन्तेन असुभनिमित्तत्यायं 
गमनविधान, समन्ता निमित्तुपलक्लण एफादस्विषेन निमित्तरगाहये, गत्तागत- 
मग्गपच्चवेक्लणं ति एव अप्यनाविवानपरियोमान सम्ब कथंतब्ब । तेनापि सब्ब 
साधुक उग्गहेत्वा पुन्बे वुत्तप्पकार सेनासन उपगन्त्वा उद्धुमातकनिमित्त 
परियेसन्तेन विहातन्ब | 

१२ एव विहरन्तेन च (असुकस्मि नाम गामद्वारे वा अटविमुखे वा पन्थे वा 
पञ्बतपादे वा सक्लमले वा सुसाने वा उद्धुमातकसरीरं निक्ित्त' ति कथेन्तान 
वचन सुत्वा पि न तावदेव अत्तित्थेन पक्खन्दन्तेन विय गन्तब्बं । 

कस्मा ? असुभ हि नामेत वाढमिगाधिद्तं पि भमनुस्साधिट्ठित पि होति। 
तत्रस्स जीवितन्तरायो पि सिया } गमनमग्गो वा पनेत्थ गामद्रारेन वा न्हानतित्थेन 
वाकेदारकारिया वा होति) तत्थ विसमभागरूप आपाथमागच्छति, तदेव वा 
सगरं विसभागं होति । पुग्सिस्स हि इत्थिसरीर, इत्थिया च पुरिससरोरं विस्रमागं, 
तदेतं अधुनामततः सुभतो पि उपट्‌ठात्ति, तेनस्म ब्रह्मचरियन्तरायो पि सिया । सचे 
पन ““नयिदं मादियस्स भारियं'' ति अत्तानं तक्कयति, एव तक्कयमानेन गन्तव्बं । 


१३. गच्छन्तेन च सङ्खत्थेरस्स वा अञ्जतरस्स वा अभिञ्ातस्स भिक्वुनो 
कथेत्वा गन्तव्बं । कस्मा ? सचे दिस्म सुसाने अमनुस्पमीहन्यग्धादीनं रूपसहादि- 
अनिट्ठारम्मणाभिभृतस्स भङ्खपच्चद्खानि वा पवेघेन्ति मुत्तं वा न परिसण्ठाति, 

भञ्जो वा माबावो होति, अथस्स सो विहारे पत्तचीवरं सुरक्खितं करिस्सति । 
दह्रे वा स्रामणेरे वा पर्िणित्वा तं भिक्खुं पटिजग्गिस्घति । 
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१ केदारकोटिया ति ¦ केदारमरियादाय । २. अधुना मत ति । चिरमतं। 





निदेसो | उद्धुमातकभावनाविधान १४७ 


अपि च 'सुसानं नाम निरासङ्कुट्ठानं' ति मज्जमाना कत्तकम्मा, पि 
अकतकम्मार पि चोरा समोसरन्ति। ते मनुस्यहि अनुबद्धा भिक्खुस्स समीपे 
भण्डकं छड्डेत्वा पि पनयन्ति । मनुस्मा “सहीडढः चोर अदस्सामा” ति भिक्खु 
गहेत्वा विहन्ति । अथस्स सौ “मा इमं विहेठयित्थ, ममायं कथेत्वा इमिना नाम 
कम्मेन गतो'' ति ते मनुस्से सञ्बपेत्वा सोत्थिभावं करिस्सति । अयं भानिससो 
कथेत्वा गमने । 

तस्मा वुन्नप्पकारस्स भिक्लुनो कथेत्वा असुभनिमित्तदस्मने सञ्जाता- 
भिलासेन, यथा नाम खत्तियो अभिसेकट्‌ठान, यजमानो यञ्जसालं, अधनो वा 
पन निधिदट्ठान पीत्तिमोमनस्सजाततो गच्छति, एवं पीतिसोमनस्सं उप्पादेत्वा 
अद्रुकथासु वृत्तेन विधिना गन्तव्ब । 


१४. वृत्त हेतं -- 

““उदमानकं असुमनिमित्तं उग्गण्डन्तो एको अदु्तयो गच्छति, उपट्ठ्ताय 
सत्तिया असम्मुटूठाय अन्तोगतेहि इन्द्रियेहि अबरहिगतेन मानसेन, गतागत्तमग्गं 
पचचवेक्वमानो । यर्म पदेसे उदुमातक असुभनिमित्त निक्ठित्तं होति, तस्मि 
पदेमे पासाण वा वम्मिके वा स्क्खं वा गच्छं वा ल्त वा मनिमित्तं करोति, 
सारम्मणं करोति । सनिमित्तं कत्वा सारम्मण कत्वा उद्धमात्तकं असुभनिमित्तं 
सभावभावतो उपलक्खेत्ति, वण्णत्तो पि लिद्धतो पि सण्ठानतो पि दिपतोपि 
भोक्रासत्तो पि परिच्छेदतो पि सन्धितो विवरतो निन्तत्तो थल्तो समन्ततो । सो 
तं निमित्त मुगगहितं क रोति, सूपधारितं उपघारेति, सुववत्थिततं ववत्थपेति । सो 
त निमित्त मुग्गद्धित कंत्वा सुपधारित उपधारेत्वा सुववत्थितं ववत्थपेत्वा एको 
अदृत्ियो गच्छति उपट्ठिताय स्तिया असम्मृट्ठाय अन्तोगतेहि इन्द्रियेहि 
अबहिगतेन मानसेन गतागततमग्ग पच्चवेक्वमानो ] मो चद्धुमन्तो पि तन्भागियं 
येव च ज्कुमं अधिटूठाति । निमीदन्तो पि तन्भागियञ्जेव आसनं पञ्ञपेति । 

समन्ता निमित्तुपलक्छणा किमत्थिया क्रिमानिसंमा ति ? समन्ता निमित्तप- 
लक्लणा अमम्मोदत्था असम्मोहानिसंया। एकादसविधेन निमित्तर्गाो किमत्थियो 
किमानिससो ति ? एकादसविधेन निनि त्तग्गाहो उपनिबन्धनत्थो उपनिबन्धना- 
निसमो । गतागत्तमरगपच्चवेक्छणा किमत्थिया किमानिसंसा ति ? गतागतमग्ग- 
परच्चवेक्छणा वीथिसम्पटिपादनत्था वीधिसम्पटिपादनानिससा । 


भित णा ता ० 


१ कतकम्मा ति । कतथेग्यकम्मा । २. अकतकम्मा ति । थेव्यकम्मं कातुकामा ¦ 
३. सहं गोड्ढेना ति । सहोडूढं, थेनेत्वा गहियमानभण्डेन सद्धि ति अत्थो । 
४ तम्भागियं येवा ति । तप्पक्खिय येव । असुभनिमित्तमनसिकारसहितमेव । 





१४८ विसुद्धिमग्गे ६. असुभकम्मदुान- 


सो आनिसंसदस्सावी रत्तनसञ्ती हृत्वा चित्तीकारं उपट्‌स्पेत्वा सम्पियायमानो 
तस्मि आरम्मणे चित्तं उपरनिबन्धति--'अद्धा इमाय पटिपदाय जरामरणम्दरा 
परिमुच्चिस्मामी" ति । सो विविच्चेव कामेहि ` प० परमं स्षान उपसम्पज्ज 
विहरति । तस्साधिगत होति रूपावचरं पठम ज्ञान, दिन्नो च विहारो, भावनामयं 
च पुञ्जक्रिरियवत्थु”( )ति। 

१५. तस्मा यो चित्तसञ्जत्तत्थाय सिवथिकेदस्सनं गच्छति, सो घण्टि 
पह्रित्वा गण सन्निपातेत्वा पि गच्छतु । कम्मटठानसीसेन ^ पन गच्छन्तेन एककेन 
अदृतियेन म्‌लकम्मट्ठानं अविस्सज्जेत्वा त मनमिकरोन्तेनेव सुसाते सोणादि 
परिस्सयविनोदनत्थं कत्तरदण्डं वा यदट्‌ठि वा गहेत्वा, सूपद्वततभावसम्पादनेन 

असम्मुट्ठं सति कत्वा मनच्छद्‌ठानं च इन्द्रियान अन्तोगतभावसम्पादनतो 
अबहिगत्तमनेन हृत्वा गन्तब्बं । 

१६ विहारतो निक्छमन्तेनेव “असुकदिसाय भसुकद्रारेन निक्वन्तोम्ही' ति 
द्वारं सल्लक्खेतनब्ब । ततो येन मरगेन गच्छति, सौ मग्गो ववत्थपेतब्बो “भय मग्गो 
पाचीनदिसाभिमुखो वा गच्छति, पच्छिम०उत्तरणदक्खिणदिसाभिमुखो वा विदिसा- 
भिमुखो वा' त्ति । “इमस्म पन ठाने वामत्तो गच्छत्ति, इ्मस्मि ठाने दक्खिणतो 
इमस्मि चस्म ठने पासाणो, इमस्म वम्मिको, इमस्म सक्खो, इमस्मि गच्छो 
इर्मरिम लता ति एव गमनमग्गं ववत्थपेन्तेन निमित्तद्रान गन्तव्बं, नो च खो 
पटिवात । पटिवात गच्छन्तस्स हि कुणपगन्धो घान परित्वा मलत्थलुड्ग वा 
सङ्खोभेय्य, आहार वा छड्डापेय्यः, विप्पटिसारं वा जनेय्य 'ईदिस नाम कूणपद्रान 
मागतोम्ही' ति । तस्मा पटिवातं वज्जेत्वा अनुवातं गन्तञ्ब | सचे अनुवात्तमग्मेन 
न सक्का होति गन्तु. अन्तरा पन्बतो वा पमातो वा पासाणो वा वति वा कण्ट- 


कटानं वा उदक वा चिक्लल्क वा होति, चीवरकण्णेन नास पिदहित्वा गन्तञ्बं । 
इदमस्स गमनवत्त । 


१७ एव गतेन पन न ताव भसुभनिमित्त ओलोकेतब्ब । दिसा ववत्थपेतन्बा । 
एकस्मि हि द्िाभागे ठितस्स आरम्मण च न विभूत हूत्वा खायत्ि, चित्त च त 
कम्मनिय होति । तस्मा त वज्जेत्वा यत्य चितस्स मारम्मण च विमृतं हृत्वा खायत्ति 
चित्त च कम्मनिय होति, तत्थ ठातब्ब । परिवात्तानुवातत च पहातन्बं । पटिवाते 
ठितस्स हि कुणपगन्धेन उब्बाठ्हुस्स चित्त विधावति । अनुवाते सितिस्स सचे तत्थ 
अधिवत्था भमनूस्सा होन्ति, ते कूज्ज्ित्वा अनत्थं करोन्ति | तस्मा ईसक उक्कम्मः 
नातिमनुवाते उातब्बं | 


१ कम्मट्ठानेन सीसभूतेन, तं उत्तमङ्ख पधानं कारणं कत्वां 1 
२. आहारं छ्ड्डायपेय्या ति । वमन कारापेय्य । ३. कण्टकवन्तं ठन । 
४. उक्कम्मा ति । उलुकं अनुवाततो अपक्कम्म । 


निहेसो ] उदधुमातकभावनाविधानं १४९ 


एव तिदुमानेना पि नातिदूरे नाच्चासन्ने नानुपादं नानुमीस ठानब्बं । अतिदूरे 
ठितस्स हि आरम्मण अविभूत होति । अच्चासन्ने भय उप्पञ्जत्ि । अनुपाद वा 
अनुसोस वा ठितस्स सब्ब असुम्‌ समन पञ्त्रायति । तस्मा नातिदूरे नाच्चासन्ने 
मलोकेन्तस्स फासुकट्वाने सरोरवेमज्ज्ञ भागे ठातव् । 

१८. एव व्तिन "'तस्मि पदेसे पासाण वा ` पे० छत वा सनिमित्त करोत्ती'" 
ति एवं वृत्तानि समन्ता* निमित्तानि उपलक्वेतब्बानि । तत्रिद उपकुक्लण- 
विधान--सचे तस्स निमित्तस्स समन्ताः चक्सुपथे पासाणो होति, सो मय 
पासाणो उच्चो वा नोचो वा, खुहृको वा महन्तो वा, तम्बो वा कटो वा सेतो 
वा दीघो वा परिमण्डलो वा ति ववत्थपेतन्बो । ततो इमस्मि नाम भोकासे अय 
पासाणो इद अमुभनिमित्त, इद भसुभनिमित्त मय पासाणो ति सल्ककंखेतब्ब । 

सचे वम्मिको होति, सोपिउच्चो वा नीचो वा, खुहूको वा महन्तो वा, 
तम्बो वा कठा वा सत्तो वा, दीघो वा परिभण्डलो वा ति ववत्थपेतन्बो । ततो 
इमस्म नाम ओकासे अय वम्मिको इद असुभनि्मित्त ति सल्लक्खेतब्ब । 

सचै सुक्लो हाति, सो पि भस्सत्थो वा निग्रोधो वा कच्छको वां कपीतनो 
वा उच्चौ वा नोचो वा, खुहुंको वा महन्तो ना, त्म्बो वा काष्ठा वा सेतो वाति 


ववत्थपेतन्बो । ततो इमस्मि नाम भकासे अय सक्खो इद असुभनिमित्तं ति 
सल्लक्खेतम्ब । 


सचे गच्छ होत्ति, सां पि सिन्दिः वा करमन्दो वाकणवीरो वा कुरण्डक्रो 
वा उच्चो वा नोचौ वा, खुहूको वा महन्तो वा ति चवट्थपेत्तव्बो । ततो इमस्मि 
नाम ओकासे अय गच्छा इद असुभनिमित्त ति सल्लक्खेतन्ब | 

सचे कुता होत्ति, सापिखवु वा कुम्भण्डो वा सामा वा काढ्छवल्किषवा 
पूतिरुता वा ति ववत्थपेतन्बा । ततो इमस्मि नाम आकासे अय रता इद असुभ- 
निमित्तं, इदं असुभनिमित्त भय ता त्ति सल्रक्खेतन्बं । 

१९ य पत वृत्तं सनिमित्त क रोत्ति सारम्मण करोती" ति, त इधेव अन्तोगधं | 
पुनप्पन ववत्थपेन्तो हि सनिमित्त कराति नाम । अय पासाणो इद भसुभनिमित्तं, 
“इदं असुभनिमित्तं अयं पास्ाणो' ति एवं द्वे दे समासेत्वा समासेत्वा ववत्थपेन्तो 
सारम्मणं करोति नाम । 

एवं सनिमित्तं सारम्मणं च कत्वा पन सभावभावतो ववत्थपेती ति वृत्तत्ता 
य्वास्स सभावभावो अनञ्जसाघारणो अत्तनियौ उदधुमात्तकमावो, तेन मनसिका- 
तन्ब । वणित्त उदुधूमातकं ति एव सभावेन सरसेन ववत्थपेतन्ब ति अत्यो । 


१ समन्ता ति । समन्ततो ! २. समन्ता ति । सामन्ता, समीपे । 
३. सिन्दी ति । सुहु कखज्जुरी । 
४ काल्वल्ली ति । काक्दण्णा अपत्तिका एका रताजाति । पृतिरुता ति ¦ जीवनब्रस्कि । 


१५० विसुद्धिमभ्गे [ ६. असुमकम्मदरान- 


२० एवं ववत्थपेत्वा १. वण्णतो पि २ लिद्धतो पि ३ सण्ठानतो पि 
४. दिसतो पि ५. ओकासत्तो पि ६ परिच्छेदतो पी ति छन्बिधेन निमित्त गहेतब्ब | 

कथ ? तेन हि यागिना इद्‌ सरीरं काकस्स वा ओदातस्स वा मङ्खुरच्छविनो 
वा ति वण्णतो ववत्थपेतन्ब | 

लिङ्घता पन इत्थिलि_्ं वा पुरिसलिद्धं वा नि अववत्थपेत्वा, पठमवये वा 
मज्ज्ञिमवये वा पच्छिमवये वा ठितस्स इदं सरीरं ति ववत्थपेतब्बं । 

खण्ठाननो उदृघृमातकस्स सण्ठानवसेनेव इदमस्स सीमसण्ठान, इदं गीवा- 
सण्ठान, इद हत्यसण्ठान, इद उदरमण्ठान इद नाभिमण्ठान, इदं कटिसण्ठान, 
इदं उरुसण्ठानं, इदं ज ङ्क सण्ठान, इद पादसण्ठानं ति व वत्थपेलन्ब । 

दिसतो पन “इमस्म सरीरे द्रे दिसा-नाभिया अधो हिद्मिदिसा, उद्ध उप- 
रिमदिसा' ति ववत्थपेत्तम्ब । अथ वां अहं इमिश्सा दिसाय ठितो, असुभनिमत्त 
इमिस्सा' ति ववत्थपेतब्ब । 

आ।कासतो पन 'इमस्मि नाम ओक्रासे हत्या, इमस्मि पादा, इमस्मि सीसं, 
इमस्मि मज्ज्िमक्रायो स्ति" ति ववत्थपेनन्ब । भथ वा “अह इमस्मि ओकासे 
ठित असुभनिमित्त इमस्मि' ति ववत्थपेतब्बं । 

परिच्छेदतो इद सरीरं अधो पादनलेनं उपरि केसमत्थकेन तिरय तचेन 
परिच्छिन्नं, यथापरिच्छिन्ने च ठाने द्रत्तिसकुणपभरितमेवा' ति ववत्थपेतन्ब । 
अथ वा अयमस्स हत्थपरिच्छेदो, अयं पादपरिच्छेदो, अय सीसपरिच्छेदो, अयं 
मज्ज्िमकायपरिच्छेदोः ति ववत्थपेतब्बं | यत्तक वा पन ठान गण्हुति, तत्तकमेव 
इदं ईदिस उद्धमातक ति परिच्छिन्दतन्ब | 

पुरिसस्स पन इत्थिसरीरं, इत्थिया वा पुःरमसरीरं न वटति । विसभागे 
सरीरे आरम्मणं न उपद्ात्ति, विष्फन्दनस्सेव पच्चयो होति । ““उग्घाटिता+ पि 
हि इत्थो पुरिसस्स चित्त परियादाय तिदरुति' ति भन्नज्िमद्रुकथायं वृत्तं । तस्मा 
सभागसरीरे येव एव छल्बिधेन निमित्त गण्डितन्ब । 

२१. यौ पन पुरिमनुद्धान सन्तिके आसेवितकम्मद्रानो परिहतधुनद्खो परि 
महितमहाभतो परि्गहितसङ्खारो ववत्थापित्तनामरूपो उग्धाटितसत्तसञ्जो 
कतसमणधघम्मो वासितवासनो मावितभावनो सबीजो जाणुत्तगे अप्पकिलेसो 
कुच्पुत्तो, तस्स ओलोकितोलोकितद्भाने येव पटिभागनिमित्त उपद्ाति । नो चै 
एवं उपद्रात्ति, अथेवं छब्बिधेन निमित्त गण्हत्तो उपटाति । 

२२. यस्स पन एव पि न उपद्राति, तेन १ सन्धितो, २. विवरतो, ३. निन्नतो 
४. थरतो, ५. समन्ततो ति पुन पि पञ्चविधेन निमित्त गहेतव्ब । 


१. उश्धाटिता ति ¦ सन्बसो कुथितसरीरा । 


निदेसो । उद्धुमातकभावनाविधान १५१ 


तत्थ सन्धितो ति । असीतिसतसन्धिती । उद्धुमातके पन कथं असीत्ति- 
सत्तमन्धियो वत्थपेस्सत्ति ? त्तस्मानेन तयो दक्खिणहुत्थसन्धी, तयो वामहुत्थ- 
सन्धी, त्तयो वामपादमन्वी, एको गीवसन्धि, एको कटिसन्धी ति एव चुहस- 
महासन्धिवसेन सन्वितो ववत्थपेतम्ब । 

विवरतो ति । विवरं नाम हंत्यन्तर+ पादन्तरः उदरन्तरञ कण्णन्तर 
ति एवं विवरतो ववत्थपेततन्ब । अक्वीनं पि निम्मीकितिभावो वा उम्मौकित- 
भावो वा, मुखस्स च पिदहितभावो वा विवटभावो वा ववत्थपेत्तव्बो । 

निन्नब्नो ति ! य सरीरे निन्नद्रानं अक्विकूपो वा भन्तोमुख वां गल्वाटको 
वा, तं ववत्थपेत्तव्ब । अथ वा अहु निन्ने सितो, सरीर उन्नते" ति ववत्थपेतन्ब । 

लतो त्ति यं सरीरे उन्ततद्टान जण्णुक वा उरो वा नलछाटवा, तं 
ववत्थपेतन्ब । अथ वा अह्‌ थले ठितो, सरीरं निन्ने' ति ववत्थपेतन्ब | 

समन्ततो ति! सन्बं सरीरं समन्ततो ववत्थपेतम्बं । सकरुसरोरे बाणं 
य॒ छान विभृत हृत्वा उपद्राति, तत्थ “उद्घुमातक उद्धुमाक” ति चित्त 
व्पेत्तम्ब । सचे एव पि न उपदा त उदरपरियोसान अतिरेके उद्धुमातके होति, 
तत्थ "उद्धुमातक उद्धुमातकं'' ति चित्त ठपे्तव्बं । 


विनिच्छियकथा 


२३ इदानि सो तं निमित्तं सुग्गहितं करोती ति भादीसु भयं विनिच्छय- 
कथा-- 

तेन योगिना तिम सरीरे यथाबुननिमित्तगगाहुवसेन सुद्र निमित्त गण्टितिव्बं, 
सति सूपट्वित कत्वा आवञ्जितन्ब, एवं पुनप्पुनं करोन्तेन साधकं उपधारेतब्ब 
चैव ववत्थपेतन्बं च । सरीरतो नातिदूरे नाच्चासन्चे पदेसे रतेन वा निसिन्नेन 
वा चक्खु उम्मारेत्वा ओखोकेत्वा निमित्त गण्डितञ्ब । ““उद्धुमात्तकपरिक्कूल 
उद्धमातकपिक्कूक'' ति सतक्वत्तु सहस्सवखत्तु उम्मीरेत्ा भोलोकेतन्वं, 
निमीलेत्वा भावग्जितव्बं । 

एव पुनप्पुन करोन्तस्स उग्गहनिमित्तं सुष्गहित होति । कदा सुग्गहित 
होति ? यदा उम्मीकेत्वा मालोकेन्तस्स निमीकत्वा आवज्जेन्तस्स च एकसदिस 
हुस्वा भआपाथ अगच्छति, तदा सुग्गहित नाम होति । 

२४ सो त निमित्त एवं सुग्गहितं कत्वा सूपधारित उपधारेत्वा सूत्रवत्थितं 
वेवत्थयेत्वा सचे तत्थेव भावनापरियोसानं पत्त न सक्कोति, अथानेन आगमन- 


१ हत्थन्तरं ति! द्िल्लणहत्यदक्खिणपस्सानं वामहुस्थवामपस्सानं च अन्तरं विवरं । 
२ पादन्तरं ति। उभिन्न पादानं वेमज्छं) ३ उदरन्तरं ति। नाभिद्रानसञ्मितं 
कुच्छिवेमचज्छ, उदरस्स वा अम्भन्तरं । ४. कंण्बन्तरं ति ¦ कण्णच्िद्दं । 





१५२ विसुद्धिमगे | ६. असुभकम्मदान- 


काले वुत्तनयेनेव एककेन अदुतियेन तदेव कम्मद्ानं मनसिकरोन्तेन सृपद्ित 
सति कत्वा अन्तोगतेहि इन्द्रियेहि अबह्गतेन मानसेन अत्तनो सेनासन- 
मेव गन्तन्बं । 

सुसाना निक्वमन्तेनेव च आगमनमग्गो ववत्थपेतन्बो--“येन मगगेन निक्ख- 
न्तोस्मि, अयं मग्गो पाचीनदिसाभिमुखो वा गच्छति, पच्छिम०उत्तरण्दक््वण- 
दिसाभिमुखो वा गच्छति, विदिसाभिमुखो वा गच्छति, इमस्म पन ठाने वामतो 
गच्छति, इमस्म दक्खिणतो, इमस्म चस्स ठाने पासाणो, इर्मस्मि वम्मिको, 
इमस्म सक्लो, इमस्म गच्छो, इमस्म ठता" ति । एवं आगमनसग्ग ववत्थपेत्वा 
आगतेन चङ्खमन्तेना पि त्तन्भागियो व चद्धुमो भधिदरातम्बो । असुभनिमित्त- 
दिखाभिमुखे भृमिप्पदेसे चद्धुमितनब्ब ति अत्थो । निसीदन्तेन आसनं पि 
तब्मागियमेव पञ्ज्रपेतम्बं । सचे पन तस्स दिसाय सोब्मो वा पपात्तो बा 
ख्लो वा वतिवा कंकुल वा होति, न सक्का तदिाभिमुसे भूमिप्पदेसे 
च ङ्कपितुं, भासन्नं पि अनोकासत्ता न सक्का पञ््रपेतु | त्त दिस अनपलो- 
केन्तेना,प॒ ओकासानुरूपे ठाने च ङ्कुमितन्बं चेव निसीदितनब्ब च । चित्त पन 
तंदिसाभिमुखं येव कातम्ब | 

२५ इदानि समन्ता निमित्तुपलक्लणा किमत्थिया ति आदिपञ्हानं 
असम्मोहत्था ति आदि विस्सज्जने अय अधिप्पायो-यस्स हि अवेलछाय 
उदुधुमातकनिमित्तद्रान गन्त्वा समन्ता निमित्तुपलक्खणं कत्वा निमित्तगहुणत्थं 
चक्खु उम्मीरेत्वा ओलोकेन्तस्सेव त मतसरीर उद्रुहित्वा ठित विय अज्ज्ञात्थर- 
मानं विय अनुबन्धमानं विय च हृत्वा उपद्राति, सो त॒ बीभच्छ भेरवारम्मण 
दिस्वा विन्खित्तचित्तो उम्मत्तको विय होति, भयं छम्मित्त्त लोमहस पापुणात्ि । 
प्ययं हि विभत्तअदुतिसारम्मणेसु अञ्ज एवरूप भेरवारम्मणं नाम नत्थि । 
इमस्म हि कम्मद्राने ज्ञानविन्भन्तको नाम होति | कस्मा ? अत्तिभेरवत्ता 
कम्मदुानस्स । तस्मा तेन योगिना सन्थम्मित्वा सति सूप टुत कत्वा मतसरोर 
उदुहित्वा अनुबन्धक नाम नत्थि । सचे हि सो “एतस्सं समीपे ठितो पासाणो 
वा रतावा आगच्छे्य, सरीरं पि आगच्छेय्य, यथा पन सो पासाणो वा 
कता वा नागच्छत्ति, एवं सरीरं पि नागच्छति । अयं पन तुष्ट उषट्रानाकारो 
सञ्जो सञ्जासम्भवो, कम्मदरानं ते अज्ज उपद्वितं, मा भायि, भिक्षू" ति 
तासं विनोदेत्वा हासं उप्पादेत्वा तस्मि निमित्तं चित्त सञ्चरापेतन्ब । एव 
विसेसं अधिगच्छति । इदमेत सन्धाय वृत्त--“समन्ता निमित्तुपलक्खणा 


असम्मोहत्था” ति । 


१ आगमनकाले ति । विहारतो सुसान उदिस्स आगमनकारे । 





निदेसो | उद्धुमातकभावनाविधानं १५३ 


२६. एकादसविधेन पन निमित्तग्गाहं सम्पदेन्तो कम्मदान उपनिबन्धति | 
तस्प^ हि चक्छृनि उम्मीरेत्वा भोलोकनपच्चया उग्गहुनिमित्त उप्पज्जति, 
तस्मि मानसं चारेन्तस्स पटिभागनिपित्त उप्पज्जत्ति । तत्थ मानस चारेन्तो 
अप्पनं पापुणाति । अप्पत्ाय ठत्वा विपस्मनं वड्डेन्नो अरहत्त सच्छकरोति । 
तेन वुत्त--एकादसविधेन निमित्तर्गाहो उपनिबन्धनत्थो ति । 

२७. गतागतमग्गपच्चवेक्वणा वोथिप्तम्पटि गदनत्था ति । एत्थ पन या 
गतमग्गस्स च आगतमरगस्प च पच्चवेक्वणा वृत्ता, सा कम्मद्रानवीधिया 
सम्पटिपादनत्था ति अत्या । सचे हि इम भिक्खु कम्मटुानि गहेत्वा आगच्छन्तं 
अन्तरामग्गे केचि “अज्ज भन्ते कतिमो' ति ।दवस वा पृच्छति, पञ्ह वा 
पुच्छति, पटिसन्थार वा करोन्ति, "अह्‌ कम्मदुानिको' ति तुण्डोभृतेन गन्तुं न 
वदति । दिवसो कथेतम्बो । पञ्हो विस्सज्जे्तव्बो । सचे न जानातत, न जानामीः 
ति वत्तत्न | धम्मिको पटिसन्थारो कातन्बो । तस्सेव करोन्तस्स उग्गहित 
तरुणननमित्तं नस्सति । तस्मि नस्सन्ते पि दिवस पूदरुन कथेतब्बमेव । पहु 
अजानन्तेन “न जानामी' ति वत्तम्ब । जानन्तेन एकदतेन कथेतुं पि वटति । 
पटिसन्थारो पि कातब्बो । आगन्तुक्र पन भिक्खु दिस्वा आगन्तुकपटिसन्धारो 
कातब्बो व ! अवसे्ानि पि चेतियड्गणवत्त-बो धियङ्गणवत्त-उपोसथागारवत्त- 
भो जनसाला-जन्ताघर-आचरियुपञ्ज्ञाय-मागन्तुक गमिकवत्तादीनि सन्बानि खन्ध- 
कृवत्तानि पूरेतञ््रानेव । तस्स तानि पूरेन्तस्सा पि त तरर्णानमित्त नस्सति, 
धुन गन्त्वा निमित्त गण्स्सामो' ति गन्तुक्रामस्सा पि अमनुस्सेहि वा वान 
मिगेहि वा अधिद्टिनत्ता सुसान पि गन्तु न सक्करा होति, निमित्त वा अन्तर 
धायत्ति । उद्धुमातक हि एकमेव वा देवा दिवसे ठत्वा विनीककादिभावं 
गच्छति । सन्बकम्मदुानेसुं एतेन सम दुल्लभ कम्मदुाने नाम नत्थि । तस्मा 
एवं नदं निमित्ते तेन भिक्खुना रत्तिटूठाने वा दिवाठाने वा निसीदित्वा--अहूं 
इमिना नाम द्वारेन विहारा निक्खमित्वा असुकदिसाभिमुखं मर्गं पटिपज्जित्वा 
असुकरस्मि नाम ठाने वाम गण्ड, असुकरस्मि दक्सलिणं । तस्स असुकस्मि ठाने 
पासाणो,असुकस्मि वम्मिक-रुक्ख-गच्छ-रतानं अञ्जतरं । सोह तेन मग्गेन गन्त्वा 
भसुकस्मि नाम उनि अयुभं अहस, तत्थ असुकदसाभिमुखी रत्वा एव चेवं च 
समन्ता निमित्तानि सल्लक्वेत्वा एवं असुभनिमित्त उग्गहेत्वा असुकदिसाय 
सुसानतो निक्खमित्वा एवदूपेन नाम मम्गेन इदं चिदं चं करोन्तो आगन्त्वा 
इष निसन्नो' ति एवं याव पल्लद्धु आभुजित्वा निसिन्नट्ठानं, ताव गतागत- 
मर्गो पच्चवेक्ितम्बो । तस्सेव पच्चवेक्खत्तो तत निमित्त पाकटं होति, पुरतो 


१. तस्सा ति । योगिनो । २. कतिमी ति ¦ पक्छस्स कतमी, कि दुतिया, ततियादीसु 
वा अञ्जतद्य ति अत्थो। २. तस्माति! तेन कारणेन । 


१५४ विसुद्धिमग्गे | ६. असुभकम्मद्ान- 


निक्वित्तं विय उपट्ठात्ति | कम्मटुठानं पुरिमाकारेनेव ब्रीथि पटिपज्जति। 
तेन वुत्तं--गतागतसमग्गपच्चवेक्ठणां बवीथिसम्पटिषादनत्या ति । 

२८. इदानि आनिसंसदस्सावी रतनसञ्भी हृत्वा चित्तीकारं उपदटुपेत्वा 
सस्पियायमानो तस्मि आरम्मणे चित्तं उ पनिबन्धतो ति | एत्थ उद्धुमातक- 
पटिक्कूरे मानस चारेत्वा चानं निन्बत्तेत्वा ज्ञानपददट्‌ठानं विपस्सन वडन्तो 
“अद्धा इमाय पटिपदाय जरामरणम्हा परिमुच्चिस्सामो” ति एवं आनिसस- 
दस्साविना भवितन्बं । 

यथा पन दुगतो पुरिसो महग्ध मणिरतन कमित्वा ददुल्लभ वत मे जद्ध' 
ति तस्मि रतनसञ्जी हृत्वा गारव जनेत्वा विपुलेन पेमेन सम्पियायमानो त 
रक्खेय्य, एवमेव “दुल्लभं मे इद कम्मद्रानं लद्ध, दुग्गतस्स महुग्धमणिरतन- 
सदिस । चतुधातुक्रम्मद्ानिको हि अत्तनो चत्तारो महाभृते परिर्गण्हात्ति, आना- 
पानकम्मदरानिको षत्तनो नासिकावात्त परिगगण्हाति, केसिणकम्मदुानिको कसिणं 
कत्वा यथासुखं भवेति, एव इतरानि कम्मट्‌ठानानि सुलभानि । इद पन 
एकमेव वा ह वा दिवसे तिट्ठत्ति, ततो पर विनीलकादिभाब पापुणात्ती त्ति 
नत्थि इतो दुल्लभतर'' ति तस्मि स्तनसञ्जिना हुत्वा चित्तीकारं उपट्स्पेत्वा 
सम्पियायमानो तं निमित्तं रक्खितब्बं । रत्तिट्ठाने च दिवाठाने च ““उद्पु- 
मातकपटिक्कूक उद्धुमातकपदिक्कूल"" ति तत्य पुनप्युन चित्त उपनिब्न्धि- 
तन्व । पुनप्पून तं निमित्त आवज्जित्तव्ब, मनसिकात्तव्वं, तक्कराहृतं विकक्का- 
हतं कातन्बं । 

२९ तस्येव करोतो पटिभागतिमित्तं उप्पञ्जति । तत्रिद निमित्तद्रयस्स 
नानाकरणं । ऊरगहनिमित्त विरूपं बीभच्छं मेरवदस्सनं हृत्वा उपट्ठाति । 
पटिभागनिमित्तं पन यावदत्थं भुज्जित्वा निपन्नो थूलङ्खपच्चद्खपरिसो विय । 

तस्स पटिभागनिमित्तपटिलाभसमकालमेव बहिद्धा कामानं अमनसिकार 
विक्खम्भनवसेन कामच्छन्दो पीयति । अनुनयप्पहानेनेव चस्स लोहितप्पहानेन 
पुम्बो विय व्यापादो पि पहीयति । तथा आरद्धविरियताय थीनमिद्ध अविप्पटि- 
सारकरसन्तधम्मानुयोगवसेन उद्धच्चकूक्कुच्च, अधिगतविसेस्स पच्चक्खत्ताय 
पटि पत्तिदेसके सत्थरि पटिपत्तिय पटिपत्तफले च विचिकिच्छा पहीयती नि 
पञ्च नीवरणानि पीयन्ति | । 

३०. तस्मिञ्जेव च निमित्ते चेत्तसो अभिनिरोपनकक्णो वित्तक्को, 
निमित्तानुमज्जनकिच्च साघयमानो विचारो, परिरुद्ध विसेसाधिगमपच्चया 


१ विप्पटिसारो = पच्छानुतापो, त॑प्पटिपक्वतो अविष्पटिसारो । तस्स पहानं करोतीति 
अविप्पटिसारकरो, बय असुभभावनामयो सन्तघम्मो, तस्सानुयोगवसेन 1 


निदेसो | विनीलकादिभावनाविधानं १५५ 


पीति, पीतिमनस्स पस्सद्धिसम्भवतो पस्सद्धि, तनिमित्त सुख, सुखितस्स 
चित्तसमाधिसम्मवतो सुवतिमित्ता एकग्मता चा ति स्चानङ्खानि पातुमवन्ति । 
एवमस्स पठमजञ्ज्ञानपटिविम्बभूत उपचारज्ज्ञान पि त खण येव निब्वत्तति | 
इतो पर याव पठमज्ञामस्स अप्पना चेव वस्सिप्पत्ति च, ताव सव्वं पथवीकसिणे 
वृत्तनयेनेव वेदितब्ब । 

विनीलकादिभावनाविधानं 

३१. इतो परेसु पन विनोलकादीनू पि यं तं “उदुमातकं गसुभनिमित्तं 
उग्गण्हन्तो एको अदुत्तियो गच्छत्ति उपद्िताय स्तिया” ति आदिना नयेन 
गमन आदि कत्वा लक्खण वुत्त, त सब्ब “विनीलकं असुभनिमित्तं उग्गण्हन्तो, 
विपुब्बकं अमुमनिमित्तं उग्गण्ट॒न्तो” ति एव तस्स वसेन तत्थ तत्थ उद्धुमातक- 
पदमतत परिवत्तेत्वा वृत्तनयेनेव' सविनिच्छयाधिप्पायं वेदितव्बं । 

३२. अयं पन विसेसो-विनौल्छके “विनीखक्रपटिक्कूल विनीरकपटिक्कूल" 
ति मनसिकारो पवत्तेत्तव्बो । उग्गहनिमित्तं चेत्थ कवरकबरवण्णं हृत्वा उपद्राति । 
परि भागनिमित्त पन उस्सदवसेन उपद्राति । 

३३ विपुभ्बके '“विपुब्बकपरिक्कूक विपुन्बकपटिक्कूर" ति मनसिकारो 
प॒वत्तेलन्बो । उग्ग्रनिमित्तं पनेत्थ परघरन्तमिव उपदटुाति । पटिभागनिमित्तं 
निच्चं मन्निसिन्नं हूत्वा उपदुति । 

३४ विच्छिहकं य॒द्धमण्डले वा चोराटवियंः वा सुसाने वा यत्थ राजानो 
चोरे छिन्दापिन्ति, अरञ्ञ वा पन सीहव्यग्धेहि छिन्नपुरिसद्राने कन्मति । तस्मा 
तथारूपं ठानं गन्त्वा सचे नानादिसायं पतित्त पि एकावज्जनेन अआपाथ आगच्छति 
इच्चेत कुसलं, नो चे आगच्छति, सयं हत्थेन न परामसितब्ब । परामसन्तो हि 
विस्सासं आपज्जत्ि । तस्मा आरामिकेन वा समणुहेपेन वा अञ्त्ेत वा केनचि 
एकट्ाने कारेतन्ब । अकभन्तेन कत्तर्यद्िया वा दण्डकेन वा एकङ्गुखन्तरं कत्वा 
उपनामेतव्बं । एव उपनामेत्वा “विच्छिहूकपटिक्कूलं विच्छिहूकपटिक्कूक" 
ति मनसिकारो पवत्ततन्बो । तत्थ उग्गहनिमित्तं मज्ज्े छिदं विय उपदाति । 
पटिभागनिमित्तं पन परिपुष्ण हूत्वा उपदुति । 

३५ विक्लिायितके “विक्लायिततपरिक्कूलं विक्छायितपटिक्कूक" ति 
मनमिकारो पवत्तेतब्बो । उग्गहनिपित्तं पनेत्थ तहि तहि खायितसदिसमेव 
उपट़ात्ति । पटिभागनिमित्तं प।रपुष्णं व हुत्वा उपद्राति । 

३६ विक्वित्तकं पि विच्छिहकं वुत्तनयेनेव अङ्गुलङगुलन्तर कारेत्वा वा 
कत्वा वा “विक्खित्तकपरिक्कूक विव्वित्तकपटिक्कूक"' ति मनसिकारो पवत्ते- 


१ वृत्तनयेनेवा ति । उदुमात्तके वृत्तनयेनेव । 
२. चोराटवियं ति । बोरेहि परियुद्ितमरज्ञे । 





१५६ विसुद्धिमग्गे [ ६. असुभकम्मट्ान- 


तब्बो । एत्थ उग्गहनिमित्तं पाकटन्तर हूत्वा उपदा । पटिभागनिमित्त पन 
परिपुण्ण व हुत्वा उपदुात्ि । 


२७ हतविक्खित्तक पि विच्छिहुके वृत्तप्पकारेयु येव ठनेसु चभ्भत्ति । तस्मा 
तत्थ गन्त्वा वुत्तनयेनेव अङगुच्ड्गुलन्तर कारेत्वा वा कत्वा वा “हुतविक्िखत्तक- 
पटिक्क लं हृतविकिखत्तकपटिकृरु' ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो । उग्गहनिमित्त 
पनेत्य पञ्ज्ायमानं पहारमुख विय होति, पटिभागनिभित्तं परिपृण्णमेव हुत्वा 
उपट्राति | 

३८ रोहितक युद्धमण्डन्ादीसु लद्धप्पहारान हंत्यपादादीसु वा छिन्नेसु 
भिन्नगण्डपीककादीनं मुतो पग्बरमानकाले लन्मति । तस्मा त दिस्वा 
““लोहितकपटिक्कूलं लोहितकपटिक्कूरू"' ति मनसिका गो पवत्तेतब्बो । एत्य 
उग्गहनिमित्त, वातप्पहता विय रत्तपटाका, चलमानाकार उपदुाति । पटिभाग- 
निमित्तं पन सन्निसिन्नं हृत्वा उपद्राति । 


३९ पुष्छत्रकं द्रीहृतीहच्चयेनं कुणपस्स नवह वणमुखेहि किमिरासिपग्धर- 
काले होति । अपि च--ततं सोणसिद्धारुभमनुस्सगोर्माहिसहत्थिअस्सअजग रादीनं 
सरीरप्पमाणमेव हुत्वा साकिभत्तरासि विय तिट्ढति । तेसु यत्थ कत्थचि 
“पुच्छवकपटिक्कूक पुल्छवकपटिक्कूल ति मनसिका रो पवत्तेतब्बो । चूठपिण्डपाति- 
कतिस्सत्थेरस्स हि काटदीघवापिया अन्तो हत्थिकुणपे निमित्त उपट्‌ढासि । 
उग्गहनिमित्त पनेत्थ चलमानं विय उपट्ठाति । पटिभागनिमित्तं साकिमत्तपिण्डो 
विय सन्तिसित्न हूत्वा उपदट्‌टात्ति । 

४०. अह्िकं “सो पस्तेय्य सरीर सीवथिकाय छडिञतत अभटिठसङ्खुनिके 
समसरोटितं न्हारुसम्बन्ध” (म० ३-१५४) ति आदिना नयेन नान्तप्पकारतो 
वुत्त । तत्थ यत्थ त नक्खित्तं होति, तत्थ पुरिमनयेनेव गन्त्वा समन्ता पासाणा- 
दीन वसेन सनिमित्तं सारम्मण कत्वा इदं अट्‌ठिकं ति सभावभावत्तो उपलक्खेत्वा 
वण्णादिवसेन एकादसहाकारेहि निमित्त उग्गहेतन्ब । 


४१. त पन वण्णतो सेत ति ओोकेन्तस्स न उपट्‌ठाति, ओदातकसिण- 
सम्भेदो होति | तस्मा अद्िक ति पटिक्कूरवसनेव ओलोकेतम्बं । 

लिद्धः ति इध हत्थादीनं नामं । तस्मा हत्थपादसीसउरबाहुकटिउरुजङ्घानं 
वसेन लिङ्कतो ववत्थपेतन्बं । दीघरस्सवटुचतुरस्सखुहुकमहन्तवसेन पन सण्ऽनतो 
ववत्थपेततमब्ब । दिसोकासा वृत्तनया एव । तस्सं ततस्स अट्‌रिनो परियन्तवसेन 
पररिच्छेदतो ववत्थपेत्वां यदेवेत्थ पाकटं हुत्वा उपटुठाति, तं गहेत्वा अप्पना 
पापुणित्तव्बा ! तस्स तस्स अट्ठिनो निन्तटूठानवसेन पन निन्नतो च थलतो च 
नवत्थपेतम्बं । पदेसवसेना पि “अहं निन्ने ठितो भद्‌ठि थले, अहु थले अटि निन्ने' 


तिहेसो | पकिण्णककेथा १५७ 


ति पि ववत्थरपेतत्बं | द्विन्तं पन अट्दिकानं धरितघटितट्‌ ठानवसेन सन्धितो 
ववत्थपेनवब्बं । अट्हिकानं येव अन्तरवमेन विवर्तो ववत्थपेतव्बं । सब््त्थेव पन 
णं चारेत्वा इदम्मि ठाने दमट्टी ति समन्ततो ववत्थपेतन्ब |! एव पि 
निमित्तं भनुपट्‌ठह॒न्ते नलाटदटदिम्हि चित्त सण्ठपेतन्बं । 

४२ यथा चेत्थ, एव इदं एकादसविघेन निमित्तगहण इतो पुरिमेसु पुकव- 
कादीसु पि युज्जमानवसेन सल्लक्खेतम्ब । 

इदं च पन कम्मट्‌ठानं सकराय पि अट्ठिकसह्ुलिकाय एकस्मि पि अटिठ्के 
सम्पज्जति । तस्मा तेसु यत्थ कत्थचि एक्रादसविधेन निमित्तं उगगहेत्वा "“अट्‌ठि- 
कपरिक्कूकं मट्ठिपटिक्कूक"' ति मनसिकारो पवत्तेतन्बो । इध उग्गहनिमित्तं 
पि पटि मागनिमित्तं पि एकसदिसमेव होती ति वृत्त, त एकस्मि भटविके युत्त । 
अट्‌ठिकसङ्कुलिकाय पन उग्गहनिमित्ते पञ्जायमाने विवरता । पटिभागनिमित्तं 
परपुण्णभावो युज्जति । एकट्‌कठ्कि पि च उग्गहनिमित्तेन बीभच्छेन भयानकेन 
भवितन्वं । पटिभागनिमित्तेन पीत्तिसोमनस्सजनकेन, उपचारावहुता | 

४३. इमस्म हि ओकासे यं अदरक्रथासु वृत्त, तं दारं दत्वा व वृत्त | तथा 
हि तत्थ “चतूसु ब्रह्मविहारेु दपसु च असुभेमु पटिमागनिमित्तं नत्थि। 
बरह्मविहारेषु हि सीमसम्भेदो येव निमित्त | दससु च असुभेसु निम्बिकप्पं कत्वा 
पटिक्कूरभावे येव दिदं निमित्त नाम होती" ति वत्वा पि पुन अन्तरन्तरमेव, 
“दुविध इध निमित्तं--उग्गहनिमित्तं, पटिभागनिमित्त । उग्गहर्निमत्त विरूप 
बीभच्छं भयादकं हृत्वा उपदुाती" ति आदि वृत्त | तस्मा यं विचारेत्वा 
अवोचुम्ह्‌, इदमेवेत्य यत्त । 

अपि च-महातिस्सत्थेरस्स दन्तद्ुकमत्तावलोकनेन सकरङित्थिसरीरस्स 
अद्िसङ्कानमावेन उपदरानादीनि चेत्य निदस्सनानी ति । 


इति अमुमानि सुभगुणो १दससतरोचनेन थुत्तकि्ति । 

यानि अवोच दसबरो एकेकज्ज्ानहेतूनी सि ॥ 
पकिण्णककया 

एवं ताति चं तेस च भावनानयसिमं विदित्वान। 

तेस्वेव अयं भिय्यो पक्रिण्णककथा पि विञ्जेय्या ॥ 

४४ एतेसु हि यत्थ कत्थति अधिगत्तज््ानो सूविक्खम्मितरागत्ता वीतरागो 
निय निल्छोलुप्पचागे होति । एवं सन्ने पि स्वायं असुमभप्पमेदो वृत्तो, सो 
सरीरसभावप्पत्तिवसेन च रागचरितमेदवसेन चा ति वेदितवब्बो । 

१ दंससतखोचनेना ति । सहस्सक्ेन देवानमिन्देन । 


१५८ विसुद्धिमग्गे ६ असुभकम्मदान- 


छवसरीरं हि परटिक्कृ्भावं आपज्जमान उद्धमातकसभावप्पत्त वा सिया, 
विनीलकादोनं वा अञ्जतरसभावप्पत्त । इतिं यादिसं यादिसं सक्का होति 
ठद्धु, तादिसे त्तादिसे उद्धुमातकपटिक्कूकं ति एव निमित्त गण्डि तव्ब एवा 
ति सरीरसभावप्पत्तिवसेन दसधा असुभप्पमेदो वुत्तो ति वेदिततव्वो । 

४५. वियसतो चैत्य उद्ुमातकं सरी रमण्ठानविपत्तिप्पकासनतो सण्ठान- 
रागिनो सप्माय । विनीककं छवि रागविपत्तिप्पकासनत्तो सरीरवण्णरागिनो 
सप्पाय । विपुब्बकं कायवणपरिबद्धस्स दुग्गन्यभावस्सं पकास्नता मारा- 
गन्धादिवसेन समुदरापितसरीरगन्धराभिनो सप्पाय । विच्छिहुकं अन्तोसुसिर- 
भावप्पकासनतो सरारे घनभावरागिनो सप्पाय । विक्ख।धितक मसूपचयसम्पत्ति 
विनासप्पकासनतो थनादीसु सरी रप्पदेसयु मसूपचय रागनो सप्पाय । विक्वि्तकं 
अद्धपच्चद्खान विक्खेपप्पकासनत्तो अद्धपच्चद्धखीलारागिनी सप्पाय । हत- 
विक्वित्तके सरीरसङ्खातभेदविकारप्पकासनतो सरीरसङ्कातसम्पत्तिरागिनो 
सप्पाय । रोहितक काहितमक्खितपटिक्कूलमावप्पकासनत्तो अलङ्का रजनित्त- 
सोभारागिनो सप्पायं । पुकवकं कायस्स अनेककफिमिकुलसावारणमावप्पकासनतो 
काये ममत्तरागिनो सप्पायं । अद्टिकं सरी र्री न पटिक्कूकुभावप्पकासनत्तो दन्त- 
सम्पत्तिरागिनो सप्पाय त्ति | 

एवं रागचरितभेदवसेना पि दसधा असुभप्पभेदो वुत्तो ति वेदित्तन्बो । 

४९. यस्मा पन दक्षविघे पि एतस्मि असुभे सेय्यथापि नाम अपरिसण्ठिजखाय 
सीघसोत्ताय नदिया ्आसतबेनव+ नावा त्िद्ुति, विना अस्त्तिबिलेन न सक्का 
ठपेतु, एवमेव दुढब्बरुत्ता आरम्मणस्स वितक्कबलेनेव चित्त एकग्ग हूत्वा त्िट्ढत्ति, 
विना वितक्केन न सक्का ठ्पेतु, तस्मा पठमज्ज्ञानमेवत्य होत्ति, न दृत्तियादीनि। 

४७ पटिक्कृटे पि च पएत्तस्मि आरम्मणे “अद्धा इमाय पटिपदाय 
जरामरणम्हा परिमृच्चिस्सामी" ति एव आनिससदस्सावित्ताय चैव नीवरण- 
सन्तापप्पहानेन च पात्तिसोमनस्स उप्पज्जत्ति, बह दानि वेतन लभिस्मामो 
तति आनिससदस्साविनो पुप्फछडडकस्स गूथरासिम्हि विय उस्सन्नव्याधिदुकंस्स 
रोगिनौ त्रमनविरेचनप्पवत्तिय विय च । 

४८. दसविध पि चेतत असूभ ङक्छमतो एकमेव होति । दसविधस्सा पि 
हेतस्स असुचिदुग्गन्वजेगुच्छपयिक्कूरुमावो एव क्वण । तदेत इमिना लक्लणेन 
त केव मतसरारे, दन्ताटुकदस्सावना पन चेतियपब्बतवासिनौ महातिस्त 
त्थेरस्स विय इत्थिक्लन्वगत राजानं ओलोकेन्तस्स सङ्करक्खितत्थेरूपटुूाक- 
सामणेरस्स चिय च जीवमानकसरौरे पि उपद्रात्ति । यथेव ।ह मतसर एव 


भयययर 


१. अरित्तबशेना ति । पाजनदण्डवबलेन । 


नसौ ] पक्तिण्णककथा १५९ 


जीवमानक पि असुभमेव । असुभलक्वण पनेत्थ आगन्तुकेन अलङ्ारेन पटि 
च्छन्त्ता न पञ्जायति । पकत्तिया पन इद सरीर नाम॒ अतिरेकतिसततअदटिक- 
समुस्सय अमीतिमतसन्धिस क्कुटितं नवन्हारुसत्तनिबन्धनं नवमंसपेसिसतानुकित्त 
अल्लचम्मपरियोनद्ध छविया पटिच्छन्नं छिह्‌ावचछिह मेदकथाक्िकां विय निच्चु- 
ग्रितपग्घरित किमिमङ्ुनिसेवितत रोगान आयत्तन दुक्खधम्मान वत्थु परभिन्न- 
पूराणगण्डो विय नवहि -णमुखेहि सत्ततविस्मन्दन । यस्स उभोहि अक्खीहि 
अकिवगूथको पण्बरति, कण्णविलेहि कण्णगुथक्रो, नासापृटेहि सिङ्खाणिका, 
मुखतो भाहारपित्तसेम्दरुधि रानि, अधोद्रारेहि उच्चारपस्भावा, नवनवृत्तिया 
छोमकूपसहस्पेहि असुचिसेदयुसो पग्घरति ! नीलमक्खिकादयो सम्परिवारेन्ति । 
य॒ दन्तकटु-मुग्वधोवन-मीसमक्वन-न्हाननिवासन-पारूपनादीहि अपटिजग्गित्वा 
यथाजात्तो वं फरमविप्पकिण्णकसो हूत्वा गमेन गाम विचरन्तो राजा पि 
पष्फछडडकचण्डालादीसु अञ्जतरा पि समसरी पदिक्कूलताय गिञ्विसेसो होति, 
एव अमुचिदुग्गन्धजेगुच्छपटिक्कूकताय रल्बो वा चण्डालस्प वा सरीरवेमत्त 
नाम न्त्य | 

दन्तकटु-मुखधोवनादयौहि पनेत्य दन्तमलादीनि पमज्जित्वा नानावत्थेहि 
हिरिकोपोन पटिच्छदेत्वा नानावण्णेन सुरभ्िविटपनेन विटिम्पित्वा पप्फा- 
भरणादोहि अलङ्भुरित्ना अहूं मम ति गहेतब्बाकारप्पत्त करोन्ति ! ततो इमिना 
आगन्तुकेन अल ज्ारेन पटिच्छन्नत्ता तदस्स॒ याथावसरस + असुभलक्खण 
असञ्जानन्ता परिसा इत्थिसु, इरिभ्रयो च पुरिसेसु रति करोन्ति । परमत्थनो 
पनेत्य रज्जित्तव्बकयुत्तदरानं नाम अणुमत्त पि नस्थि । 


तथा हि केसलोमनग्दन्तखेव्छनि क्ाणिकउच्चारपस्सावादीसु एककोटरुास 
पिसरीरतो बद पतितं सत्ता हत्थेन छुपितु पि न इच्छन्ति अद्टियन्ति, हरा- 
यन्ति, जिगृच्छन्ति । य य पनेत्थ अवसंस होति, तं त्त एवं पटिक्कूल पि समान, 
अविज्जन्धकारपरियोनद्धा अत्तसिनेहरागरत्ता, इदं कन्त निच्च सुखं अत्ता ति 
गण्डन्ति। ते एवं गण्ह॒न्ता अटविय किसुक्रसक्ड दिस्वा सक्लतो अपत्तितपुप्फ 
“अय मसपेसी'" ति विहञ्जमानेन जरसिङ्घालेन समानत्त मापज्जन्ति । तस्मा- 


४९. यथा पि पुप्फितं दिस्वा मिद्धालो किसुक वने । 
'मयरक्खो मया रुद्धो इति गन्त्वान वेगसा । 
पतितं पतितं पष्फं डंसित्वा अतिलोकुपो । 
नयिद मंसं अदुं मंसं यं रुक्लस्मि ति गण्ठाति | 


१, यथाभूत सभाव । 


१६० विसुद्धिममं [ ६ असुभकम्मद्राननि्ेसो 


कोदुासं पतितं येव असुभं ति तथा बुधो। 
अरगहेत्वान गण्टेय्य सरीरटठं पि न तथा॥ 
इमं हि सुभतो कायं गहेत्वा तत्थ मुच्छिता । 
बाला करोन्ता पापानि दुक्खछा न परिमुच्चरे ॥ 
तस्मा पस्सेय्य मेधावी जीवतो वा मत्तस्स वा| 
सभावे पूतिकायस्स सुभभावेन वज्जितं ॥ 


५० वृत्तं हेतं- 
“दुर्गन्धो असुचि कायो कणो उक्करूपमो, | 
निन्दितो चक्खुभूतेहि कायो बालाभिनन्दितो ॥ 
अल्लचम्मपरिच्छन्नो नवद्रारो महावणो। 
समन्ततो प्रत्त असुचि पृत्तिगन्धियो ॥ 
सचे इमस्स कायस्स॒ अन्तो बाहिरको सिया । 
दण्डं नून गहेत्वान काके सोणे निवारये" ति ॥ 


तस्मा दन्बजातिकेनः भिक्लुना जीवमानसरीर वा होतु मतसरीरं वा, 
यत्थ यत्थ असुभाकारो पञ्ञायति, तत्थ तथेव निमित्तं गहैत्वा कम्मट्ान अप्पन 
पापेतन्न ति ॥ 


इति साधुनपामोज त्थाय कते विसुद्धिमग्गे समाधिभावनाधिकारे 
असुभकम्मद्ाननिहेसो नाम छट परिच्छेदो ॥ 


१ उक्करूपमो ति ! उचारपस्सावद्टानसमो । 

२. तु०--यदि स्यादस्य कायस्य यदन्तस्तदूबहिर्भवेत्‌ । 
दण्डमादाय लोकोऽयं शुनः कार्कांर्च वारयेत्‌ ॥ 

३. वन्बजातिकेना ति । उत्तरिमनुस्सधम्मे पटिरद्ु भव्वरूपेन । 


छअनुस्सतिनिहेसो 
सत्तमो परिच्छेदो 


१ असुभानन्तरं° उदिट्‌ठाधु पन दसस अनुस्सतिसुः पनप्पुन उप्यज्जनतो 
येव अनुस्सत्ति | पवत्तितव्बटूठानम्हि येव वा पवत्तत्ता सद्धापव्बजितस्स कुलपृत्तस्स 
अनुरूपा सती ति पि अनुस्मति । 


(१) बुद्ध आरन्भ उप्पन्ना अनुस्मनि बुद्धानुस्सति । बुद्धगुणारम्मणाय 
सत्तिया एत अधिवचन । (२) धम्म आरब्म उप्पन्ना अनुस्सत्ति धम्मानुस्सति । 
स्वाक्खाततादिघम्मगुणारम्मणाय स्तिया एत अधिवचन । (३) सद्धं आर्म 
उप्पनना अनूस्सत्ति सङ्कानुस्सति । सुप्पटिपन्ततादिसङ्घुगुणारम्मणाय सतिया 
एतं अधिवचन । (४) सीर आरभ उप्पन्ता भनुस्सति सीकानुस्सति । 
अखण्डततादिसोलगुणारम्मणाय सतिया एतं अधिवचन । (५) चाग आरन्भ उपप्पन्ना 
अनुस्मति चागानुस्सति । सुत्तचागपादिचागगुणारम्मणाय सतिया एत अधि- 
वचनं । (६) देवता आरठ्म उप्पन्ना अनुस्मत्ति देवतानुस्सति । देवता सक्खिट्‌ठने 
स्पेत्वा अत्तनो सद्धादिगुणारम्मणाय सतिया एत अधिवचन । (७) मरणं आरब्म 
उप्यन्ना अनुस्पति मरणानुसति \! जीवित्तिन्द्रियुपच्छदारम्मणाय सत्िया एतं 
अधिवचन । (८) केसादिभेद रूपकाय गता, काये वा गता ति कायगत्ता। कायगता 
च सा सत्ति चा ति काथगतसतो ति वत्तन्बे रस्सं अकत्वा कायगतासती ति वृत्ता 
केसादिकायकोदट्‌ठासनिमित्तारम्मणाय स्तिया एत अधिवचनं । (९) माना पाने 
आरन्भं उपपन्ना सतति आनापानस्सति । अस्सासपस्सासनिमित्तारम्मणाय स्तिया 
एत अधित्रचन । ("°) उपसम आरञ्म उप्पन्ना अनुस्सति उपसमानुस्सति । 
सब्बदुकंलृपसमारस्मणाय स्तिया एत अधिवचनं । 


बुद्धानुस्सतिकथा 


२. इति इमासु दससु अनुस्पत्तिसु बुद्धानुस्सति त्ताव मावेतुकामेन भवेच्चप्प- 
सादसमस्नागतेन योभिना परिष्प सेनासने रहोगत्तेन पटिसल्लोनन “इति पि सो 
भगवा अरह सम्मासम्बुद्धा विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो रोकविदरू अनृत्तरो 


नि 1 


१. असुभानन्तर ति । असुभकम्मट्खानानन्तरं । 
२. अनुस्सतीसु ति । अनुस्सतिकम्मट्‌छनेसु । 
विसु° : ११ 


१६२ विसुद्धिमर्गे [ ७ छअनुस्सति- 


पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा” (अ० ३-८) ति एव बुद्धस्स 
भगवत्तो गुणा भनुस्सरितब्बा | 

३ तत्राय अनुस्सरणनयो-सो भगवा इति पि रह्‌, इति पि सम्मा- 
सम्बुद्धो पे० इति पि भगवा ति अनुस्सरति ! इमिना च इमिना च कारणेना 
ति वृत्त होति । 

४ तत्थ आरक्ता, अरीनं भरानं च हृतत्ता, पच्चय्रादीन अरहृत्ता, पापकरणे 
रहाभावा ति इमेहि ताव कारणेहि सो मगवा अरह्‌ ति अनुस्सरति । 

आरका हि सो सब्बकिलेसेहि सुविदूरविदूरे ठितो मग्गेन सवासनानं किलेसानं 
विद्धसितत्ता ति आरक्ता अनहं \ 


सो ततो आरका नाम यस्स येनासमद्धिताः | 
असमद्धी च दोसेहि नाथो तेनारहं मतो ति ॥ 


ते च अनेन किङेसारयो मग्गेन हृत्ता ति अरीनं हृतत्ता पि अरहुं । 


यस्मा रागादिसह्काता सब्बे पि अरयो हता । 
पञ्जासत्थेन नाथेन तस्मा पि अरहं मतो ति ॥ 


यं चेतं अविज्जाभवतण्हामयनामि पुञ्ज्ादिअभिसङ्कारार जरामरणनेमि 
आसवसमुदयमयेन अक्खेन विच्छित्वा तिभवरथे समायोजिततं अनादकारप्पबत्तं 
संसारचक्क, तस्सानेन बोधिमण्डे विरियपादेहि सीलपथविय पततिद्ाय सद्धाहूत्थेन 
केम्मक्खयकरं आाणफरसु गहेत्वा सब्बे अरा हता ति अरानं हृतत्ता पि अरहुं । 


अथ वा संसारचक्क ति अनमतग्गं ससारवट वुच्चति । तस्स च अविज्जा 
नामि मृतत्ता, जरामरण र नेमि परियोसानत्ता, सेसा दसधम्मा अरा विज्जा 
मृलकत्ता जरामरणपरियन्तत्ता च । 


तत्थ दृक्खादीसु" अञ्ञाणं अविज्जा। कामभवरे च अविज्जा कामभवे 
सङ्घा रानं पच्वयो होति । रूपभवे भविज्जा रूपभत्रे सङ्कारान पच्चयो होत्ति । 
अरूपभवे अविज्जा बरूपभवे सङ्कारान पच्चयो होति! कामभवे सहार 
कमभवे पटिसन्धिविञ्जाणस्स पच्चया होन्ति । एस नयो इतरेसु । कामभवे 


१. आरका ति । एत्य आ-कारस्स रस्सत्तं, क-कारस्स च ह-कारं सानु्ारं कत्वा 
निरुत्तिनयेन ““अरहु'' ति पदसिद्धि । 

२. समञ्जनसीलो समङ्क, न समद्धिता असमद्धिता । असमन्नागमो, असहवृत्तिता । 

तत्थ त्थ भवे परियन्तभावेन पाकटं जरामरण नैमिदुानियं । 

४, दुक्लादीसु ति ! दुक्लसमुदयनिरोधमग्गेसु । 


५१ 
| 


निहेसो 1 बु ्धानुस्सतिकथा १६३ 


पटिसन्धिविञ्त्राण कामभवे नामहूपस्स पच्चयो होति । तथा रूपभवे | अरूपभवे 
नामस्सेव पच्चयो होति । कामभवे नामरूपं कामभवे सढायत्तनस्स पच्चयो 
होति । शूपभवे नामरूप रूपभवे त्तिण्णं आयतनान^ पच्चयो होत्ति । अरूपमवे 
नामं अरूपभवे एकस्स आयतनस्म पच्चयो होति । कामभवे सठायततनं कामभवै 
छल्बिधस्स फस्यस्स पच्चयो होति । रूपभवे तीणि आयतनानि रूपभवे तिण्णं 
फम्मानं पच्चया होन्ति । अरूपभवे एक आयतनं अरूपभवे एक्रस्स फस्मस्स 
पच्चयो होति । कामभवे छ फस्सा कामभवे छन्त वेदनानं पच्चेया होन्ति | 
रूपभवे तयो फस्पा नत्थेव तिस्मन्न । अरूपभवे एको तत्थेव एकिस्मा वेदनाय 
पस्चय। होति । कामभवे छ वेदना कामभत्रे छन्न तण्हाकायानं पच्चया होन्ति | 
रूपभवे तिस्सो तत्थेव तिण्ण । अरूपमवे एका वेदना भरूपभवे एकस्स तण्हाकाय- 
स्स पच्चयो होति । तत्थ तत्थ सासा तण्हा तस्स तस्स उपादानस्स, उपा- 
दानादयो भवादीन | 

कंथ ? इवेकच्चो कामे परिभुञ्जिस्मामी' ति कामुपादानपच्चया कायेन 
दुच्चरित्त चरति, वाचाय दुच्चरिततं चरति, मनसा दुर्वारित चरति, दुच्चर्ति- 
पाग्पूरिया अपाये उपपञ्जति । तत्यस्स उपपत्तिहंतुभूत कम्म ॒कम्मभवो, 
केम्मनिन्ब्रत्ता खन्धा उपपत्तिभवो, खन्धान निब्वत्ति जाति, परिपाको जरा, 
मेदो भरण । 

अपरो (सग्गसम्पत्ति अनुभविस्सामी' ति तथेव सुचरितं चरति, सुचरित- 
पारिपूरिया सग्गे उप्पज्जति । तत्थस्स उपपत्तिहेनुभूत कम्म कम्मभवो प्ति सो 
एव नयो | 

अपरो पन ब्रह्मलो सम्पत्ति अनुभविस्सामी' ति कामुपादानपच्चया एव मत्तं 
भावेति, करुण मुदितं उपेक्ं भावेति, भावनापागिूरिया ब्रह्मलोके निब्बत्तति । 
तत्थस्स निब्बत्तिहेतुभूत कम्म कम्मभवो ति सो एव नयो | 


अपरो “अरूपभवे सम्पत्ति अनुभविस्सामी' ति तथेव आकासानञ्चाय- 
तनादिसमापत्तियो भावेत्ति, भावानापारिपूग्या तत्थ तत्थ निब्बत्तत्ति, तत्थस्स 
निन्बत्तिहेतुमृत्तं कम्मं कम्मभवो, कम्मनिढ्बत्ता खन्धा उपपत्तिभवो, खन्धानं 
निव्बत्ति जात्ति परिपाक्रो जरा, मेदो मरणं ति । 

एस नयो सेसुपादानमक्िकासु पि योजनासु । 


एव अय ““अविज्जा हेत्‌, सद्धा रा हेतुसमुप्पन्ना, उभो पेते हैतुसमुप्पन्चा ति 
पच्चयपरगहे पञ्ञा धम्मद्ितिजाणं } अततोत्तं पि अद्धानं अनागत्तं पि अद्धानं 





१. तिण्णं मायतनानं ति । चक्लु-मोत-मनायतनानं । 


१६४ विसुद्धिमश्गे [ ७, छअनुस्सति- 


अविज्जा हेतु सङ्खाग हेतुसमुष्पन्ना, उभो पेते हितुसमुष्पन्ना ति पच्चयपरिग्गहे 
पञ्जा घम्मद्रितित्राण” ति। 

एतेनेव नयेन सन्बपदानि वित्थारेतब्बानि । 

तत्थ अविज्जासद्भारा एको सद्भुपो, विञ्जाणनामरूपसव्ायत्तनफस्सवेदना 
एको, तण्टूपादानभवा एको, जातिजरामरणं एको । पुरिमसङ्कंपो चेत्थ अत्तातो 
अद्धा, द्रे मज्न्निमा पच्चृप्पन्नो, जातिजरामरण अनागतो । अविज्जासद्खारग- 
हणेन चेत्थ तण्टुपादानभवा गहिता व होन्ती ति इमे पञ्च ॒धम्मा अतीते 
कम्मवटु, विञ्त्राणादयो पञ्च एतरहि विपाकवट, त्ण्ुपादानभवग्गहणेन 
अविज्जासङ्कवारा गदिता व होन्ती ति इमे पञ्च धम्मा एतरहि कम्मवदर, 
जातिजरामरणापदेसेन विञ्जाणादीनं निदिटत्ता इमे पञ्च धम्मा आयत्ति 
विपाकवट्‌ट । ते आकारतो वीसतिविधा होन्ति । सद्कारविजञ्ज्राणान चेत्य 
भन्तग एको सन्धि, वेदनाततण्हानमन्तरा एको भवजात्तीनमन्तया एको ति । 

इति भगवा एत्तं चतुसङ्कप॒तियद्धं वीसताकारं तिसन्धि पटिच्चसमुप्पाद 
सन्बाकारतो जानाति पस्सत्ति अज्ञाति परिविज््ति । “त आत्द्ेन नाण, 
पजाननटरन पञ्ञा, तेन वुच्चत्ति-पच्चयपरिग्गहे पञ्चा धम्मद्ितिमार्णं ति । 
इमिना धम्मद्तिन्नाणेन भगवा ते धम्मे यथाभत्त तत्वा तेसु निच्बिन्दन्तो 
विरज्जन्तो विमुच्चन्तो वुत्तप्पकारस्स इमस्स ससारचक्कस्स भरे हनि विहनि 
विद्धसेसि । एव पि अरान हतत्ता अरहं | 


अरा ससारचक्कस्स हत्ता जाणासिना यत्तो | 
खोकनाथेन तेनेस अरहं त्ति पवुच्चत्ति ॥ 


अग्गदविखणेय्यत्ता च चोवरादिपच्चये अरहूति, पुजाविसेस् च । तेनेव 
च उप्यन्ते तथागते ये केचि महेसक्खा देवमनुस्सा, न ते अञ्जत्थ पूज करोन्ति, 
तथा हि ब्रह्मा सहम्पत्ि सिनेरुमत्तेन रतनदामेन तथागतं पूजसि । यथाबलं च 
अञ्ज देवा मनुस्सा च बिम्बिसारकोसरूराजादयो । पारनिन्बृत्त पि च भगवन्तं 
उदिस्स छन्नवृरतिकोटिधन विस्सज्जेत्वा असोकमहाराजा सक च्जम्बुदोपे चतुरा- 
सीतिविदारसहस्सानि पतिद्ापिपि । को पन वादो अञ्जसं पूजाविसेसान त्ति 
पच्चयादीनं अरहुत्ता पि अरहं । 
पूजाविसेसं सह्‌ पच्चयेहि यस्मा अयं अरहत्ति लोकनाथो । 
अत्थानुरूप अरहुं ति रोके तस्मा जिनो अरहति नाममेतं ॥ 


यथा च खोके ये केचि पण्डिततमानिनो बाला असिरोकभयेन ' रहो पाप 
करोन्ति, एवमेव न कदाचि करोत्तीः ति पापकरणे रहाभावतो पि अरहं | 


१- असित्मेकमयेना ति । अक्रित्तिभयेन । २ पापहतुन बोधिमण्डे एव सुप्पहीनत्ता । 


निदेसो | बुद्धानुस्सत्तिकथा १६५ 


यस्मा नत्थि रहौ नाम पापकम्मेसु तादिनो । 
रहाभविन तेनेस अरं इत्ति विस्सुतो ॥ 


एवं सन्बथा पि- 
भारकत्ता हतत्ता च किठेसारीन+ सो मुनि । 


हतससारचक्कारो पच्चयादीन चारहो। 
न रहो करोत्ति पापानि अरहुं तेन वुच्चती ति ॥ 


५ सम्माः साम चः सब्बधम्मान बुद्धत्ता पन सम्भासम्बुद्धो । तथाहि एस 
सञ्बधम्मे सम्मा सामं च बुद्धो, अभिचञ्जरेय्े धम्मे अभिञ्त्रेथ्यतो बुद्धो, 
परिञ्ञेय्ये धम्मे परिञ्नेय्यतो, पहात्तन्बे धम्मे पहातञ्वतो, सच्छिकातञ्बे 
धम्मे सच्छिकातन्बसो, भावेत्तञ्बे धम्मे भावेतञ्बतो । 
तेनेव चाह- 

अभिञ्जेय्यं अभिचञ्जात भावेतब्ब च भावित । 
पहातब्बं पानं मे तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्यणा ति ॥ (खु° १-३५८) 
अपि च चक्खु दुक्लसच्च, तस्स मूलक[रणमावेन समुदरापिका पुरिमत्तण्ा 
समुदयसच्चं, उभिन्न अप्पवत्ति निरोधसच्च, निरोधपजानना पटिपदा मग्गसच्च 
ति एव एकेकपदुद्धारेना पि सब्बधम्मे सम्मा सामं च बुद्धो । एस नयो सोत-घान- 
जिह्वा-काय-मनेसु । 

एतेनेव नयेन हूपादीनि छ आयतनानि, चक्खुविञ्जाणादयो छ विञ्जाण- 
काया, चक्ख॒सम्फस्सादयो छ फस्सा, चक्खुसम्फस्सजादयो छ वेदना, रूप- 
सञ्जादयो छ सञ्ञा, रूपसञ््वेततनादयो छ चेतना, शूपतण्हादयो छ तण्हाकाया, 
रूपवित्तक्कादयो छ वितक्ष्का, रूपविचारादयो छ विचारय, रूपक्खन्धादयो 
पञ्चक्लन्धा, दस कयिणानि, दस अचुस्सत्तियो, उद्धुमात्तकसञ्छ।दिवसेन दस 
सञ्ञा, कंसादयो द्रत्तिसाकारा, द्वादसायतनानि, अदा रस धातुयो, कामभवादयो 
नव भवा, पठमादोनि चत्तारि क्ञाननि, मेत्ताभावनादयो चत्तस्सो अप्पमच्त्रा, 
चत्तस्सो अरूपसमापत्तियो, पटिखोमतो जरामरणादोनि, अनुरोमतो अविज्जा- 
दीनि पटिच्चसमुप्पादद्धानि च योजेतन्बानि । 

तत्रायं एकपदयोजना--““जरामरणं दुकलसच्चं, जानि समुदययच्चं, उभिन्तं 
पि निस्सरण निरोधसच्च, निरोधपजानना पटिपदा मग्गसच्चं” ति। एव 
एकेकपदुद्धारेन सन्बधम्मे सम्मा सामं च बुद्धो अनुबद्धो पटिबुद्धो 1 तेन वृत्तं- 
सम्मा सामं च सब्बधम्मानं बुद्धत्ता पन सम्मासम्बुद्धो" ति । 


१. एत्थ निग्गहितखोपो । किलेसारीनं, पच्चयादीनं त्यत्थो । 
२. स्माति, विपरीतं । ३. सामं ति ¦ सयमेव । 


१६६ विसुद्धिम्गे [ ७. छअनुस्सति- 


९ विज्जाहि पन चरणेन च सम्पन्नता विज्जाचरणसम्पन्चो । तत्थ विज्जा 
ति तिस्सो पि विज्जा, टु पि विज्जा। तिस्सो विज्जा भयभेरवसुक्त 
(म० १-२९) वुत्तनयेनेव वेदितनब्बा, अदु अम्बह्ुसुत्ते (दी° १-८७) । तच्र हि 
विपस्सनाञजाणेन मनोमयिद्धिया च सह्‌ छ अभिञ्त्ा परिगगहेत्वा अदु विज्जा 
वत्ता | 

चरणं ति सीलसवरो, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारता, भोजने मत्तञ्जुता, जागरियानु- 
योगो, सत्त सद्धम्मा, चत्तारि रूपावचरज्ज्ञानानी ति इमे पन्नरस धम्मा 
वेदितम्बा । इमे येव हि पन्नरस धम्मा, यस्मा एतेहि चरति अरियसावको, 
गच्छति अमतं दिस, तस्मा चरणं ति वृत्ता । यथाह-““इध, महानाम, भरिय- 
सावको सील्वा होती" ति सन्ब मञ्ज्निमपण्णासके (म० २-२१) वृत्तनयेनेव 
वेदितन्बं । भगवा इमाहि विज्जाहि इमिना च चरणेन समन्नागतो, तेन 
वुच्चति विजञ्जाचरणसम्पन्नो ति । 

तत्थ विज्जासम्पदा भगवतो सब्बञ्जुत पूरेत्वा ठिता, चरणसम्पदा महा- 
कारुणिकत । सो सब्बञ्न्ुताय सब्बसत्ताणं अत्थाग॑त्थ मत्वा महाकारुणिकतताय 
अनत्थ परिवज्जेत्वा भत्य नियोजेति, यथा तं विज्जाचरणसम्पन्नो । तेनस्स 
सावका सुप्पटिपन्ना होन्ति नो दृप्परिपन्ना, विज्जाचरणविपन्नान सावका 
अत्तन्तपादयो विय । 


७ सोभनगमनत्ता, सुन्दर ठानं गतत्ता, सम्मा गतत्ता, सम्मा च गदत्ता 
सुगतो ।! गमन पि गत्त ति वुच्चति, तं च भगवतो सोभनं परिसुद्धमनवज्जं । 
कि पनतं ति? अरयमग्गो । तेन हस गमनेन खेम दिसं असज्जमानो गतो 
ति सोभनगमनत्ता सुगतो । सुन्दर चेस ठान गतो अमततं निब्बानं ति सुन्दरं 
ठनि गत्तत्ता पि सुगतो 

सम्मा च गतो तेन तेन मग्गेन पहने किखेसे पुन अपच्चागच्छन्तो । वृतं 
हेतं--'सोत्तापत्तिमगगेन ये किठेसा पहना, ते किेषे न पुनेति न पच्चेति 
न पच्चागच्छतो ति सुगतो पे०"" अरहत्तमग्गेन ये किलेसा पहोना, ते किलेसे 
न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छती ति सुमतो ( ) त्ि। सम्मा वा गतो 
दीपङ्कुरपादमूरतो पभुत्ति याव बोधिमण्डा ताव समत्तिसपारमोपूरिकाय सम्मा- 
पटिपांत्तया सब्बाकस्स ॒हितसुखमेव करोन्तो सस्सत, उच्छद, कामसुखं, 
अत्तकिंलमथं ति इमे च अन्ते अनुपगच्छन्तो गतो ति सम्मा गतत्ता पि सुगतो । 


सम्भा चेस गदति युत्तदाने युक्तमेव वाचं भासती ति सम्मा गदत्ता पि 
सुगतो । 


१, सत्त सद्धम्मा नाम-सद्धा, हिरी, ओत्तप्पं, बाहसच्चं, विरियं, सति, पञ्ञा च । 
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तत्रिद साधकमसृत्त--“यं तथागतो वाचं जानाति अभूत अतच्छं अनत्थ- 
सितं, सा च परेस अप्पिया अमनापा, न तं तथागतो वाच भासत्ति। यपि 
तथागतो वाचं जानाति भूत तच्छ अनतव्थसदहित्तं, सा च परेसं अप्पिया अमनापा, 
तं पि तथागत्तो वाचं न भासति । य च खो त्तथ।गत्तो वाचं जानाति भूत तच्छं 
अत्थसहित, सा च परेसं अण्पिया अमनापा, तत्र काुञ्ञ्‌ तथागतो होति तस्सा 
वाचाय वेय्याकरणाय । य तथागतो वाचं जानाति अभूत अतच्छ अनत्थसहित, 
सा च परेस पिया मनापा, नत्त तथागतो वाच भासत्ति। य पि तथागतो 
वाच नानाति भूतं तच्छ अनत्थसहित, सा च परेस पिया मनापा, त पि 
तथागतो वाच न भासति। यच खो तथागतो वाच जानात्ति भूतं तच्छं 
अत्थसदित, सा च परेस पिया मनापः, तत्र काक्ञ्जू तथागतो होति ततस्सा 
वाचाय वेय्याकरणाया” ति (म० २-७०) । एव सम्मा गद्त्ता पि सुगतो ति 
वेदितब्बो । 

८. सब्बथा पि विदितलोकत्ता पन शोकविदू । सो हि भगवा सखभावतो 
समुदयत्तो निराधतो निरोधृपायतो ति सन्बथा खोक अवदि अञ्जासि पटि- 
विज्ज्ि। यथाह--“तत्थ खो, आवुसो, न जायति न जीयति न मायिन 
चवति न उपपज्जत्ति, नाह त गमनेन खोकस्स अन्त तातय्य ° दटुय पत्तय त्ति 
वदामि, न चाहु, आवुसो, भप्पत्वा व॒छोकस्स अन्तं दुक्खस्स अन्तकिरियं 
वदासि । अपि चाहु, आवुसो, इमस्मि येव ब्याममत्त कक्छेवरे ससञ्जरिम्हि 
समनके रोकं च पञ्पेमि, खोकसमुदय च लोकनिरोधं च लोकनिरोधगाभिनि 
च परटिपदः । 


“गमनेन न पत्तव्बो लोकस्सन्तो कदाचनं । 
न च अपत्वा खोकन्तं दृक्खा अत्थि पमोचनं ॥ 
तस्मा हवे लोकविदु सुमेधो लोकन्तग्‌ वृसिततब्रहमाचरियो | 
लोकस्स अन्तं समित्तावि अत्वा नासीसत्ती खोकमिमं परं चा” ति ॥ 
(सं० १-६०) 
भपि च तयो लोका-संङ्कारलोको, सत्तरोको, ओकासलोको त्ति । तत्थ 
“एको खोक्रो सब्बे सत्ता आहारद्त्तिका (खु ५-१३५) ति आगतदाने 
सङ्काररोको वेदितब्बो । ““सस्सतो छोको ति वा असस्सतो रोको ति वा” 
(दी० १-१५७) ति आगतदुाने सत्तल्ेको । 


१ भातेय्यं ति जानितब्बं । “जाताय तिवा पाठो नाता अयं, निन्बानत्थिको 
ति अचिष्पायो | 


१६८ विसुद्धिमग्गे [ ७. छञनुस्सति- 


“यावता चन्दिमसूरिया परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचमाना । 
ताव सहस्सधा रोको एत्थ तै वत्ती वसो ति॥ 
(म० १-४०२) 
भागतद्राने गओोकासलोको । 
तं पि भगवा सब्बथा अवेदि | तथा हिस्स “एको लोको, सब्बे, सत्ता 
आहारट्ठितिका । दे छोका, नामं च ूप च | तयो लोका, तिस्सो वेदना । 
चत्तारो रोका, चत्तारो आहारा । पञ्च खोका, पञ्चुपादानक्खन्धा । छ 
खोका, छ अज्घत्तिकानि आयतनानि । सत्त रोका, सत्तविञ्जाणट्सितियो । 
अदु लोका अदु लोकधम्मा | नव लोका नव सत्तावासा । दस लोका दसायत- 
नानि । द्वादस लोका द्रादसायतनानि। अद्ारस लोका अद्रारस्र धातुयो 
(खु० ५-१३५) ति अय सद्भारलोको पि सब्बथा विदित्तो । 
यस्मा पनेस सनब्बेस पि सत्तान आसय जानाति, अनुसमय जानाति, चरितं 
जानाति, अधिमुक्तिः जानाति, अप्परजक्वे* महारजक्े, तिक्िन्द्रिये मुदिन्द्रिये, 
स्वाकारे द्वाकारे, सुविञ्ज्ापये दुविञ्जापये, भब्बे अभन्बे सत्ते जानाति, तस्मास्स 
सत्तरोको पि सम्बथा विदितो | 


यथा च सत्तलोको एवं ओकासलोको पि । ततथा हेस एक चक्कवाढं आयामतो 
च वित्थारतो च योजनान द्वादससतसहुस्ाति चतुतिससतानि च पञ्ञास च 
योजनानि । परिक्खेपतो पन- 


सब्ब सततसहस्सानि छत्तिसपरिमण्डलं । 
दस चेव संहस्सानि अड्दुद्ानि सतानि च ॥ 


दुवे सतसहस्सानि चत्तारि नतानि च । 

एत्तकं बहलत्तेन सद्काताय वसुन्धरा \\ 
तस्पा एव सन्धारक-- 

चत्तारि सतसहस्सानि अटुव नहूतानि च | 

एतकं बहुरत्तेन जल वाते पतिद्वतं ॥ 





१. यावता चन्किमसुरिया परिहरन्ती ति । यत्तके ठाने चन्दिमसूरिया परिवत्तन्ति 

परिन्भमन्ति । २ चरित ति सुचरितदुच्चरित । 

अधिमुत्ति जज्जञासयघातु । सा दुविघा--हीनाधिमुत्ति, पणीताधिमुत्ती ति । 

४. अप्परज अक्ख एतेसं॒ति अप्परजक्खा, अप्प वा रजं पञ्जामये अक्खिम्हि एतेषं 
ति अप्परजक्ला, अनुस्सदरागादिरजा सत्ता, ते अप्परजक्खे । एव महारजक्खे ति । 


न्ध 
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तस्सा पि सन्धारको- 


नव॒ सत्तसहस्सानि मातो नभमुग्गतो | 
सदि चेव सहस्सानि एसा लोकस्स सण्ठिति * ॥ 


एव सण्ठिते चेत्थः योजनान-- 


चतुरासोति सहस्सानि भज्ज्ञोगाच्हो महण्णवे । 
जच्चुग्गतो तावदेव सिनेर्‌ं पञ्बतुकत्तमो ॥ 
ततो उपड्दुपड्ढेन पमाणेन यथाक्कम । 
अज्छोगाक्हुग्गता दिन्बा नानारतनचित्तिता ॥ 
युगन्धरो ईसधरो करवोको सुदस्सनो । 
नेमिन्धरो विनतको अस्सकण्णो गिरि ब्रहाऽ ॥ 
एते सत्त महासेखा सिनेरस्स समन्ततो । 
महाराजानमावासा देवयक्खनिसेवत्ता ॥ 
योजनानं सत्तानुच्चो हमवा पञ्च पन्बतो | 
योजनानं सहस्सानि तीणि आयत वित्थतो ॥ 
चतु रासीत्तिसहस्सेहि कृर्टेहि पटिमण्डितो । 
तिपञ्चयोजनक्खन्धपरक्खेपा नगन्ह्या ॥ 
पञ्जासयोजनक्खन्धसाखायामा समन्ततो । 
सत्तयोजनवित्थिण्णा तावदेव च उग्गता॥ 
जम्बु यस्सानुभावेन जम्बुदीपो पकासितो । 


यं चेतं जम्बुया पमाणं, एतदेव असुरान चित्रपाटलिया, गरूकान सिम्बलि- 
सक्स्स, अपरगोयाने कदम्बस्स, उत्तरकुरूसु कप्परुक्खस्स, पुब्बविदेहे सिरोस- 
स्स, तावतिसेयु पारिच्छत्तकस्सा ति । तेनाह पोराणा- 


“पटली सिम्बली जम्बु देवान पारिच्छत्तको । 
कदम्बो कप्परुक्खो च सिरीसेन मवति सत्तमः ति ॥ 
देसीति सहस्सानि भज््ोगाच्हो महण्णवे | 
अच्चुग्गतो तावदेव चक्कवाढसिलुच्चयो ॥ 
परिक्खिपित्वा तं सब्बं लोकधातुमय वित्तो” ति । 


१. सण्ठिती ति । हदा उपरितो चा ति सन्बसो ठिति । २. एत्था ति । चक्कवाद्छे। 
३. ब्रहा ति । महन्तो 1 ४ हिमवा पञ्बतो पञ्च योजनानं सतानि उच्चो उम्बेधो त्यत्थो । 
५. सत्तमं ति । किद्धविपल्लासेन वुत्त, सिरीसो भवति सत्तमो ति अत्थो । 


१७० वियुद्धिमग्गे ७ छञनुस्सति- 


तत्थ चन्दमण्डल एकूनपञ्जासयो जनं । सुरियमण्डरं पञ्त्ासयोजन । 
तावत्तिसिभवन दससहस्सयोजन । तथा अयुरभवन अवचिमहानिरयो जम्बुदीपो 
च । अपरगोयान सतसहस्सयोजनं । तथा पुर्बवदेहं । उत्तरकुरु अदटुसहस्स- 
योजन } एकमेको चैत्थ महादीपो पञ्चसत्तपञ्चसतपरित्तदीपपरिवारो | त 
सम्ब पि एक चक्कवाढछं, एका लोकधातु । तदन्तरेषु छोकन्तरिकनिरया | 


एव अनन्तानि चक्कवाढ्ठानि, भनन्ता लोकधातुयो भगवा अनन्तेन बुद्धजाणेन 
अवदि, अञ्ज्ासि, पटिविज्ज्ञि। एवमस्स ओकासलोको पि सब्बथा विदितो । 
एवं पि सब्बथा विदितलोकत्ता रोविदू । 

९ अत्तना पन गुणेहि विसिदटतरस्स कस्सचि भभावत्तो नत्थि एतस्स उत्तरो 
ति अनृत्तरो । तथा हैस सीलगुणेना पि सब्बखोक अभिभवति, समाधि-पञ्त्रा- 
विमुत्ति-विमुत्तिजाणदस्सनगुणेना पि । सीटगुणेना पि भसमो असमसमो अप्पटिमो 
अप्पटिभागो अप्पिपु्गलो प° विमुत्तिजाणदस्सनगुणेना पि । यथाह--“न 
खो पनाह समनुपस्सामि सदेवके लोके समारके ˆ पे० सदेवमनुस्साय पजाय 
अत्तना सालसम्पन्नतर'" ति वित्थारो । एवं अग्गप्पसादयुत्तादीनि (अ० २-३७) 
“न मे माचरियो अत्थी'' (वि° ३-११) ति आदिका गाथायो * च वित्थारेतम्बा | 


१० पुरिमदम्मे सारेति ति पुरिसदम्मसारथि । दमेति विनेती ति वृत्त 
होति । तत्थ पुरिसदम्मा ति अदन्ता दमेतु युत्ता त्िरच्छानपुरिसा पि मनुस्स- 
पुरिसा पि अमनुस्सपुरिसा पि । तथा हि भगवत्ता तिरच्छानपुरिसा पि अपखालो 
नागराजा, चूनोदरो, महोदरो, अग्गिसिखो, धूमसिखो, आरवाल्छो नाराजा, 
धनपालको हत्थी ति एवमादयो दमित्ता, निल्बिसा कता, सरणेसु च सीलेसु च 
पतिद्ापिता । मनुस्सपुरसा पि सच्चक-निगण्ठपृत्त-अम्बदुमाणव-पोक्खरसाति- 
सोणदण्ड-कूटदन्तादयो, अमनुस्सपुरिसा पि भावक सूचिरोम-यक्ख-सक्कदेव- 
राजादयो दमिता, विनौतता विचिक्रेहि विनयनृपायेहि । “अह्‌ खो, केसि, 
पुरिसदम्मे सण्ठेन पि विनेमि, फरुसेन पि विनेमि, सण्हफरुतेन पि विनेमी" 
(अं० २-११२) ति इद चेत्थ सुत्तं वित्थारेतन्बं । 


१. आदिका गाथायो ति । 

“अह्‌ हि भरहा लोके अहं सत्था अनुत्तरो । 
एकोम्हि सम्मासम्बृद्धो सीतिमूतोस्मि निन्बतो ॥ 
दन्तो दमयतं सेदो सन्तो समयतं इसि । 
मृत्तो मोच्रयतं अस्मो तिण्णो तारयतं वरो” ॥ 

ति एवमादिका गाधायो विल्यारेतन्ना । 








निहेसो | बृद्धानुस्सतिकथा १७१ 


अपि च भगवा विसुद्धसीलादीनं पठमज्ज्ञानादीनि सोत्तापन्चादीन च उत्तरि- 
मग्गपटिपदं आचिक्न्तो दन्ते पि दमेति येव । 

अथ वा भनृत्तरो पूरिसदम्मसारथी ति एकमेविदं अत्थपद । भगवा हि तथा 
पूरिसदम्मे सारेति, यथा एकपल्लद्कनेव निसिन्ना अदु दिसा असज्जमाना 
धावन्ति । तस्मा अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी ति वुच्चति | 'हृत्थिदमकेन, 
भिक्खवे, हत्थिदम्मो सारतो एकं येव दिसं धावति” (म० ३-२३०३) ति । इदं 
चेत्थ सुत्तं वित्थारेतम्ब । 

११. दिटुधम्मिकसम्परायिकपरमत्थेहि यथा रहं भनुसासतो तति सत्था । अपि 
च “सत्था विया ति सत्था, भगवा सत्थवाहो । यथा सत्थत्राहो सत्थे कन्तारं 
तारेति, निरुदककन्तार तारेति, उत्तारेति, नित्तारेति, पतारेति, खेमन्तभमि 
सम्पापेत्ति, एवमेव भगवा सत्था सत्थवाहौो सत्ते कन्तार तारेति, जातिकन्तारं 
तारेत्ती” (अं० ४१-३९१) ति आदिना निहेसनयेन पेत्थ भत्थो वेदितब्बो । 

१२ देवमनुस्सानं ति । देवान च मनुस्सान च । उक्कट्रुपरिच्छेदवसेन 
भव्बपुग्गरूपरिच्छेदवसेन चेत वुत्त । भगवा पन तिरच्छानगतान पि अनुसासनि- 
प्पदानेन सत्था येव । ते पि हि भगवतो धम्मस्सवनेन उपनिस्सयसम्पत्ति 
पत्वा ताय एवं उपनिस्सयसम्पत्तिया दुत्तिये वा ततिये वा अत्तभावे मगगफल- 
भागिनो होन्ति । 

मण्ड्कदेवपुत्तादयो चेत्य निदस्सन । भगवति किर गरगराय ^ पोक्छरणिया 
तीरे चम्पानगरवासीनं धम्मं देसियमाने एको मण्डको भगवतो सरे निमित्त 
भग्गहेसि । तं एको वच्छपारुको दण्ड ओदनम ॒तिटुन्तो सीसे सन्निरुम्भित्वा 
अदासि । सो तावदेव कालं कत्वा तावत्िसभवने इादसयोजनिके कनकविमाने 
निन्बत्ति । सृत्तप्पुद्धो विय च तत्थ अच्छरासङ्खपरिवुतं अत्तानं दिस्वा “भरे, 
अहं पि नाम इध निब्बत्तो, कि नु खो कम्मं अकार्सि'* ति आवञ्जेन्तो न अञ्ज 
किञ्चि महस, अञ्जत्र भगवतो सरे निमित्तरगाहा । सो तावदेव सहु विमानेन 
आगन्त्वा भगवत्तो पदे सिरसा वन्दि । भगवा जानन्तो व पृच्छि- 


“को मे वन्दति पादानि इद्धिया यससा जक | 
अभिक्कन्तेत वण्णेन सब्बा ओभासयं दिसा” ति ॥ 

““मण्ड्कोह्‌ पूरे भासि उदके वारिगोचरो । 
तव धम्म सुणन्तस्स अवधी वच्छपाल्को” ति ॥ 


१. शगाराया ति । गर्गराय नाम रञ्ज देविया, ताय वा कारितत्ता “गग्गरा' ति 
लद्धनामाय । 


१७२ विसुद्धिमगगे [ ७ छथनुस्सति- 


भगवा तस्स धम्मं देसेसि । चतुरासीतिया पाणसहस्सानं धम्माभिसमयो 
अहोसि } देवपुत्तो पि सोतापत्तिफके पतिदट्राय सित्त कत्वा पक्कमी ति । (सु° २-७७) 
१२ य पन किञिचि अस्थि जेय्यं नाम सब्बस्सेव बुद्धत्ता विमोक्खन्तिकजाण- 
वसेन बुद्धो । यस्मा वा चत्तारि सच्चानि अत्तना पि बुञ्ज, अञ्तरे पि सत्त 
बोधेसि, तम्मा एवमादीहि पि कारणेहि बुद्धो । इमस्स च पनत्थस्स विञ्जापनत्थ 
“बुज्िता सच्चानी ति बुद्धो । बोधेता पजाया ति बुद्धो ति एव पक््तो 
सब्बो पि निहेसनयो, (खु ४ १-१६७) पटिसम्भिदानयो (खु° ५-२०२) वा 
वित्थारेतञ्बो | । 
१४ भगवा त्ति। इदं पनस्स गुणविसिद्रुसब्बसत्ुत्तमगरुगा रवाधिवचन । 
तेनाह पोराणा- 
भगवा ति वचनं सेदु भगवा ति वचनमुत्तम। 
गरूगारवयुत्तो सो भगवा तेन वृच्चत्ती" ति॥ (१) 


चतुज्विध वा नाम-जावत्थिकं, लिद्धिक, नेमित्तिकं, अधिच्चसमुप्पन्तं 
ति । अधिच्चसमुप्यन्नं नाम रोकिय्वोहारेन यादिच्छकं ति वुत्त होत्ति । तत्थ 
च्छो, दम्मो, बरीबहो ति एवमादि आवत्थिकं । दण्डी, छन्ती, सिखी, केरी 
ति एवमादि लिङ्जिकं । तेविज्जो, छक्भिञ्जो ति एवमादि नेमित्तिकं । सिरि- 
वुको, धनवड्को ति एवमादि वचनत्थ अनपेक्खित्वा पवत्तं अधिच्चसमुप्पन्तं । 

इदं पन “भगवा' ति नाम नेमित्तिके । न महामाधाय, न सुद्धोदनमहाराजेन, 
न असीतिया भात्तिसदस्सेहि कतं, न॒ सक्कसन्तुसितादीहि देवताविसेसेहि । 
वक्तं पि चेत धम्मसेनापत्तिना--“भगवा ति नेतं नाम मात्तरा कतत ` पे 
विमोक्छन्तिकमेतं बुद्धान भगवन्तान बोधिया मृरे सह सम्बञ्जरुत्राणस्स 
पटिलामा सच्छिका पञ्ञत्ति यदिद भगवा" (खु° ४ १-१७६) ति | 

यगुणनेमित्तिके चेत्तं नामं, तेसं गुणान पकासनत्थ इमं गाथ वदन्ति- 

“भगी भजी भागि विभत्तवा इति अकासि भगगं ति गरू ति भाग्यवा । 

बहूहि जायेहि सुभावितत्तनो भवन्तगो सो भगवा ति वृच्चती ' ति ॥ 

निहेसे (खु० ४ : १-१७६) वुत्तनयेनेव वेत्थ तेसं तेसं पदानं अत्थो 
दट्रुब्बो । (२) 


अय प्रन अपरो नयो- 


भाग्यवा भग्गवा वृत्तो भगेहि च विभत्तवा | 
भत्तवा वन्तगमनो भवेसु भगवा ततो ति॥ 


निसो | बद्धानुस्सतिकथा १७३ 


तत्थ “'वण्णागमो वण्णविपरिययो” ति आदिकं निरुत्तिलक्खणं+ गहेत्वा 
सह्नयेन का पिसोद रादिपक्सेपलक्वणंः गहैत्वा यस्मा रोकियनोकुत्तरसुखामि- 
निब्बत्तक दानसीखादिपारप्पत्त भाग्यमस्स अत्थि, तस्मा भागयवा ति वत्तव्बे 
भगवा ति वुच्चतती तति मातब्बं | (रे) 


यस्मा पन रोभदोसमोहूवपरीतमनसिकारअहिरिकानोत्तप्पकोधूपनाहमक्ख- 
पठछासदस्सामच्छरियमायासटिय्यथम्भसारम्भमानातिमानमदपमादतण्टामविज्जा- 
तिविधाकूसलमूकदुच्चरितसकिटेसमलविसमसञ्जावितक्कपपञ्चचतुल्बिधविपरि- 
येसञआसवगन्थमोघयोगअगतितष्टुप्पादूपादानपञ्चचेतोखिल विनिबन्धनीवरणाभि- 
नन्दनाछविवादमृकतण्हाकायसत्तानुसयअदुमिच्छत्तनवतण्हामृखकदसाकुसख्कम्म- 
पथद्वासद्दिद्िगतअद्ुसततण्टाविचरितप्पमेदस्षब्बदरथपरिक्छाहुकिलेससतसहस्सानि, 
सङ्खेपतो वा पञ्च किठेसखन्धअभिसद्धा रदेवपुत्तमच्चुमारे मभञ्जि, तस्मा 
भग्गत्ता एतेसं परिस्सयान भग्गवा ति वत्तब्बे भगवा ति वुच्चति । 


आह्‌ चेत्थ- 


(मरगरागो भग्गदोसो भग्गमोहयो भनासवो । 
भरगास्स पापका धम्मा भगवा तेन वृच्चती"" ति ॥ 


भाग्यवत्ताय चस्स सतपुञ्जरक्खणधरस्स रूपकायसस्पत्ति दीपिता होति । 
भग्गदोसताय धम्मकायसम्पत्ति । तथा लोकियसरिक्छकानं बहुमतभावो, गहु 
पञ्बजितेहि अभिगमनीयता, अभिगतान च नैसं कायचित्तदुक्खापनयने पटिबल- 
भावो, आमिसदानधम्मदानेहि उपकारिता, लोकियलोकुत्त रसुखेहि च सञ्यो- 
जनसमत्थता दीपिता होति । (४) 

यस्मा च रोके इस्सरियधम्मयससिरिकामपयत्तेयु छसु धम्मेसु भगसहो 
पवत्ति, परमं चस्स सकचित्ते इस्सरिय, अणिमालङ्िमादिकं वा लोकिय- 
सम्मत सन्बाक्ारपरिपुर अस्थि । तथा रोकरुत्तरो धम्मो । लोकनत्तयव्यापको 
यथाभुच्चगुणाधिगतो अति विय परिभुद्धो यसो । रूपकायदस्सनन्यावटजननय- 
नप्पसादजननसमत्या सन्बाकारपरिपुरा सन्बद्धुपच्चद्खसिरी। यं यं एतेन 
इच्छित पत्थित्त अत्तहितत परहित वा तस्स तस्स तथेव अभिनिष्फन्नत्ता इच्छितत्थ- 


१ “वर्णागमो वर्णविपर्ययद्व द्रौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविध निर्क्तम्‌' ' 
दति य कासिकावृत्तियं वृत्तं (कारिका ६-३-१०९) । 

२. पिसोदरादोति । “'पृषोदरादोनि यथोपदिष्टम्‌” (पा० सूु° ६.३.१०९) ति सृत्तेन 
पिसोदरादिगणे परिख्िपित्वा तं क्खणं गहेत्वा ति । 


१७४ विसुद्धिमग्गे [ ७. छअनुस्सति- 


निन्बत्तिसञ्जितो कामो । सम्बलोकगरुभावप्पत्तिहेतूभततो सम्मावायामसङ्घातो 
पयत्तो च अत्थि । तस्मा इमेहि भगेहि युत्तत्ता पि भगा अस्स सन्ती ति इमिना 
भत्थेन भगवा त्ति वुच्चति । (५) 

यस्मा पन कुलादीहि मेदेहि सब्बधम्मे, खन्धायततनधातुसच्चइन्द्रियपटिच्च- 
समुप्पादादीहि वा कुसलादिघम्मे, पीठ्नसङ्कनसन्तापविपरिणामदटरुकेन वा दुक्खं 
जरयसच्च, आयूह्न-निदान-संयोग-पटिबोघदुन समुदयं, निस्सगण-विवेकासङ्कत- 
अमतदरुन निरोधं, निय्यानिक-हेतु-दस्सनाधिपतेय्यदुन मर्गं विभत्तवा, विभजित्वा 
विवरित्वा देसितवा ति वृत्त होति, तस्मा विभत्तवा ति वत्तव्बे भगवाति 
वुच्चति । (६) 

यस्मा च एम दिब्ब-ब्रह्म-अरियविहारे काय-चित्त-उपधिविवेकेः सुञ्जततप्पणि- 

हितानिमित्ततरिमोक्खे अञ्जेः च छोकियलोकृत्तरे उत्तरिमनुस्सघम्मे भजि सेवि 
बहुरु अकासि, तस्मा भत्तवा ति वत्तब्बे भगवा ति वुच्चति । (७) 

यस्मा पन तीसु भवेसु तण्डासद्क!त॒ गमन अनेन वन्त, तस्मा भवेयु बन्त- 
गमनो ति वत्तन्बे भवसहूतो भकार, गमनसहूतो ग-कारं, वन्तसदतो व-कारं च 
दीघं कत्वा आदाय भगवा ति वुच्चति, यथा रोके मेह॒नस्स खस्स मालाः ति 
वत्तव्बे मेखला" ति । (८) 

१५. तस्सेव इमिना च इमिना च कारणेन सो भगवा अरह्‌ ` पे० इमिना 
च इमिना च कारणेन भगवा ति बुद्धगुणे अनुस्सरतो “नेव तस्मि समये रागपरि- 
युट्त्त चित्त होति, न दोसपरियुद्िति, न मोहपरियुद्धित्त चित्तं होति । उजुगत- 
मेवस्स तस्मि समये चित्त होति तथागतं आरल्भ' (अ ० ३-८) । 


इच्चस्स एवं रागादिपरियुद्ानाभावेन विक्लम्मित्तनीवरणस्स कम्म- 
दानाभिमुखत्ताय उजुगतचित्तस्स बृद्धगुणपोणा* वित्तक्कविचारा पवत्तन्ति । 
बुद्धगुणे अनुवत्तिक्कयतो अनूुविचारयत्तो पीति उप्पजञ्जत्ति, पीतिमनस्स पीति- 
पदट्रानस्स पस्सद्धिया कायचित्तदरथा पटिप्पसम्भन्ति, पस्सद्धद रथस्स कायिकं 
पि चेत्तसिक पि सुख उप्पञज्रति, सुखिनो बुद्धगुणारम्मणं हृत्वा चित्त समाधियती 


१. कसषिणादिभरम्मणानि रूपावचरज्ज्ञानानि दिब्बविहारो । मेत्तादिज्क्ञानानि ज्रह्य- 
विहारो । फलसमापत्ति अरिय विहारो । 

२ कामेहि विवेकदटरुकायतावसेन एकीभावो कायविकेको ! प्रठमज्ज्ञानादिना नीवरणादीहि 
विचित्तचित्तता चित्तविबेको । उपधिविवेको निन्बानं । 

३. अन्नं ति । रोकियाभिञ्मादिके । 

४, बद्धयुणपोणा ति । बुद्धगृणनिन्ना । 


निहेसो 1 धम्मानुस्सतिकथा १७५ 


ति अनुक्कमेन एकक्लणे ्ञानज्खानि उष्पञ्जन्ति । बुद्धगणान पन गम्भीरताय 
नानप्पकारगुणानुस्सरणाधिमुत्तलाय वा अप्पन अप्पत्वा उपचारप्पत्तमेव श्चान 
होति । तदेतं बुद्धगुणानुस्सरणवसेन उप्पन्तत्ता बुद्धानुस्सत्िच्चैव सङ्खं गच्छति । 

१६ इम च पन बृद्धानुस्मत्तिमनुयत्तो भिक्खु सत्थरि सगारवो होति 
सप्पतिस्सो, सद्धावेपुल्क सतिवेपुललं पञ्ावेपुल्ल पुञ्वेपुल्कं च अधिगच्छति, 
पीत्तिपामोज्जब्रहुलो होति, भयभेरवसहो, दक्लाधिवासनसमत्यो, सत्थारा सवास- 
सञ्जं पटिकभत्ति, बुद्धगणानुस्सत्तिया अज्जावुत्थ चस्स सरीर पि चेतिय- 
घरमिव पूजारहं होति, बद्धभूमिय चित्त नमति । वीतिक्कमितञ्बवत्थुसमायागे 


चस्स सम्मुखा सत्था र॒पस्सतो विय हिरोत्तप्पं पच्चुपद्ा्ति, उत्तरि अप्पटि- 
विज्न्तो पन सुगतिपरायनो होति । 


तस्मा हुवे अप्पमादं कयिराम सुमेधसो । 
एव महानुभावाय बृद्धानुस्सतिया सदा ति ॥ 
इद ताव ब॒द्धानुस्सतिय वित्थारकथामुखं ॥ 


धम्मानुस्सतिकथा 


१७. धम्मानुस्सति भावेतुकरामेना पि रहोगतेन पटिसल्लीनेन ““स्वाक्लातो 
भगवता धम्मो सन्दिह्धिको अकाचिको एहिपस्सिको भोपनेग्यिको पच्चत्त वेदि- 
तब्बो विञ्जूही"" ति एवं परियत्तिघम्मस्स चेव नवविधस्स च खोकरुत्तरधम्मस्स 
गुणा अनुस्सरितब्बा । 


१८. स्वाक्वातो ति । इर्मरिम हि पदे परियत्तिघम्मो पि सङ्गह गच्छति, 
इतरेसु रोकृत्तरधम्मो व । तत्थ परियत्तिधम्मो ताव स्वाक्वातो आदिमज्ज्षपरि- 
योसानकव्याणत्ता,सात्थसब्यञ्जनकेवलपरिपुण्णपरिसुद्धब्रह्यचरियप्पकासिनत्ता च। 

य॑ हि भगवा एकगाथं पि देसेति, सा समन्तभहकत्ता+ धम्मस्स पठमपादेन 
आदिकल्याणा, दुक्तियतत्तियपादेहि मञ्जञेकल्याणा, पच्छिमपादेन परियोसान- 
कल्याणा । एकानुसन्धिक सत्त निदानेन आदिकल्याणं, निगमनेन परियोसान- 
कल्याण, सेसेन मञ्जेकल्याण । नानानुसन्धिकं सुत्तं पठमानुसन्धिना आदि- 
कल्याण, पच्छिमेन परियोसानकल्याण, सेसेहि मज्जञेकल्याण ! अपि च सनि- 
दानसउप्पत्तिकत्ताः आदिकल्याणं, वेनेय्यानं अनुरूपत्तो अत्थस्स अविपरीत्तताय 
च हेतूदाह रणयुत्तततो च मज्क्ेकल्याणं, सोतुन सद्धापटिला भजनेन निगमनेन च 
परियोसानकल्याण । 





१ समन्तभहुकत्ता ति । सब्बभागेहि सुन्दरत्ता 1 २ सनिवानसउप्यत्तिकत्ता ति । 
यथावृत्तनिदानेन सनिदानताय सञटटुप्पत्तिकताय च । 


१७६ विसुद्धिमगे | ७. छअनुस्सति- 


सकलो पि सासनधम्मो + अत्तनो अत्थमतेनः सीलेन भआदिकल्याणो, समथ- 
विपस्सनामग्गफठेहि मज्छेकल्याणो, निन्बानेन परियोसानकल्याणो । सीख- 
समाधीहि वा आदिकल्याणो, विपस्सनामगेहि मज्जेकल्याणो, फलनिनब्बनेहि 
परियोसानकल्याणो । बुद्धमुबोधित्ताय आदिकल्याणो, धम्मसुधम्मताय मनज्के- 
कल्याणो, सङ्कुसुप्पटिप्पत्तिया परियोसानकल्याणो । त सुत्वा तथत्थाय पटि- 
पन्नेन अधिगन्तन्वाय अभिसम्बोधियाड वा आदिकल्याणो, पच्चेकबोधियाः 
मज्जेकल्याणो, साव्रकबोधिया" परियोसानकल्याणो । 


सुय्यमानो चेस नीवरणविक्खम्भनतो सवनेन पि कल्याणमेव आवहती ति 
भादिकल्याणो, पटिपज्जियमानो समथविपस्सनासुखावहुनतो पटिपत्तिया पि 
कल्याणं मावहती ति मज्ेकल्याणो, तथापदिपन्नो* च पटिपत्तिफकले निति 
तादिभावावहनतो पटिपत्तिफरेन पि कल्याणं आवहतो ति परियोसानकल्याणो 
ति एव आदि-मज्क्-परियोसानकल्याणत्ता स्वाक्खातो । 


यं पनेस भगवा धम्मं देसेन्तो सासनब्रह्मचरिय ˆ मग्गब्रहयचरियं° च पकासेत्ति, 
नानानयेहि दीपेति, त्तं यथानुरूपं अत्थसम्पत्तिया सात्थ, व्यञ्जनसम्पत्तिया 
सव्यञ्जनं । सङ्कासन-पकामन-विवरण-विभजन-उत्तानीकरण-पञ्जत्ति-अत्थपद- 
समायोगत्तो*० सात्थं, अक्ख रपदव्यञ्जनाकारनिरुत्तिनिहेससम्पत्तिया सन्यञ्जन । 
अत्थगम्भीरत्ता-पटिवेधगम्भीर ताहि सात्थ, धम्मगम्भीरता-देसनागम्भीरताहि 
सव्यञ्जनं । अत्थपटिभानपटिसम्मिदाविसयतो सात्थ, धम्मनिरत्तिपटिसम्भिदा- 
विसयत्तो सन्यञ्जन । पण्डितवेदनीयत्तो परिक्लकजनप्पसादक ति सात्थं, सद्धेय्यतो 
लोकियजनप्पसादकं ति सव्यञ्जनं । गम्भीराधिप्पायत्तो सात्थं, उत्तानपदतो 


१ “-सन्बपापस्स अकरण कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासन ति ॥ (खु १-३५) 
एवं वुत्तस्स सत्थुसासनस्स पकासको परियत्तिधम्मो } 

२ अत्थभूतेना ति 1 उपकारकेन 1 ३ अभिसम्बोधिया ति । सम्बुद्धगणेन । 

४. ` पच्चेकवोधिया ति । पच्चेकलुद्धनाणेन । ५. सावकबोधिया ति ! अरहत्तमाणेन । 

६९ तथापटिपन्नो ति । यथा समथविपस्सनासुखं आवहति, यथा वा सत्थारा अनुसिदट्‌ठ, 
तथा परिपस्नो सासनधम्मो 1 ७ तादिभावावहूनतो ति । छण्डगुपेक्वावसेन 
इटूखदीसु तादिभावस्स छोकधम्मेहि अनुपलेपस्स आवेहनतो । 

८ अविसेसेन तिस्सो सिक्ला, सको च तन्तिघम्भो--सासनब्रह्मचरियं । 

९. सन्बसिक्लानं मण्डभूतसिक्वत्तयसङ्गहितो अरियमग्गो--मगणत्रह्मचरियं । 

१०. अक्लरेहि दीपनं सङ्कासनं 1 पदेहि पकासन । व्यञ्जनेहि विवरणं । आकारेहि 
विभजनं । निरत्तीहि उत्तानीकरण । निहेसेहि पञ्जापनं पञ्मत्ति । 


निसो | धम्मानुस्सतिकथा १७७ 


सब्यञ्जनं, उपनेतन्बस्स अभावतो सकलपरिपुण्णभावेन केवर्परिपृषण्णं, 
अपनेतब्बस्स अभावतो निहोसभावेन परिसुद्ध । 


अपि च पटिपत्तिया अधिगमव्यत्तितो+ सात्थं । परियत्तिया भागमव्यत्तितोः 
सन्यञ्जनं, सीलादिपञ्चधम्मक्खन्धयुत्ततोर केवलपग्पुण्ण, निरुपक्किलेसतो 
नित्थरणताय पवत्तित्तो लोकामिसनिरपेक्खतो च परिसुदधं ति एव सात्थसन्यञ्जन- 
केवरूपरिपृण्ण-परिसुद्धब्रह्यचरियप्पकासनतो स्वक्खातो । 

मत्थविपल्छासाभावतो वा सुट्ठु अक्वात्तो ति स्वाक्खवतो | यया हि 
अञ्त्त्तित्थियानं धम्मस्स भत्थो विपल्लासं आपज्जति, भन्तरायका ति वृत्त 
धम्मान अन्तरायिकत्ताभावतो, निय्यानिका ति वुत्तधम्मान निय्यानिकत्ता- 
भावतो । तेन ते दुरक्खाततधम्मा येव हीन्ति, न तथा भगवतो धम्मस्स अत्थो 
विपल्छास आपञ्जत्ि | “इमे धम्मा अन्तराथिका, इमे धम्मा निय्यानिका' ति 
एवं वुत्तधम्मान तथाभावानतिक्कमनत्तो ति एवं ताव परियत्तिधम्मो स्वाक्लातो । 

रोकुत्तरधम्मो पन निन्बानानुरूपाय प्रटिपत्तिया पटिपदानुरूपस्स च्‌ 
निन्बानस्स भक्खातत्ता स्वाक्खातो । यथाह-''सुपञ्जत्ता खो पन तेन भगवता 
सावकान निब्बानगामिनी पटिपदा, संसन्दति निन्बान च पटिपदा च । सेय्यथा 
पि नाम गद्धोदकं यमुनोदकेन ससन्दत्ति समेत्ति, एवमेव सुपञ्ञत्ता खो प्रन 
तेन भगवत्ता सावकानं निन्बानगामिनी परटिपदा, समन्दति निन्बानं च पटिपदा 
चा" (दी० २-१६७) ति | 

अरियमग्गो चेत्य अन्तद्रयं * अनुपगम्म मज्जिमा पटिपदामतो व “मज्ज्िमा 
पटिपदा"” त्ति अक्खातत्ता स्वाक्वातो । स'मञ्जफलानि परिप्पस्सद्धकिलेसानेव 
“परिप्पस्सद्धकिलेसानीः" ति अक्खातत्ता स्वाक्खातानि । निब्बानं सस्सत्ता- 
मतत्ाणालेणादिसभावमेव सस्मतादिसभाववसेन अक्खातत्ता स्वाक्खात्त ति । एवं 
लोकूत्तरधम्मो पि स्वाव्खात्तो 1 (१) 

१९. सन्िद्विको ति । एत्थ पन अरियमग्गो ताव अत्तनो सन्ताने रागादीनं 
भमावं करोन्तेन अरियपुग्गरेन सामं दट्रुन्बो ति सन्दिह्िको । यथाहू--^“त्तो 
खो, ब्राह्मण, रागेन अभिभूतो परियादिण्णचित्तो अत्तव्याबाधाय पि चतेति, 
परब्याबाधाय पि चतेति, उभयव्याबाधाय पि चेतेति । चेतसिकपि दुक्खं दोमनस्सं 





१. बोधस्स पाकटभावतो । २ आमानं पाकटभावतो। 

सीखादीहि पञ्चहि धम्मकोद्ासेहि अविरहितत्ता ! 

४. अन्तद्रय ति । सस्सतुच्छेदं कामसुलबत्तकिलमथानुयोगं, खीनुद्धचन्व, पतिडानार्‌ हनं 
ति एवंपभेद अन्तद्वयं । 


विसु : १२ 


९ 


१७८ विसुद्धिमगगे [ ७ छञनुस्सति- 


पटिसवेदेत्ति । रगे पहने नेव अत्तव्याबाधाय चतेति, न परब्याबाधाय चतेति, 
ने उभयव्याबाघाय चतेति, न वचेतसिकं दुक्खं दामनस्स पटिसवेदेति । एव पि 
खो, ब्राह्मण, सन्दिद्रिको धम्मो होति” (अ० १-१४४) ति | 

मपि च नवविधो पि लोकुत्तरधम्मो येन येन अधिगतो होति, तेन तेन 
परसद्धाय गन्तब्बत हित्वा पच्चवेक्खणत्ाणेन सय दटुब्बो ति सन्दिह्टिको । 

अथ वा पसत्या दिद्टि सन्दिद्धि, सन्दिद्धिया जयतीः ति सन्दिद्िकौ । तथा 
हैव्थ अरियमग्गो सम्पय॒त्ताय, अरियकफर कारणमूताय, निन्बान विसयिभूताय 
सा^दट्िया किस जयति । तस्मा यथा रथेन जयती त्ति रथिको, एवं नवविधो 
पि लोक्ुत्तरधम्मो सन्दिद्िया जयतो ति सन्दिदहिको । 

भथ वा दिदं ति दस्सन वुच्चति । द्दुमेव सम्दिटु, दस्सन ति अत्थो | 
सन्दिटरं अरहतती" ति सन्दिद्को । लोकुत्त रधम्मो हि भावनाभिसतमयवसेन सच्छि- 
किरियाभिसमयवसेन च दिस्समानो येव वदुभयं निवत्तेत्ि । तस्मा यथा वत्य 
अरहतो ति वत्थिको, एव सन्दिट्रु अरहती ति सन्दिहको ॥ (र) 

अत्तनो फलदान सन्धाय नास्स कालो त्ति अकाला । अकालो येव अकालिको । 
न पञ्चाहसत्ताहादिभेद कार खेपेत्वा फलं देति, अत्तनो पन पवत्तिसतमनन्तरमेव 
फलदो ति वृत्त हाति । 


अथ वा अत्तनो फर्दाने पकदुौो काखो पत्तो अस्सा ति काल्कि । कोसौ? 
लोकियो कुसल्धम्मो । अय पन समनन्त रफलत्ता न कालिका ति अकालिको | 
हद मग्गमेव सन्धाय वृत्त )| (३) 
२९१. "एहि, पस्स इमं धम्म" ति एव पवत्त एहिपस्सविधिऽ अरहती ति 
हिपस्सिको । कस्मा पनेस तं विधि अरहृत्ती ति ? विज्जमानत्ता* परियुद्धत्ता” 
च । रित्तमुट्ियं हि हिरञ्ज वा सुवण्णं वा अत्थी त्ति वत्वा पि “एहि पस्स इम 
ति न सक्का वत्तु । कस्मा ? अविज्जमानत्ता } विज्जमान पि च गृथं वा मुत्त 
वा सनुञ्ञभावप्पकासनेन चित्तसम्पहुसनत्थ “एहि, पस्स इम" ति न सक्का 
वत्तु । अपि च खो पन त्तिणेहि वा पण्णेहि वा पटिच्छादेत्तब्बमेव होति। 
कस्मा ? अपरिसुद्त्ता। अयं पन नवविधो पि लोकूत्तरघम्मो सभावत्तो 
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१. “तेन दीन्यति"” (पा० सु° ४।४।२) इति पाणिनिसुत्तानुसार वृत्तं । 
““तद्हंति'" (पा० सु° ५।१।६३) इति पाणिनिसुत्तानुसारं वृत्तं । 
विधि ति । विधान, “एहि पस्सा” ति एवपवत्तविधिवचन । 
विज्जमानत्तां ति । परमत्थ 7 उपरग्भमानत्ता ! 

. परिसुदढत्ता ति । किरेसमरविरहैन सबव्बथा विसुद्त्ता । 





> ० ८ ~ 


निहेसो | धम्मानुस्सतिकथा १७९ 


विज्जमानो विगत्तवलाहुके आकासे सम्पुष्णचन्दमण्डल विय पण्डुकम्बरे निक्खित्त- 
जातिमणि विय च परिभुद्धो । तस्मा विज्जमानत्ता परिसुद्धत्ता च एहिपस्सविधि 
अरहृती ति एहिपस्सिको || (४) 

२२ उपनत्तब्बो ति ओपनेभ्थिको । अय पनेल्थ विनिच्छयो--उपनयन 
उपनयो, आदित्त चेलं वा सीस वा अज्ज्ुपेक्लित्वा पि भावनावसेन अत्तनो 
चित्ते उपनयन अरहती ति भोपनयिको, ओपनयिको व भोपनेग्यिको । इदं सङ्के 
लोकृत्तरधम्मे युज्जत्ति। अङ्कतो पन अत्तनो चित्तेन उपनयनं अरहती ति 
ओपनग्यिको । सच्छिकिरियावसन अल्लीयन भरहती ति अत्थो । 

अथ वा निब्बान उपनेती ति। नरियमग्गो उपनेय्यो । मच्छिकाततब्बततं 
उपनेतब्बो ति फलनिब्बानधम्मो उपनेय्यो । उपनेय्यो एव ओपनेय्यिको ॥ (५) 

२३ पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्जूही ति । सब्बेहि पि उग्वटितञ्जूभादीहि" 

विञ्जूहि अत्तनि अत्तनि वेदितब्बो '"मावित्तो मे मग्गो, अधिगतं फलं, सच्छिकतो 
निरोधो” ति | न हि उपज्क्ञायेन भावितेन मणेन सद्धिविहारिकस्स किलेसा 
पहीयन्ति । न सो ततस्स फलसमापत्तिया फासु विहरति । न तेन सच्छिकतं 
निव्वानं सच्छिकरोत्ति। तस्मा न एस परस्स सीसे आभरणं विय दटरुन्बो | 
सत्तनो पन चित्त येव दटरब्बो, अनुभवितन्वो । वञ्जी त्ति वृत्त होति । बाङानं 
पन अविसयो चेम ॥ (६) 

२४ अपि च स्वाक्छातो अयं धम्मो । कस्मा ? सन्दिद्धिकत्ता । सन्दिदटिको, 
अकालकिकत्ता । अकालिको, एहिपस्सिकत्ता । यो च एहिपस्सिको, सो नाम 
भोपनेय्यिको होती ति । 

२५. तस्सेवं स्वाक्ाततादिमेदे धम्मगुणे अनुस्सरतो “नेव तस्मि समये 
रागपरियुरटुति चित्तं होत्ति। न दोस पे०` न मोहपरियुद्भुत चित्तं होति । 
उजुगतमेवस्स तस्मि समये चित्तं हाति धम्मं आरन्मा” (अ ° ३-८) ति पूरिम- 
नयेनेवः विक्म्मितनीवरणस्स एकक्लणे ज्ञानङ्गानि उप्पज्जन्ति । धम्मगुणानं 
पन गम्भीरताय नानप्यकारगुणानुस्सरणाधिमुत्तताय वा अप्पन भप्पत्वा उपचार- 
पयत्तमेव श्चानं होति । तदेतत घम्मगुणानुस्सरणवसेन उप्पन्तत्ता धम्मानुस्सततिच्चेव 
सङ्खं गच्छति । 

इम च पन धम्मानुस्सति अनुयुत्तो भिक्खु एवं ओपनेय्यिकस्सं॒धम्मस्स 
देसेतार इमिना पङ्केन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतसे समनुपस्सामि, न 
पनेत रह अञ्जव्र तेन भगवत्ता ति एवं घम्मगुणदस्सनेनेव सत्थरि सगारवो होति 


१ कतमो च पुग्गलो उग्बटितच्छरु ? इच्चेतस्स पञ्हस्सं विस्सञ्जनं पुग्गखपज्मत्तियं 
(६४ पि०) वदुञ्ब । २ बृद्धानुस्सतिय वृत्तनयेन । 


१८० विसुद्धिमरे [ ७. छअनुस्सति- 


सप्पत्तिस्मो । धम्मे गरुचित्तिकारो सद्धादिवेपुल्छ अधिगच्छति, पीत्तिपामोञ्ज- 
बहो होति, भयभेरवसद्रो, दुक्खाधिवासनसमत्थो, धम्मेन संवाससञ्जं पटि- 
कुमति, धम्मगुणानुस्सत्तिया भञ्ज्ावुत्थं चस्स सरीरं पि चेतियघरमिव पृजारहूं 
होति, अनूत्तरधस्माधिगमाय चित्त नमति, बीतिक्कमित्तब्बवत्थुसमायोगे चस्स 
धम्मसुधम्मततं समनुस्सरतो हिरोतप्प पच्चुपदाति । उत्तरि अप्पटिविज्ज्न्तो पन 
सुगतिपरायनो होति । 


तस्मा हवे अप्पमादं कथिराथ सुमेधसो । 
एवं महानुभावाय धम्मानुस्सत्तिया सदा ति ॥ 
इद धम्मानुस्सतियं वित्थारकथामुख \ 


सङ्कानुस्सतिकथा 

२६ सद्कखानुस्सति भावेतुक्रामेना पि रहगतेन पटिसल्लीनेन ' सुप्पटिपन्नो 
मगवत्तो सावकमङ्घो, उजुप्पटिपन्नो भगवतत सावकसङ्घो, त्रायप्पटिपत्नो 
भगवतो सावकसद्धो, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो, यदिदं चत्तारि- 
पुरिसयुगानि अदु पुरिसपुग्गका--एम भगवतो सात्रकसङ्घो माहुनेय्यो, पाहुनय्यो, 
दक्सिणेय्यो, अञ्जल्िकिरणोयो, अनृत्तर पृञ्जक्लेत्तं खोकस्सा"' त्ति एव अरिय- 
सङ्कगुणा अनुस्सरितन्बा । 

२७ तत्थ सुप्पटिपन्नो ति | सुटट्‌ पटिपन्नो । सम्मापटिपदः अनिवत्तिपटिपद 
अनुकोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपद पटिपन्नो ति वुत्त होति | 
भगवतो ओवादानुसार्सन सक्कच्चं सुणन्ती ति सावका । सावकानं सङ्घो 
सावकसङ्को, सीरुदिद्िसामञ्जनाय सङ्खातभाव आपन्नो खावकसमृहो ति अत्थो । 
यस्मा पन सा सम्मापटिपदा उजु अवङ्का अकुटिला भनजिम्हा, अरियो च जायो 
ति पि वुच्चति, अनुच्छविकत्ता च सामीचो ति पि सङ्क गता | तस्मा तं पटिपन्नो 
अरियसङ्खो उलुप्यटिपन्नो भायप्पटिषन्नो सामीचिप्पटिपतन्नो ति पि वृत्तो । 

एत्थ च ये मग्मढूा, ते सम्मापटिपत्तिममङ्किताय सुप्पटिपन्ना | ये फलदा, ते 
सम्मापटिपदाय अधिमन्तब्बस्स अधिगतत्ता अतीतं पटिपदं सन्धाय सुप्पटिपन्ना 
ति वेदित्तब्बा | 

अपि च स्वाक्खाते धम्मविनये यथानुसिद्रं पटिपन्नत्ता पि अपण्णकपरिपदं 
पटिपन्नत्ता पि सुप्पटिपन्तो । 


१. अपण्णकभावेन गायति कमति निन्बानं, तं वा जायति पटिविन्ीयति एतेना 
ति गयो) 


निहेसो || सद्धानुस्सतिकथा १८१ 


२८ मज्क्िमाय पटिपदाय अन्तद्वय अनुपगम्म पटिपन्नत्ता कायवचीमनोवङ्कु- 
कुटिलजिम्हृदोसप्पहानाय पटिपन्तत्ता च उलुप्पटिपन्नत्ता च उनजुप्पटिषन्नो । 

२९ त्रायो वुच्चति निञ्बान । तदत्याय पटिपन्नत्ता बायप्पटिपन्नो । 

३० यथा परिपन्ना सामीचिर्पाटपन्नारहा होन्ति, त्तथा पटिपन्तत्ता 
सामीचिप्परिषन्नो । 

३१ यदिदं ति। यानि इमानि । चत्तारि पुरिसयुगानी ति । युगक्वसेन 
पठममग्गटो फलदो ति इदमेकं युगल ति एव चत्तारि पुरिसयुगकानि होन्ति । 
अदु पुरिसपुर्गला ति । पुरिसपुग्गरवसेन एको पठ्ममग्गदरी एको फच्ट्रो ति 
इमिना नयेन अदेव पुरिसपुग्गखा होन्ति । एत्य च पुरिसो त्ति वा पुग्गोति 
वा एकत्थानि एतानि पदानि । वेनेय्यव्रसेन पन्तं वृत्त । एस भगवतो सावकसंघो 
ति । यानिमानि युगवसेन चत्तारि परिसयुगानि, पाटिएक्कतो अदु परिसपुग्गखा, 
एस भगवतो सावकसङ्घो । 

३२ आहृनेध्यो त्ति भादीसु, भानेत्वा हुनित्तव्बं ति आहून । दूरतो पि 
भानेत्वा सीखवन्तेयु दातज्बं ति अत्थो । चतुन्न पच्चयानमेत अधिवचन | तं 
भहुन परिग्गहेतु युक्तो तस्स महप्फलक रणतो ति आहुने्यो । 

अथ वा दूरतो पि आगन्त्वा सब्बसपतेय्य पि एत्य हुनित्तन्ब ति माहव- 
नीयो । सक्कादीन पि वा आहवन अरहुती ति आहवनीयो । यो चाय ब्राह्मणान 
माहुवनीयो नाम अग्मि, यत्थ हृत महप्फर ति तेसं रद्ध । सचे हुत्तस्स 
महप्फकताय आहवनीयो, सङ्घो व भाहवनीयां । सद्धं हुतं हि महप्फर होति । 

यथाहू- 

“यो च वस्ससत्तं जन्तु अग्गि परिचरे वने। 
एक च भावितत्तानं मुहृत्तमपि पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो य चे वस्ससत्त हूत ^" ति ॥ (खु° १-२७) 


तदेत निकायन्तरेः आहवनीयो ति पद इध आहूनेय्यो ति इमिना पदेन 
अत्थत्तो एक, व्यञ्जनो पनेत्थ किञ्चिमत्तमेव नानं । इति आहूनेभ्यो । 

३३ पाहूनेण्यो ति । एत्थ पन पाहूनं वुच्चति दिसाविदिसतो गतान 
पियमनापानं जतिमित्तान अत्थाय सक्कारेन पटियत्त आगन्तुकदान । तं पि 
ठ्पेत्वा ते तथारूपे पाहुनके सङ्कस्सेव दातु यत्त । सद्खो व तं पटिग्गहेतुं युक्तो । 
सङ्खसदिसो हि पाहुनको नत्यि । तथा हेस॒एकबुद्न्तरे च दिस्सत्ति, अब्बो- 
किण्ण च पियमनापत्तकरेहि धम्मेहि समन्नागतो ति । एव पाहुनमस्स दातुं 


१. हृतं ति । द्न्नि । २. निकायन्तरे ति । समञ्बत्थिकवादिनिकाये । 


१८२ विसुद्धिमग्गे [ ७. छअनुस्सति- 


यत्तं, पाहनं च परिगगहेतु युत्तो ति पाहुनेय्यो । येसं पन पाहवनीयो ति पादि, 
तेस यस्मा सक्खो पुब्त्रकारं अरहति, तस्मा सब्बपठमं आनेत्वा एत्थ हनिततन्बं 
ति पाहवनीयो । सब्बप्पकारेन वा आवहन अरहतो ति पाहुवनीयो । स्वायमिध 
तेनेव अत्थेन बाहूनेय्यो ति वुच्चति । 

३४ द्विखणा ति पन परलोकं सदृहित्वा दातब्बदान वुच्चति । त दक्खिण 
अरहृति, दक्खिणाय वा हितो यस्मा न महप्फलकरणताय विसोधेततो ति 
दकलणेय्यो | 

३५. उभो हत्थे सिरस्मि पत्तिटुपेत्वा सन्बलोकेन केरियमान अञ्जलिकम्मं 
अरहत्ती ति अञ्जल्िकरणीयो । 

२३६. अनुत्तरं पुञ्ञक्वेत्तं छोकस्सा ति । सम्बलोकस्प असदिसं पुञ्ञविरू- 
हनट्ठानं । यथा हि रज्ञो वा अमच्चस्स वा सारीन वा यवान वां विरूहन- 
ट्‌ठान रञ्जो सालिक्वेत्त रञ्ज यवक्खेत्तं ति वुच्चति, एव सङ्घो सन्बलोकस्स 
पुञ्जान विरूहुनट्ठानं । सङ्घ निस्साय हि लोकस्स नानप्पकारहितसुखसवत्तनि- 
कानि पुञ्जानि विरूहन्ति । तस्मा सङ्खो अनृत्तरं पुञ्जक्वेत्तं लोकस्ता ति । 

२७. एव सुप्पटिपन्नततादिभेदे सङ्खगुणे अनृस्सरतो “नेव त्तस्मि समये 
रागपरियुटुठित चित्त होति । न दोस पे० न मोहपरियुट्‌ठित चित्त होति। 
उजुगतमवस्स तस्मि समये चित्त होति सङ्क आरन्मा (अं० ३-९) ति 
पूरिमनयेनेव विक्खम्भितनीवरणस्स एकक्वणे ज्ञानङ्गानि उप्पज्जन्ति । सङ्क- 
गुणान पन गम्भीरताय नानप्पकारगुणानुस्सरणाधिमुत्तताय वा अप्पन भप्पत्वा 
उपचारप्पत्तमेव क्चान होति । तदेत सङ्कगुणानुस्सरणवसेन उप्पन्तत्ता सङ्घानु- 
स्सतिच्चेव सह्भ गच्छति । 

इमं च पन सङ्खानुस्पति अनुयुत्तो भिक्खु सङ्घं सगारवो होति सप्पतिस्सो । 
सद्धादिवेपुलक अधिगच्छति, पीतिपामोज्जबहुका हाति, भयभेरवसहो, दुक्खाधि- 
वासनसमत्थो, सङ्घेन सवाससञ्ज पटिलभति । सद्धगुणानुस्सतिया अज्ज्ावृत्थ 
चस्म सरीर सन्निपतिततसङ्कमिव उपोगथागार पुज्राग्ह्‌ होति, सङ्कगुणाधिगमाय 
चित्त नमत्ति, वोतिक्कमितन्बवत्थुसमायागे वस्स सम्मुखा सङ्क पस्सतो विय 

ह्‌ ात्तप्पं पच्चुपद्‌ठाति, उत्तरि भप्पटिविज्जन्तो पन सुगतिप सयनो होति । 
तस्मा हवे ञप्पमाद कथिराथ सुमेघसो । 
एव महानुभावाय सङ्खानुस्सतिथा सदा ति ॥ 
इदं सङ्खानुस्सतिय वित्थारकथामृख ॥ 
सीलानुस्सतिकथा 

३८. सीखानुस्सत्ति भावेतुकामन पन रहोगतेन पटिसल्छीनेन “अहो वत 

मं सीकानि खण्डानि अच्छिदानि असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि 


निदैसो | सी कानुस्सतिकथा १८३ 


विजञ्जुप्पसत्थानि अपरामट्ठानि समाधिसवत्तनीकानी"” (अं ० ३-९) ति एव 
अखण्डतादिगृणवसेन अत्तनो सीलानि अनुस्सरितन्बानि । तानि च गहुट्ठेन 
गहद्रुमीलानि, पब्बजितेन पन्बजितसीखानि । 

३९. गहदुसोलानि वा होन्तु पव्बजिततसीखानि वा, येस^ आदिग्हि वा अन्ते 
वा एकं पि न भिन्न, तानि परियन्ते छिन्नसाटको विय न खण्डानी ति अखण्डानि । 
येसं वेमञ्ज्ञे एक पि न भिन्नं, तानि मज्ज्ञो विनिविद्धसाटको विय न छिहानी ति 
अच्छिहानि | येस पटिपाद्याद्े वा तीणि वा न भिन्नानि, त्तानि पिह्या 
वा कुच्छिया वा उदितेन दीघवदट्वादिसण्ठानेन विसभागवण्णेन काठरतादोन 
अञ्जतरसरीरवण्णां गावी विय न सबरानी ति असबलानि | 

यानि अन्तरन्तरा न भिन्नानि, तानि विसभागविन्दुचित्रा गावी विय 
न कम्मासानी ति अकभ्मासानि। भविसेसेन वा सब्बानि पि सत्तविधेन 
मेथुनसयोगेन कोधुपनाहादीहि च पापधम्मेहि अनुपहतत्ता अखण्डानि अच्छिद्ानि 
ससबङानि अकम्मासानि । तानि येव तण्हादासब्यतो मोचेत्वा भुजिस्सभावक रणेन 
भुजिस्सानि । बुद्धादीदहि विजञ्न्रूहि पसत्थत्ता विञ्ञूपसत्थानि । तण्हाद्द्रीहि 
अपरामटुत्ता, केनचि वा अयं ते सारेसु दोसो' ति एव परामट्‌टुं भसक्कुणेय्यताय 
अपरामट्रानि । उपचारसमाधि अप्पनासमाधि वा, अथ वा पन मरगगसम।धि 
फलसमाधि चा पि सवत्तन्ती ति समाधिसवत्तनिकानि । 

एव अलण्डतादिगुणवसेन अत्तनो सोलानि अनुस्सरतो “नेवस्स तस्मि समये 
रागपरियुद्त चित्त होति । न दोस पे० "न मोहुपरियु्तं चित्त होति । 
उजुगतमेवस्स तरम समये चित्त होति, सील आरन्मा त्ति पुरिमनयेनवः 
विक्लम्भितनीवरणस्स एकक्छणे ज्ञानङ्खानि उप्पज्जन्ति । सीलगुणान पन 
गम्भीरताय नानप्पकारगुणानुस्सरणाधिमुत्तताय वा अप्पनं अप्पत्वा उपचारप्पत्त- 
मेव ज्ञान होति । त्तदेत सीलगुणानुस्सरणवसेन उप्पन्नत्ता सीलानुस्सतिच्चेव 
सङ्क गच्छति । 

इम च पत्त सीलानुस्सति अनुयुत्तो भिक्छु सिक्छाय सगारवो होति, सभाग- 
वुत्ति, पटिसन्थारे अप्पमत्तो, अत्तानुवादादिभयविरहितो, बणुमत्तेषु वज्जेसु 
भयदस्सावी, सद्धादिवेपुल्क अधिगच्छति, पीतिपामोज्जबहुलो होति । उत्तरि 
अप्पटिविज्छन्तो पन सुगत्तिपरायनो होति । 

तस्मा हवे अप्पमादं कयिराथ सुमेधसो । 
एव महानुभावाय सीलानुस्सत्तिया सदा ति ॥ 


इदं सीकानुस्सतिय वित्थारकथामुख ।1 


१. येसं ति 1 सीादीनं। २ बुद्धानुस्सतियं वुत्तनयेन । 


९१८४ विसुद्धिमग्गे [ ७. छञनुस्सति- 
चागानुस्सतिकथा 


४०. चागानुस्सति भावेतुकामेन पन पकत्तिया चागाविमुत्तेन निच्चप्पवत्तदान- 
सविभागेन भवित्तव्बं | अथ वा पन भावन जारभन्तेन “इतो दानि पभुति सति 
परिग्गाहके अन्तमसो एकारोपमत्त पि दान अदत्वा न भुञ्जिस्सामी' ति समादानं 
कत्वा तं दवस गुणविसिदरंसु पटिग्गाहकेसु यथासत्ति यथाबलं दान दत्वा तत्थ 
निमित्त गण्हित्वा रहोगतेन पटिसल्छीनेन “लाभा वत मे, सुद्ध वत मे, योहं 
मच्छेरमरूपरियुदधिताय पजाय विगततमलमच्छेरेन चेतसा विहरामि, मुत्तचागो 
पयत्तपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसविनागरतो' ति एव विगत्तमल- 
मच्छेरतादिगुणवसेन अत्तना चागो अनुस्सरितब्बो । 

४१. तत्थ छाभा वत मे ति । मय्ह्‌ वतत लाभा, ये इमे आयु खो पन दत्वा 
आयुस्स भागी होत्ति दिब्बस्स वा मानस्स वा” (अं०-२-३०७) इति च, “दद 
पियो होति भजन्त न बहू" (अ० २-३०६) इति च, “ददमाना पियो होत्त, 
सतत धम्ममनुक्कम'" (इत्ति च एवमादाहि नेहि भगवत्ता दायकस्स राभा 
सवण्णित्ता, ते मय्‌ अवस्स भागिनो त्ति अधिप्पायो | 

४२ सुरुद्ध वत मे ति । य मया इद सासन मनुस्सत्त वा छद, त सुद्ध 
वत मे। कस्मा ? योह मच्छेरमल्परियुट्तताय पजाय ` "पेऽ" ` दानसाव- 
भागरतो त्ि। 

तत्थ मच्छेरमरूपरियुद्धिताया ति । मच्छेरमरेन अभिमूतताष । पाया ति । 
पजायनवसेन सत्ता वुच्चान्त । तस्मा जत्तनो सम्पत्तान परसाधारणमावमसहून- 
ल्कंखणेन चित्तस्स पभस्सरभावदुसकानं कण्ट्धम्मानं* अञ्जतरेन मच्छेरमलेन 
भभिभृतेसु सत्तम ति अयमेत्थ अत्थो । 

विगतमकमच्छैरेना ति । अञ्जस पि रागदोसादिमखान चेव मच्छेरस्स च 
विगतत्ता विगत्तमर्मच्छेरेन । चेतसा विहुरामी त्ति । यथावृत्तप्पकारचित्तो 
हृत्वा वसामो ति अत्थो । सृत्तेसु पन शहानामसक्कस्स सोत्तापन्नस्स सतो निस्सय- 
विहार पुच्छतो निस्सयविहा रवसेन देसितत्ता अगारं अज्क्षावसामी ति वृत्तं । 
तुत्थ अभिभवित्वा वसामी ति अत्थो । 

४३ मुत्तचागो ति । विसटूठचागो । पयतपाणी ति । परिसुद्हत्थो । सक्कच्चं 
सहत्था देय्यधम्म दातुं सदा धोतहत्यो येवा ति वृत्त होति । बोस्सम्गरतो ति । 
वोस्सज्जन वोस्सगो, परिच्वागो ति अत्थो । तस्मि वोस्सग्मे सतत्ताभियोगनसेन 
रतौ ति वोस्सम्गरत्त । याचयोगो ति । यं य परे याचन्ति, तस्स तस्स दानतो 





१. कण्टषम्मान ति । रछोभादिएकन्तकाटकान पापधम्मानं । 


निरहैसो | देवतानुस्सतिकथा १८५ 


याचनयोगो ति अत्थो । याजयोगो ति पि पाठो । यजनसद्कातेन याजेन युक्तो 
ति अत्थो । दानसंविभागरतो ति । दाने च सविभागे च रतो । "अहं हि दान 
च देमि, अत्तना परिभुञ्जितन्बतो पिच सविभागं करोमि, एत्थेव चस्मि 
उभये रतो' ति एवं अनूस्सरती त्ति अत्थो | 
४४. तस्सेवं विगतमलमच्छेरतादिगुणवसेन अत्तनो चागं अनुस्सरतो “नेव 
तस्मि समये रागपरियुद्रित चित्त होतिन दोस पे० “न मोहृपरियुदट्ठत 
चित्त होति । उजुगतमेवस्स तिम समये चित्त होत्ति चाग आरन्मा” (अ०३ ९) 
ति पुरिमनयेनेव विक्लम्मितनीवरणस्स एकक्लंणं श्लान दधानि उप्पञ्जन्ति । 
चागगृणानं पन गम्भीरताय नानप्पकारचागगुणासुस्सरणाधिमुत्तताय वा अप्पन्नं 
अप्पत्वा उपचारप्पत्तमेव चान होति । तदेत चागगुणानुस्सरणवसंन उप्पन्नत्ता 
चागानुस्सत्तिच्चेव सङ्क गच्छति । 
इमं च पन चागानुस्सति अनुयुत्तो भिक्खु भिय्योसो मत्ताय चागाधिमुत्तौ 
होति, अलोभज्कषासयो, मेत्ताय अनुलामकारी, विसतारदो, पीतिपामाज्जबहुलो, 
उत्तरि अप्पटिविज्कन्तो पन सुगतिपरायनो होति । 
तस्मा हवे अप्पमादं कथिराथ सुमेधसो । 
एव महानुभावाय चागानुस्सत्तिया सदा ति ॥ 
इद चागानुस्सतिय वित्थारकथामुख ॥ 


देवतानुस्सतिकथा 


४५. देवतानुस्सति भावेतुकरामेन पन अरियमग्गवसेन समुदागतेहि सद्धादोहि 
गुणेहि समन्नागतेन भवितन्ब 1 त॒तो रहोगतेन पटिसल्लानेन “सन्ति देवा 
चातुमहा राजिका, सन्ति देवा ता्वतिसा, यामा, तुता, निम्मानरतिनो, 
परिम्मित्तवसवत्तिनो, सन्ति देवा ब्रह्मकायिका, सन्ति दवा ततुत्तरि, यथाह्पाय 
सद्धाय समन्नागता ता देवता इतो चृता तत्थ उपपन्ना, मय्ह्‌ पि तथाहूपा 
सद्धा सविन्जति । यथारूपेन सीलेन ""यथारूपेन सूतेन "यथाहूपेन चागेन' " 
यथारूपाय पञ्ञाय समन्नागत्ता ता देव्ता इतो चृता तत्थ उपपन्ना, मय्ह्‌ पि 
तथारूपा पञ्जा सविज्जत्ती'" (अ० ३-१०) ति एव देवता सव्खिट्ठाने ठपेत्वा 
अत्तनो संद्धादगणा अनुस्सरितब्बा । 

४६ सुत्त पन--“यरस्मि, महानाम, समये अरियसावको अत्तनो च तास च 
देवतानं सद्धं च सीरं च युत च चाग च पञ्त्रं च भनुस्सरति, नेवस्म तस्मि 
समये रागपरियुटिठ्त चित्तं होती ति वृत्तं । किञ्चापि वुत्त? अथ खोत्त 
सक्रिखटृठाने स्पेत्बदेवतान अत्तनो सद्धादोहि समानगुणदीपनत्थं वृत्तं ति 
वेदितज्बं । अद्रुकथाय हि “देवता सक्खिटधाने ठपेत्वा अत्तनो गुणे अनुस्सस्ती" 
ति दलह कत्वा वृत्तं । 


१८६ विसुद्धिमगगे [ ७. छअनुस्सतिः 


४७ तस्मा पुव्बभागे देवतानं गुणे असुस्सरित्वा अपरभागे अत्तनो सविज्ज- 
माने सद्धादिगुणे अनृस्सरतो चस्स “नेव तस्मि समये रागपररियुद्तं चित्त 
होति । न दोस॒पे° `न मोहुपरियुद्टति चित्त होत्ति । उज्जुगत्तमेवस्स तस्मि 
समये चित्त होति देवता भारब्भा”” (अ० ३-१०) ति पुरिमनयेनेव विक्खम्भित- 
नीवरणस्स एकक्खणे ज्ञानङ्घानि उप्पज्जन्ति । सद्धादिगुणान पन गम्भारताय 
नानप्पकारगृणानुस्सरणाधिमुत्तताय वा अप्पन भप्पत्वा उपचारप्पत्तमेव सानं 
होति । तदत देवतान गुणसदिससद्धादिगुणानूस्सरणवसेन देवतानुर्सतिच्चेव 
सङ्घ गच्छति । 

इम च पन देवतानुस्सति अनचुयुत्तो भिक्खु देवतान पियो होत्ति मनापो, 
भिय्योसो मत्ताय सद्धादवेपुल्ल आधगच्छति, पीतिपामोज्जबहुलो विहूरति, 
उत्तर अप्पटिविज्छन्तो पन युगतिपरायनो होति । 

तस्मा हवे अप्पमाद कयिरयाथ युमेधसो । 
एवं महानुभावाय देवतानुस्तिया सदा ति ॥ 
इद देवतानुस्सतिय वित्थारकथामुख ॥ 


पकिण्णककथा 

४८. यं पन एतास वित्थारदेसनाय ““उजुगतमेवस्स तस्मि समये चित्तं होति 
तथागत्त आरन्भा' (अ० ३-८) ति आदीनि वत्वा “उजुगतचित्तो खो पन, 
महानाम, अरियसावको कुमति अत्थवेदं, छ्भत्ति धम्मवेदं, भति घम्मृपसहित 
पामोज्ज, पमुदितस्स पीति जायत्ती" (अ० ३-८) ति वृत्तं, तत्थ इत्ति पि सो 
भगवा" ति आदीन अत्थ निस्वाय उप्पन्न तुद सन्धाय लभति अत्थवेद ति वत्त । 
पाकि निस्साय उप्पन्न तुद सन्धाय लभति धम्मवेदं ! उभयवसेन कभति 
धस्मपसंहितं षामोज्जं ति वुत्त ति वेदितम्बं | 

४९ यं च देवतानुस्सत्तिय देवता आरम्भा ति वृत्त, तं पुब्बभागे देवता 
भारम्म पचत्तचित्तवसेन देवत्तागुणसदिसे वा देवताभावनिष्फादके गुणे भआरब्म 
पवत्तचित्तवसेन वृत्तं ति वेदित्तब्बं । 

५०. इमा पन छ अनुस्सत्तियो ्गसियसावकान येव इच्छन्ति । तेसं हि बृद्- 
धम्मसङ्घुगुणा पाकटा होन्ति । ते च अखण्डतादिगुणेहि सीलेहि, विगतमल- 
मच्छेरेन चागेन, महानुभावान देवतान गुणसदिस्षहि सद्धादिगुणेहि समन्नागता । 

महानामसूत्ते (अं० ३-७) च सोतापन्तस्स॒निस्सयविहार पृदुन भगवता 
सोत्तापन्तस्स निस्सयविहारदस्सनत्यमेव एता वित्थारतो कथिता ] 

गेधसुत्ते पि “इध, भिक्खवे, अरियसावको तथागत्त अनुस्सरति, इति पि सो 
भगवा“ प°.“ उजुगत्तमेवस्स तस्मि समये चित्तं होति, निक्वन्त मुत्त वुं 
गेषम्हा । गेषो ति खो, भिक्छवे, पञ्चन्नेत कामगुणान अधिवचनं । इद पि 


निहेसो ] पकरिण्णककथा १८७ 


खो, भिक्खवे, आरम्मण करित्वा एवमिधेकच्चे सत्ता विसुज्ज्न्ती '' (अं० ३-३१) 
ति एव असियसावकस्स भनुस्तिवसेन चित्त विसोधेत्वा उत्तरि परमलत्थविसुद्धि- 
अधिगमत्थाय कथिता | 

५१ आयस्मता महाकच्चानेन देसिते सम्बाधोकाससूत्ते पि “अच्छरियं, 
आवुसो, अग्मुत, आवुसो, यावञ्चिद तेन भगवता जानत्ता पस्सता अरहता 
सम्मासम्बुद्धेन सम्बाधे ओकासाधिगमो बनुबुद्धो सत्तान विसृद्धिया पे° ` 
निब्बानस्स सच्छिकिरियाय यदिद छ अनुस्सत्िद्रानानि । कतमानि छ ? इधावुसो, 
अरियमावको तथागत्तं अनुस्सरति` ' पे० ` एवमिधेकच्चे सत्ता विसुद्धिघम्मा 
भवन्ती" (अ० ३-३३) ति एव अरियसावकस्सेव परमत्थविधुद्धिघम्मताय 
ओकासाधिगमवसेन कथिता । 

उपोसथसुकत्ते पि “कथ च, विसाखे, अरियृपोसथो होति ? उपक्किचिदुस्स, 
विसाखे, चित्तस्सं उपक्कमेन परियोदपना हाति । कथ च, विसाखे, उपक्किलिद्रु- 
स्स चित्तस्स उपक्कमेन परियोदपना होति ? इध, विसाखे, अरियसरावकी तथागतं 
अनुस्सरती' (अं० १-१९१) ति । एव अरियसावकस्सेव उपोसथ उपवसतो 
चित्तविसोधनकम्मद्रानवसेन उपोसथस्स महप्फक्दस्सनत्थ कथिता । 

एकादसनिपति पि “सद्धो खो, महानाम, आराघको होति नो अस्सद्धो । 
आरद्धविरियो उपद्वितसति समाहितो पञ्जवा, महानाम, आराधको होति, नो 
दुप्पञ्ो । इमेसु खो त्वं, महानाम, पञ्चसु धम्मेसु पतिद्राय छ धम्मे उत्तरि 
भावेय्यासि । इध त्वं, महानास, तथागतं अनुस्सरेग्यासि इति, पि सो भगवा" तति 
एवमरियसावकस्सेव "तेसं नो, भन्ते, नाना विहारेन वहुरतं केनस्सं विहारेन 
विहुरितब्ब" (अं० ४-३७२) ति पृच्छतो विहा रदस्सनत्थ कथिता । 

५२. एव सन्ते पि परिसुद्धक्षीलादिगुणसमन्नागतेन पुथुज्जनेना पि मनसि 
कात्तम्बा । अनुस्सववसेना पि बुद्धादीनं गुणे अनुस्सरतो चित्त पसीदति येव | 
यस्सानुभावेन नीवरणानि विक्खम्भेत्वा उच्ारपामोज्जो विपस्सन आरभित्वा 
अरहृत्त येव सच्छिकरेथ्य । कटकन्धकारवासो फुस्सदेवत्थेरो विय । 

सो किरायस्मा मारेन निम्मितं बुद्धरूप दिस्वा अय ताव सरागदोसमोहो 
एव सोभति, कथ नु खो भगवा न सोभति ? सो हि सन्बसो वीत्तरागदोसमोहो' 
ति बुद्धारम्मणं पीति पटिलमित्वा विपस्सनं वड्ढेत्वा अरहत्तं पापुणी ति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमग्गे 
समाधिभावनाधिकारे छभनुस्सत्तिनिहेसो 
नाम सत्तमो परिच्छेदो ॥ 


अनस्सतिकम्मटटाननिहेसो 
५) की ९ 
अद्ुमो परिच्छदो 
मरणस्सतिकथा 


१ इदानि इतो, अनन्तराय मरणस्सतिया भावनानिहेमो अनुप्पत्तो | 
तत्थ मरणं ति । एकभवपरियापन्नस्स जी वितिन्द्रियस्स उपच्छेदो । य पनेत्त 
अरहन्तान वदटृदुक्लसमुच्छेदसङ्घात समुच्छेदमरणं २, सङ्कारानं खणभद्धसङ्खातत 
खणिकमरणं, सक्खो मतो रोह मत ति भादीपु सम्मुतिमरणञ्च, नत्त इध 
अधिषप्पेत । 

२ यपिचेत्त अधिप्पेत, तं काल्मरण अकाल्मरण ति दूविध होत्ि। 
तत्थ कालमरणं पुञ्क्लयेन वा भायुक्खयेन वा उभयक्खयेन वा होति । 
अकालमरणं कम्मुपच्छेदककम्मवसेन । 

२ तत्थ यं विज्जमानाय पि आयुसन्तानजनकपनच्चयसम्पत्तिया केवल 
पटिसन्धिजनकस्स कम्मस्स विपक्कविपाकत्ता मरणं होति, इद पुञ्ज्क्छयेन 
मरणं नाम । यं गतिकालाहारादिसम्पत्तिया अभावेन अञ्जतनकाल्पुरिसानं 
विय वस्ससतमत्तपरिमाणस्स आयुनो खयवसेन मरणं होति, इद आगरुक्छयेन 
मरणं नाम । यं पत्त दूसीमारकलाबुराजादीनं* विय त॒ खण येव ठानाचावन- 
समत्थेन कम्मुना उपच्छिन्तसन्तानान, पुरिमकम्मवसेन वा सत्थाहु रणादीहि 
उपक्करमेहि उपच्छिञ्जमनसन्तानान मरण होति, इद अकालमरणं नाम । त 
सन्ब पि वुत्तप्पकारेन जीवितिन्द्रियुपच्छेदेन सद्धहित । इति जीवित्िन्द्रयु- 
पच्छेदसङ्कातस्स मरणस्स सरण भरणस्सति । 

४ त्त भावेतुकामेन रहोगतेन पटिसल्लीनेन “मरण भविस्सत्ति, जीवि- 
तिन्द्रिय उपच्छिज्जिस्सती'' ति वा, “मरणं मरण" ति वा योनिसो, मनसिकारो 
पवत्तेतन्बो । 

मयोनिसो पवत्तयतो हि इुजनमरणानुस्सरणे सोको उप्पज्जत्ति विजात- 
मातुया पियपूत्तमरणानुस्सरणे विय । अनिटरुजनमरणानुस्सरणे पामोज्जं 


१ इतो ति। देवतानुस्सत्तिया । २ समुच्छेदमरण ति ¦ अरहतो सन्तानस्सं॒सब्बसो 
उच्छेदभूतं मरण । ३. सक्लादि अल्लतादिविगमन निस्साय मतवौहासे सम्पुतिमरण । 

४. दसौमारकथा म० निकाये मारतज्जनियसुतते ददुन्बा ! कङाबु राजकथा च जातकद्ट- 
कथायं खन्तिवादजातके दट्स्न्बा । ५. योनिसो ति } उपायेन । 


तिहेसो मरणस्सतिकथा १८९ 


उप्पज्जत्ति, वेरीनं वेरिमरणानुस्सरणे विय । मञ्ञ्त्तजनमरणानृस्सरणे सवेगो न 
उप्पज्जति, मत्तकेवरदस्सने छवडाहुकस्स विय । अत्तनो मरणानुस्सरणे सन्तासो 
उषप्पज्जति, उक्खित्तासिकं वधक दिस्ना भीरुकजात्तिकस्स विय । 


तदेतं सन्ब पि सत्तिसंवेगजाणविरहतो होति । तस्मा तत्थ तत्थ हतमतसत्ते 
ओरोकेत्वा दिटुपुब्बसम्पत्तीन सत्तान मतानं मरण भावञ्जेत्वा सति च सवेगं 
च योजेत्वा “मरण भविस्सत्ती" ति आदिना नयेन मनसिकारो पवत्तेतब्बो । 
एव पवत्तेन्तो हि योनिसो पवत्तेत्ति । उपायेन पवत्तेती ति अत्थो । 


एव पवत्तयतो येव हि एकच्चस्स नीवरणानि विक्खम्भन्ति, मरणारम्मणा 
सति सण्ठाति, उपचारप्पत्तमेव कम्मद्वान होति । 

५. यस्स पन एत्तावता न होति, तेन वधकपच्चुपदरानतो , सम्पत्ति- 
विपत्तितो२, उपसंहरणत्तो3, कायबहुसाधारणततो", आयुदृढबलतो,५, अनिमित्ततो 
अद्धानपरिच्छेदतो०, खणपरित्ततोः ति इमेहि अदुहाकारेहि मरणं अनुस्सरितन्ब । 

तत्थ वधकपच्चुपदरानतो ति । वधकस्स विय पच्चुपट्रानतो । यथा हि “इमस्स 
सीसं छिन्दिस्सामी' ति असि गहेत्वा गीवाय चारयमानो वधको पच्चृपट्ितो व 
होति, एव मरण पि पच्चुपद्वित्तमेवा त्ति अनुस्सरितब्बं । कस्मा ? सह जातिया 
आगतत्तो, जी विततह रणतो च । 


यथा हि भ्िच्छततकमकुक् सत्थकेन पसु गहेत्वा व उग्गच्छत्ति, एवं सत्ता 
जरामरणं गहेत्वा व निब्बत्तन्ति । तथा हि तेसं पटिसन्धिचित्तं उप्पादानन्तरभेव 
जरं पत्वा पठ्वत्तसिखरतो पतितसिखा विय भिजञ्जति सर्धं सम्पयुत्तखन्धेहि । 
एवं खणिकमरणं ताव सह्‌ जातिया आगतं । जातस्स पन अवस्सं मरणत्तो 
इधाधिप्पेततं मरणं पि सह्‌ जातिया भागतं । 


तस्मा एस सत्तो जातकाकतो पाय यथा नाम उद्िनो सुरियो अत्थामि- 
मुखो गच्छतेव, गतगतदुानतो ईसकं पि न निवत्तति । यथा वा नदी पन्बतेय्या 





वधकपच्चुपटठानतो ति । धातकस्स विय पतति पति उपट्‌खानतो आस्चभावतो । 
सम्पत्तिधिपत्तितो ति । आरोग्यादिसम्पत्तीनं विय जीवितसम्पत्तिया विपज्जनतो । 
उपसहरणतो ति । परस मरणं दस्सेत्वा भत्तनो मरणस्म उपनयनतो । 
कायबहुसाधारणतो ति । सरीरस्स बहून साधारणभावतो । 

आयुदुज्बलतो ति । जिवितस्स दुड्बरभावतो । 

अनिमित्ततो ति । मरणस्स ववत्थितनिमित्ताभावतो । 

अद्धानपरिच्छेदतो ति । कालस्स परिच्छन्नभावतो । 

खणपरित्ततो ति । जीवितक्खणस्स इत्तरमावतो । 
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१९० विसुद्धिमगे ८. अनुस्सतिकम्मङ्ान- 


सीघसोता हारहारिनी" सन्दते व वत्तते व, ईसकं पि न निवत्तत्ति, एवं ईसकं पि 
अनिवत्तमानो मरणाभिमुखो व याति । तेन वृत्त- 


““यमेकरत्ति पठमं गन्भे वसति माणवो । 
अब्भुद्तो व सो याति स गच्छं न निवत्तती" ति ॥ 
(खु° २ १-३५१) 
एव गच्छतो चस्स गिम्हामितत्तानं कुच्चदीनं खयो विय, पातो अपोरसानु- 
गत्तबल्धनान दुमप्फलानं पत्तन विय, मुग्गराभिताक्छितानं मत्तिकभाजनानं 
मेदो विय, सुगियरस्मिसम्पुटान उस्सावबिन्दूनं विद्धसन विय च मरणमेव 
आसन्न होति । तेनाह- 
“अच्चयन्ति अहोरत्ता जीवित्तं उपस्ज्छति | 
आयु खीयति मच्चान, कुच्चदीनं ब॒ ओदर्क'' ॥ (स० १-१०८) 
“फलानमिव पक्कानं पातो पपततो भयं | 
एव॒ जातान मच्चान निच्वच मरणत्तो भय।। 
यथा पि कुम्भकारस्स कतं मत्तिकभाजन। 
सुहक च महान्त च य पक्क यं च आमक । 
स्वं भेदनपरियन्तं एवं मच्चान जीवित ॥ (खु° १-३९०) 
“उस्सावो व तिणग्गम्हि सुरियस्सुगगमनं पति । 
एवमायु मनुस्सान मा म, अम्म, निवारया” ति ॥ 
(सु° २३.१-२२८) 
एवं उक्खित्तासिको वधको विय सह्‌ जात्तिया आगत पनेत्त मरणं गवाय 
असि चारयमानो सो वधको विय जोवितत हरति येव, न अहरित्वा निवत्तति । 
तस्मा सहं जातिया आगततो जीविततहरणतो च उक्खित्तासिको वधको विय 
मरण पि पच्चुपद्ितमेवा ति एव वधकपच्चुपद्ानतो मरण अनूस्सरितब्बं । 

६ सम्पत्तिविपत्तितो ति । इध सम्पत्ति नाम तावदेव सोभत्ति, याच तं 
विपत्ति नाभिभवति, न च सा सम्पत्ति नाम अत्थि, या विपत्ति अत्तिक्कम्म 
तिटय्य | तथा हि- 

सकर मेदिनि भुत्वा दत्वा कोटिसतं सुखी । 
अङामलकमत्तस्स अन्ते इस्सरत गतो॥ 
तेनेव देहबन्धेन पुञ्जम्हि खयमागते। 
मरणाभिमुखो सो पि असोको सोक्रमागतो ति ॥ 





१ हारहारिनी ति 1 पवाह पतितस्स तिणपण्णादिकस्स अतिविय हरणसीला । 


निहेसो ] मरणस्सतिकथा १९१ 


अपि च सत्बं आरोग्यं व्याधिपरियोमानं, सव्वं योज्नं जरापरियोसान, 
सब्ब जीवितं मरणपरियोसानं, सब्बो येव छोकसन्निवासो जातिया अनुगतो, 
जराय अनुसटो, व्याधिना अभिभतो, मरणेन अन्भाहतो । तेनाह- 

“यथा पि सेका विपुला नभं आदरच्च पन्बना । 

समन्ता अनुपरियेय्यु निप्पोधेन्ता चतुह्सा ॥ 

एव जरा च मच्चु च अधिवत्तन्ति पाणिने । 

खत्तिये ब्राह्मणे वेस्से सुह चण्डारपुककरुसे ॥ 

न॒ किञ्चि परिवञ्जेति सब्बमेवाभिमहति ॥ 

न तत्थ हत्थीनं भूमि न रथान न पत्तिया। 

न चा पि मन्तयुद्धेन सक्का जेतुं धनेन वा" ति 1 (सं° १-१०१) 
एव जीवितसम्पत्तिया मरणविपत्तिपरियोसानत्तं ववत्थपेन्तेन सम्पत्ति- 

विपत्तितो मरणं अनुस्सरितन्बं । 

७ उपसंह॒रणतो ति । परेहि सद्ध अत्तनो उपसहरणतो । तत्थ सत्तहाकारेहि 
उपसंहरणतो मरणं अनुस्सरितमब्ब--यसमहृत्ततो, पृञ्जमहत्ततो, थाममहत्तत्तो, 
इद्धिमहत्तततो, पञ्जामहत्ततो, पच्चेकलुद्धतो, सम्मासम्बुद्धतो ति । 

कथं ? इद मरण नाम महायसानं महापरिवारनं सम्पन्नधनवाहुनानं 
महासम्मतमन्धातुमहासुदस्सनदब्हनेमिनिमिप्पमुततीनं पि उपरि निरसङ्कुमेव 
पतितं, किमङ्ख पन म्ह उपरि न पत्तिस्सत्ति । 

महायसा राजवरा महासम्मत्तभआदयो | 
ते पि मच्चुवस पत्ता मादिसेसु कथा वका ति॥ 
एवे ताव यसमहत्ततो अनुस्सरितब्बं । 
कथं पुञ्ञ महत्ततो ? 
जोतिको ` जटिलो उग्गो मेण्डको' अथ पुण्णको › । 
एते चञ्जे च ये रोके महापुञ्ज्ा ति विस्सुता। 
सब्बे मरणमापन्ना मादिसेसु कथा व का ति॥ 
एवं पुञ्जमहत्ततो अनुस्सरितव्बं । 
कथ थाममहुत्ततो ? 
वासुदेवोः बख्देवो भीमसेनो युधिद्विखो | 
चाणुरो यो महामल्लो अन्तकस्स वसं गता 
एवं थामबलूपेता इति रोकम्हि विस्पुता । 
एते पि मरण यात्ता मादिसेसु कथा वका ति॥ 


१. एतेसं इद्धियो उपरि द्रादसमे परिच्छेदे सयमेव वण्णयिस्सति आचरियो । 
२. वासुदेवादीनं कथा जातकढुकथाय ददुन्बा । 


१९२ विसुद्धिमग्गे [ ८ अनुस्सतिकमद्ान- 


एव थाममहृत्ततो अनुस्सरितम्बं । 
कथं इद्धिमहुत्ततो ? 
पादङ्गुदुकमत्तेन वेजयन्तमकम्पयि । 
यो नामिद्धिमतं सेद्रो दुतियो अग्गसावको ॥ 
सो पि मच्चुमुखं घोर मिगो सोहमुख विय । 
पवि सह इद्धीहि मादिसेसु कथा वका ति॥ 
एव इद्धिमहत्ततो भनुस्परितन्ब । 
कथ पञ्ञ्रामहृत्ततो ? 
रोकनाथ ठपेत्वान ये चञ्े मत्थि पाणिनो। 
पञ्ज्राय सारिपृत्तस्स कल नाग्धन्ति सोछरसि ॥ 
एव नाम महापञ्मो पठ्मो अग्गसावको । 
मरणस्स वस पत्तो मादिषेसु कथा व का ति॥ 
एवं पञ्जामहूततो अनुस्सरितव्बं । 
कथं पच्चेकबुद्धतो ? ये पिते बत्तनो अ्ाणविरियबलेन सन्बकिरेसमत्तु- 
निम्पथने कत्वा पच्चेकबोधि पत्ता खग्गविसाणकप्पा सयम्भुनो, ते पि मरणतो 
न मुत्ता, कृत्तो पनाह मुच्चिस्सामी ति ? 
त॒त निमित्तमागम्म वीमसन्ता महैसयो। 
सयम्भुञ्जाणतेजेन ये पत्ता आसवक्खयं ॥ 
एकचरियनिवासेन खग्गसिङ्धसमपमा । 
ते पि नातिगता मच्चु मादिसेयु कथावकाति। 
एवं पच्चेकबुद्धतो अनुस्सरितव्बं । 
कथं सम्मासम्बुद्धतो ? यो पि सो भगवा असीतिअनृग्यञ्जनपटिमण्डितद- 
तिसमहापुरिसलक्वणविचिव्ररूपकायो सन्बाकारपरिपुद्धसौलक्लन्धादिगुणरतन- 
समिद्धघम्मकायो यसमहत्तपुञ्जमहृत्तथाममर्हत्तदद्धिमहत्तपञ्जामहतानं पार गत्तो 
भसमो असमसमो मप्पटिपुग्का अर्ह सम्मानम्बुद्धो, सो पि सकिवुट्‌ठिनिपातेन 
महाअग्गिक्खन्धो विय मरणवुदटूठिनिपातेन ठनसो वृपसन्तो ] 
एवं महानुभावस्स यं नामेत्तं महेसिनो । 
त भयेन न छज्जाय मरणं वसमागतं ॥ 
निल्लज्ज वीत्तसारज्जं सब्बसत्ताभिमहूनं । 
तयिदं मादिसं सत्तं कथं नाभिभविस्सती ति ॥ 
एवं सम्मासम्बुद्धतो अनुस्सरितन्ब | 


निहेसो ] मरणस्सतिकथा १९३ 


तस्सेवं यममहत्तत्तादिसम्पन्नेहि परेहि सदधि मरणसामञ्त्ताय अत्तानं 
उपसह्रित्वा तिस विय सत्तविसेसान म्ह पि मरण भविस्सत्ती' ति अनुस्सरतो 
उपचारप्पत्त कम्मदान होतो ति । एव उपसंह रणत्तो मरण अनूरस्सारतब्ब । 

८. कायबहुसाधारणतो ति । अयं कायो बहुसाधारणो । असीतिया ताव 
किमिकुलान साधारणो । तत्थ छविनिस्सिता पाणा छवि खादन्ति, चम्मनिस्सिता 
चम्म खादन्ति, मंसनिस्सित्ता मंस खादन्ति, न्हारुनिस्सिता न्हारु खादन्ति, 
मद्विनिस्सित्ता अट्‌ठि लादन्ति, मिञ्जनिस्सिता मिञ्ज खादन्ति । तत्थेव जायन्ति 
जीयन्ति मीयन्ति, उच्चारपस्साव करोन्ति | कायो व नेसं सूत्तिधर चेव गिलान- 
साला च सुसान च वच्चकुटि च पस्सावदोणिका च । स्वाय तेस पि किमिकरुलानं 
पकोपेन मरण निगच्छति येव । यथा च असीत्तिया किमिकुकान, एव अज्छत्तिकानं 
येव भनेकसतान रोगानं बाह राने च अहिविच्छकादीनं मरणस्स पच्चयानं 
साधारणो । 

यथा हि चतुमहापथे ठपिते लक्खम्ि सम्बदिसाहि आगता सरसत्तितोमर- 
पास्षाणादयो निपत्तन्ति, एव काये पि सम्बूहुवा निपतन्ति । स्वाय तेसपि 
उपहूवानं निपातेन मरण निगच्छत्ति येव । तेनाह भगवा--'"इध, भिक्वे, 
भिक्ु दिवसे निक्लन्ते रत्तिया पटिहिताय इति पटिसञ्चिक्छति--' बहुका खो 

पच्चया मरणस्स, अहि वा उसेय्य, विच्छिको वा मं उसेथ्य, सतपदी वा मं 
डसेय्य, तेन मे भस्स कारद्किरिया, सो ममस्स॒ अन्तरायो, उपक्ल्त्वा वा 
पपतेय्यं, भत्तं वा मे मुत्त ब्यापञ्जेय्य, पित्त वा मे कुष्पेय, सेम्हुं वा मे कुप्पेय्य, 
सत्थका वा मे वात्ता कुप्पेययु, तेन मे अस्स कालद्किरया, सो ममस्म अन्तरायो" ' 
(अ० ३-२६) ति । एवं कायबहुसाधारणतो मरण अनूस्सरितव्बं । 

९. आयुदुब्बलतो ति । आयु नामेत्तं अब ब्बल । तथा हि सत्तानं जीवितं 
अस्सासपस्सासूपनिवद्ध चेव इरियापथूपनिबद्धं च सीतुण्टुपनिबद्धं च महाभृतु- 
प्तिबद्ध च आहुरूपनिबद्ध च | 

तदेत भस्सासपस्सासानं समवुत्तितं कममानमेव पवत्तति, बहि निक्न्तना- 
सिकरवातं पन अन्तो अपविसन्ते, पविट्‌ठे वा अनिक्छमन्ते मतो नाम होति । 
चतुत्थ इरियापथान पि समवृत्तित्तं रुभमानमेव पवत्ति, अञ्जतरज्तरस्य 
पतं अधिमत्तताय आयुसङ्कवारा उपच्छिज्जन्ति । सीतुण्हान पि समवृत्तित लभ- 
मानमेव पवत्तत्ति, अत्तिसीतेन पन भतिदण्हैन वा अभिमतस्स विपन्जति। 
महाभूतान पि समवुत्तितं कंभमानमेव पवत्ति, पथवीधातुया पन आपोधातु 
आदीनं वा अञ्जतरञ्जतरस्स पकोपेन बलसम्पन्नो पि पुग्गलो पत्यद्धकायो 
वा अत्तिसारादिवसेन किलकिन्नपुतिकायो वा महाडाहपरेतो वा सम्मिज्जमान- 
सन्धिबन्धनो वा हुत्वा जीवितक्छयं पापुणाति । कबीकाराहार पि युत्तकाङे 

विसु° : १३ 


१९४ विसुद्धिमग्गे [ ८ अनुस्सतिकम दूान- 


लभन्तस्सेव जीवित्तं पवत्ति, आहारं अकुभमानस्स पनन परिक्खयं गच्छती 
ति । एवं आयुदुब्बलतो मरणं अनुस्सरित्बं । 
१० अनिमित्ततो ति। अववत्थानतो, परिच्छेदाभावतो ति अत्थो। 
सत्तानं हि- 
जीवित व्याधि कारो च देहनिक्खेपनं गति | 
पञ्न्चेते जीवलोकस्मि अनिमित्ता न नायरे१ ॥ 


तत्थ जीवितं तावं ““एत्तकमेव जीवित्तब्ब, न इतो पर” ति एवं ववत्थाना- 
भावतो अनिमित्तं । करुककाल पि हि सत्ता मरन्ति, अब्बुद-पेसि-घन-मासिक-दे- 
मास-तेमाय-चतुमास-दसमासकारे पि । कुच्छितो निक्खन्तसमये पि । ततो परं 
वस्ससत्तस्स अन्तो पि बहि पि मरन्ति येव । (१) 

व्याधि पि “इमिना व व्याधिना सत्ता मरन्ति, न भञ्मेना' ति एव 
ववत्थानाभावतो भनिमित्तो । चक्खुरोगेना पि हि सत्ता मरन्ति, सोत रोगादीनं 
अञ्त्त्तरेना पि । (२) 


कालो पि ““इमस्मि येव काठ मरितन्ब, न अञ्जस्मि'" ति एवं ववत्थाना- 
भावतो अनिमित्तो! पुन्बण्हे पि हि सत्ता मरन्ति, मज्ञ्न्हिकादीनं 
अञ्जतरस्मि पि । (३) ४ 

देहनिक्खेपः पि “¶इधेव मियमानान देहेन पतितब्ब, न अञ्ञत्रा” ति एव 
ववत्थानाभावत्तो अनिमित्तं । अन्तोगामे जात्तानं हि बहिगामे पि अत्तभावो 
पत्तत्ति ¦ बहिगामे जातानं पि अन्तोगामे । तथा थलजान वा जले, जजान 
वा थले ति अनेकप्पकारतो घित्यारेतन्बं । (४) 


गति पि “इतो चुतेन इध निन्बत्तितब्बं'' ति एवं ववत्थानाभावतो 
मनिमित्ता । देवरोकतो हि चता मनुस्सेसु पि निन्बत्तन्ति, मनुस्सखोकतो चृता 
देवलोकादीनं पि यत्थ कत्थचि निब्बत्तन्ती ति एव यन्तयुत्तगोणो २ विय गति- 
पञ्चके रोको सम्परिवत्ततो ति एवं अनिमित्ततो मरणं अनुरसरितब्ब । (५) 


११. अद्धानपरिच्छेवतो ति । मनुस्सानं जीवितस्त नाम एतरहि परितो 
बद्धः, यो चिरं जोवत्ति, सो वस्ससत्त, अप्पं वा भिय्यो | तेनाह भगवा--““अप्प- 
मिदं, भिक्लवे, मनुस्मानं भायु, गमनीयो सम्परायो, कत्तन्ब कुसल, चरितव्बं 


१. ननायरे ति! न भायन्ति। 
२. यन्तयुत्तगोणोे विया ति । यथा यन्ते युत्तगोणो यन्तं नांतिवत्तति, एव रोको गति- 
पञ्चक ति एत्तकेन उपमा । 
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ब्रह्मचरिय, नत्थि जातस्स ममरण । यो, भिक्खवे, चिर जीव्ति, सो वस्ससतं 
भप्पं वा भिय्योति। 
““अप्पमायुमनूस्पानं दहीरेय्य नं सुपोरिसो। 
चरेय्यादित्तसीमो व नस्थि मच्चुस्स नागमो'” ति ॥ (स०१-१०८) 
अपरं पि आह--“भृतपृन्ब, भिकंववे, मरको नाम सत्था अहोसी” ति सब्वं 
पि सत्तहि उपमाहि अलङ्कृत सृत्तं (अ० ३-२५८) वित्थारेतन्बं । 

सपरं पि भआह--“यो चायं , भिक्वे, भिक्खु एवं मरणस्सति भावेत्ति-अहो 
वताहं रत्तिन्दिव जीवेय्यं, भगवतो सासनं मनसिकरेय्य, बहुं वत मे कतं अस्सा' 
ति। यो चायं, भिक्छवे, भिक्खु एवं मरणस्सति भावेति--अहौ वाह्‌ दिवसं 
जीवेय्यं, भगवतो सासनं मनसिकरेय्य बहु वतत मे कत अस्सा' ति । यो चायं, 
भिक्छवे, भिक्लु एवं मरणस्सति भावेति-'अहो वताहुं तदन्तर नीवेथ्य यदन्तरं 
एक॑ पिण्डपात भुञ्जामि, भगवतो सासन मनसिकरेय्ये, बहु वत मे कत अस्सा 
ति । यो चायं, भिक्खवे, भिक्खु एवं मरणस्सति भावेत्ति--अहो वनाह्‌ तदन्तरं 
जीवेथ्यं, यदन्तरं चत्तारो पञ्च आलोपे सङ्खादित्वा अज्चोहरामि, भगवतो 
सासन मनसिकरेय्यं , बहूं वत मे कत अस्सा' ति । इमे वृच्चन्ति, भिक्लव, भिक्खू 
पमत्ता विहुरन्ति, दन्धं मरणस्सतति भावेन्ति आसवान खयाय । 

““यो च श्वाय, भिक्खवे, भिक्खु एव मरणस्सति भवेत्ति--'अहौ वताह 
तदन्तर ओीवेय्य, यदन्तर एकं भाखोप सङ्कादित्वा बञ्छोह गामि, भगवतो सासनं 
मनसिकरेय्य, बहु वत मे कत ॒अस्सा' ति । यो चायं, भिक्खवे, भिक्खु एं 
मरणस्सति भावेति--'अहो वताहु तदन्तरं जीवेय्यं, यदन्तरं अस्ससित्वा वा 
पस्ससामि, पस्ससित्वा वा अस्ससामि, भगवत्तो सासनं मनसिकरेथ्य, बहु वत्त 
मे कतं अस्सा" ति । इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, भिक्खू अप्पमत्ता विरहन्तो, तिक्ं 
मरणस्सति भावेन्ति आसवान खयाया'' (अं० ३-२५) ति । 

एव चतुपञ्चाखोपसङ्कादनमत्त अविस्सासियो परितो जीविततस्स अद्धा ति 
एव अद्धानपरिच्छेदतो मरण अनुस्सरितब्बं । 

१२ खणपरित्ततो त्ति । परमत्थतो हि अतिपरित्तो सत्तान जीवितक्वणो 
एकचित्तप्यवत्तिमत्तो येव } यथा नाम रथचक्क पवत्तमन पि एकेनेव नेमि- 
प्पदेसेन पवत्ति, सिद्ुमान पि एकैनेव तिटरति, एवमेव एकचित्तक्खणिक सत्तानं 
जीवित । तर्मि चित्ते निरुद्धमत्ते सत्तो निरुद्धो ति वुच्चति । यथाह्‌--“अत्तीते 
चित्तक्छणे जोवित्थ, न जीवति, न जीविस्मति । अनागते चित्तक्लणे न जीवित्य, 
न जीवति, जीविस्सति । पच्चप्पन्ने चित्तक्छण न जोवित्थ, जीवति, न 
जीविस्सति । 


१९६ विसुद्धिमगगे [ ८, अनुस्सतिकम्मदुान- 


जीवित्तं अत्तभावो च सुखदूक्ला च केवला । 
एकचित्तसमायुत्ता लहु सो वत्ते खणो ॥ 
ये निरा मरन्तस्स तिदुमानस्स वा इध। 
सब्बे पि सदसा खन्धा गता अप्पटिसन्धिका ॥ 
अनिब्बत्तेन न जातो पच्चुपन्नेन जीवति | 
चित्तमद्खा मतो लोको पञ्ञत्ति प्रमलिया"" ति ॥ 
(सु° ४ : १-९८) 
एव खणपरित्ततो भरणं अनुस्सरितन्ब । 

१३. इति इमेस अदन आकारान अञ्जतरञ्रतरेन अनुस्सरतो पि पुनप्पुन 
मनसिकारवसेन चित्त आसेवनं कमभि, मरणारम्मणा सति सन्तिदुत्त, 
नीवरणानि विक्खम्भन्ति, ्षानज्ञानि पातुभवन्ति । सभावधम्मत्ता पन सवेज- 
लीयत्ता च आरम्मणस्स अप्पन अप्पत्वा उपचारप्पत्तमेव क्ञान होति । रोकरत्तर- 
ज्ञानं पन दुतियचतुत्थानि च आरुप्पज्ज्ञानानि सभावधम्मे पि भावनाविसेसेन 
अप्पन पापुणन्ति । विसुद्धिभावनानुक्कमवसेन हि लोकृत्तर अप्पनं पापुणात्ति । 
आरम्मणातिक्कमभावनावसेन आरुष्प । अप्पनापत्तस्सेव हि ्ानस्स आरम्मण- 
समतिक्कमनमत्त तत्थ होति । इध पन तदुभय पि नत्थि, तस्मा उपचारप्पत्त- 
मेव ्न होति । तदेतत मरणस्सत्तिबलेन उप्पन्नता मरणस्सतिच्चेव सहु 
गच्छति । 

इम च पन मरणस्सति अनुयुत्तो भिक्खु सततं अप्पमत्तो होति, सन्बभवेसु 
अनभिरतिसञ्न पटिकभति, जीवित्तनिकन्ति जहाति, पापगरही होति, 
भसच्निधिबहुखो, परिक्ख।रेसु विगतमलमच्छेरो, अनिच्चसञ्ञा चस्स॒ परिचय 
गच्छति, तदनुसारेनेव च दुक्खंसञ्जा अनत्तसञ्जा च उपदात्ति । यथा अभावित- 
मरणा सत्ता सहसा वाढमिग-यक्ल-सप्प-चोर-वधकाभिभूत्ता विय मरणसमये भय 
सन्तास सम्मोहमापज्जन्ति, एव अनापज्जित्वा अभयो भसम्मृक्डो कार करोत्ति | 
सचे ददरु व धम्मे जमततं नाराधेत्ति, कायस्स मेदा सुगत्तिपरायनो होति । 


तस्मा हवे अप्पमाद कथिराथ सुमेधसो | 
एवं महानुभावाय मरणस्सतिया सदा पि ॥ 
इदं मरणस्सतियं वित्थारकथामृखं ॥ 


कायगतासतिकथा 


१४. इदानि यं तत मञ्मत्र बुदुधुप्पादा जप्पपत्तपु्बं सब्बत्तित्थियानं अविसय- 
भृतं, तेसु तेसु सुत्तन्तेसु-““एकथम्मो, भिक्खवे, भावितो बहुखोकतो महतो 
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सवेगाय संवत्तत्ति । महतो भत्थाय संव्त्तति । महतो योगक्खेमाय सवत्तति । 
महतो सतिसम्पजञ्जाय सवत्तत्ि । जाणदस्सनपटिकलामाय सवत्तति । दिद 
धम्मसुखविहाराय सवत्तति । विज्जा विमुत्तिफलसच्छिकिगि्याय सवत्तति । कतमो 
एकधम्मो ? कायगता सति (अ० १-४२) । “अमत ते, भिक्खवे, परि- 
भुञ्जन्ति, ये कायगतासति परिभुञ्जन्ति । अमतं ते, मिक्खवे, न परिभुञ्जन्ति, 
ये कायगतासति न परिमुञ्जति । अमत तेस, भिक्लवे, परिभुक्त "अपरिभुत्त ` 
परिहीन `-अपरिहीन ` विरुद्ध अविरुदं, येसख कायगतासति आरद्धा” (अ 
१-४५) ति एवं भगवता अनेकेहि आकारेहि पससित्वा “कथ भाविता, भिक्खवे, 
कायगता सत्ति कथं बहुलीकता महप्फला होति महानिससा ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु अरञ्जगतो वा" (अ० ३-१५१) ति आदिना नयेन आनापानपन्वं, 
इरियापथपनञ्ब, चतुमस्पजञ्जपन्ब, पटिक्कूलमनसिकारपन्ब, धातुमनसिकारपब्ब, 
नव सीवधिकपन्बानी ति इमेस चुहूसन्न पब्बान वेसेन कायगतासत्तिकम्मदुनं 
निदिट्‌ठ, तस्स भावनानिहेसो अचुप्पत्तो । 

तत्थ यस्मा इरियापथपन्बं, चतुसम्पजञ्जपन्बं, धातुमनसिकारपन्बं ति 
इमानि तीणि विपस्सनावसेन वृत्तानि । नव सीवधिकपन्बानि विपस्सनाज्नाणेसु 
येव आदीनवानुपस्सनावसेन वृत्तानि । या पि चेत्य उदुधुमातकादीसु समाधि- 
भावना इज्जेय्य, सा असुभनिहेसे पकासिता येव । अनापानपन्ब पन परिक्कूल- 
मनसिकारपन्ब च इमानेवेत्थ दे समाधिवसेन वृत्तानि । तेसु आनापानपन्ब 
आनापानस्सत्तिवसेन विसं कम्मदुान येव । 


य पनेतं “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु इममेव काय उद्धः पादतल अधो 
केसमत्थका तचपरियन्तं पुर नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्वति--अत्थि 
इमरस्मि काये केसा लोमा ` पे० "` मुत्त" (म० ३-१५३) ति एवं मत्थलुद्धं 
अद्भिमिञ्जेन सङ्खहेत्वा पटिक्कूकमनसिकारवसेन देसित्तं द्रत्तिसाकारकम्मट्ठान, 
इदमिध कायगता सती ति अधिप्पेत्त । 


१५. तत्थायं पाल्छिवण्णनापुब्बङ्गमो भावनानिहेसो | 

इममेव कायं ति । इम चतुमहामृतिक पूत्िकायं । उद्धं पादतल ति। 
पादत्तलो उपरि । अधो केसमत्थका ति कैसग्गतो हेरा । तचपरियन्तं ति । 
सिरियं तचपरिच्छिन्नं । पुरं नानप्पकारस्स अयुचिनो पच्चवेक्खती ति । नान- 
प्पकारकेसादिअयसुचिभरितो अयं कायो ति पस्सति । कथं ? अस्थि इमस्मि काये 
केसा-.प० ` `मृत्तं ति । 

तत्थ अत्थी ति । संविज्जन्ति । इर्मस्मि ति । य्वायं उद्धं पादतला अधो 
केसमत्थका तचपरियन्तो पूरो नानप्पकारस्म असुचिनो ति वुच्चति, तस्मि । 
काये ति । सरीरे । सरीरं हि असुचिसञ्चयतो कुच्छितानं केसादीनं चेव 


१९८ विसुद्धिमरे [ ८. अनुस्सतिकम्मदान- 


चक्खुरोगादीनं च रोगसतानं भायभूततो कायो ति वुच्चति । केसा छोमा ति | 
एते केसादयो द्रत्तिसाकारा । तत्थ "अत्थि इमस्मि काये कैसा", अत्थि इमस्मि 
काये छामा ति एव सम्बन्धो वेदितन्बो । 

इमररिम हि पादतला पटूढठाय उपरि, कैसमत्थका पट्ठाय हैद्‌ठा, तचतो 
पट्ठाय परितो ति एत्तके व्याममत्ते कठ्छेवरे सब्बाकारेन पि विचिनन्तो न 
कोचि किञ्न्वि मुत्त वा मणिवा वेयं वा अगरुवा कुद्धुमं वा कप्पुर वा 
वासनचृण्णादि वा अणुमत्त पि सुचिभाव परस्सति, अथ खौ परमदुगगन्धजेगुच्छं 
असिरिकदस्सनं नानप्पकारं केसलोमादिभेद असुचि येव पस्सत्ति। तेन वृत्त- 
अत्थि इमस्म काये केसा लोमा “ पे सुत्त' ति । 

अयमेत्थ पदसम्बन्धतो वण्णना । 

१६. इम पन कम्मदान भावेतुकामेन आादिकम्मिकेन कुलपुक्तेन वत्तप्पकार 
कल्याणमित्त उपस ङ्कुमित्वा इद कम्मदान गहेतन्बं । तेनापिस्स कम्मदुान कथेन्तेन 
सत्तधा उग्गहकोसल्ल, दसधा च मनसिकारकोसल्लं आचिक्खितन्ब । 

तत्थ १ वचसा, २ मनसा, ३ वण्णत्तो, ४. सण्ठानतो, ५ दिसतो, 
६. ओक्ासतो, ७ परिच्छेदता ति एव सत्तवा उगगहुकोसलरं आचिक्छ्ितब्ब । 

इमस्म हि पटिक्कूरुमनसिकारकम्मदुाने यो पि तिपिटको होत्ति, तेनापि 
मनसिकारकाके पठम वाचाय सज्क्षायो कातम्बो । एकच्चस्स हि सञ्ज्ाय 
करोन्तस्सेव कम्मदानं णकट होति । मख्यवासो महादेवस्थेरस्स सन्तिके उग्गहित- 
कम्मद्ानानं दन्न येरानं विय । थेरो किर तेहि कम्मदुानं याचित्तो चत्तारो 
मासे इम येव सज्ज्ञायं करोथा' ति द्रत्तिसाकारपाछ्ठि अदास । ते किञ्चापि नेसं 
दे तयो निकाया पगुणा, पदक्खिणग्गहिताय पन चत्तारो मासे इत्तिसाकारं 
सज्ज्ायन्ता व सोत्तापच्ना अहेसु । तस्मा कम्मदुन कथेन्तेन आचरियेन अन्ते- 
वासको वत्तन््ो--“पठमं ताव वाचाय सञ्ज्ञाय करोही'" ति । 


करोन्तेन च तचपञ्चकादीनि परिच्छिन्दित्वा अनुखोमपदिरोमवसेन 
सञ्ज्ञायो कातन्बो । केसा लोमा नखा दन्ता तचो ति हि वत्वा पुन पटिरोमतो 
तचो दन्ता नखा लोमा केसा ति वत्तव्ब । 

तदनन्तर वक्कपल्वके मसं न्हार अदि अद्वुमिञ्जं वक्कं ति वत्वा, पून 
पटिरोमतो वक्कं अदटिमिञ्ज अट्ठि न्हार मंस तचो दन्ता नखा लोमा केसा 
ति वत्तन्बं | 

ततो पप्फ़ासपञ्चके हदयं यकन किरोमके पिहक पप्फासं ति वत्वा पुन 
पटिखोमत्तो पप्फास पिहूक किलोमक यकनं हदयं वक्कं अद्िमिञ्ज अट्‌ठि न्हार 
मंसं तचो दन्ता नखा रोमा केसा ति वत्तब्ब | 


निहेसो | कायगतासत्िकथा १९९ 


ततो मत्थलुङ्गपञ्चके अन्तं अन्तगुणं उदिरयं करीसं मत्थलुद्घ ति वत्वा, 
पुन पटिकोमतो मत्थलुङ्खं करीम उदरिय अन्तगुण अन्तं पप्फास पिहुकं किंलामक 
यकनं वक्क अटूठिमिजञ्जं अट्‌ठि न्हार मस तचो दन्ता नखा खोमा केसा ति 
वत्तब्बं | 

ततो मेदछक्के पित्त सेम्हुं पुम्बो लोहितं सेदो मेदो ति वत्वा, पुन पटिलोमत्तो 
मेदो सेदो लोहित पुब्ब सेम्ह पित्त मत्यलु द्धं करीस उदरियं अन्तगुण अन्तं 
पप्फास पिहुक क्िच्ोमक यकनं हृदयं वक्क अट्‌ठिमिञ्ज अट्‌ठि न्हाङ म॑स तचो 

दन्ता नखा लोमा केसा ति वत्तब्ब । 

ततो मुत्तछक्के अस्सु वसा खेष्छो सिद्धाणिका छसिका सुत्तं ति वत्वा, पुन 
पटिखोमतो मुत्त सिका सिङ्खाणका खो वसा अस्सु मेदो सेदो लोहित पृब्बो 
सेम्ह पित्तं मत्थलुङ्घ॒करीस उदरिय अन्तगुण अन्त पप्फास पिहुकं किलोमक 
यकन हदयं वक्क अट्ठिमिञ्ज अट्‌ठि सहार मस्त तचो दन्ता नखा रोमा केसा 
ति वत्तब्ब | 

एव काकसत कारपहस्सं कालसतसहस्स पि वाचाय सज्ज्ञायो कातन्बो । 
वचसा सञ्ज्ायेन हि कम्मट्‌ठानतन्ति पगुणा होति, न इतो चित्तो च चित्तं 
विधावति । कोट्ठासा पाकटा होन्ति, हत्यसङ्कलिका + विय वतिपादपन्ति विय 
च खायन्ति । (१) 

थथा पन वचसा, तथेव भनसा पि सजक्षायो कातन्बो । वचसा सज्ायो हि 
मनसा सञ्ज्ञायस्स पच्चयो होति । मनसा सज््ायो लक्खणपटिवेधस्स पच्चयो 
होति । (२) 

वण्णतो ति । केसादीनं वण्णो ववत्थपेतम्बो । (३) 

सण्ठानतो ति । तेसं येव सण्ठान ववत्यपेत्तम्बं । (४) 


दिसतो ति। इमस्म हि सरीरे नाभित्तो उद्धं उपरिमदिसा, अधो हैट्ठिमदिसा, 
तस्मा अयं कोट्ठासो इमिस्सा नाम दिसाया' ति दिसा ववत्थपेतम्बा । (५) 

ओकासतो ति । अयं कोट्ठासो इमस्म नाम ओोकासे पतिट्‌ठ्तो' ति एवं 
तस्स तस्स ओकासो ववत्थपेत्तन्बो । (६) 

परिच्छेदतो ति । सभागपरिच्छेदो, विसभागपरिच्छेदो ति द्रे परिच्छेदा | तत्थ 
अयं कोट्खासो हिट्‌ढा च उपरि च तिरियं च इमिना नाम परिच्छिघ्नो ति एवं 
सभागपरिच्छेदो वेदितब्बो } केसा न लोमा, खोमा पिन केसा ति एवं अमिस्स- 
कतावसेन विसभागपरिच्छेदो वेदित्तन्बो } (७) 


१ हत्थसङ्करिका ति । अङ्गुङ्पन्ति । 
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एवं सत्तधा उग्गहुकोसल्लं आचिक्खन्तेन पन इद कम्मट्‌ठानं असुकस्मि 
सत्ते पटिक्कूलवसेन कथित, असुकस्मि धातुवसेना ति मत्वा आचिक्खितन्बं । 
इद हि महासत्तिपदट्ठाने (दी° २-१९) पटिक्कूलवसेनेव कथित्त । महाहत्थिपदापम- 
महाराहुखोवाद-धातुविभद्धसु धातुवसेन कथित । कायगतासत्िसूत्ते (म० ३-१५१) 
पन यस्स वण्णतो उपट्‌ठात्ति, तं सन्धाय चत्तारि क्चानानि विभत्तानि । तत्थ 
धातुवसेन कथित विपस्सनाकम्मट्‌ढान होति, पदिक्कूलवसेन कथित समथ- 
कम्मट्छानं । तदेत इध समथकम्मट्‌ठानमेवा ति । 

१७. एवं सत्तधा उग्गहुकोसल्ल आचिक्खित्वा १. अनुपुन्बतो, २ नाति- 
सीघतो, ३ नातिसणिकततो, ४ विक्खेपपटिबाहनत्तो, ५ पण्णत्तिसमत्तिक्कसनतो, 
६. अनूपुञ्बमुञ्चनतो, ७ अप्पनात्तो, ८-१० तयो च सूत्तन्ता ति एव दसधा 
मनतिकारकोसल्छं आचिक्खित्तम्ब । 

तत्थ अनुपुड्बतो ति । इद हि सज्ज्ञायकरणतो पट्ठाय अनुपटिपाटिया 
मनसिकातब्ब, न एकन्तरिक्राय । एकन्तरिकाय हि मनसिकारोन्तो, यथा नाम 
अकुसरो पुरिसो द्रत्तिमपद निस्सेणि एकन्तरिकाय आरोहन्तो किलन्तकायो 
पतति, न आरोहन सम्पादेत्ति; एवमेव भावनामम्पत्तिवसेन अधिगन्तम्बस्स 
अस्सादस्स भनधिगमा किलन्तचित्तो पतति, न भावन सम्पादेत्ि । (१) 

अनुपुम्बतो मनसिकरोन्तेना पि च नातिसीघतो मनसिकातन्ब । अत्तिसीघतो 
मनसिकरातो हि यथा नाम तियोजनं मग्ग पटिपज्जित्वा ओक्कमनविस्सज्जनः 
असण्ककंखेत्वा सीघेन जवेन सत्तक्खत्तु पि गमनागमनं करोतो पुरिसस्स किञ्चापि 
अद्धानं परिक्खय गच्छति, अथ खो पुच्छित्वा व गन्तब्ब होति, एवमेव केवल 
कम्मद्रान परियोसानं पापुणाति, अभिभूत पन होति, न विसेस अवहत्ति, 
तस्मा नात्िसीघततो मनसिकातन्ब । (२) 

यथा च नातिसीघतो, एव नातिस्तणिकतो पि । अतिसणिकतो मनसिकरोततो 
हि यथा नाम तदहेव तियोजनमग्ग गन्तुकरामस्स पुरिसस्स अन्तरामगे सक्ल- 
पनञ्बततव्धाकादीसु विलम्बमानस्स मग्गो परिक्खय न गच्छति, द्रीहु-तीहैन 
परियोसपेतन्बो होत्ति, एवमेव कम्मद्रानं परियोसान न गच्छति, विससाधि- 
गमस्स पच्चयो न होति | (र) 

विक्वेपपटिबाहुनतो ति । कम्मद्भानं विस्सञ्जेत्वा बहिद्धा पुथुत्तारम्मणे चेतसो 
विक्खेपो पाटबाहित्तन्बो । अण्पटिबाहतो हि यथा नाम एकपदिकं पपाततमरग 
पटिपन्नस्स पुरिसस्स अक्कमनपद भसल्लक्खेत्वा इतो चित्तो च विरोकयत्तो 


१. ओक्कमनविसज्जनं ति । क्व ? पटिपज्जितन्बविस्सज्जैतम्वे मग्गे । 


निदहेसो | कायगतासतिकथा २०१ 


पदवारो विरज््ति, ततो सत्तपोरिसे पपति पतितब्बं होति; एवमेव बहिद्धा 
विक्खेपे सति कम्मदुनं परिहायत्ति परिधंसतति । तस्मा विक्खेपपटिबाहनत्तो 
मनकषिकातब्ब । (४। 

पण्णत्तिसमतिक्कमनतो त्ति । या अय केसा खोमा ति आदिका पण्णत्ति, 
तं अतिककमित्वा परटिक्कूरु ति चित्त रपेत्तब्बं । यथा हि उदकदुल्कभकाले 
मनुस्सा अरञ्ञे उदपानं दिस्वा तत्थ तालपण्णादिक किञ्चिदेव सञ्बाणं 
बन्धित्वा तेन सञ्ञाणेन आगन्त्वा स्हायन्ति चेव पिबन्ति च| यदा पन नेस 
अभिण्ुसञ्चारेन आगत्तागत्तपदं पाकट होति, तदा सञ्त्ाणन किच्च न होति, 
इच्छितिच्छितक्लणे गन्त्वा स्हायन्ति चेव पिबन्ति च, एवमेव पुब्बमागे केसा 
लोमा ति पर्णत्तिवसेन मननिकरोत्तो पटिक्कूकभावो पाकटो होति । अथ केसा 
कोमा ति परण्णत्ति समत्तिक्कमित्वा पटिक्कूकभावे येव चित्त ठपेतब्बं । (५) 

अनुपुन्बमुञ्चनतो ति! योयो कोदरासो न उपट्राति, तं तं मुञ्चन्तेन 
अनुपुग्बमुञ्चनत्तो मनसिकात्तव्बं । आदिकम्मिकस्स हि केसा" ति म्नसिकरोतो 
मनसिकारो गन्त्वा 'मुत्त' ति इमं परियोसानकोद्ासमेव आहुच्च तिटुति । मुत्तं 
ति चे मनसिकरोत्तो मनसिकारो गन्त्वा केसा" ति इमं आदिकोदरासमेव भहच्च 
तिदुति । अथस्स मनस्तिकरोत्तो मनसिकरोतो केचि कोदरासा उपदुहन्ति, केचि 
न उपदुहुन्ति । तेन ये ये उपदरहन्ति, तेसु तेसु ताव कम्मं कातब्ब, याव द्वीसु 
उपद्वितिसु तेस पि एको सुट्‌ठतरं उपद्ूहृति । एवं उपद्टित्तं पन तमेव पुनप्पुततं 
मनसिकरोन्तेन अप्पना उप्पादेतब्बा । 

तत्रायं उपमा--यथा हि द्रत्तिसत्तारके त्ाखुवने वसन्त मक्कटं गहेतुकामो 
लहो आदिम्हि ठितताछस्स षण्णं सरेन विज््ित्वा उक्कुट करेय्य, अथखोसो 
मक्कटो पटिपाटिया तस्मि तस्मि ताले पतित्वा परियन्ततारमेव गच्छेय, तत्थ 
पि गन्त्वा दुहन तथेव कते पुन तेनेव नयेन आदिता जागच्छेय्य, सो एव 
पूनप्पुन पटिपाटियमानो उक्करूट्ट्क्कुद्िट्‌ठाने येव उट्‌ठदित्वा भनुक्कमेन एकरसिमि 
ताले निपत्तित्वा तस्स वेमज्छ मकुलतालपण्णसूचि दचक्ह्‌ गहेत्वा विज्ज्ियमानो 
पि न उट्ठहेथ्य, एवसस्पदमिदं ददट्‌ठन्ब । 

तत्रिदं ओपम्मससन्दनं--यथा हि ताख्वने द्रत्तिस ताला, एव इमस्मि काये 
दत्तिसकोट्ठासा । मक्कटो विय चित्तं । दुहो विथ योगावचरो । मक्कटस्स 
दत्तिसतारके तालवने निवासो विय योगिनो चित्तस्स इत्तिसकोट्ठासके काये 
आरम्मणवसेन अनुसञ्चरण । लुहेन आदिम्हि ठतत्तालस्स पण्ण सरेन विज््ित्वा 
उक्कुटूठ्या कत्ताय मक्कटस्स तिम तस्मि ताठे पतित्वा परियन्ततालगमनं विय 
योगिनो केसा" ति मनसिकारे आरद्धे पटिपाटिया गन्त्वा परियोसात्तकोटठासे येव 
चित्तस्स सण्ठानं । पून पच्चागमने पि एसेव नयो । पृन्यूनं पटिपाटियमानस्स 
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मक्कटस्स उककूट्‌टुक्ुद्विट्‌ठाने उटूखानं विय पूनप्पुन मनसिक रोतो केसुचि केसूुचि 
उपद्वितेसु अनुपट्‌खहन्ते विस्सज्जेत्वा उपट््तिसु परिकम्मक्ररण । अनुक्कमेन 
एकस्मि ताले निपतित्वा तस्स मज्घे मकुढनालपण्णमूचि दनुं गहैत्वा विज्ज्िय- 
मानस्स पि अनुटटान विय अवसाने द्वीसु उपद्स्तिसु यो सुट्टुतरं उपदूढाति, 
तमेव पुनप्पुन मनसिकरित्वा अप्पनाय उप्पादन । 

अपरा पि उपमा--यथा नाम पिण्डपातिको भिक्खु द्रत्तिसकुरं गामं उपनि- 
स्साय वसन्तो पठमगेहे येव द्वे भिक्खा लभित्वा परतो एके विस्सञ्जेय्य । पुन 
दिवसे तिस्सो भित्वा परतो दे विस्सज्जेय्य । ततियदि "से भादिम्ि येव पत्तपूर 
रमित्वा आसनसारु गन्त्वा परिभुञ्जेय्य । एवसम्पदमिद दट्‌ठन्बं । 

दत्तिमकुलगामो विय हि इत्तिसाकारो । पिण्डपातिको विय योगावचरो । 
तस्स त गाम उपनिस्साय वासो विय योगिनो दत्तिसाकारे परिकम्मकरण । 
पठमगेहे द्रे भिक्खा लभित्वा परतो एकिस्सा विस्सज्जन विय, दुतियदिवसे तिस्सो 
कभित्वा परतो द्विन्न विस्सज्जनं विय च मनसिकरोतो मनसिकरोतो अनुपट्‌ठ- 
हन्ते विस्सज्जेत्वा उपट्‌ठितेसु याव ॒कोट्ठासद्रये परिकम्मकरण । त्तियदिवसे 
आदिम्हि येव पत्तपुरं कमित्वा आसन्सालाय निसीदित्वा परिभोगो विय द्वीसु यो 
सुट्दुत्तर उपट्ठाति, तमेव पूनप्पुनं मनसिकरित्वा अप्पनाय उप्पादनं । (६) 

अष्पनातो ति ¦ अप्पनाकोट्‌ूठासत्तो । केसादीयु एकेकस्मि कोट्‌ठसे अप्पना 
होती त्ति वेदितञ्बा त्ति अयमेवेत्थ अधिप्पायो । (७) 

तयो च सुत्तन्ता ति । अधिचित्त", सीतिभावोः, बोज्क्षद्धकोसल्क ति इमे 
तयो सृत्तन्ता विरियसमाधियोजनत्थ वेदितब्बा ति अयमेत्थ आधप्पायो । तत्य- 

“अधिचित्तमनुयुत्तेन, भिक्वे, भिक्सुना तीणि निमित्तानि कालेन काल 
मनसिकात्तव्बानति । कालेन कारुं समाधिनिमित्त मनसिकात्तब्बं । कालेन काकं 
पर्गहनिमित्तं मनसिकातन्बं । कालेन कारं उपेक्खानिमित्त मनसिकातब्बं । सचे, 
भिक्खवे, अधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु एकन्तं समाधिनिमित्त येव मनसिकरेय्य, ठानं 
तं चित्त कोसञ्जाय सवत्तेय्य । सचे, भिक्छव, अधिचित्तमनुयुलो भिक्खु एकन्तं 
पर्गह्निमित्तं येव मनसिकरेय्य, ठानं तं चित्तं उद्धच्चाय संवत्तेय्य । सचे, भिक्खवे, 
भधिचित्तमनुयुत्तो भिक्खु एकन्तं उपेक्वानिसित्तं येव मनसिकरेय्य, ठानं त चित्तं 
न सम्मा समाधियेय्य आसवानं खयाय । यतो च खो, भिक्छवे, अधिचित्तमनुयुत्तो 
भिक्ख॒ कालेन कारुं समा धनिमित्त प्गहनिमित्त उपेक्लानिमित्त मनसिकरोति, 


तं होति चित्तं मुदु च कमञ्जं च पभस्सरं च, न च पभङ्कु, सम्मा समाधियतति 
भासवानं खयाय | 


सय्यथापि, भिक्खवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा उकंक बन्धत्ति, 
१. अधिचित्तं ति । समथविपस्सनाचित्त । २. सीतिभावो ति । निब्बान । 


निहेसो | कायगत।सतिकथा २०३ 


उक्कामुखं आरिम्पेति, उक्कामुखं आलिम्पेत्वा सण्डासेन जातरूपं गहेत्वा 
उक्कामुखे पक्वपित्वा कारेन काल भमिधमति कालेन कालं उदकेन परिप्फो- 
सेति, कालेन काल अज्छुपेक्खति । सचे, भिक्लवे, युवण्णकायी वा ॒सुवण्ण- 
कारन्तेवासी वा तं जातरूप एकन्तं अभिधमेय्य, ठानं त जातखूप डहेय्य । स्ते, 
भिक्छवे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी वा त जातरूपं एकन्तं उदकेन 
परिप्फोसेय्य, ठानं तं जातरूप निन्बायेय्य । सचे, भिक्खवे, सुकण्णकारो वा 
सुवण्णकारन्तेवासी वा तं जात्तरूप एकन्त अञ्जुपेक्खेय्य, ठानं त जातरूप न 
सम्मापरिपाकं गच्छेय्य । यतो च खो, भिक्वे, सुवण्णकारो वा सुवण्णकारन्तेवासी 
वा तं जातरूपं कालेन कारं भभिधमति, कालेन कार उदकेन परिप्फोसेत्ति, 
कालेन कारं अज्छुपेक्खति, तं होति जातरूपं मुदु च कम्मञ्जं च पभस्सरं च, 
न च पभद्कु, सम्मा उपेत्ति कम्माय । यस्सा यस्सा च पिद्छन्धनविकत्तिया 
भाकङ्कुत्ति-यदि पटटिकाय यदि कुण्डलाय यदि गीवेय्याय यदि सुवण्णमाराय, 
तं चस्स अत्थ अनुभोति । 

एवमेव खो, भिक्छवे, अधिचित्तमनुयुत्तेन पेऽ 'समाधियत्ति आसवान 
खयाय । यस्स यस्स च भभिञ्जा सच्छिकरणोयस्स धम्मस्स चित्त अभिनिन्ना- 
मेति अभिञ्जासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभन्बत्तं पापुणात्ति, सति सति 
आयत्ते” (अ० १-१२७) ति । (८) 

इद सुत्तं अधिचित्तं ति वेदितन्ब | 

“छि भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भन्बो अनुत्तरं सीत्तिभाव 
सच्छिकातु | कतमेहि छहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु यस्मि समये चित्तं निग्गहु- 
तेव्ब, तस्मि समये चित्त निग्गण्डाति । यस्मि समये चित्तं पणहेतब्बं, तस्मि 
समये चित्त प्गण्हाति । यस्मि समये चित्त सम्पहंसित्तव्बं, तस्मि समये चित्त 
सम्पहुसेति । यिम समये चित्तं भनज्ज्ुपेक्खित्तव्ब, तस्मि समये चित्तं अञ्जु 
पेक्खत्ति । पणीत्ताधिमुत्तिको च होति निन्बानाभिरतो । इमेहि सो, भिक्छवे, 
छह धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भन्बो अनृत्तरं सोतिभाव . सच्छिकातु" 
(अ० ३-३७) ति | (९) 

इदं सृत्तं सीतिभावो ति वेदितम्ब | 

बोञ्क्षङ्धकोसल्र पन “एवमेव खो, भिक्खवे, यस्मि समये लीनं चित्तं 
होत्ति, अकालो तस्मि समये परस्सद्धिसम्बोज्छद्धस्स भावनाया” (अं० ३-२७) 
ति अप्पनाकोसल्छकथायं दस्सि्तमेव । (१०) 

इति इदं सत्तविघ उग्गहुकोसल्ल सुग्गहितं कत्वा इदं च दसविध मनसि- 
कारकोसल्लं सुट्ट्‌ ववत्थपेत्वा तेन योगिना उभयकोसल्लवसेन केम्मटूठानं 
साधुक उग्गहेतब्बं । 


२०४ विसुद्धिमगगे [ ८ अनुस्सतिकम्मदान- 


सचे पनस्स आचरियेन सद्धिं एकविहारे येव ॒फायु होति, एव वित्थारेन 
भकथापेत्वा कम्मदुनं सुट्‌टु ववत्थपेत्वा कम्मदुाच अनुयुञ्ञन्तेन विसेसं भित्वा 
उपरूपरि कथापेतव्ब । अञ्जत्थ वसितुक्रामेन यथावुक्तेन विधिना वित्थारतो 
कथापेत्वा पुनप्पून परिवत्तेत्वा सब्ब गण्ठिट्ठान छिन्दित्वा पथवीकमिणनिहेसे 
वुत्तनथेनेव अननुरूपं सेनासनं पहाय अनुरूपे विहारे वसन्तेन खुहकपलिबोधु- 
पच्छेदं कत्वा परिक्कूलमनसिकारे परिकम्म कातब्ब । 

करोन्तेन पन केसेसु ताव निमित्तं गहेनब्ब | कथ ? एक वाद्रेवाकेसे 
लुच्चित्वा हत्थतंले ठपेत्वा वण्णो ताव ववत्थपेत्ब्बो । चछिन्नट्‌ठाने पि केसे 
भोटोकेतु वदति । उदकपत्त वा यागुणत्तं वा ओलोकेतु पि वदरत येव । काढक- 
कारे दिस्वा काठ्का ति मनसिकातब्बा, सेत्तकारे सेता ति। मिस्सककाङे 
पन उस्सदवसेन मनसिकातन्बा होन्ति! यथा च कैसेसु, एव सकर पि तच- 
पञ्चके दिस्वा व निमित्त गहेतब्ब ॥ 


कोटरासवबत्थापनकथा 


१८ एवं निमित्त गहेत्वास व्वकोद्ासे वण्ण-मण्ठान-दिसोकास-परिच्छेदवसेन 
ववत्थपेत्वा वण्णसण्ठानगन्वञास्योकासवसेन पञ्चधा पटिक्कूरता ववस्थपेततव्बा । 

तत्रायं सन्बकोदुासेयु अचुपुन्बकथा- 

१९ केसा ताव पकतिवण्णेन काठका अदहारिट्‌ठकवेण्णा-ः । सण्ठानतो 
दीघवद्रलिकातुरादण्डसण्ठाना । दिसतो उपरिमदिसाय जात्ता । ओकासतो उभासु 
पस्सेसु कण्णचृच्छिकाहि, पुर्तो नलाटन्तेन, पच्छतो गल्वाटकेन परिच्छिन्ना 
सीसकटाहवेठनं अल्लछचम्म केसान ओकासो । परिच्छेदतो केसा सीसवेठनचम्मे 
वीहुग्गमत्तं पविसित्वा पतिद्ितिन हैट्‌ढा अत्तनो मृरूतलेन, उपरि आकासेन, 
तिरियं अञ्जमज्मेन परिच्छिन्ना, दे केसा एकतो नत्थी ति अयं सभाग- 
परिच्छेदो । केसा न खोमा, खोमा न केसा ति एव अवसेसएकत्तिसकोट्ठासेहि 
अमिस्सीकता केसा नाम पाटियेक्को एककोट्ठासो त्ति भय विसभागपरिच्छेदां । 
इद कैसानं वण्णादितो ववत्थापनं । 

इदं पन नेसं वण्णादिवसेनं पञ्चधा परिक्कूलतो ववत्थापन-केसा नामेते 
वण्णतो पि पटिक्कूखा । सण्ठानत्तो पि गन्धतो पि आसयतो पि मोकासतो 
पि पटिक्कूला । 

मनुञ्ञे पि हि यागुपत्ते वा भत्तपत्ते वा केसवण्णं किञ्चि दिस्वा केसमिस्स- 

कमिदं हरथ नं' ति जिगुच्छन्ति, एवं केसा वण्णतो पटिक्कूला । रत्ति भुञ्जन्ता 


१. अदृढदारिट्‌ठकवण्णा ति । अभिनवारि्ुफङ्वण्णा । 


निहेसो | कोट्रासववत्थापनकथा २०५ 


पि केससण्ठानं मक्कवाक वा मकचिवाक वा द्ुपित्वा पि तथेव निगच्छन्ति । 


एवं सण्डानतो पटिक्कूला । 

तेलमकवनपुपफधुपादिसङ्का रविरहितानं च॒ केसानं गन्धो परमजञेगुच्छो 
होति ततो जेगच्छतरो अग्गिम्हि पविखत्तानं । केसा हि वण्णसण्डानतो अप्पटि- 
कंका पि सियुं, गन्धेन पन पदिक्कूखा येव । यथा हि दहुरस्स कूमारस्स वच्चं 
वण्णतो हलिदहिवण्णं, सण्ठानतो पि हकिदिपिण्डसण्ठान, सङ्खाग्ट्ठाने छड्डित 
च उद्धुमातककाढ्छसुनखसरीरं वण्णतो तारपक्कवण्णं, सण्ठानत्तो वहता 
विस्सदुमुदिङ्गसण्डानं, दाठा पिस्स सुमनमकुलसदिसा ति उभयं पि वण्णसण्ठानत्तो 
सिया अरप्पाटक्कूक, गन्धेन पन पटिक्कूलमेव, एवं केसा पि सियु वण्णसण्ठानतो 
अपटिक्कूका, गस्धेन पन पटिक्कूला येवा ति | 

यथा पन असुचिट्ढाने गामनिस्सन्देन जातानि सूपेय्यपण्णानि नागरिक- 
मनुस्सानं जेगच्छानि होन्ति सपरिभोगानि, एव केसा पि पुन्बलोहितमुत्तक रोसः 
पित्तसम्हादिनिस्सन्देन जातत्ता जेगुच्छा ति । इद नेसं आस्यतो पाटिक्कूल्य । 

इमे च केसा नाम गृथयसिम्हि उदट्टितकण्णिकं विय एकततिसकोट्टास- 
रामिस्हि जाता । ते सुसानसङ्कारट्‌ठानादीसु जात्तसाकं विय, परिक्खादिसु 
जातकमलकूवरूयादिपुष्फ विय च असुचिटृठाने जातत्ता परमजेगुच्छा सि । इदं 
तेस ओकासतो पाटिक्कुल्य । (१) 

यथा च केसान, एव सब्बकोट्टासान वण्णसण्ठानगन्धासयोकासवसेन 
पञ्चधा पटिक्कूलता वेदितन्बा । वण्णसण्ठानदिसोकासपरिच्छेदवसेन पन सब्बे 
पि विसु विसु ववत्थपेतब्बा | 

२०. तत्थ लोमा ताव पकतिवण्णतो न केसा विय असम्मिन्नकाव्छका, काढट- 
पिद्खला पन होन्ति । सण्ठानतो ओनतग्गा तालमूखसण्ठाना । दिसतो दीघ 
दिसायसु जाता । ओकासतो स्पेत्वा केसान पतिट्ठितोकासं च हृत्थपादतखानि च 
येभुय्येन अवसेससयोरवेठनचम्मे जाता । परिच्छेइतो सरीरवेठनचम्मे लिखामत्तं 
पविसित्वा पतिटस्तिन हट भत्तनो मूरुत्तलेन, उपरि आक्रासेन, त्तिरियं 
अञ्जमजञ्ञेन पारच्छन्ना, द्रे लोमा एकता नत्थि । अय नैस सभागपररच्छदो । 
विस्षभागपरिच्छेदो पन के ससदिसो येव । (२) 

२१ नखा ति । वीसत्तिया नखपत्तानं नाम । ते सब्बे पि वण्णतो सेत्ता। 
सण्ठानतो मच्छसकलिकसण्ठाना | दिसतो पादनखा हट्‌ठिमदिसाय, हत्थनखा 
उपरिर्मादसाया ति द्वीसु दिसाशु जात्ता । ओकासतो अद्भुलीन अरग्गापटूेु 
पतिट्ठा । परिच्छेदतो दवोसु दिसासु भङ्ुलिकोटिमसेहि, अन्तो अङ्गुलिपिद्‌ठि- 
मसेन, बहि चेव अग्गे च आकासेन, तिरय अञ्जमञ्मेन परिच्छिन्ना, दे नखा 


२०६ विसुद्धिमगगे | ८. अनुस्सतिकम्मदान- 


एकतो नत्थि । अयं नैस सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो 
येव । (३) 

२२. दन्ता ति । परिपुण्णदन्तस्स द्रत्तिस दन्तट्रिकानि । ते पि वण्णतो सेता । 
सण्ठानतो अनेकसण्ठाना । तेसं हि हैट्ठिमाय ताव दन्तपाछठिया मञ्घे चत्तारो 
दन्ता मत्तिकापिण्डे पटिपाटिया स्पितअलाबुबौजसण्ठाना । तेस उभोसु पस्सेसु 
एकेको एकमूकको एककोटिको मल्किकमकुलसण्ठानो । तत्तो एकेको द्िमूरको 
दविकोटिको यानकडउपत्थम्भिनिसण्ठानो+ | ततो दे वे त्तिमूका त्तिकोटिका । तततो द्व 
दे चतुमूखा चतुकोाटिका ति । उपरिमपाछ््ा पि एसेव नयो । दिसतो उपरिम- 
दिसाय जाता । ओकासतो द्वीसु हनुकट्स्किसु पत्तिट्‌ठिता । परिच्छेदतो हेट्‌ठा 
हयुकट्‌टिके पत्तिट्‌ठ्तिन अत्तनो मूतेन, उपरि आकासेन, त्िरिय अञ्जमञ्जेन 
परिच्छिन्ना, द्वे दन्ता एकत्तो त्थि । अय नैस सभागपरिच्छेदो । विसभाग- 
परिच्छेदो पन केससदिसो येव । (४) 


२३ तचो ति सकरुसरीरं बेटेत्वा ठितिचम्मं । तस्स उपरि काकमामपीता- 
दिवण्णा छवि नाम, या सकलसरीरतो पि सङ्कुडढियमाना बदरद्विमत्ता होति । 
तचो पन वण्णतो सत्तो येव । सो चस्स सेतभावो अग्गिजालाभिधातपहुरणप्प- 
हा रादीहि विद्धसित्ताय छविया पाकटो होति । सण्ठानतो सरी रसण्ठानो व होति । 
अयमेत्थ सद्भुपो । 

वित्थारतो पन पादङ्गुलित्तचो कोसकारककोसमण्ठानो । पिट्टिपादत्तचो 
पुटबन्धउपाहुनसण्ठानो । जङ्घत्तचो भत्तपुटकताकरूपण्णसण्ठानो । अरुत्तचो 
तण्ड्लभरितदीघत्थविकसण्ठानो } आनिसदत्तचो उदकपूरितपटपरिस्सावन- 
सण्ठानो । पिट्सिनत्तिचो फलकोनद्धचम्मसण्ठानो । कुच्छितचो वीणादोणिकोनद्ध- 
चम्मसण्ठानो । उरत्तचो येभुय्येन चतुरस्ससण्ठानो । उभयबाहृत्तचो तुणो रोनद्ध- 
चम्मसण्ठानो । पिद्वुरत्यत्तचो खुरकोससण्ठानो, फणकत्थविकसण्ठानो वा । 
हत्यङ्गुकितिचो कुञ्चिककोसकसण्ठानो । गीवत्तचो गककञ्चुकसण्ठानो । 
मुखत्तचो छिहावचिदौ कोटकुलावक्रसण्ठानो । सीसत्तचो पत्तत्थविकसण्ठानो ति । 


तचपरग्गण्डुकेन च योगावचरेन उत्तरोद्रुततो पदाय उपरिमुखं आण पेसेत्वा 
पठम ताव मुख परियोनन्धित्वा ठितचम्म ववत्थपेतब्बं । ततो नलाटट्ठिचम्म । 
ततो थविकाय परक्खित्तपत्तस्स च थत्रिकाय च अन्तरेन हत्यमिव सीसट्ठिकरस्स 
च सोसचम्मस्स च अन्तरेन जाण पेसेत्वा अट्ठिकेन सदधि चम्मस्स एकाबद्धमाव 
चियोजेन्तेन सीसचम्म ववत्थपेनव्बं । तततो खन्धचम्म । ततो अनुलोमेन पटिलोमेन 





१. यानकडपत्थम्भिनी ति । सक्रटस्स धुरहुाने उपत्थम्भकदण्डो । 


निसो | कोदासववत्थापनकथा २०७ 


च दक्खिणहत्थचम्मं | अथ तेनेव नयेन वामहत्थचम्मं । ततो पिट्छिचम्मं तं 
ववत्थपेत्वा अनुलोमेन पटिलोमेन च दक्खिणपादचम्मं । अथ तेनेव नयेन 
वामपादचस्मं । तत्तो अनुक्कमेनेव वत्थि-उदर-हुदय-गीवचम्मानि ववत्थपेतब्बानि । 
भथ गीवचम्मानन्त रं हैट्टिमहनुचम्मं ववत्थपेत्वा अधरोटर्ठपरियोसानं पपित्वा 
निट्ठ्पेतब्बं । एवं ओघ्मरिकोक्ारिकं परिगण्हन्तस्स सुखुमं पि पाकटं होति । 
दिसतो द्वीसु दिासु जातो । ओकासतो सकलसरीरं परियोनन्धित्वा छित । 
परिच्छेदतो हेट्ूठा पत्तिट्‌एिततलेन, उपरि आकासेन परिच्छिन्नो, अयमस्स 
सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव | (५) 


२४. मंसं ति । नव मंमपेसिसतानि । तं सब्बं पि वण्णतो र्त िसूुकपुप्फ- 
सदिस । सण्ठानतो जङ्खपिण्डिकमस तालपण्णपुटमत्तसण्ठान । ऊरुमंस निसद- 
पोत्तसण्ठानं^ । आनिसदमस उदनकोटिसण्ठानं । पिट्ठिमम तालगुकपटरसण्ठानं । 
पासुक्रहयमस कोट्ठलिकाय कच्छिय तनुमत्ति कारेपसण्ठान । थनमस वदेत्वा 
अवक्त्तमत्तिकापिण्डमण्ठान बाहुद्रयमसं दविगुणं कत्वा ठपितनिच्चम्ममहामूसिक- 
सण्ठानं । एवं ओष्छारिकोढारिक परिगण्ह॒न्तस्स युखुमं पि पाकट होति । दिसतो 
दीस दसासु जातं । ओकासतो साधिकानि तीणि अटुठिसतानि भनुलिम्पित्वा 
ठित । परिच्छेदतो हैट अट्ठिसङ्कते पतिट्ठिततकेन, उपरि तचेन, तिरियं 
अञ्जमञ्तरेन परिच्छिन्न, अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विस्भागपरिच्छदो पन 
केससदिसो येव । (६) 


२५. च्हारू ति । नव न्हारुसतानि । वण्णतो सन्बे पि न्हारू सेता । सण्डानतो 
नानायण्ठाना । एतेसु हि गीवाय उपरिमभागतो पट्‌्ठाय पञ्चमहान्हारू सरीरं 
विनन्धमाना पुरिनपस्सेन ओतिण्णा पञ्च पच्छिमपस्सेन, पञ्च दक्खिणपस्सेन, 
पञ्च वामपस्सेन, दक्सिणहत्थं विनन्धमाना पि हत्थस्स पुरिमपस्सेन पञ्च 
पच्छिमपस्सेन पञ्च । तथा वामहत्थ विनन्धमाना, दक्विणपाद विनन्धमाना 
पि पादस्स पूरिमपस्सेन पञ्च, पच्छिसपस्सेन पञ्च । तथा वामपादं विनन्धमाना 
पौति एव सरीरधारका नाम सदि महान्हारू कायं विनन्धमाना ओतिण्णा | 
ये कण्डरा ति पि वुच्चन्ति । ते सब्बे पि कन्दमकुलसण्ठाना | अञ्त्े पनतं तं 
पदेस अज्छ्ोत्थरित्वा सिता ¦ ततो सुखुमतरा सुत्तरज्जुकसण्ठाना । अञ्ज तततो 
सुखुमतरा पुतिकतासण्ठाना, अञ्ज ततो सुखुमतरा महावोणातन्तिसण्ठाना | 
अञ्ज थूलसुत्तकसण्ठाना । हत्थपादपिटठीसु न्हारू सकूणपादसण्ठाना । सीसे 
न्दारू दारकन सीसजालकसण्ठाना । पिदयं श्हारू मातपे पसारितअल्लनार- 
सण्ठाना । अवसेसा तं तं अङ्खुपच्चङ्खानुगता न्हारू सरोरे पटिमुक्कजारुकञ्चुक- 





१. निसदपोतो सिलपुत्तको । षल्भादीन परिभदनत्थं सिखाखण्डं तच्छत्वा कतो । 


२०८ विसुद्धिमगे | ८ अनुस्सतिकम्मदुन- 


सण्ठाना । दिसतो द्वीसु दिसासं जाता । ओकासतो सकलसरीरे अदट्ठीनि आब- 
न्धित्वा ठिता 1 परिच्छेदतो हेट्‌ठा तिण्णं अरद्िसत्तान उपरि पतिट्ठिततलेहि, 
उपरि मंसचम्मानि आहस्च ठितप्पदेमेहि, तिरियं अञ्जमनञ्जेन परिच्छिन्ना, 
अय नेसं सभागपरिच्छेदो । विस्रभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव । (७) 


२६. अद्री ति । सपेत्वा द्रत्तसि दन्तदीनि, अवसेसानि चतुसद हत्थट्ठीनि, 
चतुमट्ठि पादटटीनि, चतुसट्ढठि मंसनिस्सित्तानि मुदुअटूठीनि, दवे पण्डिकट्टीनि, 
एकेकस्मि पादे दव दवे गोप्फकट्‌ञानि, एक जण्णुकद्ि, एक उरुट्‌्ठि, द्रे कटिट्टीनि, 
अटठारस पिट्ठिकण्टकटूठीनि, चतुवीसति फासुकटृठीनि, चटस उरट्ठोनि, 
एक हृदयदट्‌्ठि, दवे अक्खक्द्रीनि, दवे कोट्‌ठ्ट्ठानि, द्वे बाहट्ठोनि, द्वे हे अगगबाह्‌- 
ट्‌्ठीनि, सत्त गीवटुठीनि, दे हनुर्टठानि, एक नासिकट्‌ठि, द्वे अक्विट्टीनि, 
द्रे कण्णट्ठीमि, एकं नराटट्‌ठि, एक मुद्धट्‌ठि, नव सीसकपालट्टीनो ति एव 
तिमत्तानि अटिठसतानि, तानि सब्बानि पि वण्णतो सेततानि | 

सण्ठानतो नानासण्ठानानि । 

तत्थ हि अग्गपादङ्गुलिअट्टीनि कत्तकबीजसण्ठानानि । तदनन्तरयानि 
मज्छपव्बरट्‌ठानि पनसदट्‌सिप्षण्ठानानि | मूचपव्बदूढोनि पणवसण्ठनानि । 
पिट्र्पादट्रनि कोट्ितकन्दलकन्दरासिसण्ठानानि । पण्हिकद्िं एकट्‌ठिताल- 
फर्बो जसष्ठान । 

गोप्फकट्ठीनि बद्धकीव्छागोलकसण्ठानानि, जङ्खदटरीन गोप्फकदट्सु पतिट्‌्टि- 
तट्ठान अनपनीत्ततचसिन्दिकररीरसण्ठानं । खृहुकज ङ्ट्छिके धनुकदण्डसण्ठान । 
महन्त पिलातसप्पपिटठिसण्ठानं । जण्णुकट्‌टि एकता परक्खीणफेणकसण्ठान । 
तत्थ जङ्कट्‌सितिट्‌खान अत्तिखिणगगगोसि द्वसण्ठान । ऊरुट्‌ठि दृत्तच्छितवासिकर- 
सुदण्डमण्ठान । तस्स कटिट्ठिम्हि पत्िट्ठितट्ठान कौकागाकस्ण्ठान । तेन 
कटिट्‌ ठनो पतिट्ढतट्‌ठान अग्गच्छिन्नमहापुन्नागफलसण्ठान । 


कटिटूठोनि दे पि एकबद्धानि हृत्वा कुस्भकारिकउद्नसण्डानानि । पाटि- 
येक्क कम्मारकूटयोत्तमण्ठानानि । कोटिय ठित आनिसदट्ठि अधोमुख क्त्वा 
गद्धि्तमप्पफणमण्ठान, सत्तदुदानेसु छिदावच्छिदं । पिद्विकण्टकटोनि अब्भन्तरतो 
उपरूपरि ठपितसीसपदुवेठकसण्ठानानि, बाहिरतो बटूुनावचक्छि्ण्ठानानि । तेसं 
अन्तरन्तरा कृकचन्दसदिसा दे तयो कण्टका होन्ति । 

चतुत्रीमत्तिया पायुकृद्रोसु अपरिपुण्णानि अपग्पुण्णअसिसण्ठानानि । परि- 
पूण्णानि प्ररिपुण्गअसिसण्ठानानि । स्वानि पि आदातकूक्कटस्स पसारितपक्ल- 
सण्ठानानि । वचुहृस उरट्ठानि जिण्णसन्दमानिकपञ्जरपण्ठानानि । हदयद्ट 
दन्बिफणसण्ठान । भक्छकटुानि सुहुकरोहवासिदण्डसण्डानानि । कोदट्ृदानि 
एकतो परक्खिणसीहकुदालसण्डानाग । 


निहेसो | कोटुसववत्थापनकथा २०९ 


बाहुदीनि आदासदण्डकसण्ठानानि । अग्गत्राहुदरोनि यमकतालकन्द- 
सण्ठानानि । मणिब्न्वहुानि एकतो अल्थियापेत्वा ठपिततसीसकपटुवेठक- 
सण्ठानानि । पिद्विहत्यटोनि कोष्टितकन्दलकन्दरासिसण्ठानानि । हत्थङ्खरीसु 
मूरूपम्बदुीनि पणवसण्ठानानि, मनज्जपन्बरहीनि अपरिपुण्णपनसद्धिसण्ठानानि, 
अग्गपब्बट्ठीनि कतकबीजसण्ठानानि । 

सत्तगोवटूठोनि दण्डेन विज्ज्ित्वा पटिपाटिया ठपितवंसकढीरचक्करक- 
सण्ठानानि । हैद्‌ठिपहनुकट्ठि कम्मारान अयोकूटयोत्तकसण्ठान । उपरिम 
अवलेलनसत्थकसण्ठान' । भक्छिकृपनासकूपटरीनि अपनीतमिञ्जतरुणतालदटि- 
सण्ठानानि । नलाटद्विं अधोमुवद्रुपित्तसङ्कथा र्ककपासण्ठान । कण्णचूषिक- 
दीनि न्हानिततलुरकोससण्ठानानि । नलाटकण्णचूल्कान उपरि पटुबन्धनो- 
कासे अद्सद्कुटतवटपुष्णपटल्खण्डसण्ठान । मुद्धनद्ि मुखच्छिन्नवङ्खनाछि- 
केरसण्ठान । सीसदीनि सिब्बेत्वा ठपितजज्जरखानुकटाहमण्ठानानि । 

दिसतो द्रीसु दिसायु जातानि । ओकासत्तो अविसेसेन सकलसरीरे चितानि । 
विसेसेन पनेत्थ सीसद्रीनि गोवद्टिसु पतिद्धितानि । गीवटरीनि पिद्कण्टकट्रीसु, 
पिद्धुकण्टकट्रीनि कटिद्रीसु, कटिद्ीनि उरुदु, ऊरुटीनि जण्णुकटरीसु, जण्णुकटीनि 
जद्धदरीसु, जङ्खटरीनि गोप्फकरटरीमु, गोप्फकद्ोनि पिद्विपादटरासु पत्तिटितानि | 
परिच्छेदतो अन्तो अद्धिमिञ्जेन, उपरतो मसेन, अग्गे मूले च अञ्जमञ्जेन 
परिच्छिन्नानि । अयं नेसं सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन कैससदिसो 
येव । (८) 

२७ अद्िभिञ्जं ति । तेसं अदीन अन्भन्तरगतं मिञ्ज । त वण्णतो सेत । 
सण्ठानतो महन्तमहन्तान अदीनं अन्मन्तरगततं वेढना्टियं पक्खित्तसदितमहा- 
वेत्तगगसण्ठान । सुदानुखुहूकान अन्भन्तरगत वेदुयाद्रुपम्बेसु पक्वित्तसेदिततनु- 
वेत्तगसण्ठान । दिसतो दीस दिसासु जात । आकासतो अहीनं अढभन्तरे 
पत्तिट्ठित । परिच्छेदतो अट्ठीन अभ्मन्तरतकेहि परिच्छिन्नं । अयमस्स 
सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव । (९) 

२८. वक्कं ति । एकबन्धना दं मसर्पिण्डिका । त वणष्णतो मन्दरत्तं पालि- 
भहूकट्‌स्विण्ण । सण्ठानतो दारकान यमककानगोक्कसण्ठानं, एकवण्टपटिबद्ध- 
अम्बफलद्वयसण्ठान वा । दिसतो उपरिमाय दसाय जात । गोकास्तो गलवाटका 
निक्छन्तेन एकमूलेन थोक मन्तवा द्विधा भिन्नेन थूलन्हारना विनिबद्धं हृत्वा 
हदयमंस परिक्खिपत्वा सित । परिच्छेदतो वक्क ॒वक्कभागेन परिच्छिन्नं | 
अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव । (१०) 


१. अवङेखनसत्थक ति । उ= $ -तचावलेख नसत्थकं । 


विसुर : १४ 


२१० विसुद्धिमरगे [ ८ अनुस्सतिकम्मदान- 


२९ हदयं ति हदयमसं । त्तं वण्णतो रत्तपदुमपत्तपिट्ठिवण्णं । सण्ठानतो 
बाहिरपत्तानि अपनेत्वा अधोमुख ठपित्तपदुममकरलसण्ठान । बहि मट्‌ठं, अन्तो 
कोसातक्रोफलस्स बनब्मन्तरसदिस । पञ्जवन्तान थोक विकसित, मन्दपञ्जानं 
मकुलितमेव । अन्तो चस्स पुन्नागदट्सिपत्तिट्ठानमत्तौ आवाटको होति, यत्थ 
अद्धपसतमत्तं खोहित्त सण्ठाति, य निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणधातु च 
वत्तन्ति | 

त पनेत्त रागचरितस्स रत्तं होति, दोसचरितस्स काठक, मोहुचरितस्स 
मसधोवनउदकसदिस, वितक्कचरितस्स कूत्थयृस्षवण्ण, सद्धाचरितस्स कणि- 
कारपृष्फवण्ण, पञ्जाचरितस्स अच्छ विप्पसन्न अनाविक पण्डर पारसुद्ध निद्धो 
तजात्तमणि विय जुतिमन्त खायति । दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं । 
ओकासतो सरीरढ्भन्तरे द्विन्न थनानं मज्ज पतिट्‌ठित । परिच्छेवतो हृदय 
हदथभागेन परिच्छिन्नं । मथमस्स सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन 
केससदिसो येव । (११) 


३०. यकनं ति यमक्मसपटङ । त वण्णतो रत्त पण्डुकधातुकं, नात्तिरत्त- 
कुमुदस्स पत्तपिद्टिवण्णं । सण्ठानतो मृले एकं अग्गे यमके कोवि रपत्तसण्ठानं । 
तं च दन्धानं एकमेव होत्ति महुन्त, पञ्जवन्तान दवे वात्तीणि वा खुहृकानि। 
दिसतो उपरिमाय दिसाय जात्तं । ओकासतो दिन्नं यनान अन्भन्तरे दक्लिण- 
पस्सं निस्साय लितं । परिच्छेदतो यकन यकनमागेन परिच्छिन्न । अयमस्स 
सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव । (१२) 


३१. किल्ेमकं ति । परिच्छन्नापटिच्छन्नमेदतो दुविध परियोनहनमस । 
तं दूविधं पि वण्णतो सेतं दुकूलपिरोतिदवण्णं । सण्ठानतो अत्तनो ओकास- 
सण्ठान 1 दिक्ततो पटिच्छन्नकिन्ोमकं उपरिमाय दिसाय । इतर दीस दिसासु 
जात । ओकासतो पटिच्छन्नकिलोमक हदय च वक्क च परिच्छादेत्वा, भप- 
टिच्छन्नकिरोमक सकल्सरीरे चम्मस्स हैदुतो मंसं परियोनन्धित्वा {उत्त | 
परिच्छेदतो दहेद्रा मसेन, उपरि चम्मेन, तिरिय किलोमकभागेन परिच्छिन्न | 
अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससादिसो येव । (१३) 


३२. पिहकं ति ! उदरजिदह्धामसं । तं वण्णतो नीर निम्गुण्डिपुप्फवण्णं । 
सण्ठानतो सत्तङ्गुरुप्पमाणं मबन्धनं कान्वच्छकजिब्हासण्ठानं । दिसतो उपरि- 
माय दिसाय जतं । ओकासतो हदयस्स॒वामपस्से उदरपटछ्स्स मत्थकपस्सं 
निस्साय सितं, यस्मि पहुरणप्पहारेन बहिनिक्वन्ते सत्तान जीवित्तक्खयो होति । 
परिच्छेदतो पिहुकभागेन परिच्छिन्न । अयमस्व सभागपरिच्छेदो । विसभाग- 
परिच्छदो पन केससदिसो येव । (१२) 


निहेसो 1 कोदुासववत्थापनकथा २११ 


३३ पष्फासं ति! दत्तिसम॑सखण्डप्पभेदं पप्फासमंसं। त्तं बण्णतो रत्तं 
नातिपक्क उदुम्ब रफक्वण्ण | सण्ठानतो विसमच्छिन्नबहुन्वपखण्डमण्ठानं । 
भब्भन्तरे असिततपीतान अभावे उग्गतेन कम्मजतेजुस्मना अब्माहतत्ता सङ्कवादित- 
पलछालपिण्डमिव निरस निरोज । दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं । ओकासतो 
सरीरब्भन्तरे दिन्नं थानानमन्तरे हदय च यकनं च उपरि छादेत्वा ओखम्बन्तं 
ठितं । परिच्छेदतो पप्फासभागेन परिच्छिन्न । अयमस्स सभागपरिच्छेदो ! विस- 
भागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव । (१५) 


२४. अन्तं ति । पुरिसस्म दत्तिसदत्थ, इत्यिया अदुवीसतिहत्थं एकवीसत्तिया 
ठानेषु ओभग्गा अन्तवद । तदेत वण्णतो सेत सक्खरसुधावण्णं । सण्ठानतो 
लोहितदोणिय आभुजित्वा ठपित्तसीसच्छिन्नसप्पसण्ठान । दिसतो द्रीयु दिसासु 
जातं । ओकस्तो उपरि गल्वाटके हदा “चं करीसमर्गे विनिबन्धत्ता गरुवाटक- 
क रीसमग्गपरियन्ते सरीरञ्भन्तरे ठित । षपरिच्छेदतो अन्तभागेन परिच्छन्न । 
भयमस्स सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव । 

३५ अन्तगरुणं ति । अन्त भोगदुानेसु बन्धनं । तं वण्णतो सेत्त दकमोततलिक- 
मृलत्रण्ण । सषण्ठानतो दकसीत्तकिकमूरसण्ठानमेव । दिसतो द्वीसु दिसासु जात्त । 
ओकासतो कुटाकफग्सुकम्मादीनि करोन्तान यन्ताकड्ुनकाठे यन्तमुत्तकमिव 
यन्तफलकानि अन्त मोगे एकतो अगढन्ते आबन्वित्वा पादपुञ्छन रज्जुमण्डलकस्स 
अन्तरा तं ससिञ्ित्वा ठितरज्जुका विय एकवीसतिया अस्तभोगानं अन्तरा ठित । 
परिच्छेडतो अन्तगुणभागेन परिच्छिन्न । अयमस्स सभाग्परिच्छेदो । विसभाग- 
परिच्छेदो पन केससदिसो येव । (१६) 


३६ उदरियं ति । उदरे मवं असित्तपीततखायिततमायितं | तं वण्णतते अज्ञो- 
हटादारवण्णं । सण्ठानतो परिस्सावने मियिलबद्धतण्डुलमण्ठानं । दिसतो उपरि 
माय दिसाय जात । ओकासतो उदरे सितं | 


उदरं नाम उभतो निप्पील्यिमानस्स अल्लसाटकस्स मज्घे सञ्जातफोटक- 
सदिसं अन्तपटलं, बहि मदु, अन्तो मंसकसम्बुपल्विठनकिखद्ुपावा रकपुप्फक- 
सदिसं, कुथिततपनसतचस्म अन्भन्तरसदिस ति पि वत्तु वटति । यत्थ तक्कोटका 
गण्ड्प्पादका तारहीरका सूचिमुखका पटतन्तुुत्तका इच्वेवमादिद्र्तिसकुखप्प- 
भेदा किमयो आकुलव्याकुला सण्डमण्डचारिनो हूत्वा निवसन्ति, ये पानभोजना- 
दिम्िं अविञ्जमाने उल्लद्भत्वा विरवन्ता हृदयमंसं भभिहनन्ति, पानभोजनादि. 
अञ्ज्लोहुरणवेलायं च उद्धमुखा हुत्वा पठमज््लोहटे दवे तयो आरोपे तुरिततुरिता 
विलुम्पन्ति, यं तेसं किमीनं सुतिधरं वच्चकूटि गिलानसाला सुसानं च होति । 
यत्थ, सेय्यथापि नाम चण्डालगामद्वारे चन्दन्िकाय निदाघसमये शूरफुसितके 
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देवे वस्सन्ते उदकेन वुग्हमानं मुत्तकरीसचम्मअद्धन्हारुखण्डखेढसिङ्काणिक- 
खोदहितप्पभुति नानाकणपजात्त निपत्तित्वा कट्‌ मोदकादुलित द्ीहतीहुच्चयेन 
सञ्जातकिमिकृलं सुरियातपमन्तापवेगकुथित्त उपरि फेणपुप्फुरुके मुञ्चन्तं 
अभिनीलवण्णं परमदृग्गन्धजेगृच्छ नेव उपगन्तु न दट्टु अरहरूपतं आपज्जित्वा 
तिदरतति, पगेव धायितुं वा सायितुं वा, एवमेव नानप्पकार पानभो जनादिदन्त- 
मुसलसञ्चुण्णितं जिग्हाहत्थपरिवत्तित्तखेढलालापलिनबुद्धं तद्कणविगततवष्णगन्ध- 
रसादिसम्पद तन्तवायखलिसुवानवमथुसदि स निपत्तित्वा पित्तसेम्हवातपल्विरित 
हुत्वा उदरग्गिसन्तापवेगकुधित्त किमिक्‌खाकूक उपरूपरि केणपुप्फुककानि 
मुच्चन्तं परमकसम्बुदुगगन्धजेगुच्छभाव भापज्जित्वा तिदरुति, यं सुत्वा पि पान- 
भोजनादीसु अमनुञ्जरतता सण्ठात्ि, पगेव पञ्ञाचक्लुना अवलोकेत्वा | यत्थ च 
पतितत पानभोजनादि पञ्चधा विवेकं गच्छति--एक भागं पाणका खादन्ति, एक 
भागं उदरग्गि क्षपित्ति, एको भागो मुत्त होति, एको भागो करीस, एको भागो 
रसभाव आपज्जित्वा सोणितमंसादीनि उपब्रूहुयति । परिच्छेडतो उद रपटलेन 
चेव उदरियभागेन च परिच्छिन्न, अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो 
पन केससदिसो येव । (१७) 

३७ करीसं तति वच्चं । त वण्णतो येभुय्येन अज्ज्ोहटाहारवण्णमेव होति । 
सण्ठानतो भोक्राससण्ठान । दिसतो हेद्िमाय दसाय जात। ओकासतो 
पक्कासये सितं । (१८) 

पक्कासयो नाम हेद्रानामिपिद्धिकण्टकमलान अन्तरे अन्तावसाने उब्बेधेन 
अट्‌ठङ्गुलमत्तो वेब्युनाच्छिकसदिसो । यत्य, सेय्यथापि नाम उपरि भूमिभागे 
पतितं वस्सोदकं ओगच्््वा हैट्ठा भूमिभाग पूरेत्वा तिदटुत्ति; एवमेव य किञ्चि 
आमासये पतित्तं पानभोजनादिक उदरग्गिना फेणुहेहुक पक्क पक्कं निसदाय 
पिसित्तमिव सण्॒भाव आापज्जित्वा अन्तबिलेन भगक्त्वा, ओमदहित्वा वेदुपन्बे 
पक्खिपमानपण्डुमत्तिक्का विय सन्निचित्त हुत्वा तिट्‌ठति । परिच्छेदतो पक्कासय 
पटलेन चेव करीसभागेन च परिच्छिन्न । अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विपभाग 
परिच्छेदो पन केससदिसो येव | (१९) 


२३८. भत्थलुद्धं ति । सीसकटाहुन्भन्तरे ठितमिञ्जरासि । तं वण्णतो सेत 
भिच्छत्तकपिष्डवण्ण । दधिभाव असम्पत्तं दुदटुखीरवण्ण ति पि वत्त वटति । 
सण्ठानतो ओकाससण्ठानं । दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं । ओकासतो सीस- 
कटाहु्मन्तरे चत्तारो सिब्बिनिमगगे निस्साय समोधानेत्वा ठपिता चत्तारो 
पिरदरण्डा विय समाहित तिटुति । परिच्छेदतो सीसकटहस्स अग्न्त रतलेहि 
चेव मलत्थलुद्धमागेन च परिच्छिन्तं । अयमस्स समागपरिच्छेदो ! विसभाग- 
परिच्छेदो पन केससरदिसो येव । (२०) 


निदेसो | कोदुासववत्थापनकथा २१३ 


३९ पित्तं ति । द्वे पित्तानि--बद्धपित्त च, अबद्धपित्त च । तत्थ बद्धपित्तं 
वण्णतो बहरुमधुकतेरुवण्ण । भवद्धपित्त मिलानञआकुलिपुष्फवण्ण । सण्ठानतो 
उभय पि मोकाससण्ठान । दिसतो बद्धपित्त उपरिमाय दिसाय जात, इतर दरी 
दिसासु जात । ओकासतो अबद्धपित्त स्पेत्वा केसलोमदन्तनखानं मयविनिमुत्तदरा- 
नं चेव थद्धसुक्खचम्म च, उदकमिव तैलबिन्दु अवसेसमरीरं व्यपेत्वा ठित, 
यम्हि कुपिते अक्खौमि पीतकानि होन्ति, ममन्ति, गत्त कम्पात, कण्डूयति । 
बद्धपित्त हदयपप्फासान अन्तरे यकनमंस निस्साय पर्तिदते महाकोसातकोको- 
सकसदिसे पित्तकासके ठित, यमि कूपिते सत्ता उम्मत्तका होन्ति, विपल्लस्यचित्ता, 
हिरोतप्प छडडेत्वा अकातन्ब करोन्ति, अभासित्तब्ब भासन्ति, भचिन्तितब्बं 
चिन्तेन्ति। परिच्छेदतो पित्तभागेन परिच्छन्न । अयमस्स सभागपरिच्छेदो । 
विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव ! (२१) 


४० सेम्हं ति । सरी रब्मन्तरे एकपत्तपुरप्पमाणं सेम्हूं । त॒ वण्णतो सेत 
नागबरापण्णरसवण्ण । सण्डानतो आकाससण्ठानं । दिसतो उपरिमाय दसाय 
जातं । ओकासतो उदरपटङे ठित । य पानभोजनादिभञ्ज्ोह्रणकारे, सेय्यथापि 
नाम उदके सेवाल्पण्णकं कटं वा कथले वा पतन्ते छिञ्जित्वा द्विधा हुत्वा पुन 
अज्ज्ञोत्थरित्वा तिद्रुति, एवमेव पानभोजनादिम्हि निपतन्ते छिञ्जित्वा द्विधा 
हत्वा पुन अज्घयोत्थरित्वा तिति । यम्ि च मन्दाभूते पक्कगण्डो विय पूति- 
कूक्क्‌टण्डमिव च उदर परमजेगुच्छ कुणपगन्ध होति, ततो उग्गतेन च गन्धेन 
उदको पि मुख पि दुग्गन्धं पुतिकुणपसदिस होति । सो च परिस “अपेहि, दुगन्धं 
वायसी" ति वत्तन्बतं आपजञ्जति, य च वत्वा बहकततमापल्नं, पिधानफलकमिव 

वच्चकुटियं, उदरपटलस्स भन्भन्तरे येव कुणपगन्ध सन्तिरम्मित्वा तिदरति । 
परिच्छेदतो सेम्हभागेन परिच्छिन्नं । अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विस्षभाग- 
परिच्छदो पन केससदिसो येव । (२२) 


४१ पुञ्बो ति । पूतिलोहितवसेन पवत्तपुञ्ब । तं बण्णतो पण्डुपरासवण्णो | 
मतसरीरे पन पत्तिबहुकाचामवण्णो, होति । सण्ठानतो मोकाससण्ठानो ! दिसतो 
दीसु दिशासु होति । ओकासतो पन पुब्बस्स बोकासो नाम निबद्धो नत्थि, यत्थ 
सो सन्निचित्तौ तिद्ुय्य । यत्र यत्र खाणुकण्टकपह्‌ रणग्गिजालादीहि अभिहृते 
सरीरप्पदेसे रोहित सण्ठहित्ना पच्चति, गण्डपोककादयो वा उष्पज्जन्ति, तत्र 
तत्र तिदुति । परिच्छेदतो पुञ्बमागेन परिच्छिन्नो | अयमस्स सभागपरिच्छेदो । 

विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव } (२३) 


१. अआचामो ति ) भत्तं पचित्वा अपनीतं उदकमण्डं । 


२१४ विसुद्धिमगगे [ ८. अनुस्सतिकम्मदान- 


४२. लोहितं ति । दे खोदितानि-सन्िचिनलोहितं च, संसरणलोहितं च । 
तत्थ सन्निचित्तलोहिततं वण्णतो निपक्करबहकुलाखारसवण्णं । संसरणरोहितं 
अच्छलाखारसवण्णं । सण्ठानतो उभय पि ओकासमण्ठान । दिसतो सच्चिचितलोहितं 
उपरिमाय दिसाय जातं । इतरं द्वीसु दिसासु जातत । ओकासतो संसरणलोहितं; 
स्पेत्वा केसलोमदन्तनखान मसविनिमुत्तद्ान चेवं थद्धसुक्वचम्म च, धमनिजाला- 
नुमारेन सब्बं उपादिण्णयरीरं फर्त्वा ठित । सन्तिचितलोहित यकनद्रानस्स 
हैदाभागं पूरेत्वा एकपत्तपूरमत्त हदयवक्करपप्फासानं उपरि थोकं थोक परघरन्त 
वक्कहृदययक्रनपण्फ़ासे तेमयमान टित । तस्मि हि वक्कहदयादीनि अतेमेन्ते सत्ता 
पिपासिता होन्ति! परिच्छेदतो लोहितभागेन परिच्छिन्न | अयमस्स समाग- 
परिच्छेदो । विसभागपरिच्छदो पन केसस्षादसो येव । (२४) 

४३. सेदो ति । लोमकूपादाहि परघरणकजापोधातु । सो वण्णतो विप्पसन्न- 
तिल्तेकवण्णो । सण्डानतो ओकाससण्ठानो । दिसतो द्रीयु दिसासु जातो। 
ओकासतो सेदस्स ओकासो नाम निबद्धो नत्थि, यत्थ सो लोषहित्त विय सदा 
तिदटरय्य । यदा पन अग्गिसन्ताप-सुरियसन्ताप-उतुविकारादीष्टि सरीरं सन्तपत्ति, 
तदा उदकतो अब्बृढहुमत्तविसमच्छिन्नभिसमुल्ालकुमुदनाककलापो विय 
सन्बकेसलोमकूपविवरेहि पर्धरत्ति । तस्मा तस्स सण्ठान पि केसखोमकूपविवरान 
वसेनेव वेदितब्ब । सेद परिरगण्हुकेन च योगिना केसलोमकूपविवरे पूरेत्वा 
ठितवसेनेव सेदो भर्ननिकातब्बो । परिच्छेदतो सेदभागेन परिच्छिन्नो । अयमस्स 
सभागपरिच्छदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव । (२५) 


४४ मेदो तिं । थीनसिनेहो । सो वण्णतो फालितहलिहिवण्णो । सण्ठानतो 
थु्सरीरस्स ताव चम्ममसन्तरे ठपित्तहलिहिवण्णदुकूक्पिलोकितसण्ठडनो होति । 
किससरीरस्स जघमस ऊरुमस् पद्ुकण्टकमिस्सित पिद्धिमस उदरव्िमस ति 
एत्तानि निस्साय दिगुणत्िगुण कत्वा ठपितहलिदिवण्णदुकूलपिखोततिकसण्ठानो । 
दिसतो द्रोसु दिसासु जातो । ओकासतो थृलस्स सकलसरीर फरित्वा किसस्स 
जंघमसादीनि निस्साय वितो । यं सिनेहसद्भं गत पि परमजेगच्छत्ता नेव मुनि 
तेरत्थाय, न नासतेरादीन अल्थाय गण्हुन्ति । परिच्छेदतो हेद्रा मसेन, उपरि 
चम्मेन, त्तिरिय मेदभागेन परिच्छिन्नो । अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विसभाग- 
परिच्छेदो पन केससदिसो येव । (२६) 

४५. अस्सु ति । अक्खीहि परघरणकञपोधातु । त वण्णतो विप्पसन्तत्तिल- 
तेलवण्ण । सषण्ठानतो जोकाससण्ठान । दिसतो उपरिमाय दिसाय जातं । ओकासतो 
अक्खिकूपकेसु ठित । न चेत चित्तकोसके पित्तमिव अक्छिकूपकेसु सदा सन्निचितं 
तिट्‌ठत्ति | यदा पन सत्ता सोमनस्सजाता महाहसित्तं हसन्ति, दोमनस्सजाता 
रोदन्ति परिदेवन्ति, यथारूपं वा विसमाहा रं आहारेन्ति, यदा च नेसं अक्खीनि 


निदटेसो | कोदुासववत्थापनकथा २१५ 


धूमरजपसुकादीहि अभमिहजञ्जन्ति, तदा एतेहि सोमनस्सदोमनस्सविसभागाहार- 
उतूहि समुट्‌ठहित्वा अक्खिकपके पूरेत्वा तिट्ठति वा, पग्घरति वा । अस्सु 
परिगगण्हुकेन च योगिना अक्खिकूपके पूरेत्वा रितवसेनेवं पारगण्हितिन्ब | 
परिच्छेदतो अस्पुमागेन परिच्छिन्न । अयमस्स॒सभागपरिच्छेदा । विस्षमाग- 
परिच्छेदो पन केससदसो येव । (२७) 

४६ वसा ति । विलोनसिनेहो । सा वण्णतो नाक्छिकेरतेकवण्णा । आचमे 
आमित्ततेल्वण्णा ति पि वत्तु वटुति । सण्ठानतो न्हानकाले पसन्नउदकस्स उपरि 
परिब्ममन्तसिनेह बिन्दुविसटस्षण्ठाना । दिसता द्वीसु दिसासु ज।ता । ओकासतो 
येभुय्येन हत्यतलहृत्थपिट्ठिपादतलपादपिदट्ठिनासापुटनलाटअसकूटेसु {ठता । न 
चेसा एतेसु ओकासेु सदा विरीना व हृत्वा तिट्‌ठति । यदा पन भाग्गसन्ताप- 
सुरियसन्ताप-उतुविसभाग-धातुविसमागेहि ते पदेसा उस्माजाता होन्ति, तदा 
तत्य नहानकाले पसन्नउदकूर्पारिसिनेह्‌बिन्दुविसटो विय इतो चित्तो च सञ्चरति | 
परिच्छेदतो वसाभागेन परिच्छिन्ना । अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विसमभाग- 
परिच्छेदो पन केससदिसो येव । (२८) 

४७ सखेव्टो ति । अन्तोमुखं फेणमिस्सो आपोधातु । सो वण्णतो सेत्तो 
फेणवण्णो । सण्ठानतो ओकाससण्ठानौ, फेणसण्ठानो ति पि वत्तु वटति । दिसतो 
उपरिमाय दिसाय आतो । भओोकासतो उभोहि कपोलपस्सेहि ओंरुय्ह॒ जिच्हाय 
ठितो । न चेस एत्थ सदा सन्निचितो हृत्वा तिट्ठत्ि । यदा पन सत्ता तथारूप 
आहारं पस्सन्ति वा सरन्ति वा, उण्हुतित्तकदटुकनोणम्बिलान वा किञ्चि मुखे 
रपेन्ति, यदा वा नेस हदय आगभिायति, किस्मिञ्न्चिदेव वा जिगुच्छा उप्पन्जति, 
तदा खेखो उप्पज्जित्वा उभोहि कपोख्पस्सेहि ओोरुख्ह॒जिष्हाय सण्ठात्ति | 
अग्गजिब्टाय चैस तनुको होति, मृजिन्हाय बहखो । मुखे पक्खित्त च पुथुकं 
वा तण्डुल वा भअञ्ञवा किञ्चि खादनीय नदीपुलिने खतकूपकसकलं विय 
परिक्खय अगच्छन्तो व तेमेतु समत्था होति । परिच्छेदतो खढ भागेन परिच्छिन्नो । 
अयमस्स सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन केससदिसो येव । (२९) 


४८. सिद्धमणिक्रा ति । मत्यलुद्धतो पर्घरणकञसुचि । सा वण्णतो तरुण- 
ताल्ट्ठिमिज्जावण्णा ! सण्ठानतो ओकाससण्ठाना । दिसतो उपरिमाय दिसाय 
जाता । ओकासतो नामापुटे पुरेत्वा ठिता। न चेसा एत्थ सदा सन्तिचित्ता 
ह्वा तिटरुत्ति । अथ खो यथा नाम पुरिसो पदुमिनिपत्तं दवि बन्धित्वा हैट्‌ठा 
कण्टकेन विज्क्षय्य, गथानेन छिहन दधिमृत्तं १ गच्छित्वा बहि पतेय्य; एवमेव 
यद्य सत्ता रोदन्ति, विसभागाहारउतुवसेन वा सञ्जातधातुखोभा होन्ति, तदा 


१ दधिमुत्तं ति! दधिनो विस्घन्दनअच्छरसो । 


२१६ विसुद्धिमभे [ ८. अनुस्सतिकम्मदुान- 


अन्तो सीसतो पूतिसेम्हमाव आपन्न मलत्थलद्खं गछ्त्वा तादुमत्यकविवरेन 
भोततरित्वा नासापुटे पूरेत्वा तित्ति वा प्घरति वा । सिङ्खाणिकापरिगगण्ठकेन 
च योगिना नासापुटे पुरेत्वा ठित्तवसेनेव परिगगण्हितब्बा । परिच्छेदतो सिद्धाणि- 
कामगेन परिच्छिन्ना, अयमस्सा सभागपरिच्छेदो । विसभागपरिच्छेदो पन 
केससदिसो येव | (३०) 

४९. छसिका त । सरीरसन्धीनं अब्मन्तरे पिच्छिलकुणपं । सा वण्णतो 
कणिकारनिय्यासवण्णा । सण्ठानतो ओकाससण्ठाना । दिसतो द्वीसु दिसासु 
जात्ता। ओकासता अद्विसन्धीन 'अन्भञ्जनकिच्च साधयमाना मसीतिसत- 
सन्धोनं भन्भन्तरे ठित्ता। यस्स चेसा मन्दा होति, तस्स उद्ुहुम्तस्स निसी- 
दन्तस्स अभिक्कमन्तस्स पटिक्कमन्तस्स समिञ्जन्तस्स पसारेन्तस्स अरद्रिकानि 
कटकटायन्ति, अच्छरासदह्‌ करोन्तो विय सञ्चरति । एकयोजनरद्ियोजनमत्त 
अद्धान गतस्स वायोधातु कु्पत्ति, गत्तानि दुक्न्ति । यस्स पन बहुका होति, 
तस्स उदुाननिसज्जादीसु न अदटुनि कटकटायन्ति, दीघ पि अद्धान गतस्सन 
वायोःगतु कप्पति, न गत्तानि दुक्लन्ति। परिच्छेदतो लसिकाभागेन परिच्छिन्ना । 
अयमस्सा सभागपरिच्छेदा । विसभागपरिच्छेदां पन केससदिसो येव । (३१) 

५० मुत्तं ति । सुत्तरस । त वण्णतो मासखारोदकवण्णं । सण्ठानतो अधो- 
मुखटुपित उदककुम्भभन्भन्तरगतउदकसण्ठान । दिसतो हैद्िमाय दसाय जातं । 
मोकासतो वत्थिस्स अब्भन्तरे छितं | वत्थि नाम॒ वत्थिपुटो बुच्चत्ति । यत्थ 
सेय्यथापि चन्दनिकाय+ पक्खित्ते मुखे रवणघटेः चन्दनिकारसो पविसति, न 
चस्स पविसनमरगो पञ्जायत्ति, एवमेव सरीरतो मुत्त पविसति, न चस्स पविसन- 
मग्गो पञ्त्रायत्ति, निक्खमनमग्गो पन पाकटो होति । यम्हि च मुत्तस्स भरिते 
“पस्साव करोमा' ति सत्तानं भयूहुनं होति । परिच्छेदतो वत्थिअन्भन्तरेन चेवं 
मृत्तभागेन च परिच्छिन्न । अयमस्स सभागपरिच्छदो । विसभागपरिच्छेदो पन 
केससदिसो येच । (३२) 

५१. एव हि केसादिके कोदुासे वण्णसण्ठानदिसोक्रासपरिच्छेदवसेन ववत्थ- 
पेत्वा *अनुपुब्बतो नातिसीघतो' ति आदिना नयेन वण्णसण्ठानगन्धासयोकासवसेन 
पञ्चधा परटिक्कूलछ पदिक्कूखा ति मनसिकरोतो पण्णत्तिसमतिक्करमावसाने, 
सेय्यथापि चक्खुमतो पुरसस्स -द्रत्तिसवण्णानं कुसुमान एकसुत्तकगन्थित्त माल 
गोरोकेन्तस्स सब्बरपुप्फानि अपुब्बपसियिमिव पाकटानि होन्ति; एवमेव अत्थि 
इमस्म काये केसा' ति इमं कायं ओलोकेन्तस्स सब्बे ते धम्मा अपुञ्बापरिया व 


१. उच्छिदोदकगन्भमलादीनं छड्ढनटान चन्दनिका । 


२. रवभघटं नाम पकतिया समुखमेव होति । यस्स पन भारममत्त पि उदकस्स 
पविसनमुखं नत्थि, तं दस्सेतु--'अमुखे रवणधटे'' ति वृत्त । 


निहेसो ] कोदुसववत्थापनकथा २१७ 


पाकटा होन्ति । तेनं वृत्तं मनसिकारकोसल्लकथाय--"“भआदिकम्मिकस्स हि 
केसा" ति मनसिकरोतो मनसिकारो गन्त्वा सुत्तं" ति इम परियोसानकोद्भास्मेव 
भाहच्च तिद्रुती" ति । 

५२. सचे पन बहिद्धा पि मनसिकार उपसंहरति, अथस्स एव सन्बकोटु निसु 
पाकटीभूनेसु आदिण्डन्ता मनृस्सत्तिरच्छानादयो सत्ताकार विजहित्वा कोद्ास- 


रासिवसेनेव उपटूहन्ति, तेहि च अज्ज्लोहूरियमान पानभोजनादि कोद्रासरासिम्हि 
पक्खिपमानमिव उपट्राति । 


५३ भअथस्स॒ अनुपुञ्बमुञ्चनादिवसेन "पिक्का परिक्कूलाः ति पुनप्युनं 
मनसिकरोत्तो अनु्व॑कमेन अप्पना उप्पज्जति । तत्थ केसादीनं वण्णसण्ठानदिसो- 
कासपरिच्छदवसेन उपद्रानं उग्गहनिमित्तं, सब्बाकारतो पटिक्कूलवसेन उपदानं 
पटिभागनिमित्तं । त आसेवत्तो भावयत्तो वुत्तनयेन असुभकम्मट.ठनेसु विय 
पठमञ्क्ानवसेनेव अप्यना उप्पज्जति । सा यस्स एको व कोदटरासो पाकटो 
होति, एकस्मि वा कोदरासे अप्पनं पत्वा पुन अञ्जरस्मि योग न करोति, तस्स 
एका व उप्पञ्जति । | 

५४ यस्स पन अनेके कोदरासा पाकटा होन्ति, एकरस्मि वा ज्ञानं पत्वा पन 
सञ्जस्मि पि योग करोति, तस्स मल्लकत्थेरस्स विय, कोटरासगमनाय 
पठमञ्जञानानि निब्बत्तन्ति। सो किरायस्मा दोघभाणकञअभयत्थेरं हत्थे गहेत्वा 
“आवुसो अभय, इमं ताव पञ्टु उग्गण्डाही'" ति वत्वा आह्‌--““मल्लकल्थेरो 
दत्तिसकोट्ठासेयु द्रत्तिसाय पठमज्ज्ञानानं लाभी, सचे रत्ति एकं दिवा एक 
समापञ्जति, अत्तिरेकद्धमासेन पून सम्पज्जति । सचे पन देवसिक एकं समापज्जति, 
अत्तिरेकमासेन पुन सम्पज्जति” ति । 

एव पठमज्ज्ञानवसेन इज््मानं पि चेत कम्मट्ठान वण्णसण्ठानादीसु सत्ि- 
बलेन इज्स्नतो कायगतासती ति वुच्चति । 


५५ इम च कायगतारससत्ति अनचुयुत्तो भिक्लु अरतितिसहो होति, न च नं 
अरति सहति, उपपन्नं अरति मभिभुय्य अभिभुय्य विहुरति, भयभेरवसहौो होति, 
न च नं भयभेरवं सहति, उपपन्नं मयभेरवं अभिभुय्य अभिभय्य विहरति, खमो 
होति सीतस्स उण्हस्स" ` पे० ` पाणहुरान मधिवास्तकजात्िको होति, केसादौन 
वण्णभेद निस्साय चतुन्लं ज्ञानानं लाभी होति, छ अभिजञ्जा पटिविज्जति । 


तस्मा हवे अप्पमत्तो भचुयुञ्जेथ पण्डितो । 
एवं अनेकानिससं इम कायगत्तासति ति ॥ 


इदं कायगतासतियं वित्थारकथामुखं ॥ 


२१८ विसुद्धिमग्गे [ ८ अनुस्सतिकम्मदुान- 
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५६. इदानि यं तं भगवता “अयं पि खो, भिक्खवे, आनापानस्सत्तिसमाधि 
भावितो बहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च भसेचनको च सखो च विहारो, 
उप्पन्नुप्पन्ने च पापके अकसले धम्मे ठानसो अन्तरधपेति वृपसमेती” ति एवं 
पसंसित्वा “कथं भावितो च, भिक्खवे, आनापानस्सत्तिसमाधि, कथ बहुरीकतो 
सन्तो चेव पणीत्तो च असेचनको च सुखो च विहारो, उप्पन्नृप्पन्ने च पापके 
अकृसले धम्मे ठानसो भन्तरधपेति वृपसमेति 7 इध, भिक्लवे, भिक्खु अरञ्ज्गतो 
ता रुक्खमृखुगत्तो वा सुञ्त्रागारगतो वा निसीदति पल्लद्ध आभुजित्वा उनु 
काय पणिधाय परिमुख सति उपद्ुपेत्वा । सो सतो व अस्ससति, सततो व पस्ससत्ति, 
दीघ वा भस्ससन्तो दीघ अस्सनामी' ति पजानाति, दीघ वा पस्ससन्तो ` पे०“" 
रस्स वा भस्ससन्तो प° `रस्स वा पस्ससन्तो “रस्सं पस्ससामी' ति पजानाति | 
सन्बकायपटिसवेदी भस्ससिस्मामी ति सिक्खति, सन्बकायपटिसवेदी पस्ससि- 
स्सामी ति सिक्खत्ि | पस्मम्भय कायसदह्ार अस्ससिस्सामो ति सिक्खत्ि, 
परसम्भय कायसङ्कार पस्ससिस्सामी ति सिक्लति । पीत्तिपटिसंवेदौ सुखपटि- 
सवेदी चित्तसङ्का रपटिसवेदो “पस्सम्भय चित्तसङ्कार चित्तपटिसवेदी ` 
अभिप्पमोदयं चित्त' -समादह्‌ चित्तः विमोचय चित्त अनिच्चानुपस्सी' विरा- 
गानुपस्सीः निरोधानुपस्सी" `पटिनिस्सगगानुपस्सी भस्ससिस्सामी ति सिक्त्ति, 
पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्ससिस्सामी ति सिक्खती" (स० ४-२७३) त्ति एव 
सोकऊस्तवत्थुकं ^ आनापानस्सतिकेम्मदुान निदि । तस्स भावनानिहेसोः अनुप्पत्तो । 

सो पन यस्मा पाञ्िविण्णनानुसारेनेव वुच्चमानो सब्बाकारपरिपूरो होति, 
तस्मा अयमेत्य पाछठिवण्णनापुन्बङ्गमा निहेसो- 

५७. कथं भावितो च भिक्छवे आनापानस्सतिसमाधी ति । एत्थ ताव कथं 
ति आनापानस्सत्तिसमाधिभावन नानप्पकारता वित्थारेतुकम्यता पुच्छा । भावितो 
च, भिक्खवे, आनापानस्सतिसमाधो ति नानप्पकारतो वित्थारेतुकाम्यताय पृषु 
धम्मनिदस्सन । कथं बहुलोकतां ` प° "वृपसमेती ति एत्था पि एसेव नयो । 

तत्थ भावितो ति उप्पादितो, वति वा । आनापानस्सतिसमाधी ति। 
आनापानपरिग्गाहिकाय स्तिया सद्धिं सम्पयुत्तो समाधि, भआआनापानसतिय वा 
समाधि आनापानस्ततिसमावि । बहुलोकतो ति । पुनप्पुनं कतो । 

सन्तो चेव पणीतो चा ति । सन्ता चेव पणोतो चेव । उभयत्थ एवसदन 

नियमो वेदितब्बो | 


१. सोकसवत्थुकं ति 1 चतूसु अनुपस्सनासु चतुन्नं चतुक्कानं वसेन सोक्सदुानं । 
२. निदेसो ति । कम्मद्रानस्स विस्सेसतो वित्थारो । 
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कि वृत्तं होति ? अय हि यथा जसुभकम्मद्ानं केवर पटिवेधयसेन सन्तं च 
पणीत च, ओखारिकारम्मणत्ता पन परिक्कूलारम्मणत्ता च आरम्मणवसेन नेव 
सन्त न पणीत न एव केनचि परिथायेन भसन्तो वा अप्पणीत्तो वा, अथ खो 
आरम्मणसन्तताय पि सन्ता वृपसन्तो निब्बुतो, पटिवेधसङ्खातञङ्खसन्तत्ताय पि। 
आरम्मणपणीतताय पि पणीतो अतित्तिकरो, अङ्गपणोतताय पी ति । तेन वृत्तं-- 
“सन्तो चेव पणीतो चा" ति । 

असेचनको च सुखो च विहारो ति । एत्थ पन नास्स सेचन ति असेचनको, 
अनाित्तको अब्बाकरिण्णां पाटयंक्को* अवेणिको | नत्थि एत्थ परिकम्मेन वा 
उपचारेन वा सन्तता, आदिसमन्नाहारतो पभुत्ति अत्तनो सभावेनेव सन्तो च 
पणीतो चा ति अत्थो । केचि पन असचनको ति भनासित्तको ओजवन्तो सभावेनेव 
मधुयो ति वदन्ति । एवमय अन्ेचनको च अप्पितप्पितक्खणे कायिकचेतसिकसुख- 
पटिखाभाय सवत्तनत्तो सुखो च विहारो ति वेदतब्बो । 


उष्पन्नुपन्ने ति । अविक्खम्मिते अविक्लस्मिते । पापके ति लामके । अक्रुसले 
धम्मे ति । अकोसल्लसम्भूते धम्मे । ठानसो अन्तरधापेती ति । संणेनेव अन्तर- 
धपिति, विक्लम्भेति । बरूपसमेती ति , सुट्‌टु उपसमेतति, निन्बेधभागियत्ता वा 
अनुपुब्बेन अरियमग्गवुद्धिप्पत्तो समुदच्छिन्दति । पटिप्पस्सम्भेती ति वुत्त होति । 

अय पनेत्थ सङ्कुपत्थो--भिक्छवे, केन पकारेन केनाकारेन केन विधिना 
भावितो अनापानस्सतिसमाधि, केन पकारेन बहुरीकतो सन्तो चेव-“""पे०... 
वृपसमेती ति । 

५८ इदानि तमत्थ वित्थारेन्तो “इध भिक्खवे'” ति आदिमाह । तत्थ इध 
भिक्खवे भिक्खु ति । भिक्खवे इमस्मि सासने भिक्तु । अयं हि एत्थ इधसहो 
सन्बप्पकारआनापानस्सत्तिसमाधिनिन्बत्तकस्स पुग्गलस्स सन्निस्सयभूतसासन- 
परिदीपनो, अञ्जसासनस्स तथाभावपटिसेधनो च । वृत्त हेतं--“इधेव, भिक्खवे, 
समणो ` पे०ˆ"सुञ्जा परप्पवादा समणेहि अञ्ञ” (म० १-९०) ति | तेन वृत्त- 
““इमस्मि सासने भिक्स" ति । 

अरजञ्वगतो बा पे० सुजञ्जागारगतो वा त्ति। इदमस्स आनापानस्सति- 
समाधिभाव्रनानुरूपसेनासनपरिरगहपरिदीपन । इमस्स हि भिक्खुनो दीघरततं 
रूपादीसु आरम्मणेसु अनुविसटं चित्तं अनापानस्सत्तिसमाधिआरम्मण अभिरूहितु 
तं इच्छति, कूटगोणयुत्तरथो* विय उप्पथमेव धावति । तस्मा सेय्यथापि नाम 


1 


१. पाटियक्को तिं । विसुं येवेको 1 २. आवेणिको ति । असाधारणो । 
२. तमर्थं ति । “तं कथ भावितो” ति आदिना पुच्छावसेन सड्खेपतो वृकत्तमत्थं । 
४. दुहमो दमथं अनुपगतो गोणो कूटगोणो । 


२२० विच्ुद्धिमग्गे ८ छबनुस्सत्तिकमटान- 


गोपो कूटघेनुया सन्बं खीर पिवित्वा वडडितं कृटवच्छं दमेतुकामो घेनुतो अपनेत्वा 
एकमन्ते महन्तं थम्मं निखणित्वा तत्थ योत्तेन बन्धेय्य, अथस्स मो वच्छो इतो 
च विप्फन्दित्वा पलायित असक्कोन्तो तमेव थम्भ उपनिसीदेय्य वा उपनिपज्जेय्य 
वा; एवमेव इमिना पि भिक्लुना दौघरत्त रूपारम्मणादिरसपानवड्‌ढित दृदुचित्त 
दमेनुकामेन रूपादिआरम्मणतो अपनेत्वा अरञ्बं "पेऽ `सुञ्त्रागार वा पति- 
सिला तत्थ अस्सासपस्सास्षथम्मे सत्ियोत्तेन बत्धितब्बं । एवमस्म त चित्त इतो 
चितो च विप्फन्दित्वा पि पुब्ब आचिण्णारम्मण अरूभमान सत्तियोत्त छिन्दित्वा 
पलायितु अस्क्कोन्तं, तमेवारम्मण उपचारप्पनावसेन उपनिसोदत्ति चेव उप- 
तिपज्जति च । 


तेनाह पोराणा- 


“यथा थम्मे निबन्येय्य वच्छ दस्म नरो इध । 
बन्धेय्येव सकं चित्त सतियारम्मणे दन्ह्‌" ति ॥ (वि° द° २-१२) 


एवमस्सेत्त सेनासन भावनानुरूप होत्ति । तेन वृत्त--'इदमस्स आनापान- 
स्सतिसमाधिभावनानुरूपसेनासनपरिगहपरिदीपनं'" ति । 

अथ वा--यस्मा इदं कम्मदुानप्पमेदे मुद्धमृत्त सञ्बञ्जुवुद्धपच्चेकबुद्धनुद्ध- 
सावकान विसेसाधिगमदिट्ठधम्मसुखविहा रपददट्‌ढान आनापानस्सत्तिकम्मद्‌ठान 
इत्थिपुरिसहत्थिमस्सादिसदहृसमाकृर गामन्तं अपरि्चजित्वा न सुकर भावेतु, 
सहकण्टकत्ता ज्लानस्स, अगामके पन भरञ्ञे सुकर योगावचरेन इद कम्मट्ढानं 
परिरगहेत्वा आनापानचतुत्थज्ज्ञान निन्बत्तेत्वा तदेव पादकं कत्वा सङ्करे 
समस्सित्वा भग्गफर अरहृत्त सम्पापुणितु, तस्मास्स अनुरूपसेनासन दस्सन्तो 
भगवा “अरञ्जगत्तो वा" आदिमाह्‌ | 

वत्थुविञ्जाचरियो विय हि भगवा । सो यथा वत्थुविज्जाचरियो नगरभूमि 
पर्सित्वा सुटटु उपपरिक्खित्वा “एत्थ नमर मपिथा” ति उपदिसति, सोत्थिना 
च नगरे निटूठिते राजकृरुतो महासक्कारं मति, एवमेव योगावचरस्स 
सनचुहूपसेनासनं उपपरिक्खित्वा "एत्य कम्मद्रान अनुयुञ्जितन्ब'' ति उपदिसत्ि। 
ततो तत्थ कम्मदुानं अनुयुत्तेन योगिना कमन अरक्ते पत्ते “सम्मासम्बुद्धो वत 
सो भगवा” ति महन्तं सक्कारं कुभत्ति । 

अयं पन भिक्खु दीपिसदिसो ति वुच्चति । यथा हि महादीपिराजा अरञ्ज्रे 
तिणगहुनं वा वनगहनं वा पञ्वतगहनं वा निस्साय निलीयित्वा वनमहिसगोकण्ण- 
सूकरादयो मिमे गण्हाति; एवमेव अयं अरञ्जादीसु कम्मदुानं भनुयुज्जन्तो 
भिक्छु यथाक्कमेन सोतपत्ति-सकरदागामि-अनागामि-अरहत्तमग्गे चेव अरियफलं 
च गण्हातो ति वेदितन्बो । 


निहेसो | जानापानस्सतिकथा २२१ 


तेनाह पोराणा-- 
“यथा पि दीपिको नाम तिलीयित्वा गण्हुति मिगे । 
तथेवाय बुद्धपृत्तो युत्तयोगो विपस्सको। 
अरञ्ञ पविसित्वान गण्हाति फलमुत्तम'' ति ।!(मि०प०३६३) 
तेनस्स परक्कमजवयोग्गभू्मि अरञ्तसेनासन दस्सेन्तो भगवा “अरन्जगतो 
वा" भादिमाह्‌ | 

५९ तत्थ अरन्जगतो ति । ““अरञ्ज ति निक्खमित्वा बहि ईन्दखीरा 

सन्बमेत अरञ्जं'' (अभि० २-३०२) ति च ““आारञ्त्कं नाम सेनासनं पञ्चधनु- 
सत्तिक्र पच्छिम” (वि० १-३७१) ति एवं वुत्तरक्वणेसु अरञ्जेसु यं किञ्चि 
पविवेक्रभुखं अरञ्ञ गतो । खक्वमुगतो ति । सक्लसमीपं गतो । सुञ्जागारगतो 
ति। सुञ्् विवित्तोकासं गतो । एत्थ च ठपेत्वा अरञ्ज च रुक्लमृल च अवत्तेस- 
सत्तविधसेनासनगतो पि सुञ्जागारगतो ति वत्तु वदति । 

एवमस्स उतुत्तयानुकूर ` धातुचरियानुकूरं च आनापानस्सतिभावनानुरूपं 
सेनासनं उपदिसित्वा अखीनानुद्धच्वपविखक सन्त इरियापथ उपदिसन्तो निसोदती 
ति आह । अथस्स निसनज्जाय दच्हभाव नस्सासपस्सासान पवत्तनसुखतत आरम्मण- 
परिगगहुपायं च दस्मेन्तो-पल्लङ्कं आभुजित्वा ति आदिमाह्‌ । तत्थ पल्लङक 
ति । समन्ततो ऊरबद्धासन । आभु।जत्वा ति । बन्धित्वा । उजं कायं पणधाया 
ति । उपरिमसरीरं उजुक ठपेत्वा | अद्रारस पिद्विकण्टके कोटिया कोटि पाट 
पादेत्वा । एवं हि निसीदन्तस्स चम्ममसन्हारूनि न पणमन्ति। अथस्प यां तेसं 
पणमनपच्चया खणे खणे वेदना उप्पज्येयुं, ता न उप्पज्जन्ति । तासु अनुप्पञ्ज- 
मानास चित्त एकम्ग होति, कम्मदटूढान न परिपतत्ति, वुद्धि फाति उपगच्छति । 
परिमुखं सात उपद्रुपेत्वा ति  कम्मट्ठानाभिमुख स्ति ठपयित्वा । अथ वा परी 
ति परिग्हट्ठो, मुख ति निय्यानटा, सत्ती ति उपट्ठानद्ढो । तेन वुच्चति 
“परिमुख सति” ति एव पटिसम्भिदायं (खु° ५-२०४) वृत्तनयेन पेत्थ अत्थो 
दट्ठब्बो । तत्राय सङ्कपो-परिग्गदहितनिय्यानरसात्ति कत्वा ति । 

६०. सो सतो व अस्ससति, सतो पस्ससती ति । सो भिक्खु एव निसीदित्वा 
एव च सति उपट्‌ठपेत्वा त ॒सति अविजहन्तो, सत्तो एव भस्ससति, सतो 
सतो पस्ससति । सतोकारी होती ति वृत्त हात्ति। इदानि येहाकाररोहि सतोकारी 
होति, ते दस्सेतु दीघं वा अस्ससन्तो ति आदिमाह्‌ । वृत्तं हेत पटिसम्भिदाय-- 

. “सो सतो व अस्ससत्ि, सतो पस्ससती” ति । एतस्सेव विभङ्घे- 
१ भिम्हकलि च अरजञ्मं अनुकूल, हेमन्ते सक्खमुलं, वस्सकाले सृञ्जागारं । सेम्हधातुकस्स 
सेम्हपकतिकस्स घर्मं, पित्तघातुकस्स रुक्छमूरु, वातधातुकस्स सुञ्जाग) रं अनुकूक। 
मोहचरितस्स अरज्जं, दोसचरितस्स सक्छ, रागचरितस्स सुज्जागारं अनुकूलं । 


२२२ विसुद्धिमर्गे [ ८ अनुस्सतिकमटान- 


“बत्तिसाय आकारेहि सतोकारी होति। दीघ भस्सासवसेन चित्तस्स 
एकग्गत अविक्खेप॒पजानतो सति उपट्िता होति । तताय स्तिया तेन आणेन 
सतोकारी होति दीघं पस्सासवसेन पे० `"पटिनिस्सम्गानुपस्मी अस्मासवसेन+ । 
पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्सासवसेन' चित्तस्स एकग्गतं अविक्लेपं पजानतो सति 
उपद्विता होति, तताय स्तिया तेन त्राणेन सततोकारी होती (खु° ५-२०४) ति । 


तत्थ दीधं वा अस्ससन्तो ति । दीघं वा अस्सास पवत्तयन्तो । “अस्सासो 
ति बहि निक्लमनवातो, पस्सासो ति अन्तो पविसनवातो'' ति विनयदुकथायं 
वुत्त 1 सृत्तन्तट्रुकथासु पन उप्पटिपाटिया आगत्त ! तत्थ सन्बेसं पि गठ्मसेय्यकान 
मातुकच्छितो गिक्लमनकाले पठमं अब्मन्तरवातो बहि निक्वमत्ति, पच्छा 
बाहिरवातो सुखुमरज गहत्वा भन्भन्तर पविसन्तो तालु आहुच्च निन्बायति । 
एवं ताव अस्पासपस्सासा वेदितब्बा | 

या पन तेस दीधरस्सत्ता, सा अद्धानवसेन वेदित्तव्बा | यथा हि ओकास- 
द्धनं फरित्वा स्तिं उदक वा वालिका वा “दीघं उदक दोघा वालिका, रस्सं 
उदक रस्सा वालिका" ति वुच्चति, एव चुण्णविचुण्णा पि अस्सासपस्सासा 
हत्थिसरीरे च अदहिसरीरे च तेसं अत्तभावसङ्कात दीघं अद्धानं सणिक पृरेत्वा 
सणिकमेव निक्खमन्ति, तस्मा "दीघा ति वुच्चन्ति । सुनवसमादीनं अत्तमाव- 
सद्भात रस्सं अद्धान सीघं पृरेत्वा सोधमेव निक्खमन्ति, तस्मा ^रस्सा' ति 
वुच्चन्ति । 

मनुस्सेसु पन केचि हत्थि-बहुआदयो विय कालद्धानवसेन दीष अस्ससन्ति 
च पस्ससन्ति च । कवि सुनख-ससादयो विय रस्स । तस्मा तेस काठवसेन 
दीघमद्धान निक्खमन्ता च पविसन्ता च ते दोषाः इत्तरमद्धान निक्वमन्ता 
च पविसन्ता च ““रस्सा'” ति वेदित्तव्वा । 

तत्राय भिक्खु नबहाकारेहि दीघ अस्ससन्तो पस्ससन्तो च दीघ 
अस्ससामि पस्ससामो' ति पजानाति । एव पजानतो चस्स एकेनाकारेन कायानचु- 
पस्सनासतिपद्रानभावना सम्पञ्जत्ती ति वेदितब्बा । यथाह पटिसम्भदाय- 

कथ दीघ अस्ससन्तो (दीघ अस्ससामी' ति पजानाति ? दीघ पस्ससन्तो 
'दीच पस्ससामी' ति पजाताति ? दीव अस्मासं अद्धानसद्भाते अस्ससत्ति, दीघ 
पस्सास अद्धानसङ्काते पस्ससति । दीघं भस्सासपस्सास अद्धानसङ्काते अस्ससति 
पि पस्ससति पि । दीघ अस्सासपस्सासं अद्धानसङ्काते अस्पसतो पि पस्ससतो पि 
छन्दो उप्पज्जति । छन्दवसेन ततो सुखुमतरं दोघ अस्सास अद्धानसङ्खाते 


१ विनयनयेन अन्तो उद्धितससन अस्सासो, बहि उद्वितससनं पस्सासो । सृत्तन्तनयेन पन 
बहि उदहित्वा पि अन्तो सनतो अस्वासो, अन्तो उदुहित्वा पि बहि ससनतो पस्ासो ! 


निसो ] आनापानस्सतिकथा २२३ 


अस्ससंति, छन्दवसेन ततो सुखुमतरं दीघं पस्सासं पे०"* 'दीघं अस्सासपस्सासं 
अद्धानसङ्खाते अस्ससति पि पस्ससति पि । छन्दवसेन ततो सुखुमतरं दीघ 
भअस्तासपस्सास भद्धानसङ्काते भस्ससतो पि पस्ससतो पि पामोज्ज उप्पज्जति । 
पामोज्जवसेन ततो सुखुमतर दोघं अस्सासं अद्धानमङ्खाति अस्ससति । पामोनज्ज- 
वसेन ततो सुखुमतर दीघ पस्सासं पे० दीघ अस्मासपस्सासं अद्धानसङ्खाते 
अस्पसति पि पस्ससत्ति । पामोज्जवजेन ततो सुखुमतर दीघ अस्सासपस्सासं 
अद्धानसङ्काते अस्ससतो पि पस्ससतो पि दीघं भस्सासपस्सासा चित्त विहृति, 
उपेक्खा सण्ठात्ति । इमेहि नवहि आकारेहि दीघ भस्ससपस्सासा कायो । उपद्भानं 
सति । अनुपस्सना जाण । कायो उपदान, नो सत्ति । सति उपद्रानं चेवं सत्ति 
च ¦ तताय स्तिया तेन आणेन त कायं अनुपस्सति । तेन वुच्चति--काये कायानु- 
पस्सना सत्तिपदुानमावना'' (खु° ५-२०५) ति । 

एस नयो रस्सपदे पि । अय पन विसेसो-यथा एत्थ "दीव अस्सास अद्धान- 
सह्भते"" ति वृत्तं, एवमिघ “रस्सं अस्सास इत्तरसङ्काते अस्ससतो"' ति आगत । 
तस्मा रस्सवसेन थाव "तेन वुच्चति काये कायानुपस्सना सत्तिपदानभावना"' ति 
ताव योजेतन्ब । 

एवमय१ भद्धानवसेनः इत्तरवसेन र च इमेहि आकारेहि" अस्सासपस्सासे 
पजानन्ता दीव वा अस्ससन्तो दीघ अस्ससामी ति पजानातती ` पे° `रस्स वा 
पस्ससन्तो रस्स पस्ससामो ति पजानाती ति वेदितब्बो । एवं पजानतो चस्स- 


दीघो रस्सो च अस्सासो पस्सासो पि च तादिसो 

चत्तारो वण्णा^ वत्तन्ति नासिकग्गं व‹ भिक्खुनो ति ॥ 
(वि० द° २-१९) 
६१ सन्बकायपटिसंवेदी अस्सचिस्सामि ` पे० ""पस्ससिस्सामीति सिक्छति । 
सकङस्स अस्सासक्ायस्स आदिमज्परियोसान विदित्त करोन्तो पाक्ट करोन्तो 
अस्ससिस्सामो त्ति सिक्छति । सकलस्स पस्सासक्रायस्स आदिमज्ज्परियोसानं 
विदितं करोन्तो पाकटं करोन्तो पस्ससिस्सामो ति सिक्खति । एवं विदितं 


अयं ति योगावचरो । 

अद्धानवसेना ति । दीघकालवसेन । 

इत्तरवसना ति । परित्तकाख्वसेन । 

इमहि आकारही ति । इमेहि नवहि आकारेहि । 

चतारो उण्णा ति । चत्तारो आकारा । ते च दीघादयो एव) 

नासिकर्ग व॒ भिक्खुनो ति । गाथाबन्धसुखत्थं रस्स कत्वा वृत्तं “नासिकम्गे व 
इति । वा-सदौ अनियमत्थो तेन उत्तरो सङ्गण्डाति । 
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२२४ विसुद्धिमग्गे [ ८ अनुस्सतिकम्मान- 


करोन्तो पाकट करोन्तो आणसंम्पयुत्त चित्तेन अस्ससत्ति चेव पस्ससत्ति च । 
तस्मा “जस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी' ति सिक्खती ति वुच्चति । 


एकस्स हि भिक्छुनो चुण्णविचुण्णविसटे* अस्सासकाये पस्सासकाये वा आदि 
पाकटो होति, न मज््परियोसानं । सो आदिमेव परिगहेतु सक्कोति, मज्ज्ञ- 
परियोसाने किल्मत्ति । एकस्स मज पाकटं होति, न आदिपरियोसानं । एकस्स 
परियोसान पाकट होति, न आदिमञ्छ । सो परियोसानं येव परिगगहैतुं 
सक्कोति, आदिमज्जे किर्मति । एकस्स सब्ब पि पाकटं होति, सो सब्ब पि 
परिग्गहेतु सक्कोति, न कत्थचि क्रिलमति । तादिसेन भवितन्ब ति दस्सेन्तो 


आद-'.सन्बकायपटिसंवेदो अस्ससिस्सामी ति पे० ` पस्ससिस्सामी ति 
सिक्छति" ति | 


तत्थ सिक्वती ति । एव घटति वायमत्ति। यो वा त्तथामूतस्स संवरो, 
अयमेत्य अधिसीलसिक्खा । यो तथाभृतस्स समाधि, अय अधिचित्तसिक्ा । या 
तथाभूतस्स पञ्ञा, अय अधिपञ्जासिक्ा ति इमा तिस्सो सिक्छायो तिम 
आरम्भणे, ताय सत्तिया, तेन मनसिकारेन सिक्खत्ति, आसेवति, भावेति, बहुरी- 
केरोतती ति एवमेत्थ अत्थो ददुब्बो | 


तत्थ यस्मा पुरिमनयेः केवलं अस्समितन्ब ॒पस्ससितब्बमेव, न च अञ्ञ 
किञ्चि कातन्ब । इतो पदाय पन आणुप्पादनादीसू योगो करणीयो । तस्मा 
तत्थ अस्ससामी ति पजानात्ति, पस्ससामी ति पजानात्तिच्चेव वत्तमानकालवसेन 
पाठ वत्वा, इतो पटुाय कत्तब्बस्स ब्राणुप्पादनादिनो आकारस्स दस्सनत्थं 
सेञ्बकायपटसंकेदी अध्ससिस्सामो ति आदिना नयेन अनागतवचनवसेन पाड 
आरोपिता ति वेदितन्बा । 


६२ पस्सम्भयं कायसङ्कारं अस्सत्तिस्सामी ति पे० `पस्ससिस्सामी ति 
सिक्छती ति । बोच्ठारिक कायसङ्कु रः पस्सम्भेन्तो पटिप्पस्सम्भेन्तो निरोधेन्तो 
वृपसमन्तो अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । 


तत्र एव भोकारिकपुखुमता च पस्सद्धि च वेदितन्ब्रा । इमस्स हि भिक्लुनो 
पुञ्बे अपरिगगहितकाले कायो च चित्त च सदरथा हन्ति भोव्धारिका । काय- 
चित्तानं ओच्छा रक्ते भवृपसन्ते अस्सासपस्साप्ता पि ओनव्छारका होन्ति, बर्वतरा 
हुत्वा पत्रत्तन्ति, नासिका नप्महूति, मुखेन अस्पसन्तो पि पस्ससन्तो पि तिदुति । 





१. चुण्णविचुष्णविसटे ति 1 अनेककरापताय चुण्मविचुण्णभावेन वितते । 
२. पुरिमनय ति । पुरिमस्मि मावनानये, पठमवत्थुदये ति अधिप्पायो 1 
३. कायसङ्कारं ति । भस्सासपस्सासं । 


निदहेसो | आनापानस्सतिकथा २२५ 


यदा पनस्त कायो पि चित्त पि परिगहिता होन्ति, तदाते सन्ता होन्ति 
वृपमन्ता । नेषु व॒पसन्तेसु अस्सासपस्सासा सुखुमा हुत्वा पवत्तन्ति, “अत्थि नु खो 
नत्थी'" ति विचेतब्बताकारप्पत्ता होन्ति । 

सेय्यथापि पुरिमस्म ध्रावित्वा पञ्व्रता वा आरोहित्वा महाभारं वा सीसतो 
ओ रोपेत्वरा ठितस्म ओव्छारिक्रा अम्ामपस्सासा होन्ति, नासिका नप्पहोति, मुखेन 
भस्पसन्तो पि पस्ससन्नो पि तिटरुति, यदा पनेस त परिस्सम विनोदेन नहत्वा 
च पित्रित्वा च अल्छसाटक हृदये कत्वा सीताय छायाय निपन्नो होति, अथस्स ते 
सस्सासपस्मासा सुखुमा होन्ति “अत्थि नु खो त्था" ति विचंतब्बत्ताकारप्पत्ता; 
एवमेव इमस्स भिक्खुनो पृब्बे अपरिग्गहिततके कायो च॒ पे° विचेतब्बतता- 
कारप्पत्ता हन्ति । 


तं किस्स हेतु ? यथा हिस्स पुम्बे अपरिगगहितकाले “ओक्ारिकोढ्छारिके 
कायसङ्कारे पस्पम्भेमी” ति आमोगसमन्नाहारमनसिकारपच्चवेक्छणा नत्थि, 
परिगहितकाङे पन अत्थि । तेनस्स अपरिग्गहितकारतो परिग्गदहिततकारे काय- 
सह्भारो सुखुमो होति । तेनाह पोराणा-- 
“सारद्धे काये चित्ते च अधिमत्त पवत्ति । 
असारद्धम्हि कायम्हि सृखुमं सम्पवत्तती" ति । (वि° टु ° २-१७) 
परिग्गहे पि गोढ्छारिको, पठमञ्जञानूपचारे सुखुमो । तस्मि पि ओकारिको, 
पठमज्ाने सुखुमो । पठमज्ज्ञाने च दुत्तियज्जानूपचारे च ओक्ारिको, दुतियज्साने 
सुखुमो । दुत्तियज्ज्ञानं च ततियज्ज्ानुपचारे च भोक्छारिको, ततियज्ज्ञाने सुखुमो । 
तत्तियज्ज्ञाने च चतुत्थज्ञ्ानूपचारे च ओढ्यरिको, ततियज््ाने अतिसुखुमो 
अप्पवत्तिमेव पापुणाती ति इदं ताव दीघभाणकसंयुत्तभाणकानं मतं । 


६३. मन्किमभाणका पन पठमज््ञाने ओछाको, दुतियज्ज्ञानूपचारे सुखुमो 
ति एव हैष्टुमहेद्िमज्ञ्रानतो उपरूपरिज्ज्ञानूपचारे पि सुखुमतरं इच्छन्ति । 
सन्बेसं येव पन मतेन अपरिगगहित्तकाले पवत्तकायसङ्कारो परिगगहितकाले 
परिप्पस्सम्भति । परिग्गहितकाले पव्त्तकायसङ्क' रो पठमज्ज्ञानूपचारे' पे०“' 
चतुत्थज्ज्ानूपचारे पवत्तकायसङ्भा रो चतुत्थज्ज्ञाने परटिप्पस्सम्भति । भय ताव 
समथे नयो ! 


६४. विपस्सनायं पन अपरिग्गहौ पवत्तो कायमद्कारो ओन्ारिको, महाभृत- 
परिरगहे सूखुमो । सो पि गोढारिको, उपादारूपपरिगगहे सुखुमो ! सो पि 
गोढ्ारिको, सकर्रूपपरिग्गहे सुग्वमो । सो पि गोढारिको, अरूपपरिग्गहे 
सुखुमो । सो पि ओ्ारिको, रूपारूपपरिगहे सूखुमो । सो पि ओकारिको, 
॥ मुखुमो । सो पि आलारिको, सपच्चयनामरूपपरिगगहे सुखुमो । 
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२२६ विसुद्धिमग्गे | ८. अनुस्सतिकम्मदान- 


सो पि ओदारिको, ख्क्खणारम्मणिकविपस्सनाय सुखुमो । सो पि दृब्बलविपस्स- 
नाय भोब्ारिको, बङत्रविपस्सनाय सुखुमो । तत्थ पुत्बे वुत्तनयेनेव^ पुरिमस्स 
पुर्मस्स पच्छिमेन पटिप्पस्सद्धि वेदितन्बा । एवमेत्थ भोलारिकसुखुमता च 
पस्सद्धि च वेदितन्बा । 

६५ पटिसम्भिदाय पनस्स सदधि चोदनासोधनाहि एवमत्थो वृत्तो- 

“कथं पस्सम्भय कायसद्धार अस्ससिस्सामि पे० ` पस्ससिस्सामी त्ति 
सिक्खति ? कतमे कायसङ्खारा ? दीघ अस्सासपस्सासा कायिका एते धम्मा 
कायपटिबद्धा कायमङ्भारा । ते कायसङ्भु रे पस्सम्मेन्तो नि रोधेन्तो वृपसमेन्तो 
सिक्खति पे० यथारूपेहि कायसङ्ुारोहि कायस्स॒ आनमना, विनमनाञ, 
सन्नमना०, पणमना+, इन्जनाः, फन्दना, चलना, कम्पना-पस्सम्भय काय- 
सङ्खवार अस्ससिस्सामी ति सिक्ति, पस्सम्भयं कायसद्भार पस्ससिस्सामी ति 
सक्खत्ति । यथारूपंहि कायसङ्का रहि कायस्स न आनमना, न विनमना, नं 
सन्नमना, न पणमना, अनिञ्जना, अफन्दना, अचलना, अकम्पना--सन्त सुखुमं 
पस्सम्भय कायसङ्खार भस्ससिस्सामिः `पस्समिस्सामी ति सिक्वति । 

“त्ति किर 'पस्सम्भय कायसद्भार अस्ससिस्सामी' ति सिक्खति, "पस्सम्भयं 
कायसङ्कार पस्ससिस्सामी" ति सिक्लति । एव सन्ते वातूपलद्धिया च पभावना 
न होति, अस्सासपस्सानं च पभावना न होत्ति, आनापानस्सत्तिया च पभावना 
न हति, आनापानस्सत्तिसमाधिस्स च पभावना न होति, नचन त समापत्ति 
पण्डिता समापञ्जन्ति पि वुदरहन्ति पि। 

“इति किर 'पस्सम्भय कायसद्कार अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी' ति 
सिक्खति । एव सन्ते वातूपरद्धिया च पभावना होत्ति, अस्सासपस्सासान च 
पभावना होति, आनापानस्सत्तिया च पभावना हात्ति, भानापानस्सततिममाधिस्स 
च पभावना होति, त च न समा~त्ति पण्डिता समापज्जन्ति पि, वृदहन्ति पि । 
यथा कथं विय ? 

“सय्यथापि कंसे आकोटिते पठम बोगारिका सहा पवत्तन्ति, ओव्छारिकानं 
सदानं निमित्तं सुगहितत्ता सुमनसिकतत्ता सूपधारितत्ता भूपधारितत्ता निरुद्ध 


१ पुब्ब वृत्तनयेना ति 1 अपरिग्गहितकारु' ति आदिना समथनये वृत्तेन नयेन । 
२. आानमना ति । अभिमुखभावेन कायस्स नमना । 
३ चिनमनाति। विसुं विसु पस्सतो नमना। 
छ. सन्नमना ति । स्वतो, सृटटु वा नमना । 
५. पणमना ति } पच्छतो नमना । 

६. इड्लनादीनि आनमनादीनं वेवचनानि, अधिमत्तानि वा अभिमुखं चल्नादीनि 


आानमनादयो, मन्दानि इञ्जनादयो । 


निहेसो | आनापानस्सतिकथा २२७ 


पि ओढरिके सह अथ पच्छा सूखुमका सहा पवत्तन्ति, सुखुमकानं सहानं निमित्तं 
सुग्गद्ितत्ता सूमनसिक्रतत्ता सूपधारितित्ता निरुद्धे पि सुखुमके सहे अथ पच्छा 
सुख॒मसह्निमित्तारम्मणता पि चित्तं पवत्ति, एवमेव पठमं ओलारिका अस्सास- 
पस्मामा प्रवत्तन्ति, ओक्छारिकानं अस्सासपस्मासानं निमित्तं सुग्गहितत्ता सुमन- 
सिकतत्ता सूपधारितत्ता निरुद्धे पि ओनारिके अस्सासपस्सासे अथ पच्छा सुखुमका 
अस्मासपस्यासा पवत्तन्ति, सृखमकानं अस्मासपस्सासानं निमित्त सुग्गहितत्ता 
सुमनसिकतत्ता सपधारितत्ता निरुद्धे पि सुखुमके अस्मायपस्सासे अथ पच्छा 
सुखुमअस्सासपस्मासनिमित्तारम्मणत्ता पि चित्त न विक्खेपं गच्छत्ति। एव सन्ते 
वातुपलद्धिया च पभावना होति, अस्सासपस्सासानं च पभावना होति, आना- 
पानस्पत्तिया च पभावना होत्ति, भानापानस्सत्तिसमाधिस्स च पभावना होति, 
त च न समापत्ति पण्डिता समापज्जन्ति पि, वुदहुन्ति पि । 


` पस्सम्मय कायसङ्कार अस्सासपस्सासा कायो, उपटुन सति, अनुपस्सना 
वाण, कायो उपदान, नो सति । सत्ति उपदान चेव सति च, ताय सत्तिया तेन 
माणेन तत कायं अनुपम्सति । तेन वुच्चति-काये कायातुपस्सना सतिपद्रान- 
भावना” (खु° ५-२१४) त्ति | 
अय तावत्य कायानुपस्सनावसेन वृत्तस्स पठमचतुक्कस्स अनुपुञ्बपदवण्णना ॥ 
६६ यस्मा पनेत्थ इदमेव चतुक्कं भआदिकम्मिकस्स कम्मद्रानवसेन वृत्तं । 
इतरानि पन तोणि चतुक्क्रानि एत्थ पत्तज्ज्ञानस्स वेदनाचित्तधम्मानुपस्सनावसेन 
वृत्तानि । तस्मा इद कम्मदुानं भावेत्वा आनापानचतुत्थज्ज्ञानपदट्ानाय 
विपस्सनाय सह्‌ पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणितुकामेन आदिकम्मिकेन कुरमुत्तेन 
न्वे वुत्तनयेनेव सील्परिसोधनादीनि सन्बकिच्चानि कत्वा वृत्तप्पकारस्स 
आचरियस्म सन्तिके पञ्चसन्थिक^ कम्मटान उग्गहेतव्बं । 
तत्रिमे पञ्च सन्धयो-उग्गहो, परिपुच्छा, उपदवान, अप्पना, छक्छणं ति । 
तत्थ उग्गहो नाम कम्मद्ानस्स उग्गण्ुन । परिपृच्छा नाम कम्मदानस्स परि- 
पुच्छना । उपद्रानं नाम कम्मदुानस्स उपदानं । अण्पना नाम कम्महुनस्स अप्पना ] 
लक्खछणं नाम कम्मदानस्स लक्लण । ““एवलक्लणमिद कम्महुान'' ति कम्मदुान- 
सभावृपधारणं ति वृत्तं होति । 


९७. एवं पञ्चसन्धिक कम्मद्रानं उग्गण्हन्तो अत्तना पि न किलमति, 
माचरियं पि न विहेसेत्ि । तस्मा थोकं उदिसापत्वा बहुकालं सञ््ायित्वा एव 
पञ्चसन्धिकरं कम्मदुानं उगहेत्वा आचरियस्म सन्तिके वा अञ्जत्र वा पुञ्बे 
वृत्तप्पकारे सेनासने वसन्तेन उपच्छिन्नखुर्‌कपछिबोधेन कतमत्तकिच्चेन भत्त- 





१. पञ्चसन्धिकं ति । पञ्चपव्वं, पञ्चभाग ति अत्थो । 


२२८ विसुद्धिमग्गे ८. अनुस्सतिकम्मदुान- 


सम्पदं पटिविनोदेत्वा सुखनिसिन्नेन रतनत्तयगुणानुस्सरणेन चित्तं सम्पहुमेत्वा 
आचगियुग्गहतो एकपदं पि असम्मु्हन्तेन इद आनापानस्सत्तिकम्मदरानं 
मनसिकातन्ब 

६८ तत्रायं मनसिकारविधि- 


गणना अनुवरन्धना फुसना ठपना सल्लक्खणा । 
विवटूना पारिसुद्धि तेसं च पटिपस्सना ॥ 


तत्थ गणना ति । गणना येव । अनुबन्धना ति | अनुवहुना^ । ुसना 
तति । फुद्ुदानं । उपना ति । अप्पना । सल्लक्खणा ति । विपस्सना । विवटूना 
ति । मग्गो । पारिसुद्धो त्ति । फल । तेसं च पटिपस्सना ति । पच्चवेक्ठणा । 

(१) तत्थ इमिना आदिकम्मिकेन कूल्पुत्तेन पठमं गणनाय इद कम्मद्रानं 
मनसि कात्तव्व ! गणन्तेन च पञ्चन्न हदा न स्पेतब्ब । दसन्तं उपरि न नेतब्बं । 
अन्तरा खण्ड न दस्तेतव्ब । पञ्चन्न हटा सपेन्तस्स हि सम्बाधे ओकासे 
चित्तुप्पादो विफन्दति, सम्बाधे वजे सन्निरुद्धगोगणो ।वय । दमन्न पि उपरि 
नेन्तस्स गणननिस्सितको चित्तुप्पादो होति । अन्तरा खण्डं दस्मेन्तस्स “सिखापत्तं 
नुखोमे कम्मद्भान, नो" ति चित्त विकम्पत्ति। तस्मा एते दोसे वज्जेत्वा 
गणेतब्ब । 

गणेन्तेन च पठम दन्धगणनाय घञ्जमापकगणनाय गणेत्तव्बं । धञ्ञमापको 
हि नाहि पूरेत्वा “एक” ति वत्वा बओकिरति । पुन पूरेन्तो किञ्चि कचवर 
दिस्वा त छड्डेन्तो “एक एकं" ति वदति । एस नयो द दवे ति आदीसु । एवमेव 
इमिना पि अस्सासपस्सासेसु यो उपद्ुाति, त गहेत्वा “एक एक” ति आदि कत्वा 
याव “दस दसा” ति पवत्तमानं पवत्तमानं उपरक्खेत्वा व गणेतब्ब । तस्सवं 
गणयत्तो निक्खमन्ता च पविसन्ता च अस्सासपस्सासा पाकटा होन्ति | 

अथानेन तं दन्धगणन धञ्जमापकगणन पहाय सीघगणनाय गोपारुकगणनाय 
गणेतब्बं । छेको हि गोपारुको सक्खरायो उच्छङ्कन गहत्वा रज्जुदण्डहुत्थो 
पात्तो व वजं गन्त्वा गावो पिद्धय पहुरित्वा पङिघत्थम्ममत्थके निसिन्नो द्रारप्पत्तं 
द्वारप्पत्त येव गावि एका दे ति सक्खरं खिपित्वा खिपित्वां गणेति । तियामरत्ि 
सम्बाधे भकारे दुक्छवृत्थगोगणो निक्खमन्तो निक्लमन्तो अञ्ज्मञ्चं 
उपानघसन्तो वेगेन वेगेन पुञ्जयुञ्जो हृत्वा निक्छमति । सो वेगेन, वैगेन 
““तीगि चत्तारि पञ्च दसा" ति गणेति येव । 

एवं इमस्सा पि पुरिमनयेन ममयतो अस्सासपस्सासा पाकटा हृत्वा सीघं 
सीघं पुनप्पुनं सञ्चरन्ति । ततोनेन पु "प्पुन सञ्चरन्ती' ति रत्वा अन्तो च बहि 


१ अनुबहूना ति । अस्ता्षपस्सासानं अनुमम्रनवसेन सतिया निरन्तरं अनुपवत्तना । 


निहेसो 1 भआनापानस्सतिकथा २२९ 


च अगत्वा द्वारप्पत्त हारप्पत्तं येव गहेत्वा “एको ढे त्तीणि चत्तारि पञ्च छ, 
एको दे त्ीणि चत्तारि पञ्च छ सत्त "प°." अट्ठ ` नव॒ दसा" ति सीघ सीं 
गणेतब्बमेव । गणनपटिबद्धे हि कम्मट्‌ठाने गणनबेनेव चित्त एकम्ग होति, 
अरित्तुपत्थम्मनवसेन चण्डसाते नावाटूठपनमिव । 

तस्सेव सीघ सीघ गणयतो कम्मट्ठान निरन्तरं पवत्तं विय हृत्वा 
उपदि । भथ “निरन्तरं पवत्तत्ती' ति अत्वा अन्तो च बहि च वात अपरगरहंत्वा 
पूरिमनयेनेव वेगेन वेगेन गणेतब्ब । अन्तो पविसनवातेन हि सद्धि चित्तं पवेसयततो 
अन्मन्तर वातब्माहतत मेदपरितं विय होति । बहि निक्लमनवातेन सदधि चित्त 
नीहूरतो बहिद्धा पृथुत्तारम्मणे चित्त विक्खिपति । पुटुपुटोकासे पन सति ठपेत्वा 
भावेन्तस्सेव भावना सम्पज्जत्ति । तेन वृत्त--अन्तो च बहि च वात अपरिग्ग- 
हेत्वा पुरिमनयेनेव वेगेन वेगेन गणेतब्बं' ति । 

कीवचिर पनेतं गणेतब्बं ति ? याव विना गणनाय अस्सासपस्सासारम्मणे 
सत्ति सन्तिदुति । बहि विसटवित्तक्कविच्छेदं कत्वा अस्सासपस्सासारम्मणे 
सत्तिसण्ठापनत्थ येव हि गणना ति | 


(२) एव गणनाय मनसिकत्वा अनुबन्धनाय मनसिकातन्बं । अनुबन्धना 
नाम गणन पटिसहरित्वा सतिया निरन्तर अस्सासपस्सासानं अनुगमन । त च 
खो न भादिमज्ज्ञपरियोसानानुगमनवसेन । 


बहि निक्खमनवातस्स हि नाभि आदि, हृदय मज्ज, नासिकाग्गं परियोसानं। 
अब्मन्तर पविसनवातस्स नासिकमग्ग आदि, हदयं मजस, नामि परियोसान । 
तं चस्स अनुगच्छतो विक्खेपगत्तं चित्तं सारद्धाय चेव होति इञ्जनाय च 
यथाह--“अस्सासादिमञ्ज्परियासान सतिया अनुगच्छतो अज्जत्तं विक्खेपगतेन 
चित्तेन कायो पि चित्त पि सारद्धा च होन्ति इञ्म्जिता च फन्दिता च ! पस्सासा- 
दिमज्सपरियोसान सतिया अनुगच्छतो बहिद्धा विक्लेपगतेन चित्तेन कायो पि 
चित्त पि सार्धा च होन्ति इञ्जिता च फन्दिता चा” (खु° ५-१९३) ति । 
तस्मा अनुबन्धनाय मनसिकरोन्तेन भादिमज्ज्षपरियोसानवसेन न मनसिकाततव्बं । 
अपिच सखो फुसनावसेन च ठपनावसेन च मनसिकातब्ब । 

(२) गणनानुबन्धनावसेन विय हि पफुसनाठपनावसेन विसु मनसिकारो 
नत्थि । पुद्ुुद्ुदाने येव पन गणेन्तो गणनाय च फुगनाय च मनसिकरोत्ति। 
तत्थेव गणन पटिसहरित्वा ते स्तिया अनुबन्धन्तो, अणनावसेन च चित्तं द्पेन्तो, 
अचुबन्धनाय च फुसनाय च ठपनाय च मनसिकरोती ति वुच्चति । स्वायमत्थो 


॥ वत्तपङ्गुढदोवारिकूपमाहि, पटिसम्मिदायं वुत्तककचूपमाय च 
वे{दतन्बो । 


२३० विसुद्धिमग्गे | ८. अनुस्सतिकम्मटान- 


तत्रायं पद्च्छोपमा--सेय्यथापि पञ्खव्छो* दोराय कीकत मात्तापृत्तानं दोक 
खिपित्वा तत्थेव दोलाथम्भभरे निसिन्नो कमेन आगच्छन्तस्स च गच्छन्तस्स 
च दोखाफलकस्स उभो कोटियो मज्ज्ञ च पस्मत्ति, नच उभोकोटिमज्ज्ञान 
दस्सनत्थय ब्यावटो होति, एवमेवायं भिक्ख्‌ सत्तिवसेन उपनिबन्धनथम्भमले 
ठ्त्वा अस्सासपस्सासदोक खिपित्वा तत्थेव निमित्ते यत्तिया निसीदन्तो कमेन 
आगच्छन्तान च गच्छन्तान च फुटखफुट्‌ठाने भस्सासपस्सासान आदिमन्स- 
परियोसान स्तिया अनुगच्छन्तो तत्थ च चित्त ठ्पेन्तो पस्सत्ति, नच तेस 
दस्सनत्थ व्यावटो होति । अय पद्कुक्छोपमा । 


अय कन दोवारिकूषमा--सेय्यथापि दोवारिको नगरस्स अन्तो च बहिच 
कोत्वं? कुततो वा आगतो? कुहिवा गच्छसि? क्रिवाते हत्थे" तिन 
वीममत्ति । न हि तस्म ते भारा, द्रारप्पत्त दवा रप्पत्त येव प वीमसत्ति, एवमेव 
इमस्स भिक्खुनो अन्तोपविदुवात्ता च बदिनिक्न्तवाता च न भाय होन्ति, 
दा रप्पत्ता द्वारप्पत्ता येव भारा ति भयं दोवारिकूपमा । 
ककचूपमा पन दिती पदाय एव वेदितन्बा । वृत्तं हेत- 
“निमित्त अस्सासपस्सासा अनारम्मणमेकवित्तस्स | 
अजानत्तो च तयो धम्मे भावना नुपल्न्मत्ि ॥ 
निमित्त अस्सासपस्सासा अनारम्मणमेकचित्तस्स । 
जानता च तयो धम्मे भावना उपलन्भतीः' ति ॥ 
(सु° ५-१९९) 


“कथं इमे तयो धम्मा एकचित्तस्स भारम्मणा न होन्ति, न चिमे तयो 
धम्मा अविदिता होन्ति, न च विक्खेप गच्छत्ति, पधानं च पञ्जायत्ति, पयोगं च 
साघेत्ति, विसेसमधिगच्छत्ि ? सय्यथापि सक्वो समे भूमिभागे निक्खित्तो, 
तमेनं पुरिसो ककचेन चछिन्देय्य । स्क्खे फुटुककचदन्तान वसेन परिसस्स सति 
उपद्िता दोत्ति, न आगते वा गते वा ककचदन्ते मनसिकरोति, न आगता वा 
गता वा ककचदन्ता अविदिता होन्ति, पधान च पञ्जायत्ति, पयोग च साधेति, 
विसेसमधिगच्छति । यथा स्क्खो समे भूमिभागे निक्ित्तो, एव उपनिबन्धना- 
निमित्तं । यथा ककचदन्ता, एवं अस्स्ासपस्सासा । यया सक्ते पुटुककचदन्तान 
वसेन पुरिसस्सं सति उपद्भिता होति, न आगते वा॒गते वा ककचदन्ते मनसि 
केरोति, न आगत्ता वा गता वा ककचदन्ता अविदित्ता होन्ति, पधानं च पञ्चा- 
यत्ति, पयोगं च साधेति, विसेसमधिगच्छति, एवमेव भिक्लु नासिकम्गे वा मुख- 
निमित्ते वा सति उपदपेत्वा निसिन्नो होत्ति, न आगते वा गते वा अस्सासपस्सासे 


१. पड्गुढो ति । षीठ्सप्पी । 


निहेसो | आनापानस्सतिकथा २३१ 


मनसि करोति, न आगता वा गता वा अस्सासपस्सासा अविदिता होन्ति, पधानं 
च पञ्ायत्ति, पयोगं च साधेति, विसेममधिगच्छति । 

पधान ति कतमं पधान ? आरद्धविरियस्स कायो पि चित्त पि कम्मनिय 
होत्ति, इद पधान । कतमो पयोगो ? आरद्धविरियस्सं उपक्क्रिलेसा पीयन्ति, 
वित्तवका वृपसमन्ति, अय पयोगो । कतमो विसेसो ? आरद्धविरियस्स संयोजना 
पहीयन्ति, अनुसया व्यन्तीहोन्ति, भय विसेसो ! एव इमे त्यो धम्मा एक- 
चितस्स आरम्मणा न होन्ति, न चिमे तयो घम्मा अविदित्ता होन्ति, न च चित्तं 
विक्खेप गच्छति, पधान च पञ्जायत्ति, पयोग च साधेति, विसेसमधिगच्छति । 


आनापानसति यस्स परिपृण्णा घुभाविता। 
अनूपुञ्बं परिचित्ता यथा बुद्धेन देपिता। 
सो इम खोक पमासेति अन्मा मुत्तो व चन्दिमा"“ ति ॥ (खु०५-२००) 


अयं ककचृपमा । इध पनस्स आगतागत्तवसेन मनसिकारमत्तमेव पयोजनं 
ति वेदितम्बं । 

(४) इद कम्मदान मनसिकरोतो कस्सचि च चिरेनेव निमित्तं च उप्पज्जति, 
अवसेसन्नानङ्गपटिमण्डता अप्पनासङ्काता ठपना च सम्पञ्जति । 


कस्सचि पन गणनावसेनेव मनसिकारकारतो पभुति, अनुक्कमतो ओव्छारिक- 
अस्सासपस्सासनिरोधवसेन कायदरथे वृपसन्ते कायो पि चित्त पि लहुक होति, 
सरीर आकासे लद्भनाकारप्पत्त विय होति, यथा सार्द्वकायस्स मञ्चे वा पीठे 
वा निसीदतो मचञ्चवपीठ भोनमत्ति, विकूजतति, पच्चत्थरणं वि गण्हाति । असा- 
रदधकायस्स पन निसीदतो नैव मञ्चपीठ ओनमति, न विकूजति, न पच्चत्थरणं 
वकि गण्हाति, तूरपिचुपूरित विय मञ्चपीठ होत्ति । कस्मा ? यस्मा असारो 
कायो लहुको होत्ति। एवमेव गणनावसेन मनसिका रकारत्तो पभुति भनुक्कमतो 
ओढ्ारिकअस्सासपस्सासनिरोधवसेन कायदरथे वृपसन्ते कायो पि चित्तं पि 
लहुक होति, सरीर आकासे लङ्कनाका रप्पत्त विय होति । 


तस्स ओढ्ारिके अस्सासपस्सासे निर्दे सुखुमस्सासपस्सासनिमित्तारम्मण 


चित्तं पत्रत्तति। तस्मि पि निरुद्धे अपरापर ततो सुखुमतर निमित्तारम्मणं 
पवत्तत्ति येव । 


कथ ? यथा पुरिसो महतिया लोहसलाकाय कंसथाक आकीटेय्य, एकप्पहारेन 
महासहो उप्पज्जेय तस्स भद्छारिकसदारम्मण चित्तं पवत्तेय्य । विरुद्धं ओव्छारिके 
सहे अथ पच्छा सुखुमसदहनिमित्तारम्मण, तस्मि पि विरुद्धे अपरापरं ततो 
सुखुमतर सुखुमतर सद्निमित्तारम्मणं पनत्ततेव, एवं ति वेदितन्ब । वृत्त पि 
चेत्तं--"सेय्यथा पि कसे आकोटिते" (खु° ५-२१५) ति वित्थारो । 


२३२ विसुद्धिमगगे [ ८ अनुस्सतिकम्मदरान- 


यथा हि अञ्खानि कम्मदानानि उपरूपरि विभूतानि होन्ति, न तथा इदं | 
इदं पन उपरूपरि भावन्तस्स सुखुमत्त गच्छति, उपदान पि न उपगच्छति । एव 
अनुपट्ढटन्ते पन ततरिम तेन भिक्लुना उट्ठायासना चम्मखण्ड पप्फोटेत्वा न 
गन्तब्ब । कि कात्तव्ब ? “आचरियं पुच्छिस्सामी"" ति वा, “नट्‌ठ दानिमे 
कम्मटूठानं"' त्ति वा न वुटूठातव्बं । इरियापथ विकोपेत्वा गच्छतो हि कम्मटानं 
नवनवमेव होति । तस्मा यथा निसिन्नेनेव देसत्तो आहरितन्ब । 


तत्राय आहरणृपायो-तेन हि भिक्खुना कम्मदट्‌ठानस्स अनुपट्‌ठानभावं 
रत्वा इति परटिसनल्चिक्खित्तव्ब--इमे अस्सासपस्सासा नाम कत्थ अत्थि, कत्थ 
नत्थि, कस्स वा अत्थि, कस्स वा नत्थी ति ? अथेवं पटिसञ्न्विक्खत्ता इमे 
भन्तोमातुकूच्छिय नत्थि, उदके निसुग्गानं नत्थि, तथा असन्ञोभुत्तानं, मतान, 
चतुत्थज्ज्ानसमापतन्नान, रूपारूपभवसमङद्खीनं, नि रोधसमापन्तानं त्ति अत्वा एवं 
भत्तना व अत्ता परटिचोदेतब्बो--“ननु त्व, पण्डित, नेव मातुकूच्छिगतो, न उदके 
निमुग्गो, न असञ्ीभूतो, न मतो, न चतुत्यज्ज्ञानसमापन्नो, न रूपारूपभव- 
समद्खी, न निरोधस्मापन्नो । अत्थि येव ते अस्सासपस्सासा, मन्दपञ्जताय 
पन परिग्गहेतु न सक्कोसी"” तति । अथानेन पकतिफुट्‌ठवसेन चित्त व्पेत्वा 
मनसिकारो पवत्तेतनब्बो 


इमे हि दीघनासिकस्स नासापुटं षटटेन्ता पवत्तन्ति । रस्सनासिकस्स 
उत्तरो । तस्मानेन !इम नाम ठन घटुन्ती' ति निमित्तं ठपेतन्ब । इममेव हि 
अत्थवसं परिच्च वृत्त भगवता--'नाह, भिक्लवे, मुटठसत्तिस्स असम्पजानस्स 
आनापानस्सतिभावनं वदामी (म० ३-१४७) ति । 


किञ्चापि हि यं किञ्वि केम्मट्‌ठानं सतस्स सम्पजानस्सेव सम्पज्जति । 
इतो अञ्ञं पन मनसिकरोन्तस्स पाकट होति । इदं पन आनापानस्सत्तिकम्मद्रानं 
गरुकं गरुकभावन बुद्धपच्चेकबुद्धबुद्धपृत्तान महापुरिसान येव मनसिकारभूमिभूतं, 
न चेव इत्तरं, न इत्तरसत्तसमासेवित्त । यथा यथा मनसिकरीयत्ति, त्तथा ततथा 
सन्त चेव होति सुखुमं च । तस्मा एत्थ बरवत सति च पञ्जा च इच्छितब्बा । 

यथा हि मदटूठसाटकस्स तुन्नकरणकाङे सूचि पि सुखुमा इच्छितब्बा । 
सूचिपासवेधनं पि ततो सुसखुमततरं, एवमेव मटूठसाटकसदिसस्स इमस्स 
कम्मदुनस्स भावनाकाले सूचिपटिभागा सति पि सूचिपासवेधनपटिमागा तसम्प- 
युत्ता पञ्जा पि बरूवती इच्छितब्बा । ताहि च पन सति-पञ्ताहि समन्तागतेन 
भिक्ुना न ते भस्सासपस्सासा अञ्जत्र पकत्तिपुटूठोकासा परियेसितव्बा । 


यथा पन कस्सको केसि कमित्वा बीवह्‌ मुञ्न्ित्वा गमोचरमुखे कत्वा 
छायाय निसिन्नो विस्समेय्य । अथस्स ते बलीवहा वेगेन अटवि पविसेय्युं । यो 


निहेसो 1 आनापानस्सतिकथा २३३ 


होति छेको कस्सको, सो पुन ते गहेत्वा योजेतुक्रामो न तेस अनुपदं गन्त्वा अटवि 
जाहिष्डत्ति, अथ खो रिम च पतोदं च गहैत्वा उजुकमेव तेस निपातनत्ित्थ 
गन्तवा निसीदति वा निपज्जति वा । अथ ते गोणे दिवसभागं चरित्वा निपाततन- 
तित्थ ओतरित्वा न्हत्वा च पिवित्वा च पच्चुत्तरित्वा विति दिस्वा रस्मिया 
बन्धित्वा पततोदेन विजञ्क्न्तो अनित्वा योजेत्वा पुन कम्म करोति; एवमेव तेन 
भिक्खुना न ते अस्सासपस्सासा भञ्ञत्र पकत्तिफुटूटोकासा परियेसित्तन्बा । 
सत्तिरस्मि पन पञ्ञ्रापतोद च गहेत्वा पकतिपुटूठोकास चित्त ठपेत्वा मनस्िकारो 
पवत्तेतन्बो । एव हिस्स मनसिकरोतो न चिरस्सेव ते उपट्ठ्हुन्ति, निपातनतित्थे 
विय गोणा । ततोनन सत्तिरस्मिया बन्धित्वा तस्मि येव ठाने योजेत्वा पञ्ञा- 
पत्तादेन विञ्ज्ञन्तेन पृनप्पूनं कम्मदूढान अनुयुज्जित्तन्ब । 

तस्सेवमनुयुर्जतो न चिरस्सेव निमित्तं उपदि । त पनेत न सब्वेसं 
एकसदिस होति ! अपि च खो कस्सचि सुखसम्फस्स उप्पादयमानो तुरुपिचु" 
विय कप्पासपिचु विय वातधारा विय च उपद्रातो ति एकच्चे आहू । 


अयं पन अद्भुकथासु विनिच्छयो--ददं हि कस्सचि तारकरूपं विय मणि- 
गुच्छिका विय मुत्तागुच्छिका विय च, कस्सचि खरसम्फस्स हुत्वा कप्पसद्ध विय 
दारसारमुचि विय च, कस्सचि दीघपामङ्खसृत्तं विय कुसुमदामं विय धूमसिखा 
विय च, कंस्सचि वित्तं मक्कटसुत्त विय वेलाहकपटल विय पदुमपुप्फ विय 
रथचक्क विय चन्दमण्डलं विय सुरयमण्डं विय च उपट्ाति । 


तं च पनेत्त--यथा सम्बहुखेयु भिक्लूयु सृत्तन्तं सज्ज्ञायित्वा निसिन्नेसु 
एकेन भिक्सुना ““तुम्हाके कोदिसं हृत्वा इदं सूक्तं उपदुती'" ति वृत्ते एको 
“मण्डं महत्तो पञ्बतेय्या नदी विय हुत्वा उपद्राती” त्ति आह्‌ । अपरो “मन्डु 
एका वनराजि विय" । अञ्जो “मय्ह्‌ एको सातच्छायो साखासस्पन्नो फलभार- 
भरितस्क्खो विया ति । तेस ॒हि तं एकमेव सृत्तं सञ्ञानानत्ताय नानतो 
उपति । एवं एकमेव कम्मद्रुनं सञ्ञानानतताय नानतो उपद्ात्ति । सञ्जं 
हि एतं, सन्जानदानं, सञ्ञापभव । तस्मा सञ्जानानत्ताय नानतो उपद्रात्ती 
ति वेदितब्बं | 


एत्य च अञ्जमेव अस्सासारम्मणं चित्तं, अञ्ज पस्सासारम्मण, अज्जं 
निसित्तारम्मणं । यस्स हि इमे तयो धम्मा नत्थि, तस्स कम्मदुानं नेव अप्पन, 


न उपचारं पापुणाति । यस्स॒पनिमे त्यो धम्मा अत्थि, तस्सेव कम्मदुनं 
उपचार च अप्पन च पापुणाति । वुत्तं हेत्तं- 





१. तुरपिचू ति । मुदु कप्पासजाति एव । 


२३४ विसुद्धिमग्गे [ ८. अनुस्सतिकम्मटुान- 


"निमित्त अस्सासपस्सासा अनारम्मणमेकचित्तस्य । 
अजानतो च तयो धम्मे भावना नूुपरञ्मति ॥ 
निमित्त अस्सासपस्पासा अनारम्मणमेकचित्तस्स । 
जानतो व तयो धम्मे भावना उपलम्भतती' ति ।) (खु° ५-१९९) 


एव उपद्विते पन निमित्ते तेन भिक्खुना भाचरियस्स सन्तिकं गन्त्वा 
आरोचे्तन्ब--“मय्ह्‌, भन्ते, एवरूप नाम उपदट्‌ठाती” त्ति । आचगियेन पन 
““एत् निमित्त ति वा न वा निमित्त" ति न वत्तव्वं । “एव होति, आवृसो" ति 
वत्वा “पूनप्पून मनसिकरोहो' ति वत्तब्बो । निमित्त ति हि वृत्त वोसानं 
आपनज्जेय्य । न निमित्त ति वृत्ते निरासो विसीदेय्य । तस्मा तदुभय पि भवत्वा 
मनसिकारे येव नियाजेतन्बो ति । एवं ताव दीघभागका | 

मज्किमभाणका पनाहु--"निमित्तमिद, आवुसो, कम्मदरान पुनप्पुन मनसि- 
करोहि सप्पूरिसा ति वत्तब्बो' ति । 

अथानेन निमित्ते येव चित्त व्पेतनब्ब । एवमस्साय इतो पुति ठपनावसेन 
भावना होति । वृत्त हेत प१ोरार्गेहि- 


“निमित्ते स्पय चित्त नानाकार विभावयं | 
धीरो अस्सासपस्पासे सकं चित्तं निबन्धती” ति ॥ 
(वि दु० २-२३०) 


तस्सेवं निमित्तुपट्ठानतो पभुति नीवरणानि विक्खम्भितानेव होन्ति, किलेसा 
सचधिसिन्ना व, सति उपट्‌ठितिा येव, चित्तं उपचारसमाधिना समाहितमेव । 

अथानेन पं निमित्तं नेव वण्णतो मनसिकातन्ब, न लक्वणतो पच्चवेविखि- 
तब्बं ¦ अपि च खो खत्तियमहेसिया चक्कवत्तिगब्भो विय कस्सकेन सालियव- 
गञ्मो विय च आवासादीनि सत्त भसप्पायानि वज्जेत्वा तानेव सत्त सप्पायानि 
सेवन्तेन साधुकं रव्खितन्बं । अथ नं एव रक्खित्वा पुनप्पुनं मनसिकारवसेन 
बुद्ध विरूच्हि गमयित्वा दस्विध अप्पनाकोसल्छ सम्पादेतब्ब, विरियसमता 
योजेतन्ब्रा । तस्सेवं घटेन्तस्स पथवीकसिणे वृत्तानुक्कमेनेव तर्रिम निमित्त 
चतुक्कपञ्चकञ्छानानि निन्बत्तन्ति । 

(५-७) एवं निब्बत्तचतुक्करपञ्चकञ्ञ्ञानो पनेत्य भिक्लु सल्लक्लणा- 
विवहूनावसेन कस्मदान वड्‌ढत्वा पारिसुद्धि पत्तुकामो तदेव ञानं पञ्चहाकारेहि 
वसिप्पत्त पगुणं कत्वा नामरूप ववत्थपेत्वा विपस्सन पदरुपेति । 

कथं ? सो हि समापात्ततो वुदराय अस्सासपस्सासान समुदयो करजकायो 
चचित्त चा ति पस्सात। यथा हि कंम्मारगग्गरिया धममानाय भस्तं च 
पुरिसस्स च तज्जं वायामं पटिच्च वात्तो सञ्चरति; एवमेव कायं च चित्त च 


निदेसो | आनापानस्सतिकथा २३५ 


पटिच्च अस्ासपस्सासा ति | ततो अस्सासपस्सासे च काय च रूप ति, चित्तं 
च तंसम्पयुत्तधम्मे च अरूप ति ववत्थपेति । भयमेत्थ सङ्कंपो । 

एव नामरूप ववत्थपेत्वा तस्स पच्चय परियेसति । परियेसन्तो च नं 
दिस्वा त्तीमु पि बद्धासु नामरूपस्स पवत्ति आरग्म क्क वितरति । वितिण्ण- 
कङ्को कलापसम्मसनवसेन तिकक्लणं आरोपेत्वा उदयञ्बयानुपस्सनाय पुब्बभागे 
उप्पन्ने ओभासादयो, दस विपस्सनुपक्किेसे पहाय उपक्किङेसविमुत्त पटिपदा- 
त्राण मग्गो ति ववत्थपेत्वा उदयं पहाय भद्धानुपस्सन पत्वा निरन्तरं भद्खा- 
नुपस्सनेन वयतो उपद्तिषु सन्बसङ्कारेसु नब्बिन्दन्तो विरज्जन्तो विमुच्चन्तो 
यथाक्कमेन चत्तारो आंरयमग्गे पापुणित्वा अरहृत्तफले पतिद्राय एकूनवीसत्ति- 
भेदस्स पच्चवेक्डणा्राणस्स परियन्त पत्त सदेवकस्सं लोकस्स अगगदक्खिणेय्यो 
गेति 
+ (५) एत्तावता चस्ख गणन आदि कत्वा पटिपस्सनापरियोसाना आना- 


पानस्सत्तिसमाधिभावना समत्ता होती ति । 
अय सब्वाकारतो पठमच तुक्कवण्णना ॥ 


६९. इतरेषु पन तीसु चतुक्केसु यस्मा विसुं कम्महुानभावनानयो नाम 
नत्थि । तस्मा अनूपदवण्णनानयंनेव तेसं एव भत्थो वेदितम्बो-- 

पोतिपरिसंवेदी ति । पीति पटिसविदित करोन्तो पाकटं करोन्तो अस्स- 
सिभ्सामि पस्ससिस्सासी ति सिक्छति । तत्थ दीहाकारेहि पीति पटिसविदिता 
होत्ि-आरम्मणतो च, असम्माहूत्तो च । 

कथं आरम्मणतो पीति पटिसपिदिता होति ? सप्पीतिके द्वे क्चने समा- 
पज्जति । तस्स समापत्तिक्खणे ज्ानपटिलाभेन आरम्मणतो पीति पटिसंविदिता 
होति, आरम्मणस्स पटिसविदितत्ता । कथं असस्मोहुत्तो ? सप्पीतिके दे ने 
समापज्जित्वा वुद्ाय ्रानसम्पयुत्तं पीति खयतो वयत्तो सम्मसति तस्स 
विपस्सनाक्खणे खक्वणपदिवेधेन असम्मोहतो पीति परटिसविदिता होति । 

वुत्तं हैत पटिसम्मिदायं- 

““दीघ अस्सासवसेन चित्तस्स एकग्गत्त अविक्खेप पजानत्तो सति उपद््िता 
होति । ताय सत्तिया तेन जाणेन सा पीति पटिस्विदिता होति । दीघ पस्सास- 
वसेन | रस्सं अस्ासवसेन । रस्सं पस्सासवसेन । सन्बकायपटिसवेदी अस्सास- 
पस्पासवसेन । पस्सम्भयं कायसङ्कार अस्सासपस्सासवसेन चित्तस्स एकरगत्त 
भविक्खेप पजानतो सति उपटिता होति । ताय स्तिया तेन आणन सा पीति 
परिसंविदित्ता होति ! आवन्जतो सा पीति पटिसविदिता होति। जानत्तो, 


१ भोभासो, जाणं, पीति, पस्सद्धि, सुखं, अधिमोक्ो, पर्गहो, उपेक्वा, उपट्ठानं, 
निकन्ती ति इमे दस आओभसादयो । 


२३६ विसुद्धिमग्गे [ ८. अनुस्सतिकम्मदुनि- 


पस्सतो, पच्चवेक्वतो, चित्त अधिदुहतो, सद्धाय अधिमुच्चतो, विरिय पर्गण्हृतो, 
सति उपद्ापयत्तो, चित्तं समादहत्तो, पञ्ञाय पजानततो, अभिञ्नेय्यं परिञ्त्रयं 
पहातमब्ब भावेतब्ब सच्छिकातब्बं सच्छिकरोतो सा पीति पटसविदिता होति । 
एवं सा पीति पटिसविदिता होत्ती'" (खु° ५-२१६) ति । 

एतेनेव नयेन भवसेसपदानि पि अत्थत्तो वेदिततन्बानि । इदं पनेत्थ 
विससमत्त-त्िण्णं ज्लानानं वसेन सुखपटिसविदित्ता, चतुन्न पि वसेन चित्तसङ्खार- 
पटिसंविदिता वेदितब्बा । चित्तसङ्घखवारो त्ति । वेदनादयो द्वे खन्धा । 

सुखपटिसवेदीपदे चेत्थ विपस्सनाभूमिदस्सनत्य “सुख ति दे सुखानि, 
कायिकं च सूख चेतसिक चा" (खु° ५-२१८) ति पटिसम्भिदायं वुत्तं । 

पस्सम्भयं चित्तसङ्कारं ति ! भोटारिक ओन्ारिकं चित्तसह्भारं पस्सम्मेन्तो । 
नि रोधेन्तो ति अत्थो । सो वित्थारतो काथसद्भारे वृत्तनयेनेव वेदितम्बो । 

अपि चेत्थ पीत्तिपदे पातिसीसेन वेदना वृत्ता, सुखपदे सखूपेनेव वेदना । दरीसु 
चित्तसङ्कवारपदेयु ““सञ्त्रा च वेदना च चेततसिका एते घम्मा चित्तपटिबद्धा 
चित्तसङ्का रा” (म० १-२३७२) ति वचनतो 'सञ्जासम्पयुत्ता' वेदना ति एव 
वेदनानुपस्सनानयेन इद चतुक्क भासितं ति वेदितब्ब । 

७०. ततियचतुक्के पि चतुन्नं क्चानान वसेन चित्तपटिसवेदिता बेदितन्बा । 
अभिप्पमोदय चित्तं ति । चित्त मोदन्तो पम॑देन्तो हासेन्तो पहासेन्तो अस्ससि- 
स्सामि पस्ससिस्सामी ति सिक्वति । तत्य द्रीहाकारेहि अभिप्पमोदो होति, 
समाधिवसेन च विपस्सनावसेन च । 

कथं समाधिवसेन ? सप्पीतिके दे चाने समापज्जति । सो समापत्तिक्खणे 
सम्पयुत्तपीतिया चित्तं आमोदेति पमोदेति । केथं विपस्सनावसेन ? सप्पीत्तिके द्र 
ज्ञाने समापज्जित्वा वुटूठाय ्ानसम्पयुत्त पीति खयतो वयतो सम्मसत्ति, एवं 
विपस्सनक्खणे ्ञानसम्पयुत्त पीति आरम्मणं कत्वा चित्तं भामोदेत्ति पमोदेति । 
एवं पटिपन्नो अभिप्पमोदयं चित्त अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामो तिसिक्वती 
ति वुच्चति । 

समादहुं चित्तं ति । पठमज्छानादिवसेन आरम्मणे चित्तं सम आदहन्तो 
सम स्पेन्तो । तानि वा पन क्ञानानि समापज्जित्वा वुट्ठाय स्चानसम्पयुत्तं चित्त 
खयतो वयतो सम्मसतो पिपस्सनाक्खणे छक्खणपटिवेधेन उप्पज्जति खणिक- 
चित्तकरगता । एव उपपन्नाय खणिकचित्तेकग्गताय वसेन पि आरम्मणे चित्त 
समं आदहन्तो समं ठपेन्तो समादह चित्तं अस्ससिस्सामी पस्ससिस्सामी त्ति 
सिक्खतो ति वुच्चति | 

विमोचयं चित्तं ति । पठमञ्कानेन नीवरणेहि चित्तं मोचेन्तो विमोचेन्तो, 
दत्तियेन वित्तवकविचारेहि, ततियेन पीतिया, चतुत्थेन सुखदृक्खेहि चित्त मोचेन्तो 


निहेसो ] आनापानस्सतिकथा २२३७ 


विमोचेन्तो । तानि वा पन ज्ञानानि समापज्जित्वा वुदराय ्लानसम्पयुत्त चित्तं 
खयतो वयतो सम्मसत्ति । सो विपस्सनाक्वणे अनिच्चानुपस्सनाय निच्चसञ्त्ातो 
चित्त मोचेन्तो विमोचेन्तो, दुक्वानुपस्सनाय सुखसञ्ज्रातो, अनत्तानुपस्सनाय 
अत्तसञ्त्ातो, निन्बिदानुपस्सनाय नन्दितो, विरागानुपस्सनाय रागतो, निरोधानु- 
स्सनाय समुद्यतो, पटिनिस्सग्गानुपस्सनाय भादानतो चित्त मोचेन्तो विमोचेन्तो 
अस्मसत्ति चेव पर्सति च । तेन वृच्चति--“विमोचय चित्तं अस्ससिस्सामि 
पस्ससिस्सामी ति सिक्खती" ति । एव चित्तानुपस्सनावसेन इद चतुक्क भासितं 
ति वेदितन्बं । (३) 

७१. चतुचतुत्थक्के पन अनिच्चानुपस्सी ति एत्थ ताव अनिच्चं वेदिनब्बं, 
अनिच्चता वेदितब्बा, अनिच्चानुपस्सना वेदितन्बा, अनिच्चानुपस्सो वेदित्तब्बो | 
तत्थ अनिच्च ति पञ्चक्वन्धा । कस्मा 7? उप्पादवयञ्जथत्तमावा । अनिच्चता 
ति । तेस येव ॒उप्पादवयन्ञथत्त, हत्वा अभावो वा । निन्बत्तानं तेनेवकारेन 
अठत्वा खणभद्धेन ' मेदो ति अत्थो । अनिच्चानुपस्सना ति । तस्सा अनिच्चताय 
वसेन रूपादीसु अनिच्च ति अनुपस्मना । अनिच्चानुपस्सी ति । ताय अनुपस्मनाय 
समन्नागनो । तस्मा एवम्मतो अस्ससन्तो च पस्ससन्तो च इध “अनिच्चानु- 
पस्मी भस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामो ति सिक्खतो” ति वेदितन्बो । 

विरागानुपस्सी ति । एत्थ पन दे चिरागा--खयविगगोः च अच्चन्त- 
विरागो च । तत्थ खयविरागो ति । सङ्खारानं खणभद्खो । अच्चन्तविरागो 
ति । निब्बानं । विरागानुपस्सना ति। तदूभयदस्सनवसेन पवत्ता विपस्सना 
च मग्गो च। ताय दुविधाय पि अनुपस्सनाय समन्नागतो हृत्वा अस्ससन्तो 
पस्ससन्तो च “विरागानुपस्सी अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी ति सिक्वत्ती" 
ति वेदितन्बो | 

निरोधानुपस्सी-पदे पि एसेव नयो । 

पटिनिस्सगगानुपस्सी ति। एत्था पि दे पटिनिस्सग्गा--परिच्चागपटि.- 
निस्सगमगो* च पक्छन्दनपटिनिस्सग्गो" च । पटिनिस्सम्मो येव अनुपस्सना पटि- 

निस्सग्गानुप्पसना । विपस्सनामर्गानं एतमधिवचनं । 


१. क्षण भङ्गेना ति । खणिकनिरोघेन । 


२. चयो सङ्भारान विनासो, विन्ज्जनं तेसं येव विलुज्जन विरागो । खयो एव विरागो 
खयविरागौ । सेणिकनिरोधो । ३ अच्चन्तमेत्थ एतस्मि अधिगते सङ्करा विरज्न्ति 
निरुज्जन्ती ति अच्चन्तचिरागो, निन्वान । ४ परटिनिस्सज्जनं पहातन्बस्स तदइग- 
वसन वा समुच्छेदवसन वा परिच्चजनं परिच्चागपटिनिस्सग्गो । 

५. तथा सन्बूपधीनं पटिनिस्सम्गभूते विसङ्कारे अत्तनो निस्सज्जनं, तन्तिन्नताय वा 
तदारम्मणताय वा तत्थ पक्लन्दन पक्खन्दनपटिनिस्सम्गो । 


२३८ विसुद्धिमग्गे ८ अनुस्सतिकमदुान- 


विपस्सना हि तदङ्कवसेन सदधि खन्धाभिसङ्कारेहि किलेसे परिच्चजति, 
सङ्कतदोमदस्सनेन च तञ्बिपरीते निब्बाने तन्तिन्नताय पक्लन्दती ति परिच्चाग- 
पटिनिसग्गो चेव पक्खन्दनपरिनिस्सग्गो त्ति च वुच्चति । भगणो समुच्छेदवसेन 
सदधि खन्धाभिसद्भारेहि किसे परिच्चजति, आरम्मणकरणेन च निन्बाने 
पक्वन्दती ति परिच्चागपटिनिस्सम्गो चेव पक्डन्दनपटिनिस्सम्गो ति च 
वुच्चति ! उभयं पि पन पूरिमपुरिमत्राणानं अनु असुपस्सनततो अचुपस्सना ति 
वुच्चति । ताय दुविघाय पि पटिनिस्मग्गानुपस्सनाय समन्नागतो हत्वा अस्स- 
सन्तो च पस्ससन्तो च पटिनिस्सगगानुपस्सा अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी ति 
सिक्खतो ति वेदितञ्बो । 
इद चतुय चतुक्कं सुद्धविपस्सनावसेमेव वुत्त । पुरिमानि पन तीणि समथ- 
विपस्सनावसेन । ए चतुन्न चतुक्कान वसेन सोक्सवत्थुकाय भानापानसतिया 
भावना वेदितब्बा । 


एव सोढसवत्थुवसेन च पनं अयं भानापानस्सति महप्फला होति महानिसंसा । 

७२ लत्रस्स “अयं पि खो, भिक्खवे, आनापानस्सत्तिसमाधि भावित्तौ 
बहुखोकत्तो सन्तो चेव प्रणीतो चा' ति आदिवचनत्तो सन्तभावादिवसेना पि 
महानिसमता वेदितन्बा, वितक्कुपच्छेदममत्थताय पि | अय हि सन्तपणोत- 
असेचनकसुखविहारता समाधिमन्तरायकरान वितक्कानं वसेन इतो चित्तो च 
चित्तस्स विधावन विच्छिन्दित्वा आनापानारम्मणामिमुखमेव चित्त करोति | 
तेनेव वुत्त--"जानापानस्सत्ति भावेत्तन्बा वित्तक्कूपच्छेदाया” (अ० ४-५) ति । 


विज्जाविमुत्तिपारिपूरिया मूकमावना पि चस्सा महानिसंसता वेदितन्वा | 
वुत्तं हेतं भगवता--'“आानापानस्मति, भिक्खवे, भावित्ता बहुलोकता चत्तारो 
सतिपदराने परिपुरेति, चत्तारो सतिपदुना भाविता बहुलीकता सत्त बोज्ज्षद्ख 
परिपूरेन्ति, सत्त बोज्ज्ङ्खा भाविता बहुरीकता विज्जाविमुत्ति परिपुरेन्ती” 
(म० ३-१४४) ति । 

७३ अपि च चरिमकानं भस्सासपस्सासानं विदितभावकरणत्ो पिस्सा 
महानिसंसता बेदितब्बा । वृत्त हैतं भगवत्ता--'एवं भाविताय खो, राहुर, 
मानापानस्सतिया एव बहुलीकतायये पि च ते चरिमका अस्सासपस्सासा, 
ते पि विदिता व निरुज्छन्ति, नो अविदिता'" (म०~-२-१०६) ति । 


७४. तत्थ निरोधवसेन तयो चरिमका--मवचरिमका, ज्ञानचरिमका, चुत्ति- 
चरिमका ति । भवेयु हि कामभेवे अस्सासपस्सासा पवत्तन्ति, रूपारूपभवेसु 
नप्पकवत्तन्ति, तस्सा ते भवचरिमका ¦ सानेसु पुरिमे ्चानत्तये पवत्तन्ति, चतुर्थे 
नप्पवत्तन्ति, तस्मा ते क्षानचरिमका । ये पन चुतिचित्तस्स पुरतो सोक्समेन 


निदेसो ] उपसमानुस्तिकथा २३९ 


चित्तेन सदधि उप्पज्जित्वा चतिचित्तेन सह्‌ निरुज्छन्ति, इमे चुतिचरिमका नाम । 
इमे इध ““चरिमका”' ति अधिप्पेता । 


७५ इम किर कम्मट्ठानं अनुय॒त्तस्सं भिक्खुनो आनापानारम्मणस्स सुट्‌टु 
परिगगहितत्ता च॒तिचित्तस्स पुरतो सोक्छसमस्स चित्तस्य उप्पादक्ष्वणे उप्पादं 
भावज्जयत्तो उप्पादा पि नेस पाक्टो होति। ठित्ति आवज्जयतो ठितिपिनेस 
पाकटा होति । भङ्खं आवज्जयतो च भद्धो नेस पाक्रटो होति । 

इतो अञ्ज कम्मट्ठानं भावेत्वा अरहृत्त पत्तस्स भिक्खुनो हि आयुअन्तरं 
परिच्छिन्न वा होति अपरिच्छिन्न वा । इम पन सोक्रसवत्थुक आनापानस्सति 
भावेत्वा अर्त पत्तस्स आयुअन्तरं परिच्छिन्नमेव होति ! सो ““एतक दानि मे 
भयुसङ्काया पवत्तिस्सन्ति, न इतो पर” ति जत्वा अत्तनो धम्मताय येव 
सरी रपटिजग्गननिवासनपारुपनादीनि सब्बकिच्चानि कत्वा अक्खीनि निमीरेति 
कोटपन्बतविहारवासी तिस्सत्थेरो विय, महाकरञ्जियविहारवासी महा- 
तिस्सत्थेरो विय, देवपृत्तमहारटरं पिण्डपातिकतिस्सत्थेयो विय, चित्तरुपब्बत- 
विहारवासिनो दवं भात्तियत्थेरा विय च | 


७६. तत्रिद एकवत्थुपरिदीपनं--द्वेभातियत्थेरान किरेको पुण्णमुपोसथदिवसे 
पात्तिमोक्छ ओसारेत्वा भिक्खुस ङ्खपरिवुतो अत्तनो वसनद्धान गन्त्वा चङ्धुमे 
ठितो चन्दालोकं ओलोकेत्वा अत्तनौ आयुषङ्कारे उपधारेत्वा भिक्खुसङ्कआह्‌- 
“(तुम्हेहि कथ परिनिन्बायन्ता भिक्लू दिटुख्पुञ्बा'' ति ? तत्र केचि आहसु-- 
““अम्हहि आसने निसिन्नका व परिनिन्बायन्ता दट्व्पुञ्बा'” ति । केचि “अम्हहि 
आकार पल्लङ्कु आमभुजित्वा नि सिन्तका'” ति । थेरो आह्-“अहूं दानि वो 
चङ्धुमन्तमेव परिनिन्बायमान दस्सेस्सामी'" ति । ततो चङ्कुमे लेखं कत्वा “जह 
इतो चङ्कुमकोटितो परकोटि गन्त्वा निवत्तमानो इमं रेख पत्वा व परिनिन्बायि- 
स्सामी' ति वत्वा चङ्कुम ओरुय्ह्‌ परभाग गन्त्वा निवत्तमानो एकेन पादेन छेखं 
अक्कन्तक्वणे येव परनिब्बायि । 


तस्मा हुवे अप्पमत्तो अनुयुञ्जेथ पण्डितो । 
एव अनेकानिस्स आनापानस्सत्ति सदा त्ति ॥ 
इदं आनापानस्सतिय वित्थारकथामुखं ॥ 


उपसमानुस्सतिकथा 


७७. भानापान्स्सत्तिया अनन्तरं उदिट्ठ पन उपसमानुस्सति भावेतुकामेन 
गहोगतेन पटिसल्लीनेन--“यावता, भिक्छवे, धम्मा सङ्कता वा असद्कृत्ता वा 
विरागो तेसं धम्मानं अग्गमक्वायत्ति, यदिदं मदनिम्मदनो पिपास्षविनयो 


२४० विसृुद्धिमग्गे | ८. अनुस्सतिकम्मह़ान- 


भआख्यसमुग्घातो वटटुपच्छेदो तण्हुक्डयो विरागो निरोधो निन्बानं'” (अं ° २-३७) 
ति एव सब्बदुक्लूपसमसङ्भातस्स निब्बानस्स गुणा अनुस्सरितब्ा । 

तत्थ धावता ति यत्तका धम्माति सभावा। सङ्खता वा असङ्कतावा 
ति सङ्खम्म समागम्मं पच्चयेहि कत्ता वा अकता वा । विरागो तेसं घम्मानं 


अग्गमक्खायती ति । तेस सङ्कातासङ्कुतघस्मानं विरागो अग्गमक्खायति, सेटो 
उत्तमो ति वुच्चति । 


तत्थ विरागो ति न रागाभावमत्तमेव, अथ खो यदिदं मदनिम्मदनो ` पे० 
निब्बान ति यो सो मदनिम्मदनो ति आदीनि नामानि असङ्कतधम्मो भति, 
सो विरागो ति पच्चेतन्बो । सो हि यस्मा त आगम्म सब्बे पि मनमदपुरि- 
समदादयो मदा निम्मदा अमदा होन्ति, विनस्सन्ति, तस्मा मदनिम्मदनो ति 
वुच्चत्ति । यस्माचतं आगम्म सब्वा पि कामपिपासा विनयं अञ्मत्थ यात्ति' 
तस्मा पिपासविनयो ति वुच्चति । यस्मा पन त आगम्म पञ्चकामगुणाख्या 
समुग्धात्त गच्छन्त, तस्मा आल्यसमुग्घातो ति वुच्चति । यस्मा च त आगम्म 
तेभृमकवटु उपच्छिज्जति, तस्मा बट्‌दुपच्छेदो ति वुच्चति । यस्मा पतत 
आगम्म सब्बो तण्हा खय गच्छति विरज्जति निरुज्छति च, तस्मा तण्हुक्खयो 
विरागो निरोधो ति वुच्चति । यस्मा पनेस चतस्सो योनियो^ पञ्च गत्तियोः 
सत्त वित्राणट्‌ठित्तियो\ नव च सत्तावासे* अपरापरभावाय विननतो आबन्धनतो 
ससिन्बनतो वानं ति ठद्धवोहा राय तण्हाय निक्खन्तो निस्सटो विसपृत्तो, तस्मा 
तिन्बानं ति वुच्चत्ती ति । 

७८. एवमेतेस मदनिम्मदनत्तादौनं गुणानं वसेन निब्बानसङ्कातो उपसमो 
अनुस्सरित्तन्बो । ये वा पनञ्जे पि भगवता--“असङ्कुतं च वो भिक्वे, 
देसिस्सामि सच्चं च० पार च० सुदुहसं च° अजरं च० धुव च० निप्पपञ्चं च० 
अमतं च० सिवं च० खेमं च० अन्भुतं च० अनोतिक च० अब्यापञ्ज्ञ च° 
विसुरद्धि च० दीप च० ताणं च० रकेण च वो, भिक्खवे, देमिस्सामी" 
(स० ३-३१२-३२०) ति आदोषु सुत्तेयु उपसमगुणा वृत्ता, तेसं पि वसेन 
अनुस्सरितन्बो येव । 

तस्सेव मदनिम्मदनत्तादिगुणवसेन उपसमं अचुस्सरतो “नेव तस्मि समये 
रागपरियुट्‌ठितं चित्त होति, न दोस `न मोहपरियुट्‌ठितं चित्तं होति । उजुगत- 
मेवस्स तस्मि समये चित्त होति उपस्रमं आरन्मा” ति बुद्धानुस्सतिआदीषु 
वुत्तनयेनेव विक्खम्मिततनीवरणस्मप एकक्खणे ज्ञानङ्गानि उप्पज्जन्ति ! उपसम- 


१. अण्डज-जलाबुज-ससेदज-जओोपपातिकयोनियो । 
२. निरय-तिरच्छान-पेत्तिविसय-मनुस्स-देवगतयो । 
३, अ० नि° सत्तकनिपाते दटृठ्न्वा । ४. अ० नि° नवकनिपाते दट्र्म्बा | 


निहैसो | उपसमानुस्सतिकथा २४१ 


गुणानं पन गम्भीरताय नानप्पकारगुणानूस्सरणाधिमुत्तताय वा अप्पनं अप्पत्वा 
उपचारप्पत्तमेव श्आानं होति । तदेतं उपसमगुणानुस्सरणवसेन उपमातुस्सति 
चेव सङ्क गच्छति । 

७८. छ अनुस्सत्ियो विय च अय पि अरियसावकस्सेव इञ्छति । एव सन्ते 
पि उपसमगरूकेन पुथुज्जनेना पि मनसिकातब्बा । सुतवसेना पि हि उपसमे चित्तं 
पसीदति । 

इमं च पन उपसमानूुस्सति अनुयुत्तो भिक्ु सुखं सुपति, सुखं पटिबुज्सत्ि, 
सन्तिन्दरियो होति सन्तमानसो, हि रोत्तप्पसमन्नागतो पासादिको पणीतताधिमुत्तिको 
सब्रहमचारीनं गर च भावनीयो च । उत्तरि अप्पटिवज्जन्तो पन सुगतिपरायनो 
होति । 

तस्मा हवे अप्पमत्तो भावयेथ विचक्खणो । 
एवं अनेकानिसंसं अरिये उपसमे सत्ति ति ॥ 
इदं उपसमानुस्सतियं वित्थारकथामुख ॥। 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमग्गे 
समाधिभावनाधिकारे अनुस्सतिकम्मट्खा"निहेसो नाम 
अटठमो परिच्छेदो ॥ 


विसु० : १६ 


बरह्मषिहारनिहेसो 
नवमो परिच्छदो 


मेत्ताभावनाक्था 


१ अनुस्सतिकम्मदुानानन्तरं उद्दस ^ पन मत्ता करुणा मुदिता उपेक्खा 
ति इमेयु चतुमु ब्रह्यविहारेषु मेत्त भावेतुकमेन ताव आदिकम्मिकेन योगावचरेन 
उपच्छिन्नपल्िबोधेन गाहतकम्मद्रानेन मत्तकिच्चं कत्वा भत्तसम्मद पटिविनोदेत्वा 
विवित्तं पदेसे सूपञ्जत्ते आसने सुखनिसिन्नेन भादितो ताव दोसे आदीनवो 
खन्तिय च आनिसंसो पच्चवेक्खित्तब्बो । 


२ कस्मा ? इमाय हि भावनाय दोसो पहात्तम्बो, खन्ति अधिगन्तव्बा । न 
च सक्क्रा किञिन्व अद्वद्भादीनव पहातु अविदितानिससा वा अधिगन्तु । त्तस्मा 
“दुद खो, आवृसो, दोसेन अभिभूतो परियादिण्णचित्तो पाणं पि हनती" 
(अं० १-२००) ति आदीनं वसेन दोसे आदीनवो दटरुन्बो । 

३ “खन्ती परम तपो तितिक्खाः निब्बान परमं वदन्ति बुद्धा" (खु° १-३५) 

““खन्तिबल बलानीकः तमहं ब्रूमि ब्राह्मण” (खु° १-५५) 

““खत्त्या मिय्यो न विज्जतो'" (स० १-२२३) ति आदीनं वसेन खन्तियं 
आनिसंसो वेदित्तब्बो | 

४. अथेवं दिद्रादीनत्रतो दोसतो चित्त विवेचनत्थाय, विदितानिससाय च 
खन्तिया सयोजनत्थाय मेत्ताभावना आरभित्तब्बा । आरभन्तेन च आदितो वं 
पूरगदोसा जानितन्बा--इमेसु पूग्गलेसु मेत्ता पठमं न भावेतन्बा, इमेसु नेव 
भावेतन्बा” ति । 

अय हि भेत्ता अप्पियपुग्गले, अतिप्पिसहायके, मज्छत्ते, वेरिपुग्गले ति इमेसु 
चतुसु पठम न भावे्तब्बा । लिङ्खविसभागे* ओधिसो^ न भावेत्तव्बा । काक्क्ते न 
भावेतन्बा व । किङ्कारणां अप्पियादीसु पठम न भावेत्तव्वा ? अप्पियं हि 
पियदट्‌ठाने ठ्पेन्तो किलमत्ति । मत्तिप्पियसहायकं मज्ज्त्तट्खाने सपेन्तो किर्मति, 





१. उद्दिट्ढेसू ति । ततियपरिच्छेदे चत्तारीसकम्मट्‌ठानकथायं । 
२ 'तितिक्छलक्खणा खन्ति उत्तमं तपो" त्य॑त्थो । ३. बलानीकं ति । सेनावरू । 
४. लिङ्खविसभागे ति । इत्थिलिङ्खादिना छिङ्गेन विसदिसे । ५. मोधिसो ति । भागसो | 


निहेसो | मेत्ताभावनाकथा २४दे 


अप्पमत्तके पि चस्स दुक्खे उप्पस्ते आरोदनाकारप्पत्तो विय होति | मज््त्त 
गरुट्ठाने च पियट्‌ठाने च स्पेन्तो किक्मति । वेरिमनुस्सरता कोधो उप्पज्जति, 
तस्मा अप्पियादोसु पठम न भावेत्तव्बा । 

५. लिद्धविसभागे पन तमेव आरब्भ॒ ओधिसो भावेन्तस्स रागो 
उष्पञ्जति। भञ्जतने किर अमच्चपुत्त क टृपकत्थेर पुच्छि--“भन्ते, कस्स मेत्ता 
भावेतमब्बा ति" ? थेरो ““पियपुग्गके” ति आहु । तस्स अत्तनो भरिया पिया 
होति, सो तस्सा मत्त भावेन्तो सम्बरत्ति भित्तिगुद्धमकासि । तस्मा लिङ्घविसभागे 
ओधिसो न भावेत्वा | 

६. कालङ्कुते पन भावेन्तो नेव अप्पन, न उपचारं पापुणाति । अञ्जतरो 
किर दहुराभक्खु आचरिय आरन्भ मत्त आरमि । तस्स मेत्ता नप्पवत्तति। सो 
महाथरस्स सन्तिक गन्तवा “भन्ते, पगुणा व मे मेत्ताक्षानसमापत्ति, न चनं 
समापन्जितु सक्कोमि, किंनु खो कारण" ति आह । थेरो “निमित्तं, आवृसो, 
गवेसाही'" ति माह्‌ । सो गवेसन्तो आचरियस्स मतभाव नत्वा अञ्ज भारम्म 
मेत्तायन्तो समापत्ति अप्पेसि 1 तस्मा कारुद्धुते न भावेतव्बा व । 

७ सञ्बपठम पन “जह सुखितो होमि निद्दुक्खो” ति वा, “अवेरो 
अब्यापज्छो अनोघो सुखो त्तान परिहुरामी” ति वा एव पृनप्पुन भत्तनि येव 
भावेतन्बा । 

८ एवं सन्ते यं विभङ्क वुत्तं--“कथ च भिक्खु मेत्तासहगेतेन चेतसा एक 
दिस फरित्वा विहरति ? सेय्ययापि नाम एक पुग्गक पियं मनाप दिस्वा 
मेत्तायेय्य, एवमेव सब्बे सत्तं मेत्ताय फरता' (अमि० २-३२७) ति । 


यं च परटिस्तम्मिदाय--"कतमेहि पञ्चहाकारेहि अनोधिसोफरणा भेत्ता 
वेतोविमुकत्ति भावेतब्बा ? सब्बे सत्ता भवेरा हन्तु, अब्यापज्ज्ञा अनीधा सुखी 
अपान परिह्रन्तु । सब्वे पाणा सब्बे भृता "सब्बे पुग्गला -सन्बे अत्तभाव- 
परियापन्ना अवेरा अब्यापञ्ज्ञा भनीघा सुखी अत्तान परिहुरन्त्‌" (खु० ५-३७९) 
ति आदि वृत्तं । 

यं च मेत्तसुत्ते- 

“सुखिना व खेमिनो हन्तु । सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता"" (खु° १-११-२९०) 


ति आदि वृत्त, त विरुज्छत्ति । न हि तत्थ अत्तनि भावना वुत्तापति चे? तंच 
न विर्ज््त्ि । 





१. नित्तियुद्धमकासो ति । सीरं अधिदट्ठाय पिहितद्रारे गब्भे सयनपीठे निसीदित्वा मेत्त 
भावेन्तो मेत्तामुखेन उप्पन्नरागेन अन्धीकतो भरियाय सन्तिकं गन्तुकामो द्वारं 
असत्लक्खेत्वा मिति भिन्दत्वा पि निक्वमितुकामताय भित्ति पहरि । 


२४४ विसुद्धिमग्गे [ ९ ब्रहाविहार- 


कस्मा ? त हि अप्पनावसेन वुत्तं, इदं सकिखभाववसेन । सचे पि हि वस्ससत 
वस्ससहस्स वा “अह्‌ सुखितो होमो" ति आदिना नयेन अत्तनि मेत्तं भावेति, 
नेवस्सं अप्पना उप्ज्जति । "अह सुखितो होमी” ति भावयत्तो पन यथा अह्‌ 
सुखकामो दुक्खपटिक्कूरो जीवितुकामो अमरितुकामो च, एव अञ्ज पि सत्ता 
ति अत्तान सकि कत्वा अञ्रसत्तेसु हित्तसुखक्रामता उप्पज्जति । 

९. भगवता पि- 

“सब्बा दिसा अनुपरिगम्म चेतसा नेवज्ज्ञगा पियत्तरमत्तना क्वचि । 

एवं पियो पृथु अत्ता परेस, तस्मा न हसे परमत्तकामो” (सं° १-७४) ति । 
वदत्ता भयं नयो दस्सितो । 

१०. तस्मा सक्खिभावत्थ पठम अत्तानं मत्ताय फरित्वा तदनन्तरं सुखप्प- 
वत्तनत्थं य्वायं पियो मनापो गरु भावनोयो भाचरियो वा आचरियमत्तो वा 
उपज्ज्ञायो वा उपञ्ज्ञायमत्तो वा, तस्स दानपियवचनादीनि पियमनापत्तकारणानि 
सीलसुतादोनि गरुभावनीयत्तकारणानि च अनुस्सरित्वा “एस सप्पूरिसो सुखी 
होतु निद्दुक्खो'" ति आदिना नयेन मेत्ता भावतब्बा । 

११ एवरूपे च पुरगङे काम भप्पना सम्पञ्जति । इमिना पन भिक्खुना 
तावतकरेनेव तुद अनापज्जित्वा सीमासम्मेदं कत्तुकामेन तदनन्तरं अतिप्पय- 
सहायक, अतिप्पियसहायकतो मज््त्ते, मज्छत्ततो वेरिपुग्गरे मेत्ता भावेतम्बा । 
भावन्तेन च एकेकस्मि कोद्रासे मुदु कम्मनिय चित्त कत्वा तदनन्तरे तदनन्तरे 
उपसंहरितब्बं । 

१२. यस्स पन वेरिपुग्गलो वा नत्थि, महापुरिसजात्तिकत्ता वा अनत्थं 
करोन्ते पि परे वंरिसञ्जा व नुप्पजत्ि, तिन मज्खत्ते मे मेत्ताचित्त कम्मनियं 
जात्त, इदानि न वेरिम्हि उपक्षहरामी' ति व्यापारो व न कात्तव्बो । यस्स पन 
अत्थि, त सन्धाय वृत्त--"“मज्जत्ततो वरिपुग्गके मेत्ता भावेत्तव्बा'' ति। 

१३ सचे पनस्स वेरिम्हि चित्त उपसंह रतो तेन कतापराघानुस्सरणेन पटिघं 
उप्पज्जति, अथानेन पुरिमपुगगलेसु यत्थ कत्थचि पृनप्पुनं मेत्तं समापञ्जित्ना 
वुदुहित्वा पुनप्पुन तं पुग मेत्तायन्तेन पटिषं विनोदेतन्बं । 

सचे एव पि वायमतो न निन्बात्ति, भथ-- 


ककचूपमओ वादञादीनं अनुसारतोः | 
पटिघस्सं पहानाय घटितन्बं3 पुनप्पुनं ॥ 


१. सीमासम्मेद ति । भरियादापनयनं ¦ अत्ता पियो मज्छत्तो वेरीति विमागाकरण 
ति अत्थो २. अनुसारतो ति । अनुममनतो । पच्चवेक्छणतो ति अत्यो । 
३. घटितन्बं ति ¦! वायमितन्दं । 


निहेसो | मेत्ताभावनाकथा २४५ 


तं च सो इमिना आकारेन अत्तान ओवदन्तेनेव--““अरे कुञ्कनयुरिस, ननु 
वुत्तं भगवता--'उमतो दण्डकेन चे पि, भिक्खवे, ककचेन चोरा ओचरका 
भङ्कमङ्गानि ओकन्तेय्यु, तत्रा पि यो सनो पदोपेय्य, न मे सो तेन सासनकरोः 
(म० १-१७२) ति च ? 
“तस्सेव तेन पापियो यो कुद पटिकूज््ति । 
कदढं अप्पटिकुञ्छन्तो सङ्गामं जेति दुज्जय ॥ 
उभिन्नमत्थं चरति भत्तनो च परस्स च। 
पर सङ्कुपित अत्वा यो सतो उपसम्मती'' (स० १-१६३) ति च ? 


“सत्तिमे, भिक्खव, धम्मा सपत्तकन्ता^ सपत्तक्ररणा कोधनं आगच्छन्ति 
इत्थि वा पुरस वा | कतमे सत्त ? इध, भिक्खवे, सपत्तो सपत्तस्स एव इच्छति- 
"महो वत्ताय दु्बण्णो अस्सा' ति । तं किस्स हतु ? न, भिक्खवे, सपन्तो सपत्तस्स 
वण्णवताय नन्दति । कोधनाय, भिक्लवे, पुरिसपुग्गलो कांधाभिमृतो कोधपरेतो, 
किञ्चापि सो होति सुन्हातो सुविखित्तो कण्पितकसमस्सु ओदातवत्थवसनो, अथ 
खो सो दुन्बणो व होति काधामभूतो । अय, भिक्खव, पठमो धम्मो सपत्तकन्तो 
सपत्तक्ररणो कोधन आगच्छति इत्थि वा पुरिसं वा । पुन च पर, भिक्लवे, 
सपत्तो सपत्तस्स एव इच्छति--अहो वताय दुक्ल सयेय्या ति' पे० "न पचुरत्थो 
अस्मा ति पे०“ "न भोगवा अस्सा ति पे" `न यस्वा अस्सा त्ति" ` पे०` "न 
मित्तवा भस्सा ति पे० ` न कायस्स मेदा परं मरणा सुगति सम्य खोक 
उप्पजेय्या त्ति । तं किस्स हतु ? न, भिक्खवे, सपत्तो सपत्तस्स सुगतिगमनेन 
नन्दति । कोधनायं, भिक्खव, पुरिसपुग्गलो कोधामिभत्तो कोधपरेतो कायेन 
दुच्चरिततं चरति, वाचाय ` मनसा दुच्चरित चरति, सो कायेन वाचाय मनसा 
दुच्चरित चरित्वा कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुर्गति विनिपातं निरय 
उपपज्जति कोधाभिभृतो'' (अं० ३-२२५) ति च ? 


“सेय्ययापि, भिक्खवे, छवालात उभतोपदित्त मज्ज्े गृथगतं नेव गामे 
कट्‌ठत्यः फरति, न अरञ्ञ कट्‌रत्थं फएरति तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पूरस- 
पुरग वदामी" (अ° २-१००) ति च ! 

सो दानि त्वं एवं कुज््न्तो न चेव भगवत्तो सासनकरो भविस्ससि, पटि- 
कुञ्छन्तो च कुद्धपुरिसतो पि पापियो हूत्वा न दुज्जयं सङ्गमं जेस्ससि, सपत्तकरणे 
च घम्मे जत्तना करिस्ससि, छवाखातूपमो च मविस्ससी"” ति । 


कनके 


१. सपत्तकन्ता ति ! पटिसत्तृहि इच्छता । 
२. कटुस्थं ति । दारुकरिच्चं । नेव फरतीति । न साघेति 


२४६ विसुद्धिमग्गे [ ९. ब्रह्मविहार 


१४. तस्सेव घटयतो वायमतो सचे त पटिघ वृपसम्मति, इच्चेतं कुसलं । 
नो चे वृपसम्मति, अथ यो यो धम्मो तस्स पुगगलस्स वृपसन्तो होति परिसुद्धो, 
अनुस्सरियमाना पसाद आवहति, तं त अनुस्सरित्वा आघातो पटिविनोदे्तब्बो | 


१५ एकच्चस्स हि कायसमाचारो व॒ उपसन्तो होति, उपसन्तभावो चस्स 
बहुं वत्तपटिपत्ति करोन्तस्स सब्बजनेन आयत्त । वचीसमाचारमनोसमाचारा 
पन अवृपसन्ता होन्ति । तस्स ते अचिन्तेत्वा कायसमाचारवृपसमो येव 
अनुस्सरितनब्बो । (१) 


एकच्चस्स वचीसमाचारो व उपसन्तो होति, उपसन्तभावो चस्स सन्बजनेन 
जायति । सो हि पकतिया व॒पटिसन्थारकुसरो होति सखिलो सुखसम्भासो 
सम्मोदको अत्तानमुखो पुव्बभासी, मधुरेन सरेन धम्म ओसारेत्ति, परिमण्डलेहि 
पदन्यञ्जनेहि धम्मकथं कथेति । कायसमाचारमनोसमाचारा पन अवृपसन्ता 
होन्ति । तस्स ते मचिन्तेत्वा वचीसमाचारवृपसमो येव अनुस्सरित्तब्बो । (र) 


एकच्चस्स मनोसमाचारो व॒ उपसन्तो होति, उपमन्तभावो चस्स चंत्तिय- 
वन्दनादीसु सन्बजनस्स पाकटो हति । यो हि अवृपसन्तचित्तो होति, सो चतिय 
वा बोधि वा थेरे वा वन्दमानो न सक्कच्चं वन्दति, धम्मसवनमण्डपे विक्खित्त- 
चित्तो वा पचलायन्तो वा निसीदति । उपसन्तचित्तो पन ओकप्पेत्वा वन्दति, 
भोहितसोत्तो भदट्‌ठि कत्वा कायेन वा वाचाय वा चित्तप्पसाद करोन्ता धम्मं 
सुणाति ! इति एकच्चस्स मनोसमाचारो व॒ उपसन्तो होति, कायवचीसमाचारा 
अवृपसन्ता होन्ति, तस्स त अचिन्तेत्वा मनोसमाचारवृपसमो येव अनूस्स- 
रितब्बो । (३) 

एकच्चस्स पन इमेसु तीसु धम्मेसु एको पि अवृपसन्तो होति, तस्मि पुग्गले 
““करिञ्चापि एस इदानि मनुस्सल्योके चरति, अथ खो कत्तिपाहस्स अच्चयेन 
मटूठमहानिरयसोकसडउस्सदनि रथपरिपुरको* भविस्सत्ती त्ति कारुञ्जं उपटु- 
पेतम्बं । कारुञ्ज पि हि पटिच्च आधातो वृपसम्मति । (४) 


एकच्चस्स तयो पिमे घम्मा वृपसन्ता होन्ति, तस्स यं यं इच्छति, तं त 
अनुस्सरितन्ब । तादिसे हि पुम्गङे न दुक्करा होति मेत्ताभावना ति । (५) 

इमस्स च अत्थस्स आविभावत्थं--“पञ््विमे, आवुसो, आघातपटिविनया । 
यत्थ भिक्बुलो उपपन्नो आघाततो सब्बसो पटि।वनोदेतब्बो' (अ ० २-४३५) ति 
इदं पञ्चकनिपाते आघातपरिविनयसुत्त वित्थारेतब्ब । 





१. तत्थ सञ्जीवादयो अदु महानिरया । अवीचिमहानिरयस्स द्वारे दवारे चत्तारो चत्तारो 
कत्वा कुक्कुव्छादयो सोन्सि उस्सदनिरमा ! 


निदहैसो | मेत्ताभावनाकथा २४७ 


१६ सचे पनस्स एव पि वायमतो आघातो उप्पज्जति येव, अथानेन एवं 
अत्ता ओवदितन्बो- 


अत्तनो विसये दुक्छ कत ते यदि वेरिना। 
कि तस्साविसये दुक्छ ॒सचित्ते कन्ुमिच्छसि ॥ 
बहूपकार हित्वान मातिवग्ग रुदम्मुखं । 
महानत्थकरं कोध सपत्त न जहासि कि॥ 
यानि रक्खसि सीलानि तेसं मूरनिकन्तन । 
कोध नामुपलाकेसि को तया सदिसो जलो ॥ 
कतं अनरिय कम्म परेन इति कुञ््रसि। 
कि नु त्वं तादिस् येव यो सयं कत्तुमिच्छसि ॥ 
दोसेतुकामो* यदि त अमनाप परो करि। 
दोसुप्पादेन तस्सेव कि पूरेसि मनोरथ ॥ 
दुक्ख तस्स च नाम त्व कुद्धो काहसि वान वा। 
अत्तानं पनिदानेव काधदुक्खेन बाधरसि॥ 
कोघन्धा अहितं मग्ग आरूढ्हा यदि वेरिनो । 
कस्मा तुवं पि कुज्छन्तो तेस येवानुसिक्खसि ॥ 
य॒ दोस तव निस्साय सत्तुना अप्य कत । 
तमेव दोस ॒चछिन्दस्सु, किमदाने विहुञ्जसि ॥ 
खणिकत्ता च धम्मानं येहि खन्धेहि ते कतत । 
अमनाप निरुद्धा ते, कस्स दानीध कुज््सि ॥ 
दुक्ख करांत्ति यो यस्स तं विना कस्स सां करे । 
सय पि दुक्खहैतु त्वमिति किं तस्स कुञ््सी ति ॥ 

१७ सचे पनस्स एवं अत्तान ओवदतो पि पटिव नेव वृपसम्मति, अथानेन 
जत्तनो च परस्स च कम्मस्सकता? पच्चवक्खितब्बा । तत्थ भत्तनो ताव एवं 
पच्चवेक्खितवब्बा--“अम्भा, त्व तस्स कद्धो कि करिस्ससि ? ननु तवेव चेत 
दोसनिदानं कम्म अनत्थाय सवत्तिस्सति । कम्मस्सको हि त्वं कम्मदायादो 
कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरणो, य कम्म करिस्सं तस्स दायादो 
भविस्ससि । इद च ते कम्मं नेव सम्मासम्बोधि, न पच्चवेकबोधि, न सावकमूमि, 
त ब्रह्यत्त-सक्कत्त-चक्कवत्ति-पदेस राजादिसम्पत्तीनं अञ्जतरं सम्पत्ति साघेतुं 
समत्थं, अथ खो सासनतो चावेत्वा विघासादादिभावस्स चेव नेरयिकादिदृक्ख- 


१. दोसेतुकामो ति ! कोष उप्पादेतुकामो । 
२. कम्ममेव सकं सन्तकं घनं यस्ता ति कम्मस्सको, तस्स भावो कम्मस्सकता । 





२४८ विसुद्धिमण्गे [ ९. ब्रह्यविहार- 


विसेसान च ते सवत्तनिकमिदं कम्म । सो त्वं इदं करोन्तो उभोहि हत्थेहि 
वीतच्चिके वा अद्खारे, गूथं वा गहेत्वा पर पहुरितुक्रामो पुरिसो विय भत्तानमेव 
पठम दहसि चेव दुर्गन्धं च करोसी ति । 

एवं अत्तनो कम्मस्सकतं पच्चवेक्िंवत्वा परस्स पि एवं पच्चवेक्खितन्बा- 
““एसो पि तव कूञ्जित्वा कि करिस्सति ? ननु एतस्सेवेतं अनत्थाय सवतिस्सति 
कम्मस्सको हि अयमायस्मा कम्मदायादोः ` पेऽ यं कम्म करिस्सति तस्स 
दायादो भविस्पत्ति। इद चस्स कम्म नेव सम्मासम्बोधि, न पच्चेकबोर्धि, न 
सावक्रभूर्मि, न ब्रह्म-पक्कत्त-चक्कवत्ति-पदेस राजादिसम्पत्तोनं अञ्जतर सम्पत्ति 
साघेतुं समत्थं, अथ खो सासनतो चावेत्वा विघासादादिभावस्स चेव नैरयिकादि- 
दुक्वविसेसानं चस्स सं वर्तानकमिद कम्म । स्वायं इदं करोन्तो पटिवाते ठत्वा 
परं रजेन गोकिरितुकामो पूरिसो विय अत्तानं येव ओकिरिति । वुत्तं हैतं 
भगवता- 

“यो अप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति सुद्धस्स पोसस्स अनद्धणस्स । 
तमेवे बार पच्चेति पाप सुखुमो रजो पटिवातत व चित्तो ति ॥ 
(सु° १-२९) 

१८. सचे पनस्स॒ एव केम्मस्सकत पि पच्चवेक्खन्तो नेव वृपसम्मति, 
अथानेन सत्थु पुञ्बचरियगुणा अनुस्सरितब्बा । 

१९ तत्रायं पच्चवेक्लणानयो-अम्भो पञ्बजित, ननु ते सत्था पुब्बे व 
सम्बोधा अनभिसम्बृद्धो बोधिसत्तो पि समानो चत्तारि असख्येय्यानि कप्पसत- 
सहस्सं च पारमियो पूरयमानो तत्थ तत्थ वधकेसु पि पच्चत्थिकेसु चित्तं 
नप्पदुसेसि ! 

सेय्यथीदं-सीखवजातके ताव अत्तनो देविया पदुट्ठेन पापञमच्चेन 
आनीत्तस्स परटिरञ्जो त्ियोजनसतं रज्ज गण्हन्तस्स निसेधनट्याय उट्रितान 
अमच्चानं आवुधं पि द्पिततुं न अदासि । पुन सरद्धि अमच्चसहस्सेन आमकसुसाने 
गरुप्पमाण भूमि खणित्वा निखञ्जमानो चित्तप्पदासमत्त पि अकत्वा कुणपखाद- 
नत्थं मागतानं सिङ्खाकानं पमुवियूहुनं निस्साय पुरिसकार कत्वा पटिकलद्धजीवितो 
यक्वानुभावेन अत्त सिरिगन्भ, ओरूग्ह्‌ सिरिसयने स्थितं पच्चत्थिक दिस्वा 
कोपं अकत्वा व अनञ्त्रमञ्ज सपथं कत्वा तं मित्तटठाने उपयित्वा आह- 

“जासीसेथेव पुरिसो न निच्विन्देय्य पण्डितो । 
पस्सामि वोहुमत्तानं यथा इच्छि तथा अह्‌" । (खु° २: १-१४) ति । 


१. सिरिमिम्भे ति । बासामारं । 


निहसो ] मेत्ताभावनाकधा २४९ 


२० खन्तिवादिजातके दुम्मेधेन कासिरञ्जा “क्रिवादी त्वं, समणा" ति 
पट्टो “खन्तिवादी नामाहं" ति वुत्तं सकण्टकाहि कसाहि तक्त्वा हत्थपादेसु 
चछिञ्जमानेसु कोपमत्तं पि नाकासि । 

२१ अनच्छरियं चेत, यं महल्लको पन्बजूपगतो एवं करेय्य । चब्छधम्मपाल- 
जातके पन उत्तानसेय्यको पि समानो- 

“चन्दनरसानुलित्ता बाहा छिज्जन्ति धम्मपालस्स । 
दायादस्स पथ्या पाणा मे, देव, सुज््न्ती" ।(खु° ३ : १-११७) 

ति एवं विप्परपमानाय मातुया पित्तरा महापत्तापेन नाम रञ्ा वसक्क्ीरेसु 
विय चतु हत्थपादेसु छेदापितेसु, तावता पि सन्तु भनापज्जित्वा सौसमस्स 
छिन्दथा' त्ति आणत्त, “भय दानि ते चित्तपरिगगण्हुनकाखो । इदानि, अम्मो 
धम्मपाल, सीसच्छेदाणापके पित्तरि, सीसच्छेदके पुरिसि, परिदेवमानाय मात्तरि, 
अत्तनि चा ति इमेसु चतूयु समचित्तो होदी"" ति दण्हसमादान अधिद्राय पददा 
कारमत्त पि नाकासि। 

२२ इदं चापि अनच्छरियमेव, य मनुस्सभृतो एवमकासि । तिरच्छानमृतो 
पि पन छृदृन्तो नाम वारणो हत्वा विसपोतेन सल्केन नाभिय विद्धो पि ताव 
अनत्थकाररिम्हि टुहुके चित्त नप्पदूसेसि । 


ययाहु-- 
“समप्पित्तो पुथुमल्लेन नागो; अदुदुचित्तौ दक भज्छमासि । 
किमत्थयं किस्स वा सम्म हेतु ममं वधी कस्स वायं पयोगो” ॥ 
(खु० ३ ` १-३७५) 
एवं वत्वा च “कासिरञ्जो महेसिया तव दन्तानमत्थाय पेसित्तोग्हि, भदन्ते"' 
ति वृत्ते तस्सा मनोरथं पूरेन्तो छन्बण्णरस्मिनिच्छरणसमुज्जल्ितचारुसोभे 
अत्तनो दन्ते छेत्वा मदासि । 
२३. महाकपि हुत्वा अत्तना येव पञ्बत्तपपाततो उद्धरितेन पूरिसेन- 
'“भक्लो भयं मनुस्सान यथेवञ्ते वने मिग) 
यं नूनिमं वधित्वान छतो खदेय्य वानरं ॥ 
असितो व॒ गमिस्सामि मंसमादाय सम्बल+। 
कन्तारं नित्थरिस्सामि पाथेय्यं मे भविस्सती ति ॥ 
(खु० ३ . १-३८३) 





१. सम्बलं ति । भग्माहारं । 


२५० विसुद्धिमभे [ ९ ब्रह्मविहार 


एव चिन्तेत्वा सिल उक्िखिपित्वा मस्थके सम्पदाक्ते अस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि 
तं पुरिस उदिक्वमानो- 
"मा अय्योसि मे भदन्ते' त्वः नामेतादिस करिः | 
त्वं खोसि नाम दीघावृ अच्तर वारेतुमरहसी"" ति ॥ 
(खु° २ : १-३८४) 
वत्वा तस्मि पुरिसे चित्त अप्पदूसेत्वा अत्तनो च दुक्खं अचिन्तेत्वा तमेव 
पुरिसं खेमन्तभूमि सम्पापेसि । 

२४. भूरिद्तो नाम नागराजा हूत्वा उपोसथद्धानि अधिद्ाय वम्मिकमुद्नि 
सयमानो कप्पुदरानग्गिसदिसेन भओोश्षधेन सकरसरीरे सिञ्चियमानो पि पेाय 
पक्खिपित्वा सकर्जम्बुदीपे कीव्डापियमानो पि तस्मि ब्राह्मणे मनोपदोसमत्तं 
पिन अकासि | यथाह-- 

“पेक्ाय पक्खिपन्ते पि महन्ते पि च पाणिना | 
अलम्पानेऽ न्‌ करुप्पामि सीरुलण्डभया ममा'' ति ॥ (खु ° ७-४०१) 
२५ चम्पेय्यो पि नागराजा हुत्वा अहितुण्डिकेन विहेल्यिमानो मनोपदोस- 
मत्तं पि न उप्पादेसि । 

“तदापि म धम्मचारि उपवृत्थउपोसथ । 
अहितुण्डिको गहेत्वान राजद्वारम्हि कीनति ॥ 
यं सो वण्ण चिन्तयति नीलं पीत्त व रोहित । 
तस्स ॒चित्तानृवत्तन्तो होमि चिन्तिसन्तिभो ॥ 
थलं करेय्यं उदकं उदकमपि थछं करे। 
यदिह तस्स कुप्पेय्यं खणेन छारिकं करे ॥ 
यदि चित्तवसी हैस्सं परिहायस्सामि सीलतो । 
सीरेन परिहीनस्स उत्तमत्यो न सिज्छती' ति | (खु० ७-४०२) 

२६ सङ्कपालनागराजा हुत्वा तिखिणाहि सत्तीहि मरु ठानेसु ओविचिन्ञत्वा 
पहारमुखेहि सकण्टका लतायो पवेसेत्वा नासाय दहं रज्जु पक्खिपित्वा सोक्सहि 

भोजपृत्तहि काजेनादाय वय्हुमानो धरणीतले घंसियमानसरीरो महन्त दुक्खं 


१. मा अय्योसि भे भदन्ते ति एत्थ माति निपात्तसत्त, माति वा परिक्खेपो, तेन 
उपरि तेन कातन्बं विप्पकारं पटितेघेति ! अभ्यो मे ति अच्थिरको त्वं मम बतिधि- 
भावतो । भदन्ते ति । पियसमुदाचारो । 

२. स्वं नामेतादिसं करी ति । तं पि एवरूपं अकासि नाम । 

३. अलम्पाने ति । एवंनामके अदितुण्डिके । 


निहेषो 1 मेत्तभावनाकथा २५१ 


पच्चनुभोन्तो कुञ्ज्ित्वा ओलोकिंतमत्तेनेव सब्बे भोजपृत्ते भस्म कातु समल्थो 
पि समानो चक्खु उम्मोकेत्वा पददुाकारमत्तं पि न अकासि । यथाहु-- 


““चातुहसि पञ्चदसि चष्छार + उपोसथं निच्चमुपावसामि | 
जयागमु सोढसभोजयुत्ता रज्जु गहैत्वान दग्ह्‌ च पासं 
भेत्वान नासं अतिकस्स रज्जु, नयु मं सम्परिगय्ह टा । 
एतादिसं दुक्खमह तितिक्खं उपोसथ अप्पटिकोपयन्तो" ति ॥ 

(सु° २३.२२४) 

२७. न केवल च एतानेव, अञ्जानि पि मातुपोस्तकजातकादीयु अनेकानि 

अच्छरियानि अकासि । तस्सं ते इदानि सन्बञ्जुत पत्तं सदेवके लोके केनचि 


अप्पटिसमखन्तिगुण तं भगवन्त सत्यार अपदिसता पटिघचित्त नाम उप्पादेतु 
अतिविय अयुक्तं अप्परिरूप ति । 


२८ सचे पनस्स एवं सत्थु पुञ्बचरितगुण पच्चवेक्खतो पि दीघरत्त किठेसान 
दासव्य उपगत्तस्स नेव तत॒ पाटघ वृपसम्मत्ि, अथानेनं अनमततग्गियानि पच्च- 
वेक्छितब्बानि । तत्र हि वृत्त--"न सो, भिक्छवे, सत्तो सुलभरूपो, यो न 
माता भूतपुन्बो, यो न पित्ता भूतपुन्बो, योन भाता, यो न भगिनी, योन 
पत्तो, यो न धोता भूतपुब्बो” (स० २-१५९) ति । तस्मा तस्मि पुर्गङे एवं 
चित्त उप्पादे्तन्बं --“भयं किर मे अतीते माता हत्वा दसमासे कूच्छिया 
परिहरित्वा मुत्तकरीसखेकसिङ्काणिकादीनि हरिचन्दनं विय अजिगुच्छमानो 
अपनेत्वा उरे नच्चपेन्तो अद्खंन परिहुरमानो पोसेसि, पित्ता हृत्वा अजप्थ- 
सङ्कुपथादीनि गन्त्वा वाणिज्ज पयोजयमानो मय्ह्‌ अत्थाय जौवित्तं पि परिच्च- 
जित्वा उभतोव्यृन्हैे सद्धाम पविसित्वा नावाय महासमुदं पक्खन्दित्वा 
मञ्ञानि च दुक्कगानि करित्वा “पुत्तकै पोसेस्सामी'" ति तेहि तेहि उपायेहि 
धनं सहरित्वा मं पोसेसि । भाता, भगिनी, पुत्तो, घीत्ता च हृत्वा पि इदं चिदं च 
उपकारं अकासी ति तत्र मे नपटिरूपं मनं पदूसेतुं" ति । 

२९ सचे पन एवं पि चित्तं निन्बपतुं न सक्कोति येव, अथानेन एवं 
मेत्तानिससा पच्चवेकिखत्तन्बा--“अम्मो पव्बजित, ननु वुत्तं भगवता- 

मत्ताय सखो, भिक्खवे, चेतोविमुत्तिया जसेविताय भाविताय बहुलीकत्ताय 
यानौकताय वत्थुकताय अनुद्ताय परिचिताय सुसमारद्धाय एकादसानिसंसा 
पारिकङ्का | कत्तमे एकादम ? सुख सुपति, सुख पटिनुज्जञत्ति, न पापक सुपिनं 


१. च्छारात्ति। च अगर इति परिच्छेदो । अल्ारो नाम कोचि कुटुम्बिको योतं 
सड खपालनायराजान भोजपुत्तान हत्थतो मोचेसि । 


२५२ विसुद्धिमगगे [ ९. ब्रह्मविहार 


पस्यति, मनुस्सानं पियो होत्ति, अमनुस्सानं पियो होति, देवता रक्खन्ति, 
नास्म अग्गिवा विस वा सत्थ वा कमति, तुवटं चित्तं समाधियति, मुखवण्णो 
पसीदति, भसम्मृच्हो काक करोति, उत्तरं अप्पटिविज्जञन्तो ब्रह्मरोकूपगो 
होत्ती' (अं० ४-३८२) ति । सचे त्वं इदं चित्त न निब्बपेस्ससि, इमेहि 
आनिसप्तहि परिबाहिरो भविस्ससी'' ति | 

३०. एवं पि निन्बापेतुं असक्कोन्तेन पन धातुविनिड्भोगो कातन्बो । कथं ? 
“अम्भो पञ्बजित, त्व एतस्म कुञ्छमानो कस्स कुज्कसि ? कि केसान कुज्छसि, 
उदाहु लोमान, नखान -पे० मुत्तस्स कुञ्क्षसि। अथ वा पन केसादोसु 
पथवीधातुया कुज्छसि, आपोधातुया, तेजोधातुया, वायोधातुया कुज्छसि ? ये वा 
पञ््चक्खन्धे, द्वादमायतनानि, भद्रारस धातुयो उपादाय अयमायस्मा इत्थन्नामो 
ति वुच्चति, तेसु कि रूपक्वन्धस्स कुञ्चि, उदाहु वेदना० सञ्जा० सङ्कार० 
विञ्जाणक्लन्धस्स कूज्जमि ? क्रि वा चक्खायतनस्स कुञ्छसि, कि रूपायतनस्स 
कृञ्छासि 'पे०` क्रि मनायतनस्स कुञ््चसि, कि धम्मायततनस्स कुञ्छसि ? कि 
वा चक्खुध्रातुया कुज्कसि, क्रि रूपधातुया, कि चक्खुविञ्त्राणघातुया `पे० क्रि 
मनोधातुया, क्रि धम्मवातुया, क मनाविञ्जाणधातुया ति ? एवं हि धातुवि- 
निन्भोग करोतो मार्गे सासपस्स विय भकासे चित्तकम्मस्स विय च कोधस्स 
पतिद्रानदरानं न होति । 

२३१. धातुविनिन्भोगं पन कातु असककीन्तेन दानसविभागो कातन्ो । 
अत्तनो सन्तकं परस्स दातन्ब, परस्स सन्तकं अत्तना गहेतम्बं । सचे पन परो 
भिन्नाजीवो होति अपरिभोगारहुपख्विारो, अत्तनो सन्तकमेव दातम्बं 1 तस्सेव 
करोतो एकन्तेनेव तस्मि पृग्गङे आघातो वृपसम्मति । इतरस्स च अतीतजातितो 
पदाय अनुबन्धो पि कोधो तं खण येव वृ सम्मति ! चित्तर्पनब्बतविहारे तिक्खत्त 
वुदापितसेनासनेन पिण्डपातिकत्थेरेन “अयं भन्ते, अद्रुकहापणग्घनको पत्तो मम 
मातरा उपासिकाय दिन्नो, घम्मियलामो, महाउपासिकाय पृञ््रलाभे क्रोधा" 
ति वत्वा दिन्नं पत्त लद्धमहाथेरस्स विय । एव महानुभावं एतं दानं नाम 
तुत्त पि चेत- 


"अनन्तदमन दानं; दानं सब्बत्थसाधक। 
दानेन पियवाचाय उन्नमन्ति ' नमन्ति चा ' ति ॥ 


३२ तस्सेवं वेरिपुग्गले वुपसन्तपरटिघस्स यथा पियात्तिप्पियसहायकमञ्सत्तेसु, 
एवं तस्मि पि मेत्तावसेन चित्तं पवत्ति । अथानेन पुनप्युनं मेत्तायन्तेन--अत्तनि. 


१. दायका उन्नमन्ति । २. पटिभ्गाहका नमन्ति । 


निहेसो | मेत्ताभावनाकथा २५३ 


पियपुग्गले, मञ्छत्ते, वेरिपुग्गरे ति चतुयु जनेसु समचित्ततं सीमासम्भेदो 
कातव्बो | 

तस्सिद लक्छण-सचे इमस्मि पृुग्गले पियमज्जत्तवेरीहि सदधि अत्तचतुत्थे 
एकस्मि पदेसे निसिन्ते चोरा गागन्त्वा “मन्ते, एकं भिक्खुं भम्हाक देथा” ति 
वत्वा ' कि कारणा'' ति वृत्त “त मारेत्वा गरलोहित गहेत्वा बककिरणत्थाया” 
ति वदेय्युं, ततर चेसो भिक्स ““असुकं वा असुक वा गण्ट्न्तु" ति चिन्तेय्य, 
अक्तो व होति सीमाप्म्मेदो । सचे पि “मं गण्हुन्तु, मा इमे तयो” न्ति पि 
चिन्तेय्य, अकतो व होति सीमासम्मेदो । कस्मा ? यस्स यस्स हि गहणं इच्छति, 
तस्स तस्स अहितेसी होति, इतरेस येव हितेसी होति । यदा पनन चतुन्नं 
जनानमन्तरे एक पि चोरान दातव्न न पस्सत्ति, अत्तनि च तेसु च तीसु जनेयु 
सममेव चित्तं पवत्तेति, कतो होति सीमासम्भेदो | तेनाहु पोराणा- 


अत्तनि हितमज्सत्ते भहिते च चतुन्बिधे। 
यदा पस्सत्ति नान्त हितचित्तो व॒ पाणिनं | 
न निकामलाभी मेत्ताय कृसटी ति पवुच्चति । 
यदा चतस्सो सीमायो सम्भिन्ना होन्ति भिक्ुनो ॥ 
सम॒ फरति मत्ताय सब्बलोकं सदेवक | 
महाविसेसो पूरिमेन यस्स सोमा न नायती"ति॥( ) 


२३ एव सीमासम्भेदसमक्रालमेव च इमिना भिक्वुना निमित्तं च उपचारं 
च लद हाति । सीमासम्भेदे पन कते तमेव निमित्त आसेवन्तो भवन्तो बहुली- 
करोन्तो अप्पकसिरनेव पथवीकसिणे वुत्तनयेनेव अण्पन पापुणाति । एत्तावतानेन 
अधिगत्त होति पञ्चङ्खविप्पहीनं पच्चङ्खसमन्नागत्त पिविघकल्याण दसलक्खण- 
सम्पत्न पठम ञान मेत्तासहुगतं । अधिगत्ते च तस्मि तदेव निमित्त आसेवनं 
भावेन्तो बहुलोकरोन्तो अनुपुब्बेन चतुक्कनयेन दुतियततियज्ानानि, पञ्चकरनये 
दुत्तियत्ततियचतुत्थज्ज्ञानानि च पापुणात्ति । 

सो हि पठमञ्ज्ञानादीन अञ्जतरवसेन “भेत्तासहगत्तेन चेतसा एकं दिसं 
फरित्वा विहरति । तथा दुतिय, तथां तत्तियं, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरियं 
सब्बधि पन्बत्तताय सनब्बावन्तं लाक मेत्तासहगतन चेतसा विपुलेन महर्गत्तेन 
अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा वि हरति" (अभि० २-३२७) | 
पठमज्ज्ञानादिवसेन अप्पनापत्तचित्तस्सेव हि अय विकृञ्बना सम्पज्जति | 

३४. एत्थ च मेत्तासहगतेना ति । मेत्ताय समन्नागतेन । चेतसा ति । चित्तन। 
एकं दिसं ति । एत एकिस्सा दिमाय पठमपरिगहितं सत्तं उपादाय एकदिसा- 


१, सीमासम्भेदो ति । सा एव समचित्तता । 


२५४ विसुद्धिमग्गे | ९. ब्रह्मविहार 


परियापन्तसत्तफरणवसेन वुत्त । फएरित्वा ति । एुनित्वा, आरम्भण कत्वा । 
विहुरती ति । ब्रह्मविहा राधिद्ित इरियापथविहार पवत्ततति । तथा दुतियं ति | 
यथा पुरत्थिमादीसु दिसासु य॒ किञ्चि एक दिस फरित्वा विहरति, तथेव 
तदनन्तर दुतिय तत्तिय चतुत्थं चा ति अत्थो | 

इति उद्धं ति । एतेनेव नयेन उपरिम दिसं ति वृत्तं होति । अधो तिरियं 
ति। भो दिसंपि त्तिरिय दिस पि एवमेव । तत्य च अधो ति हेदुा । तिरियं 
ति। अनुदिसासु । एव सब्बदिसासु भस्समण्डले अस्समिव मेत्तासहगतं चित्त 
सारेत्त प, पच्चासारेत पा ति । एत्तावता एकमेक दिस परिगगहेत्वा ओधिसो 
मेत्ताफरण दस्सित। 

सब्बधी ति आदि पन अनोधिसो दस्सनत्थ वृत्त । तत्थ सब्बधी ति । 
सञ्बत्थ । सन्बत्तताया ति । सञ्बेसु हीनमज्जिमुक्कद्ुमित्तसपत्तमञ्सत्तादिप्प- 
भेदेसु अ्तताय । “अय परसत्तो" ति विभाग भकत्वा अत्तस्मत्ताया त्ति वृत्त 
होति । अथ वा सब्बत्तताया ति । सब्बेन चित्तभागेन ईसक पि बहि अविक्िखिप- 
मानो ति वृत्त होति । सञ्बावन्तं ति । सब्बसत्तवन्त, सन्बस्तयुत्त त्ति अत्थो । 
रोकं ति । सत्तलोक । 

विपुखेना ति । एवमादि परियायदस्सनत्तो पनेत्थ पुन मेत्तासहगतेना ति 
वुत्त । यस्मा वा एत्थ ओधिसो फरणे विय पुन तथा-सहो इति-सहौ वा न 
वुत्तो, तस्मा पुन मेत्तासहगतेन चेतसा ति वुत्त । निगमनवसेन वा एत वुत्त- 
विपुकेना ति। एत्य च फरणवसेन विपुलता दटुञ्बा । भूमिवसेन पन एत 
महग्गतं । पगुणवसेन च अप्पमाणसत्तारम्मणवसेन च अष्पमाणं । व्यापाद्‌- 
पच्चत्थिकप्पहानेन अवैर । दोमनस्सप्पहानतो अबग्यापज्घं । निद्दूव्ख ति वृत्त 
होति । अय मेत्तासहुगतेन चेत॑सा" ति भादिना नयेन वृत्ताय विकुब्बनाय अत्थो । 


२५ यथा चाय मप्पनाप्पत्तचित्तस्सेव विकूब्बना सम्पज्जति, तथा यपि 
पटिसम्मिदायं--“पञ्चहाकारेहि अनोधिसोफरणा मेत्ता चेतोविमुत्ति, सत्तहा- 
कारेहि ओधिसोफरणा मेत्ता चेतोविमुत्ति, दसहाकारेहि दिसाफरणा मेच्चा चतो- 
विमुत्ती'' (खु° ५-२३८०) ति वृत्तं, तं पि अप्पनाप्पत्तचित्तस्सेव सम्पज्जती ति 
वेदितब्ब | 

तत्थ च “सब्बे सत्ता अवेरा भव्यापज्जा अनीघा सुखी अत्तान परिहरन्तु, 
सब्बे पाणा, सब्बे भूता, सब्बे पुर्गला, सब्बे अत्तमावपरियापल्ना अवेरया पेऽ 
"" -परिहरन्त्ू' ति इमेहि पञ्चहाकारेहि अनोधिसो फरणा मत्ता चेत्तोविमुत्ति 
वेदितन्बा | 


१. वुत्तस्सेवत्थस्स पुन वचन निगमन । समापनवसेनेत्यत्थो । 


निहेसो | मेत्ताभावनाकथा २५५ 


““सञ्ा इत्थियो अवेरा-“ पे०.“ अत्तानं परिहरन्तु, स्वे पुरिसा, स्वे अगिया, 
सब्बे अनरिया, सब्बे देवा, सब्बे मनुस्सा, सब्बे विनिपातिका अवेरा पे 
परिहनरतू"" ति इमेहि सचहाकारेषि ओधिसोफरणा मेत्ता चेतोविमु्ति वेदिततव्बा । 

“सब्बे पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता अवेराः पे अत्तानं परिहरन्तु । सब्बे 
पच्छिमाय दिसाय, सम्बे उत्तराय दिमाय, सब्बे दक्छखिणाय दिसाय, सब्बे पुरत्थिमाय 
अनुदिसाय, सब्बे पच्छिमाय अनुदिसाय, सब्बे उत्तराय अनुदिपाय, सब्बे 
दकिखणाय अनुदिसाय, सब्बे हिद्िमाय दिसाय, सब्बे उपरिमाय दिसाय सत्ता 
अवेरा पे०` परिहुरन्तु । सब्बे पुरित्थिमाय दिसाय पाणा, भूता, पुग्गला, 
अत्तभावपरियापन्ना अवेरा पे० परिहरन्तु । सब्बा पुरत्थिमाय दिसाय 
इत्थियो, सब्बे पुरिसा, भरिया, अनरिया, देवा, मनुस्सा, विनिपात्तिका 
अवेरा ` पे० परिहुरन्तु, सन्बा पच्छिमाय दिसाय, उत्तराय, दक्खिणाय, 
पुरस्थिमाय अनुदिसाय, पच्छिमाय, उत्तराय, दक्खिणाय अनुदिसाय, हेद्िमाय 
दसाय, उपरिमाय दिसाय इत्थियो.प० ˆ विनिपातिका भअवेरा अब्यापज्जा 
अनीघा सुखी अत्तानं परिहुरन्त्‌'" ति इमेहि दसहाकारेहि दिसाफरणा मेत्ता 
चेतोविमुत्ति वदित्तब्बा । 


३६ तत्थ सञ्बे ति । अनवसेसपरियादानमेत्त । सत्ता ति । रूपादीसु खन्धेसु 
छन्द रागेन सत्ता विसत्ता ति सत्ता । वृत्त हैतं भगवत्ता-“क्पे खो, राध, यो 
छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा, तत्र सत्तो, तत्र विसत्तो, तस्मा सत्तो ति 
वुच्चति । वेदनाय, सञ्जाय, सह्करेषु विञ्जाणे यो छन्दो यौ रागा या नन्दी 
या तण्हा, तत्र सत्तो, तत्र विसत्तो, तस्मा सत्तो ति वृच्चती'" (सं° २-४०२) ति । 

रूच्न्हिसह्‌ न पन वीतरगेसु पि अयं वोहारो वत्तति येव, विरीवमये पि 
बी जनिविसेसे तालवण्टवोहारो विय | अक्लरचिन्तका पन अत्थ अविचारेत्वा, 
नाममत्तमेतं ति इच्छन्ति | ये पि अत्थं विचारेन्ति, ते सत्वयोगेन^ सत्ता 
ति इच्छन्ति । 

३७ पाणनत्ताय पाणा, अस्सासपस्सासायत्तवृत्तिताया ति अत्थो । भृतत्ता 
भूता, सभृतत्चा अभिनिब्बत्तत्ता त्ति अत्थो । पृ ति वुच्चति निरयो । तस्मि 
गलन्ती ति पुग्गला । गच्छन्ती ति अत्थो। अत्तभावो नुच्चति सरीर, खन्धपञ्चक- 
मेव वा, त उपादाय पञ्त्तिमत्तसम्भवतो । तस्मि अत्तभावे परियापन्ना ति 
अत्तभावपरियापन्ना । परियापन्ना ति परिच्छिन्ना, अन्तोगधा त्ति अत्थो । 


यिनिम भकना जत ०००५० कयम 


१. सत्वयोगतो ति मरम्मपाठो । एत्थ सत्व नाम बुद्धि विरियं तेजो वा, तेन योगतो 
सत्ता । यथा "नील्गुणयोगतो नीरो पटो ति । 
२ गलन्ति । चवन्ती ति अत्थो । 
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३८. यथा च सत्ता ति वचनं, एवं सेसानि पि रूछिहूवस्रेन आरोपेत्वा 
सन्बानेतानि सञ्बसत्तवेवचनानी ति वेदितब्बानि । कामं च मञ्जानि पि सब्बे 
जन्तू सब्बे जीवा ति आदानि सन्बसत्तवेवचनानि अत्थि, पाकटवसेन पन इमानेव 
पञ्च गहेत्वा “पञ्चहाकारेहि अनोधसोफरणा मेत्ता चेतोविमुत्ती" ति वृत्तं । 

ये पन, सत्ता पाणा ति आदीन न केवर वचनमत्ततो व, अथ खो अत्थत्तो 
पि नानत्तमेव इच्छेय्यु, तेस अनोधिसोफरणा विरज्छति, तस्मा तथा अत्थं 
अगहेत्वा इमेसु पञ्चसु आकारेयु अञ्जतरवसेन अनोधिसो मेत्ता फरितव्बा | 

३९ एत्थ च सब्बे सत्ता अवेरा होन्त्‌' ति अयमेका अप्पना । “भव्यापज्जा 
होन्त्ु" ति अयमेका अप्पना । अब्यापज्क्ञा ति । व्यापादरहिता । अनीघा हन्तुः 
ति अयमेका अप्पना । अनीघा ति । निद्दुक्ला । "सुखो भत्तान परिहरन्तू ति 
अयमेका अप्पना | तस्सा इमेसु पि पदेसु य यं पाकट होति, तस्स तस्स वसेन 
मेत्ता फरितन्बा । इति पञ्चसु आकारेसु चतुन्न अप्पनान वसेन अनोधिसोफरणे 
वीसति अप्पना होन्ति । 


मोधिसोफरणे पन सत्तसु आकारेसु चतुन्न वसेन भदुवीसत्ति | एत्थ च, 
इत्थियो पुरिसा ति लिङ्खवसेन वुत्तं । सरिया अनरिया ति मरियपूथुञ्जनवसेन । 
देवा मनूस्सा विनिपातिका त्ति उपपत्तिवसेन । 

दिसाफरणे पन 'सञ्बे पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता' ति आदिना नयेन एकमेकिस्सा 
दिसाय वीसति वोसति कत्वा देसतानि । “सब्ब पुरत्थिमाय दिसाय इत्थयो' ति 
आदिना नयेन एकमेकिस्सा दसाय अद्रुवीसति भदुवीसत्ति कत्वा असीति देसतानी 
ति चत्तारि स्तानि असात्ति च अपना । इति सब्बानि पि पटिसस्मिदायं वृत्तानि 
अदुवीसाधिकानि पञ्च अप्पनासतानी ति । 

इति एतासु मप्पनासु यस्स॒कस्सचि वसेन मत्तं चेतोविमुत्ति भावेत्वा अयं 
योगावचरो ““सुख सुपता'” ति भ्रादिना नयेन वृत्ते एकादसानिससे पटिलभत्ति । 

४० तत्थ सुखं सुपती ति । यथा सेसा जना सम्परिवत्तमाना काकच्छमाना 
दुक्खं सुपन्ति, एव असुपित्वा सुखं सुपति 1 निह्‌ ओक्कन्तो पि समापत्ति समा- 
पन्तो विय होति । (१) 

सुखं परिब्ुज्घतौ ति } तथा अञ्जे नित्थुनन्ता विजम्भन्ता सम्परि. 
वत्तन्ता दुक्ख पटिवुज््न्ति, एवं अप्पटिबुज््ित्वा विकसमानमिव पदुमं सुखं 
निन्विकारं पटिबुज्ति । (र) 

न पापकं सुपिनं पस्सती ति । सुपिनं पस्सन्तो पि भदटुकमेव सुपिनं 
पस्सति, चेत्तियं वन्दन्तो विय पूजं करोन्तो विय धम्मं सुणन्त विय च होति । 
यथा पन अज्ञे अत्तानं चोरेहि सम्परिवारितं विय वाहि उपद्दुतं विय पपाते 
पतन्तं विय च पस्सन्ति, एवं पापकं सुपिनं न पस्सति । (३) 
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मनुस्सानं पियो होती ति । उरे आुत्तमुत्ताहारो विय सीसे पिखन्धमाना 
विय च मनुस्सानं पियो होति मनापो । (४) 

अमनुस्यानं पियो होती ति । यथेव मनुस्सानं, एव अमनुस्सानं पियो 
होति, विसाखत्थेरो विय । सो किर पाटल्ुत्ते कुटुम्बियो अहोसि । सो तत्थेव 
वसमानो अस्सोसि--“^तम्बपण्णिदीपो किर चेतियभालालङ्कतो कासावपन्जोतो 
इच्छितिच्छितद्राने येव एत्थ सक्का निसीदितु वा निपज्जितु वा, उतुसप्पायं 
सेनासनसप्पायं पुग्गकसप्पायं धम्मसवनसप्पाय ति सब्बमेत्थ सुलभ" ति। 

सो अत्तनो भोगक्खन्धं पुत्तदारस्स निय्यादेत्वा दसन्ते^ बद्धेन एककदहापणेनेव 
धरा निक्मित्वा समुहतीरे नावं उदिक्लिमानो एकमासं वसि! सो वोहारः- 
कुसलताय इमस्म ठाने मण्डं किणित्वा असुकस्मि विक्किणन्तो धम्मिकाय 
वणिजाय तेनेवन्तरमासेन सहस्सं अभिसंहरि । अनुपुन्बेन महाविहार आगन्त्वा 
पन्बज्ज याचि । 

सो पञ्बाजनत्थाय सीम नीतो तं सहुस्सत्थविक ओवट्िकन्तरेन भूमियं 
पातेसि । "किमेतं" ति च वृत्ते कहापणसहृस्स, भन्ते ति वत्वा “उपासक, 
पन्बजितकारुतो पट्वाय न सक्का विचारेतुं, इदनेवेतत विचारेही" ति वुत्त 
““विसाखस्स॒पन्बज्जद्ानं आगता मा रित्तहत्था ग्मिसू"' ति मुच्चित्वा 
सीमामाव्छके विप्पकिरित्वा पन्बजित्वा उपसम्पन्नो । 

सो पञ्चवस्सो हुत्वा द्वे मातिका पगुणा कत्वा पवारेत्वा अत्तनो सप्पायं 
कम्मद्रानं गहैत्वा एकैकस्मि विहारे चत्तारो मासे कत्वा समप्पवत्तवासं वसमानो 
चरि । एव चरमानो- 


वनन्तरे ठितो थेरो विसाखो गज्जमानको। 
अत्तनो गुणमेसन्तो इममत्थ अभासथ ॥ 
“यावता उपसम्पन्नो यावता इध भागतो । 
एत्थन्तरे खितं नस्थि अहो काभा ते, मारिसा"” ति ॥ 


सो चि्तरुपन्बततविहारं गच्छन्तो दरघापथं पत्वा “जय नु खो मग्गो उदाहू 
अयं” ति चिन्तयन्तो अद्रासि । अथस्स पम्बते भधिवत्था देवता हृत्थ पसारेत्वा 
“एस मग्गो” ति चत्वा दस्सेसि । 

सो चित्तरुपब्बतविहारं गन्त्वा तत्थ चत्तारो भासे वसित्वा “पच्चृसे गमि- 
स्सामी' ति चिन्तेत्वा निपज्जि । चद्धुमसीसे मणिररुक्खे भधिवत्था देवता 
सोपानफलके निसीदित्वा परोदि । थेरो “को एसो ति माह । “जह्‌, भन्ते, 


१. दसा ब अन्तो दसत्तो । वत्थस्स मओओषान्तन्तो । 
विसु : १७ 


२५८ विसुद्धिमगगे [ ९. ब्रह्मविहार 


मणिखिया"" ति । “किस्स रोदसी” ति ? “तुम्हार गमनं पटिच्चा” ति । “मयि 
इध वसन्ते तुम्हाक को गुणो” ति ? “तुम्हेसु, भन्ते, इध वसन्तेसु अमनुस्सा 
अञ्जमञ्ज मेत्त पटिकमन्ति, ते दाति तुम्हेसु गतेसु कलहं करिस्सन्ति दुट्‌टुल्लं 
पि कथयिस्सन्ती'" ति । थेरो “सचे मयि इध वसन्ते तुम्हाकं फासुविहारो होति, 
सुन्दरं” ति वत्वा अञ्ज पि चत्तारो मासे तत्थेव वसित्वा पुन तथेव गमनचिन्तं 
उप्पादेसि । देवता पि पन तथेव परोदि । एतेनेव उपायेन थेरो तत्थेव वसित्वा 
तत्थेव परिनिवब्बायी ति । एवं मेत्ताविहारी भिक्खु अमनुस्सानं पियो होति । (५) 

देवता रक्खन्ती ति । पृत्तमिव मातापितरो देवता रक्खन्ति । (६) 

नास्सअगिमिवाविसं वा सत्थं वा कमती ति। मे्ताविहारिस्स काये 
उत्तराय उपासिकाय विय अग्गि वा, संयुत्तभाणकचृव्छसिवत्थेरस्सेव विसं वा, 
सङ्कुच्चिसामणेरस्सेव सत्थं वा न कमति, न पविसति । नास्स काय विकोपेती 
ति वृत्तं होति । 

घेनुवत्थु पि चेत्थ कथयन्ति । एका किर घेनु वच्छकस्स खीरधारं मुञ्च- 
माना अदासि , एको लृहुको ^तं विज्जिस्सामी' ति हत्थेन सम्परिवन्तेत्वा 
दीधदण्डसत्ति मुञ्चि । सा तस्सा सरीरं आहच्व ताख्पण्णं विय पवटुमाना 
गता, नेव उपचा रबरेन, न अप्पनाबलेन, केवरं वच्छके बरुवपियचित्तत्ताय । 
एवंमहानुभावा मेत्ता ति । (७) 

तुवटं चित्तं समाधियती ति । मेचाविहारिनो खिप्पमेव चित्तं समाधियतति, 
नत्थि तस्स दन्धायितत्त । (८) 

मुखवण्णो विप्पसोदती ति । बन्धना पवृत्तं तारुपक्कं विय चस्स विप्पसन्न- 
वण्णं मुख होति । (९) 

असम्मूढो कालं करोती ति मेत्ताविहारिनो सम्मोहमरण नाम नत्थ, 
असम्मृच्हो व निदं ओक्कमन्तो विय कारं करोति । (१०) 

उत्तर अष्पटिविज्छन्तो ति! मेत्तासमापत्तितो उत्तर अरहत्तं अधिगन्तुं 
भसक्कोन्तो इतो चवित्वा सुत्तप्पबुद्धो विय ब्रह्मलोक उपज्जती ति ॥ (११) 

अयं मेत्ताभावनाय वित्थारकथा ॥ 


करणाभाव्नाकचछया 


५१. करुणं , भावेतुकामेन पनं निक्करूणताय भादीनवं करुणाय च 
भनिसंसं पच्चवेक्खित्वा करूणाभावना भआरभितव्बा } तं च पन आरभन्तेन 


१, करुणं ति 1 कयणाब्रह्मविहारं । 
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पठमं पियपुग्गलादीयु न आरभितब्बा । पियो हि पियद्राने येव तिदुति । भति- 
प्पियसहायको अत्तिपियसहायकद्रानि येव, मञ्छत्तो मज्छत्तद्ाने येव, अप्पियो 
अप्पियद्राने येव, वेरी वेरिद्ाने येव तिद्रति । लिङ्खविसभाग-कारद्कूता अखेत्तमेव । 


५२ कथं च भिक्खु करुणासहगतेन चेतसा एकं दिस फरित्वा विहरति ? 
सय्यथापि नाम एकं पुग्गर दुग्गत्त दुूपेतं दिस्वा करुणायेय्य, एवमेव सन्बसत्तं 
करुणाय फरती” (अभि० २-३२८) ति तिभङ्के वुत्तत्ता सन्बपठमं ताव 
किञ्चिदेव करणायितब्बरूपं परमकिच्छप्पत्तं दुग्गतं दुस्पेतं कपणपूरिसं छन्ना- 
हा र कपालं पुरतो स्पेत्वा अनाथसाकाय निसिन्तं हत्यपादेहि पग्घरन्तकिमिगण 
अदस्सरं करोन्तं दिस्वा--“किच्छं वताय सत्तो भापन्नो, भप्पेव नाम इमम्हा 
दुक्ा मुच्चेय्या” ति करुणा पवत्तेतव्बा । त जकभन्तेन सुखितो पि पापकारी 
पुग्गलो वज्ज्ेन उपमेत्वा करुणायित्तब्बो । 


५३. कथं ? सेय्यथापि संह भण्डेन गहित्तं चोरं “वधेथ नं" ति रञ्मो आणाय 
राजपुरिसा वन्धित्वा चतुकके चतुक्के पहा रसतानि देन्ता आघातनं नेन्ति । तस्स 
मनुस्सा खादनीय पि भोजनीयं पि मालागन्धविरेपनतम्बूलानि पि देन्ति। 
किञ्चापि सो तानि खादन्तो चेव परिभुञ्जन्तो च सुखितो भोगसमप्पित्तो 
विय गच्छत्ति, अथ खो त्तं नेव कोचि “सुखितो अयं महाभोगो” त्ति मञ्ज्ति । 
जञ्ञदत्थयु “अयं वराको इदानि मरिस्सतति, यं यदेव हि अय पद निक्खिपत्त, 
तेन तेन सन्तिके मरणस्स होती" ति त्तं जनो करुणायति । एवमेव करुणा- 
कम्मदुानिकेन भिक्खुना सुखितो पि पुग्गलो एवं करुणायित्तव्बो -““अयं वराको 
किञ्चापि इदानि सुखितो सुसच्जितो भोगे परिभुञ्चति, अथ खो तीसु द्रारेसु 
एकेना पि कतस्स कल्याणकस्मस्स अभावा इदानि भपायेसु अनप्पकं दुक्खं 
दोमनस्स परटिसंवेदिस्सती' ति। 


५४. एवं त पुग्गरं करुणायित्वा ततो परं एतेनेव उपायेनः पियपुर्गरे, 
ततो मन्धत्ते, ततो वेरिम्ही-ति अनुक्कमेन करुणा पवत्तेतन्बा । 

सचे पनस्स पुञ्बे वुत्तनयेनेव (विसु०° २४४) वेरिम्ह पटिघ उप्पज्जति, तं मेत्ताय 
वुत्तनयेनेव वुपसमेत्तव्वबं । यो पि चेत्य कतकूसलो होति, त पि जात्तिरोगभोग- 
व्यसनादीनं अञ्जतरेन ब्यसनेन समन्नागतं दिस्वा वा सृत्वा वा तेसं अभवेपि 
वटदुक्खं जनतिक्कन्तत्ता “दुक्खितो व अयं” ति एव सब्बथा पि करुणायित्वा 
वृत्तनयेनेव--अत्तनि, पियपुग्गङे, मञ्चे, वेरिम्ही ति चतुयु जनेमु सीमासम्भेदं 


१. एतनेव उषायेना ति ¡ येन विधिना एतरहिं यथावुत्ते परमक्िच्छापन्ने आयति वा 
दुक्वभागिम्हि पुरग कृषणायितुं करणा उप्पादिता, एतेनैव नयेन । 


२६० विसुद्धिमगों [ ९. ब्रह्मविहार 


कत्वा त्तं निमित्त आसेवन्तेन भावेन्तेन बहुरीकरोन्तेन मेत्तायं वुत्तनयेनेव 
तिकचतुवकञ्ज्ञानवसेन अप्पना वड्ढेतब्बा । 
अङ्खुन्तरद्रुकथायं पन ““पठमं वेिपुग्गलो करुणायितब्बो, तिमि चित्तं मुदं 
कत्वा दुर्गतो, ततो पियपुग्गलो, तत्तो अत्ता" ति भयं कमो वृत्तो । सो ““दुरगतं 
दुरपेत” ति पाठिया न समेति । तस्मा वृत्तनयेनेवेत्थ भावनं भारभित्वा सीमा- 
सम्भेदं कत्वा अप्पना वडढेतम्बा । ततो पर, पञ्चहाकारेहि अनोधिसो फरणा 
सत्तहाकारेहि ओधितो फरणा, दसहाकारेहि दिसाफरणा ति अयं विक्रुब्बना 
“सुखं सुपती"" ति आदयो अआनिसंसा च मेत्तायं वृत्तनयेनेव वे दित्तब्बा ति । 
अय केरुणाभावनाय वित्थारकथा ॥ 


मुदिताभावनाकथा 


५५ मुदिताभावनं आरभन्तेनापि न पठमं पियपुग्गलादीसु आरमितमब्बा । 
न हि पियो पियभावमत्तेनेव मुदिताय पदद्रानं होति, पगेव मज्कत्तवेरिनो । 
किङ्गविसभाग-कालङ्कुता भखेत्तमेव । 

५६. मतिप्पियसहायको पनं सिया पददानं यो अहूकथायं सोण्डसहायोः ति 
वुत्तो । सो हि मुदितमुदितो व होति, पठमं हसित्वा पच्छा कथेति, तस्मा सो 
वा पठमं मुदिताय फरितन्नो, पियपुग्गल वा सुखितं सज्जितं मोदसान दिस्वा 
वा सुत्वा वा “मोदति वतायं सत्तो, बहो साधु अहो सुट्‌ट” त्ति मुदिता 
उप्पादेतब्बा । इममेव हि अत्थवसं पटिच्च विभङ्के वुत्तं--“कथं च भिक्लु 
मुदित्तासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरत्ति ? सेय्यथापि नाम एकं 
पुग्गङ पिय मनापं दिस्वा मुदितो अस्स, एवमेव सब्बे सत्तं मुदिताय फरती" 
(अभि० २-३३०) ति । 

५७ सचे पिस्स सो सोण्डसहायो वा पियपुग्गखो वा अतीते सुखितो अहोसि 
सम्पति पन दुर्गतो दुरपेतो, अतीतमेव चस्स सुखितभावं भनुस्सरित्वा “एस 
अतीते एवं महाभोगो महापरिवारो निच्चप्पमुदितो अहोसी" ति त्तमेवस्स 
मुदिताकार गहेत्वा मुदिता उप्पादेतब्बा । “अनागते वा पन पुन तं सम्पत्ति 
मित्वा हत्थिक्खन्ध-मस्सपिद्-सुवण्णसिविकादीहि विचरिस्सती"* ति अनागतं 
पिस्स मुदिताकार गहेत्वा मुदिता उप्पादेतम्बा । 

५८. एवं पियपुरगरे मुदितं उप्पादेत्वा, भथ मज्छत्ते, ततो वेरिम्ही ति 
अनुक्कमेन मुदिता पवत्ते्तव्बा । सचे पनस्स॒पुन्बे वुत्तनयेनेव वेरिम्ि पटिघं 
उप्पज्जति, तं मेत्तायं वृत्तनयेनेव वृघसमेत्वा इमेसु च तीसु भत्तनि चा ति 


१. मेत्तोभावनाकथायं पिद" वृत्तेन नयेन । 
२. पोण्डसहायो ति । बतिप्पियसहायो, न तु सुरापानसहायो । 


निहेसो] पकिण्णककथा २६१ 


चतुसु समचित्तत्ताय सीमसाम्भेदं कत्वा तं निमिच्चं आसेवन्तेन भावेन्तेन बहुरी- 
करोन्तेन मेत्तायं वृत्तनयेनेव तिकचतुक्कञ्सानवसेन अप्पना वड्ढेतन्बा । ततो 
पर “'पञ्चहाकारेहि अनोधिसो फरणा, सत्तहाकारेहि ओधिसो फरणा, दसहा- 
कारेहि दिसाफरणा' ति अयं विकूल्बना, “सुख सुपत्ती” ति भादयो आनिसंसा 
च मेत्तायं वुत्तनयेनेव वेदितव्बा ति । 

अयं मुदिताभावनाय वित्थारकथा ॥ 


उपेक्वाभावनाकथा 


५९ उपेक्ाभावन भावेतुकामेन पन मेत्तादीसु पटिलद्धतिकचतुक्कज्ज्ानेन 
पगुणततियज्स्ाना वुदाय “सुखिता होन्तु'" ति आदिवसेन सत्तकेलायनमन- 
सिकारयुचत्ता, पटिघानुनयसमीपचारिचा, सोमनस्सयोगेन ओव्छारिकनत्ता च 
पुरिमासु आदोनवं, सन्तसभावचा उपेक्खाय आनिसस च दिस्वा ग्वास्स 
पकतिमज्छच्ो पुरगलो, तं अज्घुपेकिखित्वा उपेक्खा उप्पादेतन्बा । ततो 
पियपुग्गकादीसु । वृत्तं हेतु-“कथं च भिक्लु उपेक्लासहगतेन चेत्तसा एकं दिस 
फरित्वा विहरति ? सेय्यथापि नाम एक पुरग नेव मनाप न अमनाप दिस्वा 
उपेक्लको भस्स, एवमेव सन्बे सत्ते उपेक्लाय फएरती'' (अभि° २-२३३१) ति । 

६० तस्मा वृत्तनयेनेव मज्ज्ञचपूरगङे उपेक्स उप्पादेत्वा अथ पियपुग्गले, 
ततो सोण्डसहायके, ततो वेरिम्ही त्ति एव इमेसु च तीसु अत्तनि चा ति सब्बत्थ 
मञ्त्तवसेन सीमासम्मेदं कत्वा तं निमिच भासेवितन्ब भावे्तञ्ब बहुरीकात्तब्ब । 
तस्सेवं करोत्तो पथवीकसिणे वृ्तनयेनेव ` चतुत्थज्क्षानं उप्पञ्जति । 

६१. किं पनेतं पथवीकसिणादीसु उप्पन्नततियज्छानस्सा पि उप्पज्जती ति ? 
नुपज्जति ¦ कस्मा ? आरम्मणविसभागताय । मेत्तादिसु उप्पन्नततियञ्ज्ानस्सेव 
पन उप्पज्जति, आरम्मणसभागतताया ति । ततो परा पन विकब्बना च आनिसंस- 
परिलमो च मत्ताय वु्नयेनेव वेदितन्बो ति । 

अयं उपेक्खाभावनाय वित्थारकथा ॥ 


पर्ठिण्णकक्था 


बरह्यत्तमेन कथिते इमे ब्रहमविहारे इति विदित्वा । 
भिय्यो एतेसु अयं परकिण्णककथा पि विञ्जेय्या ॥ 

६२. एतासु हि मेत्ता-करुणा-मुदिता-उपेक्लासु अत्थतो ताव--१. मेज्जतीः 
ति भेत्ता सिनिह्यत्ती ति अत्थो ! पित्ते भवा, मित्तस्स वा एसा पवन्ती ति 
१. “अयं समापत्ति आसन्नपीतिपच्चत्थिका'” ति आदिना पथवीकसिणे वुत्तनयेन । 

२. मज्जती ति । धम्मततो भज्जस्त कत्तुनिवत्तनत्थ घम्ममेव कनत्तारं कत्वा निदिसति । 


२६२ विसुद्धिमणे [ ९. ब्रह्मविहार- 


मत्ता । २ परदुक्खे सति साधूनं हदयकम्पनं करोत्ती ति करुणा । किणात्ति वा 
परदुक्खं, हिसति विनासेती ति करणा । किरियति वा दुक्वितेसु, फरणवसेन 
पसारियती ति करुणा । ३. मोदन्ति ताय तसमङ्किनो, सय वा मोदति, मोदन- 
मत्तमेव वा तं ति मुदिता । ४. अवेरा होन्तु' ति आदिन्यापारपहानेन मन्चत्त- 
भावृपगसमेन च उपेक्खती ति उपेक्ला | 


६३. कक्खणादितो पनेत्य हिताकारप्पवत्तिलक्वणा मेत्ता, हितूपसहाररसा, 
आघातविनयपच्चृपदराना, सत्तान मनापमावदस्सनपदद्राना । व्यापादूपसमो 
एत्तिस्सा सम्पत्ति सिनेहुसम्भवो विपि । (क) 

दुक्खापनयनाका रप्पव्तिखक्खणा करणा, परदुक्खासहनरसा, भविहिसा- 
पच्चुपदाना, दुक्खाभिभूतान अनाथभावदस्सनपददाना । विहिसूपसमो तस्सा 
सम्पत्ति, सोकसम्भवो विपत्ति । (ख) 


पमोदलक्लणा मुदिता, अनिस्सायनरसाः, भरतिविघातपच्चुपदाना, सत्तान 
सस्पत्तिदस्सनपदट्खाना । भरतिवृपसमो तस्सा सम्पत्ति, पहाससम्भवो 
विपत्ति | (ग) 


सत्तु मञ्छत्ताका रप्पवत्तिलक्खणा उपेक्ला, सत्तेसु समभावदस्सनरसा, 
पटिघानुनयवृपसमपच्चृपदराना, "कम्मस्सका सत्ता, ते कस्स रुचिया सुखिता वा 
भविसन्ति, दुक्खतो वा मुच्चिस्सन्ति, पत्तसम्पत्तितो वा न परिहायिस्सन्ती' ति 
एवं पवत्तकम्मस्सकतादस्सनपददुाना । पटिघानुनयव्‌पसमो ततस्सा सम्पत्ति, 
गेहसित्ताय अञ्जाणुपेक्खाय सम्भवो विपत्ति । (घ) 

६४. चतुन्न पि पनेतेसं ब्रहमाविहारानं विपस्सनाघुखं चेव भवसम्पत्ति च 
साघारणप्पयोजन, व्यापादादिपटिघातो अआवेणिकं | व्यापादपटिघात्तप्पयो जना 
हेव्थ॒मेत्ता, विहिसाभरतिरागपटिवातप्पयोजना इतरा । वृत्त पि चेतं-- 
“"निस्सरणं हेत, मावुसो, व्यापादस्स, यदिद मत्ता चेतोविमुत्ति पेऽ निस्सरणं 
हैतं आवुसो, विहेसाय, यदिद करुणा चेतोविमुत्ति" पे० निस्सरण हेतं, 
आवुसो, अरतिया, यदिद मुदिता चेतोविमु्ति “निस्सरण हैतं, अवुसो, 
रागस्स, यदिदं उपेक्खा चेतोविमुत्ती ° (दो० ३-१९१) ति । 

६५ एकमेकस्स चेत्थ आसन्त-दूरवसेन दव दरे पच्चत्थिका । मे्ताब्रह्मविहारस्स 
हि-समीपचारो विय पुरिसस्स सप्तो, गुणदस्सनसमागताय रागो आसन्न- 
पच्चत्थिको । सो हु मत्तारं लभति । तस्मा ततो सुद मेता रक्खित्तन्बा । 
पन्बत्तादिगहननिस्सित्तो विय पुरिसस्स सप्तो, सभागविसंभागताय व्यापादो 


१. अनिस्सायनरसा ति । इस्सायनस्स उसूयनस्स पटिपक्लभावकिच्चा । 
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दुरपच्चत्थिको । तस्मा तत्तो निब्मयेन मेत्तायितब्बं । मेत्तायिस्सति, कोपं च 
करिस्सती ति अदुानमेत्त । 

करुणाब्रहय विहारस्स-“चक्खुविजञ्ञेय्यानं रूपानं इदुानं कन्तानं मनापान 
मनोरमान छोकामिसपटिसयुत्चान अप्पटिकाभं वा॒भप्पटिलाभतो समनुपस्सतो 
पुन्बे वा पटिलद्धपुब्बं अतीतं निरुद्ध विपरिणत्त समनुस्सरत्तौ उप्पञ्जति 
दोमनस्सं, यं एवरूपं दोमनस्सं, इद वुच्चति गेहसित दोमनस्स' (म० ३-२९८) 
ति आदिना नयेन आगतं गेहसित दोमनस्स विपत्तिदस्सनसभागताय आसन्न- 
पच्चत्थिक । सभागविसभागताय रविरहिसा दूरपच्चत्थिका । तस्मा तत्तो निन्भयेन 
करुणायितब्ब ! करुण च नाम करिस्सति, पाणि-आदीहि च विहेटयिस्सती ति 
अदानमेत । 

मुदितात्रह्यविहारस्स--““चक्लुविञ्जञेय्यान रूपान इदान ` पे०““"लोकामिस- 
पटिसयुत्तानं पटिलाभ वा पटिलाभततो समनुपस्सतो पुब्बे वा पटिलद्धपुन्ब 
अतीत निरुद्धं विपरिणतत समनुस्सरतो उप्पज्जति सोभनस्स, य एवरूप 
सोमनस्स, इद वुच्चत्ति गेहसित्त सोमनस्सं'" (म ३-२९८) ति आदिना नयेन 
आगत्त गेहसितं सोमनस्सं सम्पत्तिदस्सनसभागत्ताय भासन्नपच्चत्थिक । समाग- 
विसभागताय अरति दरपन्चित्थिका । तस्मा तत्तो निब्मयेन मुदित्ता भावेत्तन्बा । 
पमुदित्तो च नाम भविस्सतति, पन्तसेनासनेसु च अधिकुसलधम्मेसु^ वा उककण्ठि- 
स्सती ति अदुनमेतं । 

उपेक्वाब्रह्मविहारस्स पन--““चक्खुना रूपं दिस्वा उप्पञ्जति उपेक्सा 
बालस्स मृढ्हस्स पुथूज्जनस्स अनोधिजिनस्स अविपाकजिनस्स॒ अनादौनव- 
दस्साविनो भस्सृतवतो पृथज्जनस्स, या एवरूपा उपेक्खा, रूपं सा नात्तिवत्तति, 
तस्मा सा उपेक्खा गेहसिता ति वुच्चती"' (म० ३-३००) ति आदिना नयेन आगता 
गेहसिता अञ्ञाणुपेक्खा दोसगुण-अविचारणवसेन सभागता आसन्तपच्चत्थिका । 
समभागविसभागताय राग-पटिघा दरपच्चत्थिका । तस्मा ततो निन्मयेन उपेक्खि 
तञ्च । उपेक्खिस्सत्ति च नाम रज्जिस्सति च पटिह्ञ्जिस्सति चा ति भद्रानमेत । 


६६९ सब्बेसं पि च एतेसं कततुकामतावच्छन्दो आदि, नीवरणादिविक्छभनं 
मच्छ, अप्पना परियोसानं, पल्यत्तिधम्मवसेन एको व सत्तो अनेके वा सत्ता 
आरम्मणं, उपचारे वा अप्पनाय वा पत्ताय आरम्मणवडुन । 


तत्रायं वङ्नक्कमो--यथा हि कुसलो कस्सको कसितब्बदानं परिच्छिन्दित्वा 
कसति, एवं पठमभेव एकं आवासं परिच्छिन्दित्वा तत्थ सेसु इमस्म आवासे 


१. भेहसितं ति । क्रामगुणनिस्सितं । 
२ भधिकूसलघम्मेसू ति । समथविपस्सनाघम्मेसु । 
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सत्ता अवेग होन्त्‌" ति आदिना नयेन मत्ता भावेत्तव्बा । तत्थ चित्तं सुद कम्मनियं 
कत्वा दवे आवासा परिच्छिन्दितब्बा । ततो अनुक्कमेन तयो, चत्तारो, पञ्च, छ, 
सत्त, अदु, नव, दस, एका रच्छ, उपडगामो, गामो, जनपदो, रज्ज, एका 
दिसा ति एवं याव एक चक्कवाक, ततो वा पन भिय्यो तत्थ तत्थ सत्तेसु मेत्ता 
भावेतन्बा । तथा करुणादयो ति-अयमेत्थ आरम्मणवडूनक्कमो । 


६७ यथा पन कसिणान निस्सन्दो आरूप्पा, समाधितिस्सन्दो नेवसचञ्ताना- 
सञ्जायत्तनं, विपस्सनानिस्सन्दो फलसमापत्ति, समथविपस्सनानिस्सन्दो निरोध- 
समापत्ति; एवं पुरिमब्रह्यविहा स्तयनिस्पन्दो एत्थ उपेक्खाब्रह्मविहारो । यथा 
हि थम्भे अनूस्सपेत्वा तुखासङ्काट अनारोपेत्वा न सक्का आकामे कूटगोपानसियो 
स्पेतु, एवं पुरिमेयु तत्तियञ्ज्ञान विना न सक्का चतुत्थ भावेतु ति ॥ 

६८. एत्थ सिया-करस्मा पनेता मेत्ताकरुणामुदिताउपेक्खा ब्रह्यविहारा ति 
वुच्चत्ति ? कस्मा च चतस्सो व ? को च एतासं कमो ? असमिधम्मे च कस्मा 
अप्पमञ्जा ति वृत्ता ति? 

वृच्चते-सेदुदन ताव निहोसभावेन चेत्थ ब्रह्मविहारता वेदितब्बा । सत्तेसु 
सम्मापटिपत्तिमावेन हि सेदरा एते विहारा । यथां च ब्रह्मानो निहोसचित्ता 
विहरन्ति, एव एतेहि सम्पयुत्ता योगिनो ब्रह्मसमा हृत्वा विहरन्ती ति सेदरटुन 
निहोसभावेन च ब्रह्मविहारा ति वुच्चन्ति | 

६९. कस्मा चतस्सो वा ? ति आदि पञ्हस्स पन इदं विसज्जन-- 


विसुद्धिमग्गादिवसा चतस्सो हितादिभाकारवसा पनासं । 

कमो पवत्तन्ति च अप्पमाणे ता गोचरे येन तदप्पमञ्जा ॥ 
एतासु हि यस्मा भेत्ता व्यापादबहुलस्स, करुणा विहेसाबहुलस्स, मुदिता 
अरतिबहुलस्स, उपेक्खा रागबहुलस्स॒विसुद्धिमग्गो । यस्मा च हितूपसंहार- 
अहितापनयन-सम्पत्तिमोदन-अनाभोगवसेन चतुञ्िधो येव स्तेसु मनसिकारो । 
यस्मा च यथा माता दहर-गिरान-योन्बनप्पत्त-सकिच्चपसुतेयु चतूसु पुत्तेसु 
दह्रस्स अमिवुधिकामा होति, गिकानस्स गेकञ्जापनयनकामा, योब्बनप्पत्तस्स 
योन्बनसम्पच्तिया चिरद्रित्तिकामा, सक्िच्चपसुतस्स किस्मिचि परियायेः 
अव्यावटाः होति; तथा अप्पमञ्जाविहारिकेना पि सन्बसद्येसु मेत्तादिवसेन 

मावेत्तव्बं । तस्मा इतो विसुद्धिमग्गादिवसा चतस्सो व अप्पमञ्ता | 
७०, यस्मा पन चत्तस्सो पेता भावेतुकामेन पठमं हिताकारप्पवदिवसेन 
स्तेमु पटिपज्जितव्बं, हिताकारप्पवत्तिलक्लणा च मत्ता । तत्तो एवं पत्थित- 


१, परिथाये ति । वारे, तस्मि तस्मि किञ्चवसेन परिवत्तनक्कमे ति अत्थो । 
२, अभ्यावटा ति । अनुस्सुका । 
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हितानं सत्तानं दुक्लाभिभव दिस्वा चा सूत्वा वा सम्भावेत्वा वा दुक्वापनयना- 
कारप्पवत्तिवसेन, दुक्खापनयनाकारप्पवत्तिखक्खणा च करुणा । अथेवं पत्थित- 
हितानं पत्थित्तदुक्खापगमान च नेस सम्पत्ति दिस्वा सम्पत्तिपमोदनवसेन 
पमोदनलक्खणा च मुदिता । ततो परं पन क्व्बाभावतो अज्छुपेक्खकन्- 
सद्कातैन मज््त्ताकारेन पटिपज्जितब्बं, मञ्ज्चचाकारप्पवत्तिलक्डणा च उपेक्खा । 
तस्मा इतो हितादिभाकारवसा पनास पठमं मेया वुत्ता, अथ करुणा, मुदित्ता, 
उपेक्खा ति--जय कमो वेदितब्बो । 


७१ यस्मा पन सन्बापेता अप्परमाणे गोचरे पवत्तन्ति । अप्पमाणा हि सत्ता 
एतासं गोचरभूता । एकसचस्सा पि च एत्के पदेसे मेत्तादयो भावे्तब्बा ति 
एव पमाण अगहेत्वा सकरूफरणवसेनेव पवता ति । तेन वृत्त- 


““वियुद्धिमग्गादिवसा चतस्सो हितादिआकारवसा पनासं । 
कमो पवत्तन्ति च अप्प्माणे ता गोचरे येन तदप्पमञ्जा'' ति ॥ 


७२ एव अप्पमाणगोचरताय एकलक्छणासु चापि एतासु परिमा तिस्सो 
तिकचतुक्कञ्जञानिका व होन्ति । कस्मा ? सोमनस्साविप्पयोगत्तो । कस्मा पनासं 
सोमनस्सेन अविष्पयोगो ति ? दोमनस्ससमुद्रितानं व्यापादादीन निस्सरणत्ता । 
पच्छिमा पन अवसेस-एकञ्ञ्ानिका व । कस्मा ? उपेक्खावेदनासम्पयोगत्तो । न 
हि सत्तेसु मज्खत्ताकारप्पवचा ब्रह्मविहासूपेक्खा उपेक्लावेदन विना वत्तती ति। 


७२ यो पनेवं वदेय्य-यस्मा भगवता अदटुकनिपाते चतूसु पि अप्प 
मञ्त्रासु भविसेसेन वृत्तं-““ततो त्व, भिक्खु, इम समाधि सविततक्कं पि सविचारं 
भवेय्यासि, अवितक्कं पि विचारमन्तं भवेय्यासि, अवित्तक्क पि अविचार 
भावेय्यास्षि, सप्पीतिक पि भावेय्यासि, निप्पी तिकं पि भावेय्यासि, सात्तसहगततं 
पि भवेय्यासि, उपेक्खासहगत पि भावेय्यासी'" (अं० ३-३८९) ति, तस्मा 


चतस्सो पि भप्पमञ्ज्रा चतुक्कपञ्चकञ्ज्ञानिकात्ति? सो मा हैवं तिस्स 
वचनीयो । 


एवं हि सति कायानुपस्सनादयो पि चतुक्कपञ्चकज्सानिका सियुं 
वेदनादीसु च परुमज्ज्ानं पि नत्थि, पगेव दतियादीनि । तस्मा व्यञ्जनच्छयामत्तं 
गहेत्वा मा भगवन्त अन्भाचिक्खि, गम्भीर हि बुद्धवचनं । त आचरिये पयिस 
पासित्वा अधिप्पायतो गहेतन्ब । 


७४ अयं हि तत्र अधिप्पायो--"“साघु, मे, भन्ते, भगवा सङ्करो धम्म 
देसेतु, यमहं भगवत्तो धम्मं सुत्वा एको वृपकटरौ अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो 
विह्रेय्य'' ति एवं भआयाचितघम्मदेसन किर तं भिक्खु यस्मा सो पुब्बे पि धम्मं 


२६६ विसुद्धिमगे [ ९ ब्रह्मविहार. 


सुत्वा तत्थेव वसति, न समणधम्मं कातु गच्छति, तस्मा नं भगवा-“एवमेव 
पनिघेकनच्चे मोघपुरिसा ममञ्ञेव अज्छेसन्ति, धम्मे च भासिते ममञ्जेव 
अनुबनि्वितन्ब मञ्ञन्ती'' ति भपसादेत्वा पुन यस्मा सो अरहत्तस्स उपनिस्सय- 
सम्पन्नो, तस्मा न ओदन्तो आह--““तस्मातिह्‌ ते, भिक्खु, एव सिक्खितव्ब- 
अच्छत्तं मे चित्त ठित भविस्सति सुसण्ठित, न चृप्पन्ना पापका भकूुसला धम्मा 
चित्त परियाद।य उस्सन्ती' ति । एव हि ते, भिक्खु, सिक्खितन्बं"' ति । 

७५ इमिना पनस्त भावादेन निथकञ्सत्वसेन चिचकगतामत्तो मृकुसमाधि 
वुत्तो । 

ततो “एत्तकेनेव सन्तु अनापज्जित्वा एव सो एव समाधि वड्हेतन्बो' 
ति दस्सेतु “यतो खो ते भिक्खु अञ्ज्ञ चिच ठित होति सुसण्ठिति, न चुप्पन्ना 
पापका अकुसलखा धम्मा चित्त परियादाय तिदट्ुन्ति, ततो ते भिक्ख॒ एवं 
सिक्खितम्ब--मेत्ता मे चेतोविमुद्धि भाविता भविस्सति बहुलीकतता यानीकत्ता 
वत्थुकता अनुद्तता परिचिता सुसमारद्धा, ति । एव हि ते, भिक्खु, सिक्खित्तम्ब" 
ति एवमस्स मेच्चावसेन भावन वत्वा पून “यतो खो ते, भिक्खु, भय समाधि एव 
भावितो होति बहुलीकतो, ततो त्व भिक्खु इम मूलसमाधि सवित्तक्कं पि 
सविचारं भावेय्यासि पे° उपेक्छासह्गत पि भवेय्यासी' ति वृत्त । 


तस्त्यो--यदा ते, भिक्छु, भय मृ्षमाधि एव मेत्तावसेन भावितो होत्ति, 
तदा त्व तावतकेना पि तुद अनापज्जित्वा व॒ इमं मृकसमाधि मञ्जेसु पि 
अ।रम्भणेसु चतुककपञ्चकज्ानानि पापयमानो सवितक्क पि सविचार ति 
भादिना नयेन भवेय्यासी ति । 


७६. एव वत्वा च पुन करुणादिअवसेनव्रह्यविहा रपुब्बङ्गमं पिस्स अञ्जस 
भारम्मणेसु चतुक्करपञ्चकज्छानवसेन भावने करे्यासी ति दस्सेन्तो--“यतो 
खो ते, भिक्खु, अय समाधि एव भावितो होत्ति बहुलीकतो, ततो ते, भिक्लु, 
एव सिदिखतन्ब-क्ररुणा मे चेतोविमुत्ती ” ति आदिमाह्‌ | 


७७. एव मेत्तादिपुब्छ ङ्गम चतुक्कपञ्चकञ्ज्ञानवसेन भावनं दस्सेत्वा पुन 
कायानुपस्सनादिपुब्बङ्गम दस्सेतु “यततो सोते, भिक्छु, अयं समाधि एव 
भावित्तो होति बहुलीकततो, ततो ते भिक्ख॒ एव सिक्खिततन्ब काये-कायानुपस्सी 
विहरिस्सामी" ति आदि वत्वा “यत्तो खो ते, भिक्ख्‌, भय समाधि एवे भावित्तो 
भविस्सति सुभावितो, त्तो त्वं भिक्खु येन येनेव गर्घसि^, फासुञ्त्ेव गग्धसि 

यत्य यत्थेव उस्ससि फासुञ्ञेव ठस्ससि, यत्थ यत्थेव निसीदिस्ससि फासुञ्ञेव 


१. गरधसी ति । गरभिस्ससि । 


निसो | पकिण्णककथा २६७ 


निधीदिस्ससि, यत्थ यत्थेव सेय्यं कप्पेस्ससि, फासुञ्जेव सेय्य कप्पेस्ससी'" ति 
ति अरहृत्तनिकूटेन देसनं समापेसि । तस्मा तिकचतुक्कज्छानिका व मेचादयो, 
उपेक्खा पन अवसेसएकञ्ज्चानिका वा ति वेदित्वा | त्तथेव च अभिधम्मे 
(अभि० २-३३१) विभक्ता ति । 


७८ एव तिकचतुज्ज्ञानवसेन चेव अवसेसएकञ्ज्ञानवसेन च द्विधा ठितान 
पि एतासं सुभपरमादिवसेन भञ्ज मञ्ज असदिसो आनुभावविसेसो वेदितब्बो । 
हिहिवसनसुर्तास्म हि एता सुभपरमादिमावेन विसेसेत्वा वुत्ता । यथाह-- 
“सुभपरमाह्‌, भिक्लवे, मत्तं, चेतोविमुत्ति वदामि ` आकासानञ्चायतनपरमाह, 
भिक्छवे, करुण चेतोविमुत्ति वदामि ` ` विञ्जाणञ्चायतनपरमाह, भिक्खवे, 
मुदित चेतोविमुति वदामि `"भाकिञ्चञ्चायत्तनपरमाहं, भिक्खवे, उपेक्खं 
चेतोविमुत्ति वदामी” (स° ४-१०५) ति । 


७९. कस्मा पनेता एवं वृचा ति ? तस्स तस्स उपनिस्सयत्ता । मेच्ा- 
विहारिस्स हि सत्ता अप्पटिक्कूखा होन्ति । अथस्स अप्पटिक्कूकपरिचया 
अप्परिक्कूलेसु परिसुद्धवण्णेसु नीकादोसु चित्त उपसहूरत्तो अप्पकसिरेनेव तत्थ 
चित्त पक्खन्दति । इति मेत्ता सुभविमोक्खस्स उपनिस्सयो होत्ति, न तततो पर, 
तस्मा 'सुभपरमा' ति वृत्ता । 

८० करुणाविहारिस्स दण्डाभिघातादिरूपनिमित्तं सत्तदुक्खं समनुपस्सन्तस्स 
करुणाय पव्तिसम्भवतो रूपे आदीनवो परिविदितो होति । अथस्स परविदित- 
रूपादीनवत्ता पथवीकसिणादीसु अञ्जतरं उग्वटेत्वा रूपनिस्सरणे आकासे 
चित्त उपसंहरतो अप्पकसिरेनेव तत्थ चित्त पक्खन्दति । इति करूणा भाकासान- 
उ्वायतनस्स उपनिस्सयो होति, न तत्तो पर, त्तस्मा 'भआकासानञ्चायतन- 
परमा" ति वृत्ता । 

८१. मुदिताविहारिस्स पन तेन तेन पामोज्जकारणेन उप्पन्नपामोज्जस्तानं 
विञ्त्राण समनुपस्सन्तस्प मुदिताय पवत्तिसम्भवतो विञ्जाणग्गहुणपरिचित्त 
चित्त होति । अथस्स अनुक्कमाधिगतं आकासानञ्चायतनं अतिकम्म आकास- 
निमित्तगोचरे विञ्बराणे चित्त उपसहरतो भप्पकसिरेनेव तत्थ चिच्च पक्ख दन्ती १ 
ति मुदिता विञ्जाणञ्चायतनस्स उपभियस्सयो होति, न ततो पर, तस्मा 
'विञ्ज्राणञ्चायतनपरमा' ति वृत्ता 


८२. उपेक्वाविहारिस्स पन “सत्ता सुखिता वा दोन्तु, दुक्तो वा 
विमुच्चन्तु सम्पत्तसुखतो वा मा विमुच्चन्तू" ति आभोगाभावतो सुखदुक्लादि- 
परमत्थगाहूविमुखभावतो अविज्जमानगगहणदुक्ख चित्तं होति । भथस्स परमत्थ- 


भलमिनायेनययसययततात मकमन यिमके 


१. पक्खन्दतौ ति । अनुपविसति, विमोक्खभावेन अप्पेति । 


२६८ विसुद्धिमगगे [ ९. ब्रहाविहारः 


गाहतो विमुखभावपरिचित्तस्स परमत्थो अविज्जमानग्गहृणदुक्छचित्तस्स च 
अनुक्कमाधिगत विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्करम्म सभावतो अविज्जमाने परमत्थ. 
भूतस्स विञ्त्राणस्स भभावे चित्त उपसंहरतो अप्पकसिरेनेव तत्थ चित्त 
पक्खन्दति । इति उपेक्ला आकिञ्चञ्जायत्तनस्स उपनिस्सयो होत्ति, न त्तो 
परं, तस्मा 'भाकिञ्चञ्जायतनपरमा' ति वृचा ति । 

८२. एव ॒सुभपरमादिवसेन एतास आनुभावं विदित्वा, पून सब्बा पेता 
दानादीनं सन्बकल्याणधम्मानं परिपुरिका ति वेदितब्बा । सत्तेसु हि हितज््ासय- 
यत्ताय सत्तान दुक्खासहनताय, पत्तसम्पत्तिविसेसान चिरद्ततिकामताय, सब्ब- 
सरोसु च पक्खपाताभावेन समप्पवत्तचित्ता महासत्ता “इमस्स दातब्बं, इमस्स 
न ॒दात्तव्ब'” ति विभागं अकत्वा सब्बसत्तानं सुखनिदानं दान देन्ति । तेसं 
उपघातं परिवज्जयन्ता सीर समादियन्ति । सीलपरिपूरणत्थ नेक्खम्मं भजन्ति । 
सत्तानं हिताहितेसु भसम्मोहत्थाय पञ्ज परियोदपेन्ति । सत्तान हितसुखत्थाय 
निच्चं विरियमारभन्ति। उत्तमविरियवसेन वीरभावं पत्ता पि च सत्तानं 
नानप्पकारक अपराध खमन्ति। “इद वो दस्साम, करिस्सामा” ति केतं 
पटिज्ज न विसंवादेन्ति। तेसं हितसुखाय अविचलायपिद्राना होन्ति। तेसु 
अविचलाथ मेचाय पुञ्बरकारिनो होन्ति । उपेक्खाय पच्चुपकारं नासीसन्ती ति 
एव पारमियो पूरेत्वा याव दसबल-चतुवेसारन्ज-छअसाधारणताण-अदुारसबृद्ध- 
धम्मप्पमेदे सब्बे पि केल्याणधम्मे परिपूरेन्ती ति एवं दानादिसनब्बकल्याणधम्म- 
परिपूरिका एता व होन्ती ति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमग्भे 
समाधिभावनाधिकारे ब्रह्मविहारनिहेसो नाम 
नवमो परिच्छेदो ॥ 


आरुप्पनिहेसो 
दसमो परिच्छेदो 
पठमारप्प(आकासानञ्चायतन)कथा 


१. ब्रह्मविहा यनन्तर उद्दस पन चतुय आरुप्पेसु आकासानञ्चायततनं 
ताव भावेतुकामो “दिस्सन्ते खो पन रूपाधिकरण दण्डादान-सत्थादान-कलह्‌- 
विग्गहु-विवादा, नत्थि खो पनेत्त सम्बसो मारुप्पे ति । सो इति पटिसह्भाय 
रूपानं येव निन्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो हत्ती" (म० २-८८) ति 
वचनत्तो एतेसं दण्डादानादीनं चेव चक्खुसोतरोगादीनं च आबाधसहस्सानं 
वसेन करजशरूपे, आदीनव दिस्वा तस्स समत्तिक्कमाय स्पेत्वा, परिच्छिन्ना- 
कासकसिणं, नवसु पथवीकसिणादीसु अञ्त्रतरस्मि चतुत्थज्क्ञान उप्पादेति । 

२ तस्स किञ्चापि रूपावचरचतुत्थाज्ज्ानवसेन करजरूप अत्िक्कन्तं 
होत्ति, अथ खो कसिणरूपं पि यस्मा तप्पटिभागमेव, तस्मा तत पि समत्तिक्क- 
मितुकामो होत्ति । 

कथ ? यथा अहिभीरुको पुरिसो अरञ्ञ सप्पेन अनुबद्धो वेगेन पलायित्वा 
पकातद्ाने लेखाचित्त ताल्पण्णं वा वल्लिवा रज्जुंवा फलिताय वा पनं 
पथविया फाकतन्तरः दिस्वा भायतेव उत्तसतेव, नेव नं दक्वितुकामो होति । 
यथा च॒ अनत्थकारिना वेरिपुरिसेन सदधि एकगमे वसमानो पुरिसो तेन 
वधबन्धगेहज्ञापनादीषहि उपहतो भञ्ज गामं वसनत्थाय गन्त्वा तत्रापि 
वैरिना समानरूपमहसमुदाचारं पुरिसं दिस्वा भायतेव उत्तसतेव, नेव नं दविखतु- 
कामो होति । 

२ तत्रिद ओपम्मससन्दनं-तेसं हि पुरिसानं अहिना बवेरिना वा 
उपददुत्तकालो विय भिक्खुनो आरम्मणवसेन करजरूपसमद्धिकाखो । तेस वेगेन 
पलायन-अञ्जगामगमनानि विय भिक्खुनो रूपावचरचतुत्थज्ज्ानवसेन करजरूप- 
समतिक्कमनकालो । तेसं पखातद्राने च अञ्तरगमे च ङेखाचित्तत्ताल्पण्णादीनि 
वेव वेरिसदिसं पुरिसं च दिस्वा भयसन्तासअदस्सनकरामता विय भिक्छुनो 
कसिणरूप पि तप्पटिभागमेव इद ति सल्लक्खेत्वा त पि समतिक्कमितुकामता । 
सूक राभिहूतसुनख-पिसाचभीरुकादिका पि चैत्थ उपमा वेदितन्बा । 


१. करजसूपे ति । करं = कम्मं, तेन समुटिठते रूपे । कम्मजरूपेत्यत्थौ । 
२. फालितन्तरं ति ¦ अज्जं विवरं । विस्वा ति । दरतो दिस्वा । 


२७० विसुद्धिमग्गे | १० आरप्प- 


४ एवं मोः तस्मा चतुत्थज्ज्ञानस्स आरम्मणमभूता कसिणरूपा निञ्बिज्ज 
पक्कमितुकामो पञ्चहाकारेहि चिण्णवसी हृत्वा पगुणरूपावचरचतुत्थज्त्ानत्तो 
वदाय तस्मि ज्ञाने--“इमं मया निव्िण्ण रूपं भारम्भमण करोती" ति च, 
“'बआसन्नसोमनस्स पच्चत्थिक'' ति च, “सन्तविमोक्खतो ओगरि्क” ति च 
मादीनवं पस्सत्ति। अङ्खोारिकता पनेत्थ नत्थि । यथेव हैत रूप दवद, 
एव भआरुप्पानि पी ति । 


५. सो तत्थ एवं आदीनवं दिस्वा निकन्ति परियादाय आकासानञ्चाय- 
तनं सन्ततो अनन्ततो मनसिक्ररित्वा चक्कवाद्परियन्त वा यत्चकं इच्छति 
तत्तकं वा किणं पत्थरित्वा तेन पुद्रोकासं “भाकासो आकासो"' त्ति वा 
“अनन्तो आक्रासो'” ति वा मनसिकरोन्तो उग्बाटेति । कसिण उग्धाटेन्तो हि 
तेव किञ्ज विय सवेल्लेत्ति, न कपारतो पूवं विय उद्धरति । केवर पन तं 
नेव आवज्जेत्ति, न मनसि करोति, न पच्चवेक्छति । अनावज्जेन्तो अमनसि- 
करोन्तो अप्पच्चवेक्छन्तो च, भञ्त्रदत्थु तेन पुट्रोकास “बाकासो आकासो” ति 
मनसिकरोन्तो कसिण उग्घाटेत्ति नाम । 


कसिणं पि उग्घाटियमानं नेव उब्बदरुति न विवटरति । केवर इमस्स अमन- 
सिकारं च “ोकासो आकासो'” ति मनसिकारं च पटिच्च उग्घाटित नाम होति, 
कसिणुग्घाटिमाकासत्त पञ्जायति । कसिणुग्घाटिमाकास ति वा कसिणयुदरोकासो 
ति वा कसिणविवित्ताकासं ति वा, सन्बमेतं एकमेव । 


६- सो तं कसिणुग्धाटिमाकासनिमित्तं “आकासो आकासो'' ति पृप्पूनं 
आवज्जेति, तक्काहृतं धितक्काहतं करोति ! त्स्तेवं पुनप्पुनं आवज्जयततो 
तक्काहततं वित्तव्काहतं करोतो नीवरणानि विक्खम्भन्ति, सत्ति सन्तिटुति, 
उपचारेन वित्तं समाधियति । सो तं निमित्त पुनप्युनं आसेवति, भावेति, 
बहुरीक रोति । 


तस्सेव पुनप्पुनं आवज्जयतो मनसिकरोतो पथवीकसिणादीसु रूपावचरचिनत्तं 
विय जाकाक्षे आक्रासानञ्चायतनचित्तं मप्पेति । इधा पि हि पुरिममागे तीणि 
चत्तारि वा जवनानि कामावचरानि उपेक्लावेदनासम्पयुत्तानेव होति, चतुत्थं 
पञ्चमं चा अरूपावचर । सेसं पथवीकसिणे वुत्तनयमेव२ । 


७. अयं पन विसेसो--एवं उपपन्ने अरूपावचरचित्ते सो भिक्खु यथा नाम 


१. सोति! योगावचरो । 
२. पथवीकरसिणनिहसे पठमज्ज्ानकथायं चतु त्थज््ञानकथायं च । 


निरे | परटमारप्पकथां २७१ 


यानप्पुतोच्छि-कुम्भिमुखादीनं , अञ्जतरं नीरपिखोतिकाय वा पीतलोहितो- 
दातादीनं वा अञ्बतराय पिखोत्तिकाय बन्धित्वा पेक्छमानो पुरिसो वातवेगेन 
वा अञ्मेन वा केनचि अपनीताय पिरोतिकाय आकासं येव पेक्ठमानो तिदस्य, 
एवमेव पुञ्बे कसिणमण्डलं ज्ञानचक्खुना पेक्डमानो विहुरित्वा “आकासो 
आकासोः' ति इमिना परिकम्ममनसिकारेन सहसा अपनीते तस्मि निमित्ते आकासं 
येव पेक्खमानो विहरति । 

एत्तावता चेस “सन्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कसा पटिघतसञ्जानं अत्थङ्कमा 
तानत्तसञ्जानं अमनसिकारा (अनन्तो आकासो' ति आकासानञ्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहुरती'' (अभि० २-२९५) ति वुच्चति । 

८. तत्य सब्वसो ति । सब्बाकारेन, सनब्बास वा अनवसेसान ति भत्थो । 
रूपसञ्ानं ति । सञ्जासोसेन वृत्तखूपावचरज्ञानान चेव तदारम्मणानं च । 
रूपावचरज्ज्ञान पि रूपं ति वुच्चति “रूपी रूपानि पस्सती" (दी° २-५६) ति 
आदीसु । तस्स आरम्मण पि “बहिद्धा रूपानि पस्सति सुवण्णदुब्बण्णानी" 
(दी ० २-८६) ति आदिसु । तस्मा इध रूपे सञ्जा रूपसञ्ञा ति एव सञ्त्रासीसेन 
वुत्तरूपावचरज्सानस्सेत्तं अधिवचन । रूप सञ्जा अस्सा ति रूपसञ्ज । ख्यं 
अस्स नाम ति वृत्त होति । पथवीकसिणादिभेदस्स तदारम्मणस्स चेतत अधिवचनें 
ति वैदितन्ब । 

समतिक्कमा ति । विरागा निरोधा च । कि वृत्त होत्ति ? एतासं कुसल- 
विपाककिरियवसेन पच्चदसन्न ज्ानसङ्कातानं रूपसञ्बानं, एतेस च पथवीक- 
सिणादिवसन नवत्तं आरम्मणसङ्काततानं रूपसञ्खानं सन्बाकारेन अनवसेसानं 
वा विरागा च निरोधा च विरागहेतु चेव निरोधहेतु च आकासानञ्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति} न हि सक्का सम्बसो अनतिक्कन्तरूपसञ्ञेन एतं 
उपसम्पजञ्ज विहरतु ति । 

९. तत्य यस्मा आरम्मणे अविरत्तस्स॒सञ्तासमत्तिक्कमो न होति, 
समत्तिक्कन्तासु च सचञ्जासु आरम्मणं समतिक्कन्तमेव होति । तस्मा आरम्मण- 
समत्तिक्कम अवत्वा “तत्थ कतमा रूपसञ््ा ? हूपावचरसमापत्ति समापन्नस्स 
वा उपपन्नस्स वा ॒दिद्रुधम्मसुखविहारिस्स वा सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्तं, 
इमा वुच्चन्ति रूपसञ्जायो । इमा रूपसञ्जायो अतिक्कन्तो होति वीतिक्कन्तो 
समतिक्कन्तो, तेन वुच्चति सब्बसो रूपसञ्जान समत्िक्कमा'' (अभि० २-२३१४) 





१. यानप्पृतोचि-कुम्भिमुखादीनं ति । आओोगुण्ठनसिविकादियानानं मुख थानमृखं, पुतोचिया 
खुद्कट्रारस्स मुखं पुतोदिमुलं, कूम्भिमुख ति पच्चेक मुख-सदो सम्बन्धितन्बो । 
पतोच्छिया रथिकाय मुखं पतोदधिमुखं वा । 


२७२ विसुद्धिमग्गे [ १० आरुप्प- 


ति एव विभङ्के सञ्ान येव समतिक्कमो वृत्तो । यस्मा पन आरम्मणसमतिक्कमेन 
पत्तव्बा एता समापत्तियो, न एकस्मि येव आओरम्मणे पठ्मज्ानादीनि विय । 
तस्मा अय आरम्मणसमतिक्कमवसेना पि अल्यवण्णना कता ति वेदितनब्बा | 


१०. परिघसञ्ानं अत्थद्धमा ति । चक्खादीनं वत्थूनं रूपादीनं आरम्मणानं 
च परिधातेन समुप्पन्ना सञ्ता पटिघसञ्जा । रू्पसञ्जादीनं एतं अधिवचन | 
यथाह्‌--““तत्थ कतमा पटिधसञ्जा ? शूपसञ्ञा सहसञ्जा गन्धसञ्जा रससञ्त्रा 
फोटु्बसञ्जा, इमा वुच्चन्ति पटिवसञ्जायो” (जभि० २-३१४) ति । तास 
कुसरूविपाकान पञ्चन्न, अकुसरूविपाकान पञ्चन्नं ति सब्बसो दसन्नं पि 
पटिघसञ्जान अत्थज्खमा पहाना असमुप्पादा । अप्पवत्ति कत्वा ति वृत्त होति । 

कामं चेता पठमञ्ञ्ानादीनि समापन्नस्सा पिन सन्ति! न हि तस्मि समये 
पञ्चद्रारवसेन चित्तं पवत्तति । एव सन्ते पि अञ्जत्थ पहीनानं सुखद्क्खानं 
चतुत्थज्ज्ञाने विय, सक्कायदिद्रादीनं ततियमग्गे विय च इमर्म चाने उस्साह- 
जननत्थं इमस्स ज्लानस्स पसंसावसेन एतासं एत्य वचनं वेदितन्बं । 

११ अथ वा किञ्चापि ता रूपावचरं समापन्नस्सा पिन सन्ति, अथ सो 
न पहीनत्ता न सन्ति । न हि रूपविरागाय रूपावचरभावना संवत्तति, रूपायत्ता 
च एतासं ^ पवत्ति । अयं पन भावना रूपविरागाय संवत्तति । तस्मा ता एत्थः 
पीना ति वत्तु वदरत । न केवरं च वत्तु, एकंसेनेव एवं धारेतुं पि वटति । 

तासं हि इतो पुब्ब अप्पहीनत्ता येव पठम श्चानं समापन्तस्स “सहो कण्टको 
(अं ० ४-२०६) ति वृत्तो भगवता । इध च पहीनत्ता येव अरूपसमापत्तीनं 
भानेञ्जता (अभि० २-१७३) सन्तविमोक्छता (म० १-४५) च वृत्ता । आकारो 
च कालामो अरूपसमापन्नो पञ्चमत्तानि सकसत्तानि निस्साय अतिक्क्र- 
मन्तानि नेव अहस, न पन सदं अस्सोसी (दी° २-१०१) ति । 

१२. नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा ति । नानत्ते वा गोचरे पबत्तानं सज्ञान, 
नानत्तानं वा सञ्ञानं । यस्मा हि एता “तत्य कतमा नानत्तसञ्ञा ? असमा- 

पन्नस्स मनोधातुसमङ्गिस्स वा मनोविञ्जाणधातुसंमद्धिस्स वा सञ्जा सञ्जानना 

सञ्जानित्त्तं, इमा वुच्चन्ति नानत्तसञ्नायो” (मभि० २-३१४) त्ति एवं 
विभङ्क विजित्वा वृत्ता इवः अधिप्येता असमापन्तस्स मनोधातुमनोविञ्ाण- 
घातुसङ्गहिता सञ्जा रूपसदहादिभेदे नानत्ते नानासभावे गोचरे पवत्तन्ति, स्मा 
चेत्ता अदु कामावचरकुसरुसञ्जा, द्वादस अकुलसन्ञा, एकादस कामावचर- 
कूसरुविपाकसञ्ञा, दे अकुस्रलविपाकसञ्जा, एकाद कामावचरकिरियसञ्ता 





१. एतासं ति । पटिषसन्जानं ¦! २. एत्वा ति पठमास्प्पकथायं । 
३. इधा ति । अरूपन्छाने । 


निहेसो विञ्जाणञ्चायतनकथा २७३ 


ति एव चतुचत्तालीस पि सञ्जा नानत्ता नानासभावा अञ्ज्मञ्त्र असदिसा, 
तस्मा नानत्तसञ्जा ति वृत्ता । तासं सब्बसो नानत्तसञ्जान अमनसिकाय 
अनावज्जना असमन्नाहारा अपच्चवेक्खणा । यस्मा त्ता नावज्जेत्ति, न मनसि 
करोत्ति, न पच्चवेक्छति, तस्मा ति वृत्त होति | 


यस्मा चेत्थ परिमा रूपसञ्त्रा परटिघमञ्जा च इमिना ज्ञानेन निव्वत्ते भवे 
पि न विञ्जन्ति, पगेव तस्मि भवे इमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहुरणकाले, त॑स्मा 
तासं समतिक्कमा भत्यङ्खमा ति द्वेधा पि अभावो येव वृत्तो । नानत्तसञ््रासु 
पन यस्मा अदु कामावचरकुसलसञ्ता, नव किरियसज्त्रा, दसाकृसलसञ्मा-- 
ति इमा सत्तवीसतिसञ्बा इमिना ज्ञानेन निब्बत्ते भवे विज्जन्ति, तस्मा तास 
अमनसिकारा ति वृत्तं ति वेदित्तब्ब। तत्रा पि हि इम ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरन्तो तास अमनसिकारा येव उपसम्पज्ज विहरति, ता पन मनसिकरोन्तो 
असमापन्नो होत्ती त्ति । 


१३. सङ्केपतो चेत्थ “रूपसञ्जानं समत्िक्कमा'' ति इमिना सब्बरूपावचर- 
धम्मानं पहान वृत्त । 'पटघसञ्जानं अत्थद्खमा, नान्तसञ्जानं अमनसिका श" 
ति इमिना सन्बेस कामावचरचित्तचेत्तसिकानं पान च अमनसिकारो च वृत्तो 
ति वेदितब्बो | 

१४. अनन्तो आकासो ति । एत्थ नास्स उप्पादन्तो वा वयन्तो वा पञ्जायती 
ति अनन्तो । अक्रासो ति कसिणुग्घाटिमाकासो ^ वृच्चत्ति । मनसिकारवसेना 
पि चेत्थ अनन्तता वेदितब्बा । तेनेव विभङ्क वृत--“'तर्स्मि आकासे चित्तं ठ्पेत्ति, 
सण्ठ्पेत्ि, अनन्त फरति, तेन वुच्चति अनन्तो आकासो' (अभि० २-३१५) ति । 

आकासानच्चायतनं उपसस्पज्ज विहरती ति ! एत्य पन नास्स अन्तोत्ि 
अनन्तं, आकासं अनन्तं जाकासानन्तं, जाकासानन्तमेव आकासानञ्न्ं । तं 
भकासानञ्चं अधिदुनटरुंन आयत्तनमस्स॒ ससम्पयुत्तधम्मस्स श्चानस्स देवानं 
देवायतनमिवा ति भआकासानजञ्चायतनं । उप्पसम्पज्ज विहरती ति कासा- 
नञ्चायतनं पत्वा निप्फादेत्वा तदनुरूपेन इरियापथविहारेन विहरति ॥ 

अयं भाकासानञ्चायतनकम्मद्राने वित्थारकथा ॥ 


दुतियारप्प(विञ्जाणञ्चायतन)कथा 
१५. विञ्जाणञ्चायतनं भावेतुकामेन पन पञ्चहाकारेहि आकासानञ्चाय- 
१ अजटाकास-परिच्छिन्नाकासानं इध अनधिपेतत्ता “आक्रासो ति कस्तिण्ग्धाटिमा- 
कासो चुच्चती" ति आह्‌} कपिणं उग्घाटियति एतेना ति कसिगुभ्बाटो, 


तदेव कसिणग्धाटिमं । 
विसु9 : १८ 


२७४ विसुद्धिमशगे [ १०, आरुप्प- 


तनसमापत्तियं चिण्णवयीभावेन ^ “'जासच्चरूपावचरज्छानपच्चत्थिका अयं 
समापत्ति, नो च विञ्जाणञ्चायतनमिव मन्ता" ति आकासानञ्चायत्तने आदोनवं 
दिस्वा तत्थ निकन्ति परियादाप्र विञ्जाणञ्चायतनं सन्ततो मनसिकरित्वा त 
भाकास फरित्वा पवत्तविञ्ञाण “"विञ्जाण विञ्जाण'' ति पुनप्पुन आवज्जितव्ब, 
मनसिकातम्बं, पच्चवेक्खितन्बं, तक्काहतत वितक्काहूत काततब्बं । “नन्तं 
अनन्तः ति पन न मनसिकाततब्बं । 


१६ तस्मेवं तस्मि निमित्ते पुनप्पुनं चित्त ॒चारेन्तस्स नीवरणानि 
विवंखम्भन्ति, सति सन्तिदरुति, उपचारेन चित्त समाधियत्ति । सो तं निमित्तं 
पुनप्पून आसेवति, भावेति, बहु खीकरोति । तस्सेव करोत्तो आकासे बाका- 
सानञ्चायतन विय भाकासपफुटे विञ्त्राणे विञ्जाणञ्चायतनचित्त अप्पेति। 
अप्पनानयो पनेत्थ वृत्तनयेनेव वेदित्तन्नो । 

एत्तावता चेस “सञ्बसो आकःसानञ्चायतनं समतिक्कम्म अनन्तं विञ्जाणं 
ति विञ्ाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरतो" (अभि० २-२३९५) ति वुच्चत्ति | 

१७ तत्थ सब्बसो ति इदं वृत्तनयमेव । आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्मा 
ति एत्थ पन पृब्बे वृत्तगयेनेव ज्ञान पि आकासानञ्चायतनं, भारम्मण पि। 
भारम्मण पि हि पुरिमनयेनवं भआकासानञ्च च त पठमस्स आरुप्पज्ज्चानस्स 
मारम्मणत्ता देवान देवायत्तनं विय अधिद्ठानटुंन यतनं चा ति आका- 
सानञ्चायतनं । तथा आकासानञ्च च त तस्स ्ानस्स सञ्जातिहैतुत्ता 
“कम्बोजा अस्सान आयत्तन” ।त आदीनि विय सञ्जातिदेसदुन आयततन चा ति 
पि आकासानञ्चायत्तन | एवमेत, ञ्चान च आरम्मणं चा ति उभय पि अप्पवत्ति- 
करणेन च अमनसिकरणेन च समतिक्कमित्वा व॒ यस्मा इद विञ्जाणञ्चायतनं 
उपसम्पज्जञ विहातन्ब, तस्मा उभय पेतं एकञ्ज् कत्वा “आकासानञ्चायतन 
समतिक्कम्मा” ति इदं वुत्त ति वेदितन्ब । 

१८. अनन्तं विञ्नाणं ति । तं येव “अनन्तो भाकासो' ति एवं फरित्वा 
पवत्तविञ्जाण ] “अनन्त विञ्ाण” ति एव मनसिकरोन्ता ति वृत्त होति। 
मनसिकारवसेन वा अनन्तं । सो हि त्तं आकासारम्मण विञ्जाण अनवससतो 
मनसिकरोन्तो “अनन्त ति मनसिकरोति । 

यं पन विभङ्क वृत्तं--“भनन्तं विञ्ञाण ति तत येव आकासं विञ्नाणेन फुटं 
मनसिकरोति, अनन्त फरत्ति, तेन वृच्चत्ति अनन्त विञ्ञाण” (अभि० २-३१५) 
ति । तत्थ 'विञ्जाणेना' ति उपयोगत्थे करणव चनं वेदितन्बं । एव हि अद्रुक्रथा- 





१. चिण्णो चरितो पगुणीकतो आवज्जनादिलक्खणो वसीभावो एतेना ति चिष्णवसीभावो, 
तेन चिण्णवसीभावेन । 


निहेसो || आकिञ्चञ्जायतनकथा २७५ 


चरिया तस्स अत्थ वण्णयन्ति | अनन्तं फरति, तं येव आकासं पुटं विञ्ज्ाणं 
मनसिकरोती ति वृत्तं हति । 
विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहूरती ति । एत्थ पन नास्स अन्तो ति 
अनन्त, अनन्तमेव आनञ्च, विञ्जाण आनञ्च विञ्जाणानञ्च ति अवत्वा 
विञ््ाणञ्च ति वृत्त । भयं हेत्य रूक्िसिहो । त विञ्जाणञ्चं अधिदानदुन 
भआायतनमस्स ससम्पयुत्तधम्मस्सय ज्ञानस्स देवान देवायततनमिवा ति विञ्जाण- 
ञ्चायतनं । सेस पूरिमसदिसमेवा ति ॥ 
भय विञ्जाणञ्चायतनकम्मदराने वित्थारकथा ॥ 


ततियारुष्प(आकिञ्चनञ्नायतन)कथा 


१९ आकिञ्चञ्त्ायत्तन भावेतुकामेन पन पञ्चहाकारेहि विञ्ज्राण- 
ञ्चायत्तनसमापत्तिय चिष्णवसीभावेन “'आसन्चञकासानञ्चवायतनपच्चत्थिका 
अय समापत्ति, नो च आकिञ्चञ्जायत्तनमिव सन्ता" ति विञ्जाणञ्चायत्तने 
आदानवं दिस्वा तत्थ निकन्ति पारयादाय माकिञ्चञ्ञायततन सन्ततो मनसि 
करित्वा तस्सेव विञ्त्राणञ्चायतनारम्मणभृतस्स माकासानञ्चायत्तनविञ्जःणस्स 
अभावो सुञ्जरता विवित्ताकारो मनसिकात्तब्बो । 


केथं ? त्त विञ्ञाण अमनसमिकरित्वा “नत्थि नत्थी'” ति वा, “भुञ्चं 
सुञ्ज"' ति वा, ““विवित्त विवित्त" ति वा पुनप्पूनं आवज्जित्तव्बं, मनसिकात्तन्बं, 
पच्चवेक्खितन्ब, तक्काहुतं वितव्काहतं कातन्ब । 

२०. तस्सेव तस्मि निमित्ते चित्त चारेन्तस्स नीवरणानि विक्खम्भन्ति, 
सति सन्तिद्ुत्ति, उपचारेन चित्त समाधियत्ति । सो तं निमित्तं पुनप्पूनं आसेवत्ति, 
भावेत्ति, बहृलीकरोति । तस्सेवं कगेत्तो आकासि पुटे महर्गत्तविञ्जाणे 
विञ्ञाण चायत्तन विय तस्सेव आकासं फएरित्वा पवत्तस्स महम्गतविञ्जाणस्स 
सुञ्ज विवित्तनत्थिभावे आकिञ्चञ्ज्रायतनचित्तं अप्पेत्ि । एत्था पि च अप्पनानयो 
वुत्तनयेनेव वेदितब्बो | 


२१. अयं पन विमेसो--तस्मि हि अप्पनाचित्ते उप्यन्ते सो भिक्खु यथा 
नाम पुरिो मण्डलमालादीसु केनचिदेव करणीयेन सन्निपत्तित भिक्खुसङ्घुं दिस्वा 
कत्थचि गन्त्वा सन्निपातक्रिच्चावसाने व उद्ाय पक्करन्तेसु भिक्ूसु भागन्त्वा 
दारे रत्वा पून तं ठान ओोोकेन्नो सूञ्जमेव पस्सति, विविक्तमेव पस्सति 
नास्म एवं होति--“एततक्ा नाम भिक्खू कालद्कुना वा दिसापक्कन्ता वा" ति, 
अथ खो सुञ्ञजमिदं विवित्तं ति नत्थिभावमेव पस्सत्ति; एवमेव पून्बे आकासे 
पवत्तितविजञ्त्राणं विञ्माणञ्चायतनज्ज्ञानचक्लुना पस्सन्तो विहूरि्वा “नस्थि 


२७६ विसुद्धिमसो [ १०, आरुप्प- 


नत्थी*"" त्ति आदिना परिकम्ममनसिकारेन अन्तरहिते तस्मि विञ्जाणे तस्स 
अपगमसङ्कातं अभावमेव पस्सन्तो विहरति । 

एतावता चे “सञ्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्थि किञ्च 
ति आकिञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहूरती'' (अभि० २-२३९५) ति वुच्चति । 

२२. इधा पि सन्बसो ति 1 इदं वृत्तनयमेव । विञ्जाणञ्चायतनं ति । एत्था 
पि च पुब्ब वुत्तनयेनेव श्चानं पि विञ्त्राणञ्चायतनं, आरम्भण पि आरम्मणं 
पि हि पुरिमनयेनेव विञ्ञाणञ्न्वं च तं, दुत्ियस्स आारुप्पज््ानस्स आरम्मणत्ता 
देवानं देवायत्तनं विय अधिद्रानटंन आयतन चा ति विञ्जाणञ्ज्ायतनं । तथा 
विञ्ञाण च तत तस्सेव ्ञानस्स सञ्जातिहेतुत्ता “कम्बोजा अस्सान आयत्तन' 
ति आदीनि विय सञ्जातिदेसटरंन आयतनं चा ति पि विञ्जाणञ््चायत्तनं। 
एवमेत ज्ञान च भारम्मण चा ति उभयं पि भप्पवत्तिकरणेन च अमनसि- 
करणेन च समतिक्कमित्वा व यस्मा इद आकिञ्चञ्जातन उपसम्पज्ज विहात्तम्ब, 
तस्मा उभयं पेतं एकज्ज्ञ कत्वा “विञ्जाणञ्चायत्तनं समत्तिक्कम्मा” ति इद 
वृत्त ति वेदितन्ब । 

नत्थि किञ्ची ति । नत्थि नत्थि, सुञ्ज सुञ्त्र, विवित्त विवित्तं ति एव 
मनसिकरोन्तो ति वृत्त हति । य पि विभङ्कै वुत्तं--"नत्थि किञ्चीत्तितं येव 

विञ्जाणं अभावेति विभावेत्ति अन्तरपि, नत्थि किञ्ची ति पस्सत्ति, तेन 
तुच्चत्ि--नत्थि क्रिञ्ची ' त्ति, तं किञ्चापि खयत्तो सम्मसनं विय वुत्त, अथ 
ख्वस्स एवमेव अस्थो दट्रु्बो । तं हि विञ्जाणं अनावज्जेन्तो भमनसिकरोन्तो 
अपच्चवेक्खन्तो केवलमस्स नत्थिभावं सुञ्जभावं विवित्तमावमेव मनसिक यन्तो 
अभावेति विभावेति अन्तरधपेती ति वुच्चति, न अञ्जथा ति | 
आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पनज्ज विहरती ति । एत्थ पन नास्स किञ्चनं 
ति अकिञ्चनं । अन्तममो भद्खमत्त पि अस्स अवसद नत्थी ति वुत्तं होति । 
भकिञ्न्चनस्स भागे भकिञ्चञ्जं । आकासानञ्चायत्तनविञ्जाणापगमस्सेत्त 
अधिवचनं । तं आकिञ््वञ्तं अधिद्भानद्रुन आयतनमस्स ्चानस्प्र देवान देवाय- 
तनमिवा ति भकिञ्चञ्बायतनं । सेस पुरिमसदिसमेवा ति ॥ 
अयं आकिञ्चञ्ञायतनकम्मदुाने वित्थारकथा ॥ 


चतुत्थारुष्प(नेवसञ्ञानासञ्ायतन)कथा 
२३. नेवसञ्जासञ्ायतन भावेतुकामेन पन ॒ पञ्चहाकारेहि आकिञ्च- 
ञ्ञ्रा पतनसमापत्तिय चिण्णवसो भावेन “आसन्नविञ्जाणञ्चायतनपच्चत्थिका अय 


१. नत्थि नत्थी ति । अमेडितवचनं भावनाकारदस्सतं 1 


निहेसो | आकिञ्चञ्जायतनकथा २७७ 


समापत्ति, नो च नेवसन्ानासञ्जायतनं विय सन्ता" ति वा “सञ्जा रोगो, 
सञ्जा गण्डो, सञ्जा सल्कं, एतं सन्तं, एत पणीत यदिद नेवसञ्जानासच्त्रा"' 
(म० २-२३) त्ति वा एवं आकिञ्चञ्ायत्तने आदीनव, उपरि आनिसंस च 
दिस्वा आकिञ्चञ्जायतने निकन्ति परियादाय नेवसञ्त्रानासञ्जायत्तन सन्ततो 
मनसिकरित्वा सा व अभाव आरम्मण कत्वा पवत्तिता आकिञ्चञ्जायतन- 
समापत्ति “सन्ता सन्ता ति पुनप्पुन भआवज्जितब्बा,"मनसिक्रातम्बा, पच्चवेकलि- 
तव्बा, तक्काहता विततक्काहता कात्तब्बा | 

२३. तस्सव तस्मि निमित्ते पुनप्पुनं मानस चारेन्तस्स नीवरणानि 
विक्खम्भन्ति, सति सन्तिद्रुति, उपचारेन चित्त समाधियति । सो तं निमित्तं 
पूनप्पुनं आसेवत्ि, भार्वेोत, बहुलीकरोति । तस्सेवं करोतो विञ््ाणापगमे 
आकिञ्चञ्त्रायतनं विय आकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिसङ्कातेसु चतुसु खन्धेसु 
तेवसजञ्जानासञ्जायतनचित्त भप्पेति । भप्पनानयो पनेत्य वुत्तनयेनेव वेदितन्ो । 

ए्तावत्ता चेच "“सन्बसो आकिञ्चञ्ञायतनं समतिक्कस्म मेवसञ्जाना- 
सञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहूरती' (अभि° २-३९५) ति वुच्चति । 

२५ इधा पि सन्बसो ति। इद वृत्तनयमेव। आकिञ्चञ्जायतनं 
समतिक्कम्मा ति । एत्था पि पब्बे वृत्तनयेनेव शानं पि आकञ्चञ्त्रायतन, 
आरम्मण पि । आरम्मण पि हि पूरिमनयेनेव आकिञ्चञ्ज चत, ततियस्स 
आरुप्पज्क्रानस्स आरम्मणत्ता देवान देवायततन विय अधिद्रानद्ंन आयतन चा 
ति आकिञ्चञ्तायततन । तथा आाकिञ्चञ्जं च तत, तस्सेव स्ानस्सं सञ्जाति- 
हेतुत्ता “कम्बोजा अस्सान आयत्तन'' ति आदीनि विय सञ्जातिदेसद्ंन आय- 
तन चां ति पि आकिञ्चञ्जायतनं | एवमेतं चनं च आरम्मण चा ति उभयं 
पि अप्पवत्तिकरणेन च अमनसिकरणेन च समतिक्कमित्वा व यस्मा इद नेव- 
सञ्ञानासञ्जायत्तन उपस्म्पज्ज विहाततव्ब, तस्मा उभयं पेतं एकजं कत्वा 
आआकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्मा ति इद वृत्त ति वेदितब्बं | 

२६. नेवसनञ्जानासञ्बायतन ति । एत्थ पनं याय सञ्जाय भावतो त नेव- 
सञ्जञानासनञ्ञायत्तनं सि वुच्चति । यथा पटिपन्तस्स सा सन्ञा होत्ति, त ताव 
दस्सेतु विभद्ख--“नवसन्नीनासन्जी ' ति उद्धरित्वा तं येव आकिञ्चन्न्ायत्तनं 
सन्ततो मनसि करोति, सङ्का रावसेससमापत्ति भावेति, तेन वृच्वति-नेव- 
सञ्जीनासञ्जी'" (अभि० २-३१६) ति वुत्तं । तत्थ सन्ततो मनसि करोती ति । 
“सन्ता वत्ताय समापत्ति, यत्र हि नाम नत्थिभाव पि आरम्मणं करित्वा उस्सत्ती"" 
ति एवं सन्तारम्मणताय तं सन्ता त्ति मनसि करोति | 

सन्ततो चे मनसि करोत्ति, कथं समतिक्कमो होती ति ? असमापज्जि- 
तुकामताय । सो हि किञ्चापि तं सन्तत्तो मनसिकरोत्ति, अथ ख्वस्स “महुमेत्त 


२७८ विसुद्धिमगगे [ १०. आरु्प- 


भआवज्जिस्सामि, समापज्जिस्सामि, अधिटुहिस्सामि, वृदुहिस्सामि, पच्चवेक्खि- 
स्सामी” ति एस आभोगो समच्नाहारो मनसिकारो न होति । कस्मा ? आकिञ्च- 
ञ्ायततनतो नेवसञ्बानासज्जायतनस्स सन्ततर-पणोतत्तरताय । 

२८. यथा हि राजा महच्च राजानुभावेन" हुत्थिक्खन्धवरगतो नगरवीधियं 
विचरन्तो दन्तकारादयो सिप्पिके एकं वत्थ दछ्ह्‌ निवासेत्वा एकेन सीसं वेठेत्वा 
दन्तचुण्णादोहि समोकिष्णगत्ते अनेकानि दन्तविकतिआदीनि सिप्पानि करोन्ते 
दिस्वा “अहो वत रे छेका आचरिया ईदिसानि पि नाम सिप्पानि करिस्सन्ती"' 
ति एव तेस छेताय तुस्सति, न चस्स एवं होति-- “जहो वताहुं रज्ज पहाय 
एवरूपो सिप्पिको भवेय्यं " त्ति । तत किस्स हतु ? रज्जसिरिया महानिससताथ । 
सो सिप्पिनो समत्तिक्कमित्वा व गच्छति । एवमेव एस किञ्चापि त्त समापत्ति 
सन्ततो मनसिकरोति, अथ ख्वस्स--"“अहमेतं समापत्ति आवनज्जिस्सामि, 
समापज्जिस्सामि, अधिद्रुहिस्सामि, वुदुहिस्सामि, पच्चवेक्सिस्सामी” ति नेव 
भाभोगो समच्नाहारौ मनसिकारो होति । 

सो तं सन्ततो मनसिकरोन्तो पुज्बे वृत्तनयेन तं परमसुखुम अप्पनापत्त 
सनञ्ञं पापुणात्ति, याय नेवसञ्जीनासन्त्रा नाम होति, सद्भा रावसेससमापत्ति 
भावेतोति वुच्चति । सङ्कारावसे्तसमापत्ति ति । अच्चन्तसु खुमभावप्पत्तसद्भार 
चतुत्थारुप्पसमापत्ति । 

२९ इदानि य तत॒ एव अधिगताय सञ्जाय वसेन नेवसञ्जानासन्त्रायतन 
ति वच्चति, तं अत्थत्तो दस्सेतु--"“नेवसञ्जानासन्जायतनं ति नेवसञ्ञाना- 
सञ्जायतन समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा दद्रुधम्मसुखविहारिस्स वा ॒चित्त- 
चेतसिका धम्मा” (अभि० २-३१६) ति वृत्त । तेसु इध समापन्नस्स चित्तचेतसिका 
धम्मा अधिप्पेतां । 

वचनत्थो पनेत्थ ओकारिकाय सञ्जाय अभावतो सुखुमाय च भावत्तो नेवस्स 
ससम्पयुत्तधम्मस्स ्ानस्स सञ्जा नासञ्ता ति नेवसञ्ञानासञ्जं । नेवसञ्जाना- 
सज्वरं च तं, मनायतनधम्मायतनपरियापन्नत्ता आयतन चा ति नेवसञ्ञाना- 
सञ्ञायतनं | 

अथवा यायमेत्थ सज्ञा, सा पटुमञ्जाकिच्च कातु असमत्थताय नेव सञ््ा, 
सङ्खारावसेससुखुमभावेन विज्जमानत्ता नासञ्ज्ा त्ति नेवसनञ्जानासन्ञा । 
तेवसञ्जानासन्नार च सा सेसधम्मानं अधिदुानटरुन मायतनं चा ति नेव- 
सञ्जञानामञ्जायतनं | 





१. महता च राजानु भावेना त्यत्थो । 
२. नेवसञ्जा ति एत्थ न-कारो अभावत्थो । नासञ्नं वि एत्य न-कारो अञ्त्यो, अ-कारो 
अभावत्थो व, असज्जं अनसञ्वं चा ति अत्यो । 


निहेसो | नेवसञ्बानासञ्जायतनकधा २७९ 


३०. न केवलं चेत्थ सञ्ञा व एदिसी, अथ खो वेदना पि नेववेदनानावेदना, 
चित्तं पि नेवचित्तंनाचित्त, फस्सो पि नेवफस्सोनाफस्सो । एस नयो सेससम्पयुत्त- 
धम्मेसु । सञ्जासोसेन पनायं देसना कता ति वेदितन्बा । 


पत्तमक्वनतेरप्पभृतीहि च उपमाहि एस अत्थो विभावेत्तब्बो- 

सामणेरो किर तैलेन पत्तं मक्खेत्वा सपेसि । त यागुपानकाले थेरो 
“पत्तमाहारा'” ति आह्‌ । सो “पत्ते तेलमत्थि, भन्ते” ति आह । तततो “आहुर, 
सामणेर, तें, नारि पूरेस्सामी'' ति वृत्ते “नत्थि, भन्ते, तेल” ति भह । तत्थ 
यथा अन्तोवृत्थत्ता यागुया सदधि मकप्पियदुंन ^तेलमत्थी"' ति होति, नाक्ति- 
पूरणादीनं वसेन “नत्थी" ति होति । एवं सा पि सञ्ञा पटुमञ्जाकिच्च कातु 
असमत्थताय नेवसञ्त, स्कु राव॑सेससुखुमभावेन विज्जमानत्ता नासञ्जा होति । 

३१ क पनेत्थ सञ्जाकिच्च ति ? आरम्मणमञ्जानन चेव विपस्सनाय 
च विसयभाव उपगन्त्वा निन्विदाजननं । दहनकिच्चमिव हि सुलोदके तेजोधातु 
सञ्जाननकिच्चं पेसा पटु कातु न सक्कोति । सेससमापत्तीयु सञ्जा विय 
विपस्सनाय विसयभावं उपगन्त्वा निल्बिदा जनन पि कातु न सक्कोति | 

अञ्जेसु हि खन्धेसु अकताभिनिवेसो भिक्खु नेवसञ्ज्रानासञ्जायत्तनक्खन्धे 
सम्मसित्वा निब्विद पत्तु समत्थो नाम नत्थि, अपि च आयस्मा साग्पुनो । 
पकतिविपस्सको पन महापञ्जो सारिपुत्तसदिसो व सक्कूणेय्य । सो पि--“एव 
किरिमे धम्मा भहूत्वा सम्भोन्ति, हत्वा पटिवन्ती” (म० ३-९१) ति एवं 
कलापसम्मसनवसेनेव, नो अनुपदधम्मविपस्सगावसेन । एवं सुखुमत्तं गता 
एसा समापत्ति । 

३२ यथा च पत्तमक्डनतेलृपमाय, एवं मग्गुदकृपमाय पि अयमत्थो विभावे- 
तव्बो-- 

मग्गप्पटिपन्नस्स किर येरस्स पुरतो गच्छन्तो सामणेरो थोकमुदकं 
दिस्वा--''उदकं, भन्ते, उपाहना ओमुञ्चथा” ति आह । ततो थेरेन “सचे 
उदकमत्थि आहार न्हानसारिकं, न्हायिस्सामा” ति वृत्ते "नत्थि, भन्ते ति 
भह । तत्य यथा उपाहनत्तेमनमत्तदरुंन “उदकं अत्थी"' ति होति, न्हायनद्रुन 
““नत्थी'' ति होति; एवं पि सा पदटुसञ्जाकिच्च कातु * असंमत्थताय नेवसञ्जा, 
सङ्घा रावसेससुखुमभावेन विज्जमानत्ता नासञ्जा होति । 


न केवरं च एताहेव, अञ्त्राहि पि अनुरूपाहि उपमाहि एसं अत्थो 
विभावेततन्बो । 


उपस्म्पञ्ज विहूरती ति ¦ इदं वुत्तनयमेवा ति ॥ 
अयं नेवसञ्जानासञ्बायतनकम्मदाने वित्थारकथा ॥ 
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३२. असदिसरूपो नाथो आरुप्पं यं चतुञ्बिधं आह्‌ । 
तं इति" अत्वा तस्मिः पकिण्णककथा पि विञ्मेय्या ॥ 


३४. आरुप्पसमापत्तियो हि- 


आरम्मणातिक्कमतो चतस्सो पि भवन्तिमा। 
धद्धातिक्कममेतास न इच्छन्ति विभाविनो ॥ 


एतासु हि रूपनिमित्तातिक्कमतो पठमा, भाकासात्तिक्कमतो दुतिया, आकासे 
पवत्तितविजञ्जाणातिक्कमतो तत्िया, आकासे पवत्तितविञ्जाणस्स भपगमा- 
तिक्कमतो चतुत्थी ति सन्बथा आरम्मणातिक्कमतो चतस्सो पि भवन्तिमा 
आरुप्पसमापत्तियो ति वेदितन्बा । अद्धातिक्कम पन एतास न इच्छन्ति पण्डिता । 
न हि रूपावचरसमापत्तीसु विय एतासु अद्धात्तिक्कमो अत्थि ! सन्बासुपि हि 
एताु--उपेक्ा, चित्तेकग्गता ति दे एव ज्ञानङ्खानि होन्ति | 


३५. एवं सन्ते पि- 
सुप्पणीतततरा होन्ति पच्छिमा पच्छिमा इध । 
उपमा तत्य विच्जेय्या पासादतरपाटिका ॥ 


यथा हि चतुभूमिकस्स पासादस्स हेद्िमतले दिब्बनच्चगोतवादिततसुरमि- 
गन्धसालाभोजनसयनच्छादनादिवसेन पणीता पञ्चकामगुणा पच्चुपद्िता अस्पु | 
दुततिये ततो पणीत्ततरा, ततिये तततो पणीततरा, चतुव्थे सन्बपणीतततया । तत्थ 
किञ्चापि तानि चत्तारि पि पासादतलानेव, नत्थि नसं पासादत्तङमावेन 
विसेसो | पञ्चकामगुणसमिद्धविसेसेन पन हैष्टिमतो हैषहटिमत्तो उपरिम उपरिम 
पणीततरं होति । (१) 

यथा च एकाय इत्थिया कन्तित-थूल-सण््‌-सण्ट॒त र-सण्हतमसुतचान चतुपल- 
तिपर-द्विपर-एकपलसाटिका अस्सु, भरायामेन च वित्थारेन च समप्पमाणा | 
तत्थ किञ्चापि ता साटिका चत्तस्सो पि आयामत्तो च वित्थारतो च समप्पमाणा, 
नत्थि तास पमाणतो चिसेसो । सुखसम्फस्स-सुखुमभाव-महुग्घभावेहि पन पुरिमाय 
पुरिमाय पच्छिमा पच्छिमा पणीतततरा होन्ति । एवमेव किञ्चापि चतूसु एतासु 
उपेक्खा चित्तेकग्गता ति एतानि दवे येव अङ्कानि होन्ति, अथ खो भावनाविसेसेन 
तेसं अङ्कानि पणीत्त-पणीतत्तरभावेन सुप्पणीत्ततरा होन्ति पच्छिमा पच्छिमा 
इधा ति वेदितन्बां । (२) 


१. इती ति ! एवं वृत्तप्यकारेन । २. रततास्मिति आरुप्पे । 


निदेसो | पकिण्णककथा २८१ 
३६. एव अनुपुब्बेन पणीत्तपणीत्ता चेता- 


असुचिम्हि मण्डपे रग्गो एको त ॒निस्सतो परो । 
अञ्जो बहि अनिस्साय तंतं निस्साय चापरो ॥ 
ठति चतुहि एतेहि पररिसेहि यथाक्कम । 
समानताय मातव्बा चतस्सो पि विभाविना॥ 


तत्रायमत्थयोजना-असुचिम्हि किर देसे एको मण्डपो, अथेको पुरिसो 
आगन्त्वा तत॒ असुचि जिगुच्छमानो तत॒ मण्डप हत्थेहि अम्बित्वा तत्थ लग्गो 
रुग्गित्तो विय अद्भासि । अथापये भगन्त्वा त मण्डपे रगं पुरिसं निस्सितो । 
अथनज्जो आगन्त्वा चिन्तेसि--““यो एस मण्डपलग्गो, यो च त निस्सित्तो, उभो 
पेते दुटता, धुवो नेस मण्डपपपाते पातो, हन्दाहुं बहि येव तिद्रामी"" ति। सो 
तं निस्सितं अनिस्साय बहि येव अदासि । अथापरो आगन्त्वा मण्डपरूग्गस्स 
च तत्निस्सित्तस्स च अखेमभावं चिन्तेत्वा बरहिद्वितं च युदितो ति मन्त्वाततं 
निस्साय अदासि । 


तत्थ असुचिम्हि देसे मण्डपो विय कसिणुग्धाटिमाकासं दहुव्बं । असुचिजि- 
गच्छाय मण्डपलग्गो पुरिसो विय रूपनिमित्तजिगुच्छाय आकास्रारम्मण आकासा- 
नञ्चायत्तन । मण्डपकगं पुरिस निस्सितो विय भाकासारम्मण माकासानञ्चा- 
यत्तनं आरढ्म पवत्त विज्ाणञ्चायतन । तेस दन्न पि अखेमभ।व चिन्तेत्वा 
भनिस्साय त मण्डपलग्ग बाहुद्ितो विय आकासानञ्चायतन बारम्मण अक्त्वा 
तदभावारम्मण आकिञ्चञ््रायतन । मण्डपरग्गस्स तन्तिस्सित्तस्स च अखेमतं 
चिन्तेत्वा बहिद्धित च ““सुद्ितो" ति मन्त्वा तं निस्साय टितो विय विज्ज्ाणा- 
भावसद्भाते बहिपदेसे ठित आकरिञ्चञ्ायतन आारञ्म॒पवत्तं नेवसञ्ाना- 
सञ्जायत्तनं दटुन्ब । 
३७ एवं पवत्तमानं च-- 
आरम्मणं करोतेव भञ्जाभावेन तं इदं। 
दिदरुदोस पि राजानं वुत्तिहेतु जनो यथा ॥ 


““इदं हि नेवसञ्ञानासञ्जायतनं, आसन्नविञ्जाणञ्चायत्तनपच्चत्थिका अयं 
समापत्ती” ति एव दिट्ठदोसं पि तं आकिञ्चञ्जायत्तनं अञ्जस्स आरम्मणस्स 
अभावा आारम्मण करोतेव । यथा कि ? दिट्ब्दोसं पि राजानं वुत्तहेतु यथा 
जनो । यथा हि असंयतं फरुसकायवचीमनोसमाचारं किञ्चि सन्बदिसम्पति 
राजानं “फरससमाचारो भयं" ति एवं दिट्‌ठदोस पि अञ््त्य वुत्तिः अरममानो 





१. निस्सितो ति । तिस्साय चितो । २. वुत्ति ति। जीविक 
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जनो वुत्तिहैतु निस्साय वत्तति, एव दिटष्दोसं पि तं आकिञ्चञ्त्रायत्तनं अज्जं 
आरम्मणं अरूममानमिदं नेवसञ्जानसञ्जायतन आरम्मण करोतेव । 


३८. एवं कुरुमानं च- 


आरूक्हो दीघनिस्सेणि यथा निस्सेणिबाहुकं । 
पन्बततम्गं च आरूढो यथा पन्बत्तमत्थकं | 
यथा वा गिरिमारूढ्हौ अत्तनो येव जण्णुकं । 
ओलुढ्मति, तथेवेत ज्ञानमोलुन्म वत्ती ति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमग्गे 
समाधिभावनाधिकारे आरुप्पनिहेसो नाम 
दसमो परिच्छेदो ॥ 


समाधिनिदेसो 


एकादसमो पर्च्छिदो 
आहारेपटिक्कृलभावनाकथा 


१ इदानि आरुष्पानन्तरं "एका सञ्ा' ति एवं उद्दाय आहारे पिक्कूल- 
सञ्त्राय भावनानिहेसो अनुप्पत्तो । 

तत्थ गाहुरती ति आहारो । सो चतुब्बिधो--कबन्ीकाराहारो, फस्साहारो, 
मनोसञ्चेतनाहारो, विञ्त्राणाहारो ति। 

२ को पनेत्थ किमाहुरती ति ? कबब्टीकाराहारो ओजटुमकं रूप आहरति । 
फस्साहायो तिस्सो वदना आहरति । मनोसञ्चेतनाहारो तीसु भवेसु पटिसन्धि 
आहूरति । विजञ्जाणाहारो पटिस्नन्धिक्णे नामरूप भाहूरति । 

३ तेसु कबनव्टीकाराहारे निकन्तिभय, फस्माहारे उपगमनभय, मनो- 
सञ्चेतनाहारे उपपत्तिमय, विञ्जाणहारे परटिसन्धिभय । एव सप्पटिभयेसु च 
तेसु कबढी काराह्यरो पृत्तमसूपमेन ( सं° २-८३ ) दीपेतन्बो, फस्साहारो 

निच्चम्भगावृपमेन (स० २-८४), मनोसञ्चेतनाहारो अद्धारकासूपमेन (स° 
२-८५), विञ्जाणाहारो सत्तिसतुपमेना ।स० २-८५) ति । 

४. इमेसु पन चतूसू आहारेसु भसितपीततखायितसायितप्पभेदौ कबल्टीकारो 
आहारो व॒ इमस्मि अत्थे आहारो त्ति अधिप्पेतो । तस्मि आहारे परिक्कूला- 
का रग्गहुणवसेन उपपन्ना सञ्जा आहारे पटिक्कूलसञ्जा । 

५. त आहारे पटिक्कूकसञ्जं भावेतुकामेन कम्मद्रानं उग्गहैत्वा उर्गहतो 
एकपद पि अविरज्सन्तेन रहोगतेन पटिसल्लोनेन असितपीतखायितसायितप्पभेदे 
केबलीकाराहारे दसहाकारेहि पटिक्कूलता पच्चवेक्खितव्बा । सेय्यथीद-- 
१ गमनत्तो, २. परियेसनत्तो, ३. परिभोगतो, ४, आसयतो, ५. निधानतो, 
६ अपरिपक्कततो, ७ परिपक्वतो, ८ फरतो, ९ निस्सन्दतो, १० सम्म- 
क्खनतो ति । 

६ तत्थ गसनतो त्ति ¦ एव महानुभावे नाम सासने पन्बजितेन सकलरत्ति 
बुद्धवचनसचज्ज्ञायं वा समणधम्म वा कत्वा कारस्सेव वुदाय चेत्ियङ्खण- 
बोधियङ्खवत्त कत्वा पानीय परिभोजनीयं उपद्रपेत्वा परिवण सम्मज्जित्वा 
सरीरं पटिजग्मित्वा आसनं आरुय््‌ वीस-तिसवारे कम्मद्रान मनसिकरित्वा उदुाय 


१. ततियपरिच्छेदे ति सेसो । २ निकन्ति = तण्हा, तं भय अनत्थावहतो । 


२८४ विसुद्धिमग्गे | १९१. समाधि- 


पत्तचीवरं गहैत्वा निज्जनसम्बाधानि" पविवेकसुखानि छायूदकसम्पन्तानि सुचीनि 
सीतलानि रमणोयभमिमागानि तपोवननानि पहाय अरिय विवेकरत्ति अन- 
पेक्खित्वा सुसानाभिमुखेन सिद्धालेन विय आहारत्थाय गामाभिमुखेन गन्तब्बं | 

एव गच्छता च मजञ्चम्हा वा पौठम्हा वा ओतरणतो पद्वाय पादरजधर- 
गोलिकवच्चादसम्परिकिण्ण पच्चत्थरण अक्कमितब्ब हाति । त्तो अप्पेकदां 
मूसिकजतुकवच्चादीहि उपहत्त्ता अन्तोगञ्मतो पटिक्कूकतर पमुख ॒ददुब्ब 
हात । ततो उलूक-पारावतादिवच्चसम्मविखतत्ता उर्पासमतकता पटिक्कूलतर 
हेद्िमतरं । ततो कदाचि कदाचि वातरितेहि पुराणतिणपण्णेहि गिखानसामणे- 
रान मुत्तकरोसखेव्सिङ्खाणकाहि वस्सकाले उदकवचिक्खल्लादीहि च सद्ध- 
लिद्त्ता हेद्िमतर्तो पटक्कूकतर परिवेण । परवेणतो पटिक्कूरुतरा विहार- 
रच्छा दट्रुब्बा होति । 

अनुपुब्बेन पन बोर्धि च चेत्तिय च वन्दित्वा वितक्कमाठकेः सतिन मुत्तरासि- 
सदिसं चेतियं मोरपिञ्छकलापमनोहर बोधि देवविमानसम्पत्तिसस्सिरीक 
सेनासनं च मनपरोकेत्वा एवरूप नाम रमणीयं पदेस पिरतो कलमा आहारहैतु 
गन्तन्ब भविस्सत्ती ति पक्कमित्वा गाममग्गं पटिपन्नेन खाणुकण्टकमग्गो पि 
उदकवेगभिन्नविसममग्गो पि दटुन्बा होत्ति । 


तततो गण्ड पटिच्छाद्‌न्तेन विय निवासनं निवासेत्वा वणचोढक बन्धन्तेन 
विय कायबन्धनं बन्धित्वा अद्विसङ्घात्तं पटिच्छादेन्तेन विय चीवरं पारुपित्वा 
भेसज्जकपार नीहरन्तेन विय पत्त नीहरित्वा गामद्वारसमीपं पापुणन्तेन हत्थि- 
कूुणप-अस्सकणप-गोकुणप-महिसकुणप-मनुस्सकुणप-अहिकूणप-क्‌क्क्‌रकणपानि पि 
दटुब्बानि भवन्ति | न केवर च दद्ुन्बानि, गन्धो पि नसं घान पटिहुनमानो 
अधिवासेत्तब्बो होत्ति। ततो गामद्वारे स्त्वा चण्डहृत्थिअस्सादिपरिस्सयपरि- 
वज्जनत्थं गामर्छा ओरोकेतन्बा होन्ति | 


इच्चेतं पच्चत्थरणादिभनेककणपपरियोसान परिक्कूरूं आहारहैतु अक्कमि- 
त्ब च ददुञ्बं च घायित्तन्बं च होति-अहो वत्त, भो, पिक्कूलो आहारो ति। 
एव गमनत्तो पटिक्कूखता पच्चवेक्खितब्बा । (१) 

कथं परियेसनतो ? एव गमनपटिक्कूर अधिवासेत्वा पि गाम पवि 
सद्घाटिपारुतेन कपणमनुस्सेन विथ कपाङहत्थेन घरपटिपाटिया गामवीथीसु 
चरितन्बं होति, यत्थ वस्सकाले अक्कन्तभक्कन्तदरुनि याव पिण्डिकमसा पि 


१. निज्जनसम्बाधानी ति । जनसम्बाधरहितानि । 
२. वितक्कसाव्छके ति! "क्त्यन खो अज्ज भिक्खाय चरितव्बं ति आदिना 
वितक्कतनमाव्के । 


निदेसो | आहारेपटिक्कूलभावनाकथा २८५ 


उदकचिक्खल्ले, पादा पविसन्ति, एकेन हत्थेन पत्तं गहेत्तव्ब होति, एकेन चीवरं 
उक्खिपितव्बं । गिम्हुकाले वातवगेन समुद्वतेहि पंसुतिणरजेहि भओकिष्णसरीरेन 
चरितब्ब । त त गेहुद्ार पत्वा मच्छधोवन-मसधोवन-तण्डुरुघोवन-खेक- 
सिक्घाणिक-सुनख-सुकरवच्चादीहि सम्मिस्सानि किमिकुराकुलानि नीलमविखकर- 
परिकिण्णानि ओक्छिगल्लानिः चेव चन्दनिकट्ानानिः च दट्ठब्बानि होन्ति 
अक्कमितन्बानि पि । यतो तता मक्खिका उटहित्वा सद्भाटिय पि पत्ते पि सीसे 
पि निरीयन्ति । 


घर पविट्ठस्सा पि केचि देन्ति, केचि न देन्ति । ददमाना पि एकच्चे हिय्यो 
पक्कमत्त पि पुराणखज्जक पि पूतिकुमस्माससुपादीनि पि ददन्ति । अददमानापि 
केचिदेव “अतिच्छथ, भन्ते'" ति वदन्ति । केचि पन अपस्समाना विय तुण्ही 
होन्ति, केचि अञ्त्ेन मुखे करोन्ति, केचि “गच्छ, रे मुण्डका' ति आदीहि 
फरुसवाचाहि समुदाचरन्ति । एवं कपणमनूस्सेन विय गामे पिण्डाय चरित्वा 
निक्मितन्ब त्ति | 

इच्चेतं गामप्पवेसनतो पटूखाथ याव निक्खमना उदकवचिक्खल्लादिपरिक्कूलं 
आहार्हेतु अक्कमितब्ब चेव दट्‌ठब्ब च अधिवासेत्तव्बं च होति--अहो वत, भो, 
परिक्कूलो आहारो त्ति । एवं परियेसनत्तो परिक्कूरूता पच्चवेक्वितन्बा । (२) 

केथ परिभोगतो ? एव परियिद्राहारेन पन बहिगामे फासुकद्राने सुखनि- 
सिन्नेन याव तत्य हत्य न ओत्तारति, ताव तथारूपं गरुटरानिय भिक्खु वा 
छज्जिमनुस्स वा दिस्वा निमन्तेतु पि सक्का होति भुञ्जितुकामत्ताय पनेत्थ हत्थे 
ओर्तातिमत्ते "'गण्हथा' ति वदन्तेन लज्जितब्ब होति । हत्थं पन बोत्तारेत्वा 
मह"्तस्स॒पञ्चज्खुकलिभनुसारेन सेदो पररमानो सुक्लथद्धमत्तं पि तेमेन्तो 
मुदु करोति । 

जथ तस्मि परिमहूनमत्तेना पि सम्भिन्नसोमे आरोप कत्वा मुखे ठपिते 
हेद्िभदन्ता उदुक्खलक्रिच्च साधेन्ति, उपरिमा मुसरकिच्च, जिब्हा हत्थकिच्च । 
त तत्थ सुवानदाणिय सुवानपिण्डमिव दन्तमुसलेहि कोटरेत्वा जिन्हाय सम्परि- 
वत्तियमानं जिन्ाग्गे तनुपसन्नखेग्ठो मक्वेति, वेमज्जञतो पदाय बहलखेक्टो 
मक्क्खेति, दन्तकदुन असम्पत्तद्राने दन्तगूथको मक्खेति । 

सो एवं विच्तुण्णित्तमक्खितो त॒खणं येव अन्तरहितवण्णगन्धसङ्खकारविसेसो 


१. उदकचिक्खल्ले ति । उदकमिस्से कटमे ! 

२. आच्छिगल्ल्मनि । उच्छिद्रोदकगन्भमकादीन सकहुमानं सन्दनदुानानि, यानि जण्णुमत्त- 
असुचिभरितानि पि होन्ति । 

२. चन्दनिकानि केवलानं उच्छिद्रोदकगन्भमकादीनं सेन्दनटुनानि । 


२८६ विसुद्धिमग्गे [ ११ समाधि- 


सुवानदोणिय+ ठितसुवानवमथु विय परमजैगुच्छमावं उपगच्छत्ति । एवरूपो 
पि समानो चक्सुस्स भापाथमतीतत्ता अज्डोहुरितन्बो होती त्ति एवं परिभोगततो 
पटिक्कृखुता पच्चवेक्वितन्वा । (३) 

कथं आस्यतो ? एवं परिभोग उपगतो च पनेस अन्तो पविसमानो यस्मा 
लुद्धपच्चेकबुद्धानं पि रञ्जो पि चक्कवत्तिस्स पित्तसेम्हपुञ्बलोटहितासयेसु चतूसु 
अञ्जततरो आसयो होति येव, मन्दपुञ्ञान पन चत्तारो पि आसवा होन्ति, तस्मा 
यस्स पित्तासयो अधिको होति तस्स बहलमधुक्तेरमविखिततो विय परमजेगुच्छो 
होति, यस्स सेम्हासयो अधिको होति तस्स नागबलापण्णरसमक्वित्तो विय, 
यस्य पुब्बासयो अधिको होति तस्म पूतितक्कमक्खितो विय, यस्स रोहितासयो 
अधिको होति तस्स रजनमक्खितो विय परमजेगुच्छो होती ति । एव आसयततो 
पटिक्कृकता पच्चवेक्खितब्बां । (४) 

कथ निधानतो ? सो इमेसु चतूयु आसयेसु अञ्जतरेन आसयेन भक्खितो 
अन्तोउदर पविमित्वा नेव सुवण्णमाजने न मणिरजततादिभाजनेसु निधानं 
गच्छति । सचे पन दसवस्मिकेन अज्ज्रोहरियति, दस वस्सानि अधोततवच्चकूप- 
सदिसे ओकासे पत्तिदुहति । सवं वीसतिस-चनालोस-पञ्त्रास-सटि -सत्तत्त- 
असीत्ति-नवुति-वस्सिकेन, सचे वस्समतिकेन अञ्जलोहरियत्ति, वस्ससत्त अधोत- 
वच्चकूपसदिसे ओकासे पतिद्ुहती ति । एवं निधानत्तो पटिककूरुता पच्च- 
वेक्खित्तव्वा । (५) 

कथं अपरिपक्कतो ? सो पनायमाहारो एवरूपे ओकामे निधानमुपगतो याव 
अपरिपक्क्रो होति, ताव तस्मि येव यथावृत्तप्पकारे परमन्यकारत्तिमसे 
नानाकुणपगन्धवासितपवनविचरिते अतिदुगगन्धजेगुच्छे पदेसे यथा नाम निदाघे 
अकालमेघेन अभिवुद्ुम्हि चण्डालगामट्वारभावाटे पत्तित्तानि त्तिणपण्णकिलञ्ज- 
खण्डद्धिकुक्कूरमनुस्मकुणपादीनि सूरियातपेन सन्तत्तान फेणवुब्बुटकराचितानि 
तिदुन्ति । एवमेव तदिवस पि दहिय्यो पि ततौ पूरिमे दिवसे पि अन्ज्लोहुटो 
सब्बो एकतो हुत्वा सेम्हपटल्परियोनद्धो कायग्गिसन्तापकूधथित्तकुथनसञ्जातफेण- 
पुप्फुटक्राचित्तो परमजेगुच्छभावं उपगन्त्वा तिटुती ति । एव अपरिपक्कतो 
परटिक्कूता पच्चवेक्खितन्बा । (६) 

कथ परिपक्कतो ? सो तत्तक्रायग्गिना परिपक्को समानो न सुवण्णरजत्तादि- 
घातुयौ विय सुवण्णरजतादिमावं उपगच्छति । फेणुबुब्बुटक्रे पन मुञ्चन्तो 
सण्हकरणियं पिसित्वा नास्छकि पक्खित्तपण्डुमत्तिका विय करीसभावं उपगन्त्वा 
पक्कासय, मुत्तभावं उपगन्त्वा मुत्तवत्थि च पूरेती ति। एवं परिपक्कतो 
परिक्कूकता पच्चवेक्खित्तब्बा । (७) 
१. सुवानदोणिय ति । सारमेय्यान भुञ्जनकमम्बणे । 


निहेसो || आहारेपटिक्कूरमावनाकथा २८७ 


कथं फरुतो ? सम्मा परिपच्चमानो च पनाय केसलोमनखदन्तादीनि 
नानाकूुणपानि निप्फादेति असम्मा परिपच्चमानो दद्‌दु-कण्डु-कच्छ-कुदु-किलास- 
सोस-कासातिसारप्पभुतीनि रोगसतानि, इदमस्स फर ति। एव फरुतो पटि- 
ककूकता पच्चवेविखितन्ा । (८) 

कथ निस्सन्दतो ? अज््योहरियमानो चैसर एकेन दवारेन पविसित्वा 
निस्सन्दमानो “अक्खिम्हा अक्खिगूथको, कण्णम्हा केण्णगूयको" ति आदिना 
पकारेन अनेकेहि द्वारंहि निस्सन्दत्ि । भज््ोहरणसमये चेस महापरिवारेना पि 
अज््ोहरियत्ति । निस्सन्दनसमये पन उच्चारपस्सावादिभाव उपगतो एककेनेव 
नीहु रीयति । पठमदिवसे च न परिभुञ्जन्तो हृट्‌ठपहदट्‌ढो पि होति उदग्गुदग्गो 
पीतिसोमनस्सजातो । दुतियदिवसे निस्सन्देन्तो पिद्धितनासिको होति विकूुणित्त- 
मुखो जेगुच्छी मङ्खुमृतो । पठमदिवसे च न रत्तो गिद्धो गचित्तो मुच्छितो पि 
अज्डोहुरित्वा दुतिर्यादवे एकरत्तिवासेन विरत्तो अद्रीयमानो ह्रायमानो 
जिगुच्छमानो नीहरति । तेनाहु पोराणा- 


“अन्तं पान खादनीयं भोजन च महारहुं। 
एकद्वारेन पविसित्वा नवद्वारेहि सन्दति ॥ 
अन्न पान खादनोय भोजन च महार । 
भुञ्जति सपरिवारो, निक्लामेन्तो निलीयति ॥ 
अन्न पान सखादनीय भोजनं चं महारहुं। 
भुञ्जति अमिनन्दन्तो, निक्खामेनतो जिगुच्छति ॥ 
भन्तं पानं खादनीयं भोजन च महारहं । 
एकरत्तिपरिवासा सन्बं भवति पूतिक ति॥ 


एवं निस्सन्दन्तो परटिक्कूरता पच्चवेक्खितब्बा । (९) 


कथं सम्मक्खनतो ? परिभोगकारे पि चेस हत्थ-भोट्‌ठ-जिन्हा-तालनि 
सम्मक्वेति । तानि तेन सम्मक्खितत्ता परिक्कूलानि होन्ति, यानि धोतानि पि 
गन्धहरणत्थं पुनप्पुन घोवितन्बानि होन्ति । पग्मृत्तो समानो यथा नाम भोदने 
पच्चमाने थुसकणकुण्डकादीनि उत्तरित्वा उक्खलिमुखवद्िपिधानियो मक्खेन्ति; 
एवमेव सकलसरीरानुगतेन कायग्गिना फेणुदहकं पच्चित्वा उत्तरमानो दन्ते 
दन्तमरभावेन सम्मक्खेति । जिब्हाताट्प्पभुतीनि खेठ्सेम्हादिभावेन, अक्खि- 
कण्णनासञधघोमग्गादिके अक्खिगूथक-कण्णगृथक-सिङ्खाणिका-मुत्त-करिसादिभावेन 
सम्मक्खेति, येन सम्मक्लितानि इमानि द्वारानि दिवसे दिवसे धोवियमानानि पि 
नेव सुचीनि, न मनोरमानि होन्ति, तेसु एकच्च धोवित्वा हत्थो पून उदकेन 
घोवितब्बो होति, एकच्चं धोवित्वा दरत्तिक्वत्तं गोमयेन पि मत्तिकाय पि गन्ध- 


२८८ विसृद्धिमग्गे [ ११. समाधि- 


चुण्णेन पि धोवतौ पटिक्कूकता न विगच्छती ति । एवे सम्मक्खनतो पटिक्कूकता 
पच्चवेक्खितव्बा । (१०) 

७ तस्सेवं दमहाकारेहि परटिक्कूलत पच्चवेक्खतो तक्काहत्त वितक्काहत 
करोन्तस्स पटिक्कूलाकारवसेन कवकीकाराहारो पाकटो होति । सो त निमित्तं 
पूनप्पुन आसेवति, भावेति, बहुलीकरोति । तस्सेव करोतो नीवरणानि 
विक्खम्भन्ति | कबठीकाराहारस्स सभावधम्मताय गम्भीरत्ता अप्पनं अप्पत्तेन 
उपचारसमाधिना चित्त समा!धयति । पटिक्कूखाकारग्गहणवसेन पनेत्थ सञ्ञा 
पाकटा होति । तस्मा इमं कम्मट्‌ठान "जहार पटिक्कूलसञ्जा' इच्वेव सद्धं 
गच्छति । 

८ इमं च पन आहारे परिक्कूखसञ्जं अनुयुत्तस्स भिक्सुनो रसतण्ठाय चित्त 
पतिलीयति, पततिकुटति, पतिवदट्रति । सो कन्तारनित्थरणत्थिको विय पृत्तमसं, 
विगत्तमदो आहार आहारति यावदेव दुक्लस्स नित्थरणत्थाय }। अथस्म भप्पक- 
सिरेनेव कवठीका राहारपरिञ्जामुखेन पञ्चकामगुणिको रागो परिञ्ज गच्छति । 
सो पञ्चकामगुणपरिञ्जामुखेन रूपक्छन्ध परजानाति । अपरिपक्कादिपरिक्कूख- 
भाववसेन चस्स कायगता सत्तिभावना पि पारिपूरि गच्छति | असूुभसञ्ज्ाय 
भनुरोमपटिपदं पटिपन्नो होति । इम पन पटिर्पात्ति निस्साय दिट्ठेव धम्मे 
भमत्तपरियोसानत्तं अनभिसम्भुणन्तो सुगतिपरायनो होती ति ॥ 


अयं आहारे परिक्कूलसञ्जाभावनाय वित्थारकथा ॥ 


चतुधातुववत्थानभावनाकथा 


९ इदानि आहारे पटिवकूलसञ्ञानन्तरं एक ववत्थानं ति एव उद्दस 
चतुघातुववत्थानस्स भावनानिहेसो अनुप्पत्तो । तत्थ ववत्यानं त्ति सभावृपलक्वण- 
वसेन सन्निदान । चतुन्न धातुन ववत्थान चतुधातुववत्थानं । घातुमनसिकारो, 
घातुकम्महान, चतुध्ातुबवत्थान ति अत्यत्तो एकं । तयिद द्विधा आगतं-- 
सङ्कपतो च, वित्थारतो च । सद्कंपतो महासतिपटराने आगत्तं ! वित्थारतो 
महाहत्थिषदरूषमे, राहुलोवदे, धातुविभद्ध च | 

१०. तं हि--“सेय्यथापि, भिक्खवे, दक्खो गोघधातको वा गोघात्तकन्तेवासी 
वा गावि वधित्वा चतुमहापथे बिलसो विभजित्वा निसिन्नो अस्स, एवमेव 
खो, भिक्छवे, भिक्खु इममेव काय यथास्ति यथापणिहित्त धातूसो पच्चवक्त्ि-- 
अत्थि इर्मासिम काये पथवीधातु मापोधातु तेजोधातु वायोधातु“ स्ति एवं तिक्ख- 
पञ्तस्स घातुकम्मद्ानिकस्स वसेन महासतिषडाने (दौ° २-२१९) सङ्कंपतो 
आगतं । 

१ उतियपरिच्छेदे ति सेसो । 


निहेसो | चतुधातुबवतस्यानभावनाकथा २८९ 


तस्सत्थो-यथा छेको गोघाततको वा तस्सेव वा भत्तवेतनभतो अन्तेवासिको 
गावि बधित्वा विनिविज्ज्ित्वा चत्तस्सो दिसा गतान महापथान वेमन््ञदान- 
सङ्काते चतुमहापथे कोटस कत्वा निसिन्नो अस्स; एवमेव भिक्छु चतुत्नं इरिया- 
पथान येन केनचि आकारेन ठितत्ता यथाठिति, यथाठितत्ता व यथापणिहिततं काय 
अत्थि इमस्मि काये पथवीधातु पे० वायोधातू' ति एव धातुमो पच्चवेक्खति । 

कि वृत्त होति ? यथा गोघातकस्स गावि पोसेन्तस्स पि आघाततान आहु- 
रन्तस्स पि आहरित्वा तत्थ बन्धित्वा स्पेन्तस्सं पि वघेन्तस्स पि वधित्तं मततं 
पश्सन्तस्स पि त्तावदेव गावी ति सञ्त्रा न अन्तरवायति, यावं नं पदालेत्वा 
बिरूसो? न विभजति । विभजित्वा निसिन्नस्सं पन गावीमञ्त्रा अन्तरधायति, 
मंससञ्ता पवत्ति । नास्म एव होत्ति--“अहं गावि विक्किणामि, इमे गावि 
हरन्ती" ति । अथ स्वस्स--'“अहूं मस विक्रिणामि, इमे पि मंसं हरन्ति चचेव 
होति । एवमेव इमस्सापि भिक्खुनो पुञ्बे बालपुथुञ्जनकारे गिहिभूतस्स पि 
पञ्बजितस्स पि तावदेव सत्ता त्िवापोसो तिवा पुग्गलोतिवा सञ्जानं 
अन्तरधायति, याव इममेव काय यथाटित यथापणिहित घनविनिम्भोग कत्वा 
धातुसो न पच्चवेक्लति । धातुभो पच्चवक्खतो पन सत्तसञ्जा अन्तरघायति, 
धातुवसेनेव चित्तं सन्तिटुति । तेनाह भगवा--सेय्यथापि, भिक्खवे, दक्सो 
गोघात्तको वा-पे० निसिन्नो अस्स; एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु पे० ` 
वायोधातू” ति । 

११ महाहत्थिपदरूमे (म० १-२३५) पन-- “कतमा चावृसो, अज्खत्तिका 
पथवीधातु ? यं अञ्घत्तं पच्चत्त कक्लव्ं खरिगतं उपादिन्न । सेय्यथीदं- 
केसा लामा “पे०""उदरिय करीसं, य वा पनञ्त् पि किञ्चि अज्कत्तं 
पच्चत्तं कक्खढछ खरिगत उपादिन्नं--अय वुच्चतावुसो, भज्ात्तिका पथवी- 
धातु'" ति च, 

"कतमा चावुसो, भज्ज्त्तिका मपोधातु ? य अज््त्तं पच्वत्तं आपो आपोगतं 
उपादिन्न । सेय्ययोदं, पित्तं ` पे०.` मुत्त, य वा पनञ्ज पि किञ्चि अच्छत्तं 
पच्चत्तं भापो अपोगतं उपादिन्न--अय वुच्चतावुप्नो, अञ्छत्तिका बापोधःतू" 
तिच, 

“कतमा चावुमो, अज्छ्त्तिका तेजोधातु ? यं भज्जत्तं पच्चत्तं तेजो तेजोगत्ं 
उपादिन्तं  सेय्यथीदं--येन च सन्तप्पति, येन च जीरीयति, येन च परिडयख्ति, 
येन च असितपीत्तखायितसायितं सम्मा परिणामं गच्छति, यं वा पनञ्तरं पि 
किञ्चि गज्छत्तं पच्चत्तं तेजो तेजोगत्तं उपादिन्नं--अयं वुज्चतावुसो, षज््त्तिका 
तेजोघात्रू" त्ति च, 


१. बिलसो ति ! बिङरुं बिं कत्वा । 
विसु० : १९ 


२९० विसुद्धिमरगे [ ११ समाधि- 


“कतमा चावुमो, अज्छत्तिका वायोधातु ? य अच्छत्तं पच्चत्तं वायो 
वायोगत्तं उपादिन्नं । सेय्यथीद--उद्धङ्खमा वाता, अधोगमा वाता, कूच्छिसया 
वात्ता, कोट्ठासया वाता, अङ्खम ङ्गानूपारिनो वाता, अस्मासो पस्सानो इति 
वा, य वा पनञ्ज पि किञ्चि अज्ज्ञत्त पच्चत्त वायो वायोगत्त उपादिन्नं--अय 
वुच्चतावुसो, अज्त्तिका वायोधातू"" ति च | 

एव नातितिक्वपञ्जस्स धातुकम्मट्ठानिकस्स वसेन वित्थारतो आगतं | 
यथा चेत्थ एवं राहुकोवाद (म० २-१००)-घातुविभङ्खेसु (अभि० २-१०२) पि। 

१२ तत्रायं अनृत्तानपदवण्णना--अज्क्षतं पच्चत्तं ति । इदं ताव उभयं पि 
नियकस्स अधिवचनं । नियकं नाम अत्तनि जात । ससन्तानपरियापन्नं ति अत्थो । 
तयिद यथा लोके इत्थीु कथा अधित्थी ति वुच्चति, एवं अत्तनि पवत्तत्ता 
अज्छत्तं, अत्तानं पटिच्च पवत्तत्ता पच्चत्तं ति पि वुच्चति । 

कक्खक' ति । थद्धं । खरिगतं ति । फरुसं । तत्थ पठमं छक्खणवचन, 
दुत्तिय आकारवचन । कक्खद्छलक्खणा हि पथवीधातु । सा फरुसाकारा होति, 
तस्मा खरिगत ति वृत्ता । उवादिच्चं ति। दण्हू आदिन्नं। अह्‌ ममं ति एवं 
दह्‌ आदिन्नं, गहित्तं । परामट्ढं ति अत्थो । 

सय्यथीदं ति । निपातो । तस्स तं कतम ति चे ति अत्थो । तत्तो तत दस्मेन्तो 
“केसा छोमा"” ति आदिमाह्‌ । एत्थ च मत्थलुद्धं पक्खिपित्वा वीसतिया 
आकारेहि पथवीधातु निदिट्ढा ति वेदितब्बा । यं वा पनञ्ञं पि क्ञ्ची ति। 
अवसेसेसु तीसु कोट्ठसेयु पथवीधातु सङ्खहिता । 

विस्सन्दनभावेन त्तं तं ठानं अप्यो ति पप्पोती ति आपो । कम्मसमुदानादि- 
वसेन नानाविधेसु आपेसु गतं ति आपोगतं । कि तं ? आपोधातुया भबन्धन- 
रक्खणं । 

तेजनवसेन तेजो । वृत्तनयेनेव तेजेसु गततं ति तेजोगतं । कि तं † उण्हत्त- 
क्क्खणं । येन चा ति । येन तेजोघातुगतेन कुपिनेन अयं कायो सन्तप्पति । 
एकादिकजरादिमावेन उसुमजात्तो होति । येन च जीरियती ति । येन अयं कायो 
जीरति, इन्द्रियवेकल्लतं बलपरिक्छय वल्िपकलितादिभाव च पापुणात्ति } येन च 
परिडय्हूती ति । येन कुपितेन अयं कायो उय्हति, सो च पुग्गरो ““डय्हामि 
उच्हामो'" ति कन्दन्तो सतधोनसप्पि-गोसीसचन्दनादिकेपं चेव ताखवण्टवातं च 

पच्चासीसति । येन च असिनपीतखायितसायितं सम्मा परिणामं गच्छती ति | 
येनेतं असित्तं वा ओदनादि, पीतं वा पाकादि, खायित्तं वा पिट्‌ठ्खज्जकादि, 
सायितं वा अम्बपक्कमधुफाणिसादि सम्मा परिपाकं गच्छति । रसादिभावेन 
विवकं गच्छती ति अत्थो । एत्थ च परिमा तयो तेजोधातुसमुट्ठाना, पच्छिमो 
कम्मसमुटूखानो व । 


निहेसो | चतुधातुववत्थानभावनाकथा २९१ 


वायनवसेन वायो \ वृत्तनयेनेव वायेसु गत ति बायोगतं 1 कि त ? वित्थम्भन- 
क्वण । उद्धङ्खमा वाता ति । उग्गारहिक्कादिपवत्तका उद्ध आरोहणवाता | 
अधोगमा वता ति। उच्चारपस्सावादिनोहरणका गधो बओरोदहणवात्ता | 
कुच्छिसथा वाता ति । अन्तान बहि वाता । कोटुसया वाता ति । अन्तान अन्तो 
वाता । अङ्खमङ्कानुसारिनो बाता ति । धमनिजालानुसारेन सकलसरीरे अद्ख- 
मज्खानि भनुसटा समिञ्जनपसारणादिनिब्बत्तका वात्ता । अस्सासो ति । अन्तो 
पविसननासिक्रवातो । पस्सासो ति । बहिनिक्छमननासिकवातो । एत्थ च पुरिमा 
पञ्च चतुपमुट्खाना, अस्सासपस्सासा चित्तसमुट्खाना व । सम्बत्थ यं वा पनञ्खं 
पि किच्चो ति। इमिना पदेन अवसेसकोटूठासेसु आपोधातुभादयो सद्ध हिता । 
इति वीसत्िया आकारेहि पथवीधातु, हादसहि गापोधातु, चतुहि तेजोधातु, 
छि वायोधात्‌ ति द्वाचत्ताखीसाय आकारेहि चतस्सो धातुयो वित्थारिता 
होन्ती ति । 
अय तावेत्थ पाटिवण्णना ॥ 
१३ भावनानये पनेत्थ तिक्पञ्ञस्स भिक्खुनो केसा पथवीधातु, लोमा 
पथवीध्रातू' ति एव वित्थारतो धातुपरिग्गहो पपञ्चतो उपद्राति । यं द्धलक्वण, 
अय पथवीघातु । य आबत्यनल्क्छण, अय आपोधातु । यं परिपाचनलक्वणं, 
अयं तेजोघातु | य वित्थम्भनलक्खछण, भय वायोधातूु' ति एव मनसिकरोतो 
पनस्स कम्मद्रान पाकट' होति । नातितिक्खपञ्ञस्स पन एव मनसिकरोतो 
मन्धकार अविभूत होति । पुरिमनयेन वित्थारतो मनसिकरोन्तस्स पाकटं होति । 


१४ कथ ? यथा द्वीसु भिक्लूषु बहुपेय्यार तन्ति सज्ञायन्तेसु, तिक्खपञ्जो 
भिक्लु सकि वा द्विक्वत्तु वा पेय्यालमुखं वित्थारेत्वा ततो परं उभमतो कोटि- 
वसेनेव सञ्ज्ायं करोन्तो गच्छति । तत्र नात्तितिक्वपञ्जो एवं वत्ता होति- 
“किं सञ्ज्ञायो नाम एस ओद्ुपरियाहत्त्त कातुं न देत्ति, एवं सज्ज्ाये करियमाने 
कदा तन्ति परियोसानं गमिस्सती ति ? एवमेव तिक्खपञ्तरस्स केसादिवसेन 
वित्थारतो धातुपरिगगहो पपञ्चतो उपदाति । य यद्धलक्छण, अयं पथवीघातू" 
त्ति मादिना नयेन सङ्केपतो मनसिकरोतो कम्मद्रान पाकटं होति । इतरस्स 
तथा मनसिक्ररोतो अन्धकारं अविभूतं होति । केसादिवसेन वित्थारतो मनसि- 
करोन्तस्स पाकट होति) 

१५. तस्मा इम कम्मद्रानं भवेतुकामेन तिक्खपञ्ेन ताव रहोगतेन पटि- 
सल्छीनेन सकं पि अत्तनो रूपकायं आवल्जेत्वा, यो इर्मािमि काये थद्धमावो 
वा खरभावौ वा--अयं पयवीधातु ! यो आबन्घनभावो वा द्रवभावो वा--अयं 
आपोधातु। यो परिपाचनभावो वा उण्हभावो वा--अयं तेजोधातु यो वित्थम्भन- 
भावो वा समुदीरणमावो वा--अयं वायोधातू ति । एवं स्कततेन धातुयो 
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परिगगहैत्वा पुनप्पूनं पथवीधातु आपोधात्‌ ति धातुमत्ततो निस्सत्ततो निज्जीवतो 
आवन्जित्तब्बं, मनसिकातब्बं, पच्चवेक्खितनव्ब | 

तस्सेवं वायममानस्स न चिरेनेव वातुप्पमेदावभासनपनञ्तापरिगगहितो 
सभावधम्मारम्मणत्ता अप्पनं जप्पत्तो उपचारमत्तो समाधि उप्पज्जति । 

१६ अथ वा पन-ये इमे चतुन्तं महाभूतानं निस्यत्तभावदस्सनत्थ धम्म- 
सेनापतिना--“अद्ि च पटिच्च न्हारु च पटिच्च मंसं च पटिच्च चम्मं चं 
पटिच्च आकासो परिवारितो रूपं त्वेव सङ्कु गच्छती'' (म० १-२४०) ति चत्तारो 
कोदुासा वुत्ता, तेसु तं तं अन्तरानुसारिना अाणहत्येन विनिन्भुजित्वा, यो एतेसु 
थद्धभावो वा खरभावो वा अयं पथवीघातू त्ति पूरिमनयेनेव धातुयो परिग्गहेत्वा 
पुनप्पुनं पथवीधातु, आपोघातू' ति धातुमत्ततो निस्सत्ततो निज्जीवत्तो आवज्जि- 
तन्बं, मनसिकातब्ब, पच्चवेक्खितब्बं । 

तस्सेवं वायममानस्स न॒ चिरेनेव धातुप्पमेदावभासनपञ्जापरिगहितो 
सभावधम्मारम्मणत्ता अप्पन अप्पतो उपचारमत्ता समाधि उप्पञ्जति 

अयं सद्खेपत्तो आगते चतुधातुववत्थाने भावनानयो ॥ 

१७ वित्थारतो आगते पन एवं वेदितम्बो- 

इदं कम्मदुान भावेतुकामेन हि नातितिक्वपञ्तरेन योगिना आचरियसन्तिके 
दाचत्तालीसाय आकारेहि वित्थारतो उगगण्हित्वा वुत्तप्पकारे सेनासने विहरन्तेन 
कतसब्बकिच्चेन रहोगतेन पटिसल्लोनेन १. ससम्भारसङ्कुपतो, २ ससम्भार- 
विभत्तिनो, ३ सलक्वणसङ्कपतो, ४. सरक्वणविभत्तितो--एवं चतूहाकारेहि 
कम्मदुानं भावेतव्ब । 

१८ तत्थ कथं ससम्भारसङ्केपतो भावेत्ति ? इध भिक्खु वीसत्तिया कोदरासेसु 
“थद्धाकारं पथवीधातु' ति ववट“पेति । हादससू कोदुसेमु यूमगतत उद क्सङ्कात 
आबन्धनाकारं अआपाधातु ति ववत्थपेति । चतूसु कोद्रासेसु 'परिपाचनकतेजं 
तेजोघात्रुः ति ववत्यपेति । छसु कोदुसेसु 'विटथम्भनाकारं वायोधातू ति 
वरवत्थपेति । तस्सेवं ववत्थापयतो येव॒धातुयो पाकटा होन्ति । ता पुनप्पूनं 
आवजञ्जयत्तो मनसिक्ररोत्तो वुत्तनयेनेन उपचारसमाधि उप्पज्जति । (१) 

१९. यस्स पन एवं भावयतो कम्मद्रानं न इज्छति, तेन ससम्भा रविभत्तितो 
भावेत्तव्बं । कथ ? तेन हि भिक्ुना यं तं कायगतामतिकम्मदुननिदसे सत्तधा 
उग्गहकोसल्ल^ दसधा मनमिकारक्रोसल्लंः च वुत्तं, द्रत्तिसाकारे ताव त 
सम्बं अपरिदपित्वा त्चपञ्चकादीन अनुलोमपटिरोमतो वचसा सज्ज्ायं आदि 
कत्वा सब्ब तत्य वुत्तविानं कातव्वं । अयमेव हि विसेसो-तत्थ वण्णसण्ठान- 


१. इमस्म येव गन्धे १९८ पिट्‌ठे दद्ठन्बं । 
२. एत पि एत्थेव २०० पिट्ठे ददट्‌उन्बं । 
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दिसोकास-परिच्छेदवसेन केसादयो मनसिकरित्वा पि पटिक्कूलवसेन चित्तं 
स्पेतन्ब, इध धातुवसेन । तस्मा वण्णादिवसेन पञ्चधा केसादयो मनसिकरित्वा 
अवसाने एव मनसिकारो पवत्ततब्बो- 


दमे केसा नाम सीस्कटाहूपल्िविठनचम्मे जाता । तत्थ यथा वम्मिक्रमत्थके 
जातेसु कण्ठतिणेयु न व्मिकमत्थको जानाति--*मयि कुण्ठतिणानि जातानी 
ति, नपि कुण्ठतिणानि जानन्ति--“मय वम्मिकमत्थके जातानी' ति, एवमेव न 
सीसकटाहपख्वेठनचम्म जानाति-'मयि केसा जाता" ति,नपि केसा जानन्ति- 
"मय सीसंकटाहपलिवेठनचम्मे जात्ता' ति | भञ्जमञ्ज आभोगपच्चवेक्वण- 
रहिता एते धम्मा । इति केसा नाम इमस्मि सरीरे पाटियेक्को कोद्रासो अचेतनो 
अन्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो धद्धो पथवीधातू ति । 

लोमा सरीरवेठनचम्मे जाता । तत्थ यथा सुञ्जगामदट्‌ठाने जातेसु दन्बतिण- 
केसु न सुञ्जगामटूठान जानाति--"मयि दन्बतिणकानि जातानी' ति, नपि 
दन्बत्तिणकानि जानन्ति --'मयं सुञ्जगामटठाने जातानी' ति, एवमेव न सरीर 
वेठनचम्मं जानाति--मयि खोमा जात्ता' त्ति, नपि खोमा जानन्ति-'मयं 
सरीरवेठनचम्मे जाता" ति । अञ्जमञ्ज आमोगपच्चवेक्छणरहिता एते धम्मा | 
इत्ति रोमा नाम इमरस्मि सरीरे पाटियेक्को कोट्ठासो भचेतनो अन्याकतो 
मुञ्जो निस्सत्तो धद्धो पथवीधात्‌ ति । 

नखा अङ्कु गनं अग्गेसु जाता । तत्थ, यथा कुमारकेसु दण्डकेहि मधुयट्ष्कि 
विज््ित्वा कौडन्तेसु न दण्डका जानन्ति-“भम्हेसु मधुकटूटिका ठपिता' ति, 
त पि मधुकट्ठिका जानन्ति--मय दण्डकेसु ठपिता" इति, एवमेव न अङ्खुलियो 
जानन्ति--“अम्हाक अग्गेसु नखा ठपत्ता इति, न पि नखा जानन्ति- "मय 
अङ्खुीन अगगेसु जाता" ति । अञ्जमञ्जं आभोग-पच्चवक्खणरहिता एते धम्सा । 
इति नश्चा नाम इमस्म सरौरे पाटियेक्को काट्ठसो अचेतनो अनव्याकतो सञ्जो 
निस्सत्तो थद्धो पथवाघातु ति | ध 

दन्ता हनुकटुठ्किसु जाता ! तत्थ, यथा वडुक्ीहि पामाणउदुक्खलेयु केनचि- 
देव सिलेसजातेन बन्वित्वा ठपित्तत्यम्मेसु न उदुक्ख्रा जानन्ति-अम्हेसु थम्भां 
त्ताः ति, न पि थम्मा जानन्ति--"मय उदुक्छलेसु ठिता' ति; एवमेव न 
हनुकट्खानि जानन्ति--अम्हेसु दन्ता जाता" त्ति, न पि दन्ता जानन्ति-*मय 
हनुकट्यिसु' जात्ता ति ! अञ्जमञ्जं आभोगपच्चवेक्वणरहिता एते धम्मा | 
इति दन्ता नाम इमस्मि सरीरे पाटियेक्को कोटुठासो अचेतनो अन्याकतो सुञ्जो 
निस्सत्तो थद्धो पथवीघातू ति | 

तो सकलसरोरं परियोनन्धित्वा त्ति । तत्थ, यथा अल्लगोचम्म- 
परियोनद्धाय महावीणाय न महावोणा जानाति--अह अल्लगोचम्मेन परियो- 
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नद्धा" त्ति, नापि अल्क्गोचम्मं जानाति--मया महावीणा परियोनद्धा' ति, 
एवमेव न सरीर जानात्ति--*अह्‌ तचेन परियोनद्ध' ति, न पि त्तचो जानाति- 
मया सरीर परियोनद्धः ति अञ्जमञ्ज आभोगपच्चवेक्खणरहिता एते 
धस्मा । इत्ति तचो नाम इमस्म सरीरे पाटियेक्को कोट्ठासो भचेतनो अन्याकतो 
सुञ्जो निस्सत्तो थद्धो पथवीधातु ति। 


मसं अद्िमङ्खाट अनुकिम्पित्वा ठित । तत्थ यथा महामत्तिकलिन्ताय 
भित्तिया न भित्ति जानाति--'जह्‌ महामत्तिकाय छखिच्ता' ति, न पि महामत्तिका 
जनाति-- "मया भित्ति लित्ता' ति, एवमेव न मद्िमङ्घाटो जानात्ति- "अहं 
नवपेसिसत्प्पमेदेन मसेन लिकत्तो' ति, न पि मस जानाति--'मया बद्सक्घाटो 
छ्त्तो' ति । अञ्जमञ्ज आभोगपच्चवेक्छणरहिता एते धम्मा । इत्ति मस नाम 
इमस्मि सरीरे पाटियेक्करो कोदरासो अचेत्तनो अव्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो थद्धो 
पथवीधातू ति । 

न्हारू सरीरन्भन्तरे अदीनि आबन्धमाना सितता | तत्थ यथा वल्लीहि 
विनद्धेसु कुटदाखूयु न कुटदारूनि जानन्ति--'मय वल्खीहि विनद्धानी' ति, न 
पि विल्ल्यो जानान्त-'अम्हेहि कुटुदारूनि विनद्धानो' ति, एवमेव न अद्ीनि 
जानन्ति-- "मय न्हारूहि आबद्धाना' ति, न पि न्हारू जानन्ति--"अम्हेहि अद्रीनि 
आबद्धानी' ति । अञ्जमञ् आ भोगपच्चवेक्खणरहिता एते धम्मा । इति न्हार 
नाम इमस्म सरीरे पाटियेक्को कोटूखासो अचेतनो भनब्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो 
द्धा पथवीधातु ति । 

अद्रीघु पण्हिकट्‌ठि गोप्फकट्‌ठि उक्खिपित्वा ठति । गोप्फकट्‌ठि जङ्घट्‌रि 
उक्लिपित्वा ठितं । जङ्कट्‌ठि ऊट्‌ उक्खिपित्वा ठित, ऊरुट्ठि कटिट्‌ठि 
उकिलपित्वा ठितं । करटिट्‌ठि पिट्‌ठिकण्टक उक्खिपित्वा ठित । पिट्ठिकण्टको 
गीवर्‌ठि उकिसिपित्वा ठितो । गोवदट्‌ठि सीसट्‌ठि उक्खिपित्वा ठित । सीसट्‌ठि 
गीवटूठिके पतिद्ठिति । गीवट्‌ठि पिटूठकण्टके पत्तिट्‌ठित्तं | पिट्ठिकण्टको कटि- 
ट्‌टिम्हि पतिट्ठितो । कटिट्‌ठि ऊरुट्ष्कि पत्िटूठ्त । ऊरुट्ूठि जङ्खुटूठिके 
पतिट्‌ठिति । जङ्खद्भ गोप्फकदुके पतिद्रित्त । गोप्फकट् पण्हिकदके पत्िद्ितत । 

तत्थ यथा इदुकदारुगोमयादिसच्चयेद्ु न हैद्धिमा हेमा जानन्ति-मय 
उपरिमे उपरमे उक्खिपित्वा सिता" ति, न पि उपरिमा उपरिमा जानन्ति- 
"मयं हेद्विमेसु देष्िमेसु पतिद्ता ति; एवमेव न पण्ड जानाति-- भह 
गोप्फकट् उव्खिपित्वा ठित" ति । न गोप्फकट् जानाति--*ह्‌ जङ्घ उक्खि- 
पित्वा ठित" ति । न जङ्घ जानाति-'अहं ऊर उक्खिपित्वा स्ति" ति । 
न ऊरुट्ट जाना,त-- अहु कटिद् उक्खिपित्वा टितं" ति । न कटिद् जानात्ति- 
अहं पिद्िकण्टकं उक्खिपित्वा सितः ति न पिद्िकण्टको जनाति--अहं 
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गीरवटि उक्खिपित्वा सितो" ति । न गीवद्ि जानाति--'मह्‌ सीस उक्खिपित्वा 
ठित' ति । न सीस जानाति--'अह गौवद्ुम्हि पतिद्रित' ति। न गाव 
जानाति--जह्‌ पि दटुकण्टके पतिद्त्त' ति । न पिट्ठिकण्टको जानाति--भहं 
कटिट्ठम्हि पतिटूठितो' त्ति । न कटिट्ठि जानात्ति--'अह ऊरुट्टिम्हि पत्ति- 
ट्ठित' ति । न ऊरुट्ठि जानात्ति--'अह्‌ जङ्घट्‌ठिम्हि पत्तिट्ठ्ति" ति | न 
जङ्कटठि जानाति- अह गोप्फकट्‌ठिम्हि पतिट्ठित्त' ति । न गोप्फकट्‌ठि 
जानाति-- अहं पण्डिकट्टिम्हि पत्तिट्ठिति" ति। अञ्जमञ्ज आभोगपच्चवक्खण- 
रहिता एते धम्मा । इति अट्ठि नाम इमस्मि सरीरे पाटियेक्को कोट्खासो 
अचेतनो भन्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो थद्धो पथवीधात्‌ ति । 


अह्टिमिञ्जं तेसं तेस अट्‌ठीन अन्भन्तरे ठितं । तत्थ यथा वेद्छुपव्बादीन 
मन्तो पक्छित्तसिन्नवेत्तगगादीयु' न वेटुपन्बादीनि जानन्ति--“अम्हेसु वेत्तरगा- 
दीनि पक्खित्तानी' ति, न पि वेत्तगणादीनि जानन्ति-'मयं वेद्टुपब्बादीसु स्तिानीः 
ति; एवमेव न अट्टीनि जानन्ति--'अम्हाक अन्तो भिञ्ज ठ्ति' त्ति, नपि 
मिञ्ज जानाति--अह्‌ प्रट्टीनं अन्तो स्तिः ति । अञ्रमञ्ज आभोगपच्च- 
वेक्लेणरहिता एते धम्मा । इति भदट्ठिमिजञ्जं नाम इमस्म सरीरे पाटियेक्को 
कोट्ठासो भचेत्तनो अन्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो द्धो पथवीधातु ति । 


वक्कं गख्वाटकतो निक्खन्तेन एकमूलेन थोक गन्तवा द्विधा भिन्नेन 
थुलन्हासना विनिबद्ध हुत्वा हदयमस परिक्लिपित्वा ठितं । तत्थ यथा वण्टू- 
पनिबद्धे अम्बफरदये त वण्टं जानाति--मया अम्बफलृद्रय उपनिबद्ध" ति, न 
पि अम्बफर्द्वय जानाति--'अह्‌ वण्टेन उपनिबद्ध त्ति, एवमेव न थूलन्हास 
जानाति - मया वक्कं उपनिबद्ध ति, न पि वक्कं जानात्ति--'अह्‌ थूरन्हारुना 
उपनिबद्धं' ति । अच्मञ् आमोगपच्चवेक्णरद्धिता एते धम्मा । इति वक्क 
नाम इमस्म सरीरे पाटियेक्को कोद्रासो भचेतनो अन्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो 
यद्ध पथवोधातू ति । 


हदयं सरीरब्मन्तरे उररदुपञ्जरमज््ं निस्साय ठितं । तत्थ यथा जिण्णसन्द- 
मानिकपञ्जरं निस्साय ठपित्ताय मंसपेसिया न जिण्णसन्दमानिकेपञ्जरन्भन्तर 
जनात्ति-मं निस्साय मंस्पेसि ठपिता' ति, न पि मसपेसि जानात्ति--'हं 
जिण्णसन्दमानिकपञ्जरं निस्साय स्ताः ति; एवमेवनत उरद्विपञ्जरन्भन्तरं 
जानाति--मं निस्साय हदयं स्ति" ति, न पि हदयं जानात्ति-अहं उरद- 
पञ्जरं निस्साय ठितं' ति । अञ्त्रमञ्जं आभोगपच्चवेक्सछणरहिता एते घम्मा । 


१ सिन्नवेत्तमगावीसु ति । सेदितवेत्तकट्टीरादीसु । 





२९६ विसुद्धिमगगे ११. समाधि- 


इति हदयं नाम इमर्स्मि सरीरे पाियेक्को कोट्ठासो अचेतनो अब्याकतो सुञ्जो 
निस्सत्तो थद्धो पथवीधातू ति । 

यक्नं अन्तोसरीरे द्विन्नं थनानमभन्तरे दक्खिणपस्स निस्साय स्ति। 
तत्थ यथा उक्छक्िकपालपस्सम्हि कग्गे यमकमं सपिण्डे न उक्खकिकपा्पस्सं 
जानाति--'मयि यमकमसपिण्डो कुगो' ति, न पि यमकमस्पिण्डो जानाति- 
“अहु उक्खलिकपालपस्से कुग्गो' ति; एवमेव च थनानमन्भन्तरे दक्खिणपस्सं 
जानाति- “मं निस्साय यकन ठिति' ति, न पि यकनं जानाति- "जह्‌ थनानं 
भन्भन्तरे दक्खिणपस्स निस्साय ठ्ति' ति। अञ्ञमञ्ज आभोगपच्चवेक्खण- 
रहित्ता एते धम्मा । इति यकनं नाम इमस्मि सरीर पाट्येक्को कोटरासो 
अचेत. अब्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो थद्धो पथवीधातु ति । 

किलोमकेयु परिच्छन्नकिलोमक हृदय च वक्कं च परिवारेत्वा ठित । अप्प- 
टिच्छन्नकिरोमक सकलसरीरे चम्मस्स हेद्रुतो मस परियोनन्धित्ग ठित । तत्थ 
यथा पिखोत्तिकपल्ितिते मंसे न मस जानाति-*अह्‌ पिलातिकाय पल्िस्ति' 
ति, न पि पिङात्तिका जानात्ति--“मया मसं पल्िठिति' ति; एवमेव न वक्क- 
हृदयानि सक्रख्सरीरे च मस जानाति--'अहं किलोसकेन पटिच्छन्तं' ति । न 
पि किलोमक जानाति--“मया वक्कहदयानि सकलसरीरे च मस पटिच्छ्त' 
ति। अञ्जमञ्ज आमोगपच्चवेक्छणरहिता एते धम्मा । इति किमक नाम 
इमस्म सरीरे पाटियेक्को कोट्ठासो अचेतनो अन्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो थद्धो 
पथवीधातू ति । 

पिह हदयस्स वामपस्से उद रपटकरस्स मत्थकपस्सं निस्साय ठित । तत्थ 
यथा कोट्‌ठमत्थकपस्सः निस्साय ठिताय गोमयपिण्डिया न कोटूठमत्थकपस्स 
जानात्ति--"गोमयपिण्डि मं निस्साय ठिता' त्ति, न पि गोमयपिण्डि जानाति- 
"अहं कोट्‌ठमत्थकपस्स निस्साय ठिता' ति; एवमेवे न उद रपटलस्स मत्थकपस्स 
जानाति--'पिहकं सं निस्साय ठित' ति, न पि पिहुकं जानाति-'अहुं उदर- 
पटलस्स मत्थकपस्स निस्साय सितं" ति । अञ्जमञ्ज आभोगपच्चवेक्खणरहिता 
एते धम्मा । इति पिहक नाम इमरस्मि सरीरे पारियेक्को कोट्ठासो अचेतनो 
अब्याकतो सुञ्जो निस्सत्ता धद्धो पथवीधातू ति । 

पप्फासं सरीरब्भल्तरे ह्िन्नं थनानमन्तरे हदय च यकनं च उरि छदेत्वा 
ओलम्बन्त ठित । तत्थ यथा जिण्णक्रोटूठन्मन्तरं रम्बमाने सकुणकुलावके न 
जिण्णकोटठ्भन्तर जानाति--मयि सक्रुणकुलावको छम्बमानो छित! ति, न 
पि सकूणकूलावको जानाति--'अह जिण्णकाट्‌ठब्भन्तरे कम्बमानो स्तिो' ति; 


१ यमकमसपिण्डे ति । मंस्तपिण्डयुगच्छे । 
२, कोड मत्थकपस्सं ति । कुसूरुस्स अन्मन्तरे मत्यकपर्सं । 
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एवमेव न तं सरीरन्भन्तरं जानाति-'मयि पप्फास् छम्बमानं सिति" ति, नपि 
पप्फासं जानाति--'अहं एवह्पे सरीरूमन्तरे कम्बमान स्ति" ति । भञ्जमञ्जं 
भआमोगपच्चवेक्छणरह्िता एते धम्मा । इति पण्फायं नाम इमस्म सरीरे पाटि- 
येक्को कोट्ठासो अचेतनो अब्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो थद्धो पथवीधातू ति । 

अन्तं गल्वाटकक रीसमग्गपग्यन्ते सर रूभन्तरे ठितं । तत्थ यथा रोहित- 
दोणिकाय ओभुच्जित्वा उपिते चछित्रमीसधम्मनिकडेवरे न॒ लोहितदोणि 
जानाति--'मयि घम्मनिकठेवरं ठित ति, न पि धम्मनिकरेवर जानाति- 
"अहं छाहितवोणिया सिति" त्ति, एवमेव न सरीरन्भन्तर जानाति--'मयि अन्तं 
ठ्ति' ति, न पि अन्त जानाति-भहुं सरीरम्मन्तरे' छित" ति । अञ्जमञ्जं 
भाभोगपच्चवेक्छणरह्नता एते धम्मा । इति अन्त नाम इमम्मि सरीरे पाटियेक्को 
कोटूठास्नो अचेतनो अनव्याकततो सुञ्जो निस्सत्तो द्धो पथवीधातू ति । 

अन्तगरुणं अन्तन्तरे एकवीसतिअन्तभोगे बन्वित्वा स्ति। तत्थ यथा 
पादपुञ्छनरज्जुमण्डलक सिन्बेत्वा ठितेसु रज्जुकैसु न पादपुञ्छनरज्जुमण्डलकं 
जानाति--“रज्जुका मं सिन्बित्वा ठित" ति, न पि रज्जुका जानन्ति-^मयं 
पादपुञ्छनरज्जुमण्डलकं सिन्बित्वा ठिता' ति, एवमेव न अन्त जानाति- 
-अन्तगुण मं आबन्धित्वा ठित' ति, न पि अन्तगुणं जान।ति--अहं अन्तं 
माबन्धित्वा ठित्त' ति । अञ्ज्रमञ्ज आभोगपच्चवेक्वणरदहिता एते धम्मा । इति 
अन्तगुण नाम इमरस्मि सरारे पाियेक्को कोट्ठासो अचेतनो अब्याकतो सञ्जो 
निस्सत्तो थद्धो पथवीधातु ति । 

उदरियं उदरे ठित असित्तपीततखायितसायित । तत्थ यथा सुवानदोणिय स्ति 
सुवानवमथुम्हि न सुवानदोणि जानाति--'सयि सुवानवमथुठिति' ति, न पि सुवा- 
नवमथु जानाति--*महं सुवानदोणिय ठितो' ति; एवमेव न उदर जानात्ति-- 
मयि उदरियं ठित" ति, न पि उदरिय जानाति--“अह उदरे ठित' ति । मञ्ज- 
मञ्जरं आभोगपच्चवेक्खणरहिता एते धम्मा । इति उदरिय नाम इर्मस्मि सरोरे 
पाटियेक्करो कोटृटासौ अचेतनो अब्याकतो सुञ्ञो निस्सत्तो थद्धो पथवीधातु ति । 

करीसं पक्कासयसङ्खाते टु ङ्गलवेदटुपन्सदिसे अन्तपरियोसाने सित । तत्य 
यथा वेदधुपन्ने मोमहित्वा पक्खित्ताय सण्पण्डुमत्तिकाय न वेदुपन्ब जानाति- 
मयि पण्डुमत्तिका ठिता' त्ति, न पि पण्डुमत्तिका जानाति-- अह्‌ वेन्युपम्बे ठता 
ति; एवमेव न पकक्रासयो जानाति--'मयि करोसं ठ्ति'ति, नपि करीं 
जानात्ति--अहूं पक्कासये ठितं' ति । अमूर मञूजं आभोगपच्चवेक्खणरहिता 
एते घस्मा । इति करीं नाम इमस्म सरीरे पाियेक्को काटुलासो अचेतनो 
अब्याकतो सञ्जो निस्सत्तो थद्धो पथवीधातु ति । 


१. एकवीसतिअन्तभोये ति । एकवीसतिया उने ओभग्गोमग्े बन्तमण्डले । 


२९८ विसुद्धिमभो | ११. समाधि- 


मत्थलु ङ्ख सीसकटाहब्भन्तरे लितं । तत्थ यथा पुराणलाबुकटाहि पक्खित्ताय 
पिटुपिण्डिया न लाबुकटाह जानात्ति--'मयि पिटूरठपिण्डि त्तिः त्ति, नपि 
पिट्ठपिण्डि जानात्ि--महुं खछाबुकटहे ठितिा' ति, एवमेव न सीसकटाहृन्भन्तर 
जानाति--“मयि मत्थलुद्धं सिति" ति, न पि मत्यलुद्ध॒ जानात्ति-'अह्‌ सीस- 
कटाहूढ्भन्तरे ठितं' ति । अत्रम्‌ आभोगपच्चवेक्खणरहिता एते धम्मा । इति 
मत्थलुद्ध नाम इमस्मि सरारे पाट्येक्को कोटासो अचेतनो अब्याकतो सुरूमो 
निस्सत्तो थद्धो पथवोधातु ति । 


पित्तेसु अबद्धपित्त जीवितिन्द्रियपरिबद्धं सकलसरीरं व्यपेत्वा हितत । बद्ध- 
पित्तं पित्तकांसके टितं । तत्थ यथा पुवं व्यापेत्वा ठते तेरे न पूवं जानाति- 
तिरु म ॒व्यापेत्वा ल्त" ति, नपि तैल जानात्ति--अह पूव व्यापेत्वा ठितः 
ति; एवमेव न सरीर जानाति--*अबद्धपित्त मं ब्यापेत्वा स्ति" ति, न पि 
अबद्धपित्तं जानात्ति--“अह्‌ सरीर व्यपेत्वा टितं" ति । यथा वस्सोदकेन पुषण्णे 
कोसाततकोकोसके न कोसाततकोकोसको जानात्ति--"मयि वस्सोदक टित" ति, 
न पि वस्सोदक जानात्ति- अहं कोसातकीकोसके ठित" ति, एवमेव न पित्त- 
कोसको जानाति-'मयि बद्धपित्त वितं" ति, न पि बद्धपित्त जानाति--'अहू 
पित्तकोसके ठितं' ति । अनू्रमञ् आभोगपच्चवेक्णरहिता एते धम्मा । इति 
पित्तं नाम इमस्मि सरीरे पाट्यिक्को कोटूखसो अचेतनो भव्याकतो सुजरूमो 
निस्सत्तो यूसभृततो, आबन्ध्नाकारो आपोधातु ति । 


सेम्हं एकपत्तपुरणप्पमाण उदरपटे ठित 1 तत्थ यथा उपरि सञ्जात्तफेण- 
पटलाय चन्दनिकायः न चन्दनिका जानाति--'मयि फेणपटर ठित" ति, न 
पि फेणपटल जानाति--अह्‌ चन्दनिकाथ ठिति' ति; एवमेव न॒ उदरपटल 
जानाति--“मयि संम्ह॒ ।उ्त' ति, न पि सेम्ह॒ जानाति--'महं उदरपटले 
ठव्ति' ति । अञ्जमज जाभोगपच्चवेक्लणरहिता एते घम्मा । इति सेम्ह्‌ न।म 
इमस्मि सरीरं पाटियेक्को काट्ठसो मचेतनो अब्याकत्तो सुम्नो निस्सत्तो 
यूसमूतो आबन्धनाकारो मापोधातु त्ति । 

पुब्बो अनिबद्धोकासो यत्य यत्थेव खाणुकण्टकप्पहुरणअग्गिजालादीहि 
अभिहते सरी रप्पदेसे रोहित सण्ठहित्वा पच्चति, गण्डपिढक्रादयो वा उप्पञ्जन्ति, 
तत्थ तत्थ तिट्‌ठत्ति । तत्थ यथा फरसुप्पहा रादिवसेन परघरितनिय्यासे सक्खे न 
सक्खस्स पहारादिप्पदेसा जानन्ति--“अम्हेसु निय्यासो चल्ति' ति, नपि 
निय्यासो जानाति-- बहु स्क्खस्स पहारादिप्पदैसेसु ठतो" ति; एवमेव न 


१. यूसभूतो ति । रसभूतो । 
२. उच्छिदोदकगन्ममलादीन छड्डनद्रान चन्दनिका, तस्सं चन्दनिकायं । 


निहेसो | चतुधातुववेत्थानभावनाकथा २९९ 


सरीरस्स साणुक्ण्टकादीहि अभिहतप्पदेसा जानन्ति--अश्हेसु पृव्बो हठित्तो' 
ति, न पि पुन्बो जानाति--बहं तेयु पदेसेसु सितो" ति । अनरूजमनूत्र आभोग- 
पच्चवेक्खणरहिता एते धम्मा । इति पुब्बो नाम इमरस्मि सरीरे पाटियेक्को 
कोट्‌ठासो अचेतनो अब्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो युसभूतो आबन्धनाकारो 
भापोधात्‌ ति । 

रोहितेयु ससरणलोहित पित्तं विय सकरसरीर व्यपित्वा"खितं । सन्निचित- 
लोहित यकनट्‌ठानस्स हैट्ठाभाग पूरेत्वा एकपत्तपुरमत्त वक्कहुदययकनपप्फा- 
सानि तेमेन्त ठ्वि। तत्थ ससरणलोहिति अबद्धपित्तसदि्ो व॒ विनिच्छयो। 
इत्तर पन यथा जजञ्जरकपारे ओवट्‌ठे उदके दिट्ठा लेडडखण्डादीनि तेमियमाने 
न ठेडड्खण्डादौनि जानन्ति--'मय उदकेन तेमियमानाः ति, न पि उदकं 
जानाति--अह्‌ लेड्डखण्डादीनि तेमेमी' ति, एवमेव न यकनस्स हैट्ठाभागद्वान 
वक्कादीनि वा जानन्ति--"मयि लोहित स्ति, अम्है वा तेमयमाच स्ति ति, 
न पि रोहित जानाति--'अहं यकनस्स हदाभागं पूरेत्वा वक्कादीनि तेमयमान 
ठित ति । अञ्जमञ्जं आभोगपच्चवेक्डणरहिता एते धम्मा । इति लोहित 
नाम इमस्म सरीरे पाटियेक्को कोट्ठासो अचेतनो अग्याकतो सुञ्तो निस्सत्तो 
युसभूतो आबन्धनाकारो भापोधातु ति । 

सेदो अग्गिसन्तापादिकालेसु केसलोमकूपविव रानि पुरेत्वा तिट्‌ढठति चैव 
परघरत्ति च । तत्थ यथा उदका अब्बृढहमत्तसु भिसमुटखाल-कुमुदनाटकरपिसु न 
भिसादिकलापविवरानि जानन्ति--अम्हेहि उदक प्घरती' ति, त पि मिसादि- 
कलापविवररोह पग्धरन्तं उदक जानाति--अह्‌ भिसाद्किखापविवरेहि पण्बरामीः 
ति; एवमेव न केसखोमकूपविवरानि जानन्ति--'अम्हेहि सेदो प्घरती' तिः 
नपि सेदो जानाति--अहूं केसरोमकूपविवरेहि पफवरामी' ति । मञ्जमञ्ज 
आमभोगपच्चवेक्लण रहिता एते घम्मा । इति सेदो नाम इमस्मि सरीरं पाटियेक्को 
कोट्ठासो अचेतनो अन्याकतो सञ्जो निस्सत्तो यूसभृतो आबन्धनाकारो 
आपोधातू ति । 

मेदो थुलस्स सकलसरीरं फरित्वा किसस्स॒ जङ्घमंसादीनि निस्साय सितो 
पत्थिन्नसिनेहो । तत्थ यथा हलिदहि पिलोतिकपटिच्छन्ने मंसपुञ्जे न मंसपुञ्जो 
जानाति--^म निस्साय हङ्दिपिलोत्तिका ठता" ति, न पि हरिदिपिलोतिका 
जानाति--अह्‌ मसपुञ्जं निस्साय ठिता' ति; एवमेव न सकलसरीरे जङ्कादीसु 
वा सिति मस जानात्ि--ममं निस्साय मेदो स्तो त्ति, न पि मेदो जानाति--'अहुं 
सकरखुसरीरे जक्घादोसु वा संसं निस्साय स्तो ति ¦ अञ्जमञ्बं आभोगपच्च- 
वेक्खणरहिता एते धम्मा । इति मेदो नाम इमस्म सरीरे पाटियेक्को कोट्ठासो 
अचेतनो अब्याकतो सञ्जो निस्सत्तौ पत्थिन्नयूसो आबन्धनाका रे आपोघात्‌ ति । 


३०० विसुद्धिमग्गे [ ११. समाधि- 


अस्तु यदा सञ्जायति तदा अक्खिकूपके पूरेत्वा तिट्‌ठति वा पश्रत्ति 
वा । तत्थ यथा उदकपुण्णेसु तरूणताकट्‌छकूपक्रेसु न तरुणतालट्‌ठिकूपकरा 
जनन्ति-भम्हेसु उदकं ठति ति, न पि तरुणतालट्विकूपकेसु ठिततं उदकं 
जानाति-अह्‌ तरुणतारट्‌ ठिकपकेसु ठित" ति; एवमेव न अक्खिकूपका 
जानन्ति--अम्हेसु अस्सु ठित" ति, न पि अस्सु जानाति--'अह्‌ अक्खिकूप- 
केसु ठितं' ति । अञ्त्रमञ्ज आमोगपच्चवेक्वणरहिता एते घम्मा । इत्ति अस्सु 
नाम इमस्म सरोरे पायियेक्को कोटूठासो अचेतनो अब्याकतो सुञो निस्सत्तो 
यूसमृतो आबन्धनाकारो आपोधातु ति । 

वसा अग्गिसन्तापादिकाङे हृत्यतल-हुत्थ पिट्ठि-पादतल-पादपिट्ठि-नासापुट- 
नखाट-असकृटेसु ठितविरीनस्नेहो । तत्थ यथा पक्खित्ततेले आचामे न आचामो 
जानाति-- मं तेर अज्ज्ञात्थरित्वा स्तिः ति, नं पि तेल जानाति--अह 
आचामं अज्क्ञोत्थरित्वा स्ति" ति, एवमेव न हत्थतलादिषप्पदेसो जानात्ति--मं 
वसा अञ्जञात्थरित्वा ठिता' त्ति, न पि वसा जानाति--'अह्‌ हव्थत्तल, दिप्पदेस 
मज्ज्लोत्थरित्वा ठिता' ति । अञ्तमञूज्ं आभोगपच्चवेक्खण रहिता एते घम्मा | 
इति वसा नाम इमस्मि सरीरे पाटियेक्को कोट्‌ठासो अचेतनो मब्याकतो सुञ्जो 
निस्सत्तो यूसभूतो माबन्धनाकारो आपोधातु ति । 


चेव्ठो तथारूपे खेदुप्पत्तिपच्चये, सति उभोहि कपोलपस्सेहि आरोहित्वा 
जिन्हातले तिदुत्ति । तत्थ यथा अन्बोच्छिन्नउदकनिस्सन्दे नदीती रकूपके न कूपतर 
जानाति--'मयि उदकं सन्तिदती' ति, न पि उदकं जानाति--अहं कूपतके 
सन्तिदुामी' ति; एवमेव न जिब्हातखं जानात्ति-'मयि उभोहि कपोकपस्सेहि 
मोरोहित्वा खेठो ठतो" त्ति, न पि खेटो जानाति--अह उभोहि कपोलपस्सेहि 
भो रोहित्वा जिब्हातले सितो' ति । अब्रूम आभोगपच्चवेक्छणरहितता एते 
धम्मा । इति खेलो नाम इमस्मि सरीरे पाव्येक्को कोटूलासो अचेतनो अन्याकतो 
सुञ्ञो निस्सत्तो यूसभूतो आबन्धनाकारो आपोधातर ति । 

सिङ्घाणिका यदा सञ्जायति, तदा नासापुटे पूरेत्वा तिटूठत्ति वा पग्घरति 
वा । तत्थ यथा पूतिदधिभरिताय सिप्पिकाय न सिप्पिका जानाति--मयि 
पूत्तिदधि ल्त" ति, न पि पुतिदधि जानाति--अहुं सिप्पिकाय टित' ति; एवमेव 
न नासापुटा जानन्ति--*अम्हेसु सिङ्खाणिका स्तात, न पि सिङ्काणिका 
जानाति--*अहं नासापुटेसु ठिता' ति । अञ्जमञ्जं आभोगपच्चवेक्छणरटित्ता 
एते धम्मा । इति सिङ्काणिका नाम हमस्मि सरीरे पाटियेक्को कोट्ठासो अचेतनो 
भन्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो यूसभूतो आबन्धनाकारो जापोधात्र ति । 





१. खद्ुप्पत्तपन्चये । अम्बिलम्गमधुरम्गादिके । 


निदहेषो । चतुधातुववत्यानभावनाकथा २०१ 


लसिका अट्षिकसन्धीनं अम्मञ्जनक्रिच्चं साधयमाना असीतिसतसन्धीसु 
ठिता । तत्थ यथा तेरढमञ्जिते अक्खे न अक्खो जानाति--'मं तें भन्भञ्जित्वा 
[ठत' ति, न पि तेर जानात्ति-"महं भक्ख अन्भञ्जित्वा स्ति" ति; एवमेव न 
मसीतिसतसन्धियो जानन्ति--“सिका अम्हे अन्भल्जित्वा स्ति" ति, नपि 
लसिका जानात्ति-*अहं असीतिसततसन्धियो भन्मञ्जित्वा ठता" ति । भन्‌्- 
मञ्‌ आभोगपच्चवेक्वणरहिता एते धम्मा । इति कसिका नाम इमस्म सरीरे 
पाियेक्को काटुठासो भचेत्तनो अव्याकतो सुञ्जो निस्सत्तो यूसमूतो भाबन्धना- 
कारो आपोधातु ति । 

मुत्तं वत्थिस्स अञ्मन्तरे ठित । तत्थ यथा चन्दनिकाय पक्खित्ते रवणघटे न 
रवणघटो जानाति--"मयि चन्दनिकारसो स्तिः ति, नपि चन्दनिकारसो 
जानात्ति--अह्‌ रवणघटे छितो' ति; एवमेव न वत्थि जानाति--*मयि मुत्त तिटं' 
ति, न पि मुत्त जानात्ति--'अहुं वत्थिम्हि ठित" ति । अनूजमञूज आभोगपच्च- 
वेकवणरहिता एते धम्मा । इति मुक्तं नाम इमस्म सरीर पाटियेक्को कोट्‌खासो 
अचेतनो अन्याकतो सुत्रो निस्सत्तो युूसभूतो आबन्धनाकारो आपोधातु ति । 


एव केसादीसु मनसिकार पवत्तेत्वा येन सन्तप्पति, अयं इमस्मि सरीरं 
पाटियेक्को कोट्ठासो भचेतनो अन्याकत्तो सुनूमो निस्सत्तो परिपाचनाकारो 
तेजोधात्रु ति, येन जीरीयत्ति, येन परिडय्ह॒ति, येन असितपोततसायितसायितं 
सम्मा परिणाम गच्छति, भय इमस्म सरीरे पाियेक्को कोट्ठासो अचेतनो 
भन्याकतो सुन्‌मो निस्सत्तो परिपाचनाकारो तेजोधातु ति एवं तेजोकोद्‌ठासेसु 
मनसिकारो पवत्तेतब्बो | 

ततो उद्ध्खमे वाते उद्धद्खमवसेन परिग्गहेत्वा, अधोगमे अधोगमवसेन; 
कुच्छिसये कुच्छसयवसेन, कोट्‌ठासये कोटूठासयवसेन, अद्खमद्खानुसारिम्ि 
अद्खमङ्गानुक्चारिवसेन, भस्सासपस्सासे अस्सासपस्सामवसेन परिग्गहेत्वा उद्द्खमा 
वात्ता नाम इमस्मि सरीरे पारियेक्करो कोट्ठासो अचेतनो भब्याकतो सुञ्जो 
निस्सत्तो वित्थम्भनाकारो वायोघातु ति । अघोगमा वाता नाम, कुच्छिपया वाता 
नाम, कोट्‌ठासया वात्ता नाम, अङ्खमङ्खानूसारिनो वात्ता नाम इमस्मि सरीरं 
पाटियेक्को कोट्ठासो अचेतनो अब्याकतो सुत्रू्नो निस्सत्तो वित्थम्भनाकारो 
वायोधातु त्ति एव वायोकोट्‌ठासेसु मनसिकारो पवत्ततन्बो । 

तस्सेव पवत्तमनसिकारस्स धातुयो पाकटा होन्ति । ता पुनप्पूनं आवज्जतो 
मनसिक्ररोत्तो वुत्तनयेनेव उपचा रसमाधि उप्पज्जत्ति । (२) 

२० यस्स पन एवं भावयतो कम्मट्‌ठानं न इज््त्ति, तेन सलक्छणसङ्कयतो 
भावेतब्बं । कथ ? 

वीसतिया कोट्ठासेसु थद्धलक्छणं पथवीघात्ू ति चवत्थपेतञ्बं । तत्थेव 


९०९ विसुद्धिमगो ] ११. समाधि- 


आबन्धनलक्खणं आपोधातू त्ति, परिपाचनख्क्छणं तेजोघातु, वित्थम्भनलक्डण 
वायोधातूु ति । 

ढादससु कोट्टासेसु आबन्धनल्क्छणं आपोधातु ति ववत्थपेत्तव्बं | तत्थेव 
परिपाचनलक्वण तेजोधातु ।त । वित्थम्भनलक्खणं वायोधात्‌ ति । थद्धलक्खणं 
पथवीधातु ति । 

चतूसू कोट्‌ठपिसु परिपाचनलक्लण तेजोधातू ति ववत्थपेतम्ब । तेन 
अविनिभत्तं वित्थम्भनलक्छण वायोधातु ति । थद्धलक्खणं पथवीवातु त्ति। 
आबन्धनरुक्वणं अपोधातू ति | 

छसु कोट्ठासेसु वित्थम्भनलक्वणं वायोधातु त्ति ववत्थपेतब्बं । तत्थेव 
थद्धलक्खण पथवीधात्ू ति । भवन्धनलक्वणं आपोधातु ति । परिपाचनलक्छण 
तेजोधात्त्‌ ति । तस्सेव ववत्थापयतो धातुयो पाकटा होन्ति । ता पुनप्पूनं 
भावज्जयत्तो मनसिकरोतो वृत्तनयेनेव उपचारसमाधि उप्पञ्जति । (३) 

२१ यस्स पन एव पि भावयतो कम्मट्ठानं न इज्छति, तेन सलक्वण- 
विभक्तितो भावेतन्बं । कथ ? पुन्बे वुत्तनयेनेव केसादयो परिगगहेत्वा केसम्ि 
द्धलक्खण पथवीधातु त्ति ववत्थपेत्तब्ब । तत्थेव आबन्धनल्वखण आपोधातू ति | 
परिपाचनल्क्खण तेजोधातु ति । वित्थम्भनल्क्खण वायोधातू ति ¦ एवं सन्ब- 
कोटूठासेसु एकेकस्मि कोट्‌ठासे चतस्सो चतस्सो धातुयो ववत्थपेतञ्बा । तस्मेवं 
ववत्थापयतो धातुयो पाकटा होन्ति । ता पुनप्पुनं आवज्जयतो भनसिकरोत्तो 
वुत्तनयेनेव उपचारसमाधि उप्पञ्जत्ति । (४) 

२२ भपि च खो पन १ वचनत्थतो, २. कलापतो, ३ चुण्णतो, ४ ख्क्खणा- 
दितो, ५ समुटूठानतो, £ नानत्तेकत्ततो, ७ विनिब्भोगाविनिन्भोगतो, 
८ समागविसभागतो, ९. अज्ज्त्तिकबाहिरविसेसतो, १०. स ङ्गहतो, ११ पच्च- 
यत्तो, १२. असमन्नाहा रतो, १२. पच्चयविभागत्तो ति इमेहि पि आकारेहि धातुयो 
मनसिकात्तव्बा । 

२३ तत्थ वचनत्थतो मनसिकरोन्तेन पत्थटत्ता पथवी । अप्पोत्ति भापियत्ति 
अप्पायती ति वा आपो । तेजती ति तेजो । वायती ति वायो । अविसेसेन पन 
सलक्छणधारणतो दुक्खादानतो दुक्वाधानतो च धात्‌ ति । एव विसेससामन्ञ- 
वसेन वचनत्थतो मनसिकात्तव्बा । (१) 

कापतो ति । या अय केसा खोमा ति आदिना नयेन बीसत्तिया बाकारहि 
पथवीधातु, पित्त सेम्ह ति च आदिना नयेन हादसहाकारेहि आपोधातु निदिट्खा, 
तत्थ यस्मा- 

वण्णो गन्धो रसो गोजा चत्तस्सो चा पि धातुयो । 
जट्ठधम्मसमोघना होति केसा ति सम्मुति। 
तेसं येव विनिन्भोगा नत्थि केसा ति सम्मुति॥ 


निहेसो | चतुधातुववत्थानभावनाकथा २३०३ 


तस्मा केसा पि अट्‌ठधम्मकलापमत्तमेव । तथा रोमादयो ति । यो पनेत्य 
केम्मसमुट्‌ढानो कोट्ठासो, सो जीवितिन्दरियेन च भावेन च सद्धिं दसधम्मकलापो 
पि होति । उस्सदवसेन पन पथवीधातु आपोधात्‌ ति सङ्क गत्तो । एव ककापतो 
मनसिकातन्बा । (र) 

चुण्णतो ति । इमरसिमि हि सरीरे मज्जञिमेन पमाणेन परिश्गय्हूमाना परमाणु- 
मेदसजञ्नचुण्णा सुशखुमरजभृता पथवीधातु दोणमत्ता सिया । सा ततो उपडूप्प- 
माणाय आपोधातुया सद्ध॒हित्ता, तेजोधातुया अनुपालित्ता, वायोधातुया 
वित्थम्मित्ता न विकिरति, न विद्धसति, अविकिरियमाना अविद्धंसियमाना 
अनेकविधं इत्थिपुरिसलिद्धादिभावविकप्प उपगच्छति, अणु-थूर-दीघ-रस्स-धिर- 
कथिनादिभाव च पकासेति | 

यूसगता आबन्धनाकारभूता पनेत्थ आपोधातु पथवीपत्तिट्‌ठिता तेजानु- 
पाङिता वायोवित्थम्भिता न पग्घरत्ि न परिस्सवत्ति, अपग्रमाना अपरिस्सव- 
माना पीणितपीणितभाव दस्सेति 


असिततपीत्तादिपाचकां चेत्थ उसुमाकारभृता उण्हृत्तरक्डणा तेजो धातु पथवी- 
पत्तिट्‌ठिता आपोसङ्खंहिता वायोवित्यम्मिता इमं काय परिपाचेति, वण्णसम्पत्ति 
चस्स आवहति, ताय च पन परिपाचित्तो अयं कायो न पूतिभाव दस्सेति | 


अङ्खमद्धानुसटा चेत्य समुदीरणवित्थम्भनलक्वणा वायोधातु पथवीपति- 
ट्‌ठितता आपोसङ्ध हिता तेजानुपालिता इम कायं वित्थम्मेति । ताय च पन 
वित्थम्मित्तो अय कायो न परिपत्तति, उजृकं सण्ठाति । अपराय वायोघातुया 
समन्भाहतो गमनट्‌ठाननिसज्जासयनइरियापथेसु विञ्जति दस्तेति, समिञ्जेतत, 
सम्पसारेति, हत्थपाद लछाढठेति । एवमेत इत्थिपूरिस। दभावेन बाल्जनवञ्चनं 
मायारूपसदिसं धातुयन्त पवत्तती ति । एव चृण्णतो मनसिकातन्बा । (३) 


खक्खगादितो ति । पथवीधातु किलक्खणा ? किरसा ? कि पच्चुपटूठाना ? 
ति एव चत्तस्सा पि धातुयो आवज्जेत्वा पथवीधातु कक्लठतलक्वणा, पतिट्ठान- 
रसा, सम्परिच्छनपच्चुपदट्ठाना 1 भापोधातु पग्घरणलक्खणा, ब्रूहनरसा, सद्धह्‌- 
पच्चुपदट्‌ठाना । तेजोधातु उण्टृत्तचक्छणा, परिपाचनरसा, मह्‌ वानुप्पदानपच्चु- 
पट्‌्ठाना । वायोधातु वित्थम्भनक्क्खणा, समुदीरणरसा, भभिनीहा पच्चपट्‌ठाना 
ति । एवं लक्छणादिततो मनसिकातन्बा ! (४) 

समृद्रानतो ति । ये इमे पथवीधातु्आादीन वित्थारतो दस्सनवसेन केसादयो 
दराचत्ताखोस कोट्ठासा दस्सिता, तेसु उदरिय करीसं पुन्बो रुत्तं-ति इभे 
चत्तारो कोटूठासा उतुसमुट्‌ठाना व । अस्सु सेदो खेटो सिङ्काणिका-ति इमे 
चत्तारो उतुचित्तसमुटूठाना । असितादिपरिपाचको तेजो कम्मसमुदटूढानो व । 


३०४ विसुद्धिमग्गे [ ११. समाधि- 


अस्सासपस्सासा चित्तसमुट्‌ठाना व । अवसेसा सब्वे पि चतुसमुट्‌टाना ति । एव 
समुट्ठानतो मनसिकातब्बा । (५) 

नानक्तेकत्ततो ति । सन्बासं पि धातून स्लक्खणादितो नानत्तं । अञ्ानेव 
हि पथवीधातुया लक्खण रसपच्चुपट्ठानानि, अञ्त्रानि आपोधातुआदीन । एव 
ल्ंखणादिवसेन पन कम्मसमुट्‌ठानादिवसेन च नानत्तभूतान पि एतास रूप- 
महाभृत्त-घातु-घम्म-अनिच्चादिवसेन एकत्त होति । 

सन्बा पि हि धातुयो रुप्पनलक्खण अनतीतत्ता रूपानि । महन्तपातुभावादीहि 
कारणेहि महाभतानि । 

महन्तपातुभावादीही ति । एता हि घातुयो-महन्तपातुभावतो, महाभृत- 
सामञ्ञतो, महापर्हिरतो, महाविकारतो, महत्ता भृतत्ता चा ति इमेहि 
कारणे हिमहाभृततानी ति वुच्चन्ति । 

तत्थ महन्तपातुभावतो त्ति! एतानि हि भनुपादिन्नसन्ताने पि उपादिन्न- 
सन्ताने पि महन्तानि पातुमभृतानि । तेसं अनुपादिन्नसन्तान- 


| 3) 


दुवे सतसहस्सानि चत्तारि नहुतानि च । 
एत्तकं बहल्त्तेन सङ्काताय वसुन्धरा ति ॥। 


आदिना नयेन महुन्तपातुभावता बुद्धानुस्सतिनिदसे (विसु०--१६८) वृत्ता व । 
उपादिन्नसन्ताने पि मच्छकच्छपदेवदानवादिसरीरवसेते महन्तानेव पातु- 
भूतानि । वृत्तं हतं--“"सन्ति, भिक्खवे, महासमुह्‌ योजनसत्तिका पि अत्तमावा"' 
(अं० ३-३१३) त्ति आदि । (क) 
महाभूतसामज्जतो ति । एतानि हि यथा मायाकारो अमणि येव उदकं मणि 
कत्वा दस्सेति, असुवण्ण येव छेड्डुं सुवण्णं कत्वा दस्सेति । यथा च सयं नेव 
यक्खो न पक्खी समानो यक्खभावं पि पक्खिभाव पि दस्सेत्ति; एवमेव सयं 
अनीलानेव हूत्वा नीरू उपादारूपं दस्सेन्ति, अपीतानि अलोहितानि अनोदातानेव 
हुत्वा ओदातं उपादारूप दस्सेन्ती ति मायाक्रा महाभूतसामजञ्ज्तो महाभूतानि । 
यथा च यक्खादीनि महामृत्ताति यं गण्हन्ति, तेव नेसं तस्स अन्तो न बहि 
छनं उपरुभ्मति, न च तं निस्साय न तिट्‌्ठन्ति; एवमेव तानि पि नेव अञ्ज 
मञ्जस्स अन्तो न बहि सितानि हृत्वा उपलन्मन्ति, न च अञ्जमञ्त निस्साय 
न तिट्ठन्ती ति अचिन्तेय्यटूठानताय यक्खादिमहाभूतसामञ्जतो पि महाभूतानि । 
यथा च यक्खिनीसद्भातानि मनापेहि वण्णसण्ठानविकखेपेहि अत्तनौ भयानक- 
भावं परटिच्छादेत्वा सत्ते वञ्चेन्ति, एवमेव एतानि पि इत्थिपुरिससरी रादीसु 
मन पिन छविवण्णेन मनापेन अत्तनो अङ्खपच्च द्सण्ठानेन मनापेन च हत्थङ्खकि- 
पादङ्कुलिभमुक्रविक्खेपेन भत्तनो कक्खकत्तादिभेदं सरसलक्खणं परिच्छादेत्वा 


निहेसो | चतुधातुववत्थानभावनाकथां २३०५ 


बाख्जनं वञ्ेन्ति, अत्तनो सभावं दट्दु न देन्ती ति वेञ्चकत्तेन यक्छखिनी- 
महाभृतसामञ्जतो पि महाभूतानि । (ख) 


महापरिहारतो ति ! महन्तेहि पच्चयेहि परिहरितव्बतो । एतानि हि दिवसे 
दिवसे उपनेतन्बत्ता महन्तेहि घासच्छादनादीहि भूत्तानि पवत्तानी ति महाभूतानि । 
महापरिहारानि वा भृत्तानी ति पि महाभूतानि । (ग) 
महाविकारतो ति । एतानि हि अनरुपादिन्नानि पि उपादिन्नानि पि महा- 
विकारानि होन्ति । तत्थ अनुपादिन्नान कप्पवुट्‌ठाने विकारमहत्तं पाकटं होति । 
उपादिन्नानं घातुक्छोभकाङे । तथा हि- 
भूमितो वुट्ठिता याव ब्रह्मरोका विधावत्ति । 
अच्चि अच्चिमतो रोके डच्हमानम्हि तेजसा ॥ 
कोटिसतसहस्सेकं चक्कवाद्टं विरीयति । 
कुपितेन यदा खोको सखिलेन विनस्सति ॥ 
कोटिसतसहस्सेकं चकक्रवाठ्टं विकीरति । 
वायोधातुप्पकोपेन यदा खोको विनस्सति ॥ 
पत्थद्धो भवति कायो दटुठो कट्ठमुखेन वा । 
पथवीधातुप्पकोपेन होति कट्ठमुखे व सो ॥ 
पूतिको भवति कायो दटूढो पूतिमुखेन वा । 
आपोधातुप्पकोपेन होति पृतिमुखे व सो ॥ 
सन्तत्तो भवतति कायो दट्ठो भग्गिमुखेन वा । 
तेजोधातुप्पकोपेन होति अग्गिमुखे व सो ॥ 
सञ्छिन्नो भवतति कायो दट्ढठो सत्थमुखेन वा । 
वायोधातुप्पकोपेन होति सत्थमुखे व सो॥ 


इति महाविकारानि भूतानी ति महामूतानि । (घ) 


महत्ता भूतत्ता चा ति । एतानि हि महन्तानि महता वायामेन परिगहे- 
तब्बत्ता भूतानि विज्जमानत्ता ति महत्ता भूतत्ता च महाभूतानि । एव सब्बा 
पेता धातुयो महन्तपातुभावादीहि कारणेहि महामूतानि । (ड) 

सरक्डणधारणतो पन दुक्छादानतो च दुक्खाधानतो च सन्बा पि घातु- 
रक्खणं अनतीत्त्ता घातुयो । सखक्छणधारणेन च मत्तनो खणानुरूपघारणेन 
च धम्भा) सयट्छेन अनिच्चा | भयट्ठेन दृक्छा । असारकट्टेन असत्ता । 
इति सन्बासं पि खूप-महामृत-घातु-धम्म-अनिच्चादिवसेन एकत्तं ति एवं नानत्त- 
केत्ततो मनसिकातन्बा । (६) 

विनिब्भोयाविनिन्भोगतो ति । सहृप्पन्ता व एता एकेकरिमि सन्बपरियन्तिमे 

विसु * २२७ 


३०६ विसुद्धिमर [ ११. समाधि- 


सुद्धट्‌ठकादिकलापे पि पदेसेन अविनिभ्भृत्ता, रक्खणेन पन विनिग्मृत्ता ति 
एव विनिन्मोगाविनिन्मोगतो मनसिकातव्बा । (७) 

सभागविसभागतो ति । एव अविनिन्मुत्तासु चापि णत्तासु प्रिमा दे 
गरुकत्ता सभागा । तथा पच्छिमा हुकत्ता । पुरिमा पन पच्छिमाहि, पच्छिमा 
च पुरिमाहि विसभागा त्ति एव समभागविसभागतो मनसिकात्तव्बा । (<) 


अञ्क्षत्तिकबाहिर विसेसतो ति । अज््त्तिका धातुयो विञ्त्राणवत्थुविञ्त्ति- 
इन्द्रियानं निस्सया होन्ति, सइरियापथा चतुममुट्‌ठाना । बाहिरा वुत्तविपरीत- 
प्पकारा त्ति एव अञ्ज्ञत्तकबाहिरविसेसत्तो मनसिकात्तव्बा । (९) 

सद्धृहूतो ति । कस्मसमुट्ठाना पथवीधातु कम्मसमुटठानाहि इत राहि एक- 
सद्धहा होति समुट्ठाननानत्ताभावतो, तथा चित्तादिसमुट्‌ठाना चित्तादिसमुट्टा- 
नाही ति एवं सद्खहतो मनसिकातब्बा । (१०) 

पच्छयतो ति । पथवीधातु भापोसद्धहिता तेजोअनुपाकित्ता वायोवित्थम्मिता 
तिण्ण महाभूतानं पतिट्ठा हूत्वा पच्चयो होति । अआपोधातु पथवीपत्तिट्स्ता 
तेजोअनुपालिता वायोवित्थम्मिता तिण्णं महाभृत्तान आबन्धन हूत्वा पच्चयो 
होति । तेजोधातु पथवीपतिट्‌ठिता अआपोसङ्खहिता वायोवित्थम्मित्ता तिष्णं 
महाभूतानं परिपाचनं हूत्वा पच्चयो होति । वायोधातु पथवीपतिट्स्ता 
आपोसद्धद्िता तेजोपसिपाचिता तिण्ण महाभूतान वित्थम्भनं हुत्वा पच्चयो 
होती ति एवं पच्चयतो मनसिकातन्बा । (११) 

असमन्नाहारतो ति । पथवी धातु चेत्थ “अह पथवीघातू"" ति वा, तिण्णं 
महाभूतान पतिट्ठा हूत्वा पच्चयो होमी' ति वा न जानात्ति, इतरानि पि 
तीणि “अम्हाक पथवीधातु पत्तिट्‌ठा हूत्वा पच्चयो होती" ति न जानन्ति । एस 
नयो सब्बत्था ति एवं असमन्नाहारतो मनसिकातब्बा । (१२) 

पच्चयविभागतो त्ति | धातून हि कम्म, चित्तं, आहारो, उत ति चत्तारो 
पच्चया । तत्थ केम्मसमुट्‌ठानानं कम्ममेव पच्चयो होति, न चित्तादयो | 
चित्तादिसमुट्ठानानं पि चित्तादयो व पच्चया होन्ति, न इतरे । कम्मसमुट्टा- 
नानं च कम्मं जनकपरच्चयो होति, सेसानं परियायतो उपनिस्सथपच्चयो होति । 
चित्तसमुट्ठानानं चित्तं जनकपच्चयो होति, सेसानं पच्छाजातपच्चयो अलत्थि- 
पच्चयो अविगतपच्चयो च । आहारसमुट्ठानन आहारो जनकपच्चयो होति, 
सेसानं गाहारपच्वयो अत्थिपच्चयो अविगतपच्चयो च । उतुसमुट्ठानानं उतु 
जनकपच्चयो होत्ति, सेसानं अत्थिपच्चयो भविगत्तपच्चयो च । कम्मसमुट्‌ठानं 
महाभूतं कम्मसमुट्ठानानं पि महाभूतानं पच्चयो होति, चित्तादिसमुदानानं पि । 
तथा चित्तममुटूठनं, गाहारसम्‌ट्‌ठानं । उतुनमुटठानं महाभूत उतुसमुट्‌ठानान 
पि महामूतानं पच्चयो होति, कस्भादिसमृदट्‌ठानानं पि। 


निरेसो | चतुधातुववत्थानभावनाकथा २३०७ 


तत्थ कम्मममुट्‌ठाना पथवीधातु कम्मसमुट्ठानान इत गस सहजातअञ्च- 
मञ्ज-निस्सय-अत्थि-अविगतवसेन चेव पतिट्ठावसेन च पच्चयो होति, न जनक- 
वसेन । इतरेसं तिसन्ततिमहाभूतानं निस्सय-अलत्थि-अविगतवसेन पच्चयो होति, 
न पतिट्ठावसेन । आपोधातु चत्थ इतरास तिण्णं सह नातादिवधैन चेव 
आबन्धनवसेन च पच्चयो होत्ति, न जनकवसेन । इतरेस तिसन्त तिक्रानं 
निस्सय-अत्थि-अविगतपच्चयवसेनेव, न आवबन्यनवस्ेन न जनक्रवसेन । तेजोधातु 
पेत्य इतरासं तिण्णं सहजातादिवसेन चेव परिपाचनवसेन च परच्चयो होति, न 
जनकवसेन । इतरेसं तिमन्ततिकान निस्सय-अत्थि-अविगतपच्चयवसेनेव, न 
परिपाचनवसेन न जनक्रवसेन । वायोधातु पेत्थ इततरास तिण्णं सहुजातादिवसेन 
चेव वित्थम्भनवसेन च पच्चयो होति, न जनकवसेन । इतरेस तिसन्तत्िकानं 
निस्सय-अत्थि-अविगतपच्चयवसेनेव, न वित्थस्भनवसेन न जनकवसेन । चित्त- 
आहार-उतुसमुट्‌ठान-पथवीधातुभदीसु पि एसेन नयो । (१२) 

२३. एवं सहुजातादिपच्चयवमप्पवत्तासु च पनेतासु धातूसु- 


एकं पटिच्च तिस्सो चतुधा तिस्सो.पटिच्च एका च । 
ढे धातुयो पटिच्च दर छद्धा सम्पवत्तन्ति। 


पथवीभादोसु हि एकेकं पटिच्च इतरा तिस्सो तिस्सो ति एव एकं पटिच्च 
तिस्सो चतुधा सम्पवत्तन्ति। तथा पथवीधातुआदीसु एकेका इतरा तिस्सो 
पटिच्चा ति एवं तिस्सो पटिच्च एका चतुधा सम्पवत्तति | पुरिमा पन 
दे पटिच्च पच्छिमा, पच्छिमा च द्वे पटिच्च पुरिमा, पठम-तत्तिया पटिच्च 
दुत्तियचतुत्था, दुत्तियचतुत्था पटिच्च पठ मतत्तिया, पठ मचतुत्था परिच्च दतिय- 
तत्तिया, दुतियतततिया पटिच्च पठमचतुत्था ति एव दवे धातुयो परिच्च द 
छधा सम्पवत्तन्ति | 

२४. तासु पथत्रोधातु अभिकक्रम्म-पिक्कम्मादिकारे उप्पीठ्छनस्स पच्चयो 
होति, सा व आपोधातुया अनुगता पतिट्ठापनस्स । पथवीघातुया पन अनुगता 
आपोघातु अवक्खेपनस्स । वायोधातुया अनुगता तेजोधातु उद्धरणस्स । तेनो- 
घातुया अनुमता वायोधातु अतिहुरणवीतिहरणानं पच्चयो होती ति एव 
पर्चयविभागतो मनसिकातन्बा । 

२५. एवं वचनत्थादिवसेन मनसि करोन्तस्सा पि हि एकेकेन मुखेन धातुयो 
पाकटा होन्ति ! ता पुनप्पुनं आवज्जयतो मनसिकरातो वृत्तनयेनेव उपचार- 
समाधि उप्पज्जत्तिं । स्वायं चतुन्तं घातनं ववत्थापकस्सं नाणस्साचुभावेन 
उप्पज्जनतो च्तुधातुववत्थानं त्वेव सङ्कु गच्छति । 

२६. इदं च पन चतुघातुववत्थानमनुयुत्तो भिक्लु सुञ््रततं मवगाहति, 


३०८ विसुद्धिमग्गे | ११. समाधि- 


सत्तसञ्ञ समुग्धातेति । सो सत्तससञ्त्ाय समृहुतत्ता बाठऊमिगयक् रक्खसादि- 
विकप्प अनावज्जमानो भयभेरवसहो होति, भरत्तिरत्तिसहो, न इट्ठानिट्‌ेसु 
उग्घात्तनिग्घात पापुणात्ति । महापञ्जो च पन होति, अमतपरियोसानो वा 
सुगतिपरायनो वा ति ॥ 


एव॒ महानुभावं योगिवरसहस्सकील्ठित एत । 
चतुधातुववत्थान निच्च सेवेथ मेधावी त्ि॥ 
अयं चतुधातुववत्थानस्स भावनानिरहंसो ॥ 


२७. एतावता च यं समाधिस्स वित्थारं भावनानय च दस्सेततु “को समाधि, 
केनट्ठेन समाधी” ति आदिना नयेन पञ्हाकम्म कत्तं, तत्थ “कथ भावेत्तन्बो" 
ति इमस्स पदस्स सब्बप्पकारतो अत्थवण्णना समत्ता होति । 

दुविधो येव हयं इध अधिप्पेत्तो--उपचारसमाधि चेव, अप्पनासमाधि च । 
तत्थ दससु कम्मट्ठानेसु अप्पनापुब्बभागचित्तेसु च एकरगता उपचारसमाधि, 
अवसेसकम्मट्टानेसु चित्तेकग्गता भप्पनासमाधि ! सो दुविधो पि तेस 
कम्मदरानानं भावितत्ता भावितो होति । तेन वृत्त*--““कथ भावेत्तब्बो सि इमस्स 
पदस्स सब्बप्पकारतो अत्थवण्णना समत्ता' ति । 


समाधिभानिसंसकथा 

२८. य पन वुत्त “समाधिभावनाय को आनिसंसो" ति, तत्थ दिट्ठधम्म- 
सुखविहारादिपञ्चविधो समाधिभावनाय आनिससो । तथा हि ये अरहन्तो 
खीणासवा समापज्जित्वा एकग्गचित्तां “सुख दिवस विहरिस्सामा' ति समाधि 
भावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिभावना दिदरुधम्मसुखविहारानिसंसा होति । तेनाह 
भगवा--“न खो पनेते, चुन्द, अंरियस्स विनये सल्रेखा वुच्चन्ति ¦ दिट्ठघम्म- 
सुखविहारा एते अरियस्स विनये वृच्चन्ती'” (म० १-५४) ति । 

२९. सेक्खपुथुज्जनानं समापत्तिततो वुटूठाय समाहितेन चित्तेन विपस्सि- 
स्सामा" ति भावयत विपस्सनाय पदट्‌ठानत्ता अप्पनासमाधिभावना पि सम्बाधे 
ओकासाधिगमनयेन उपचारसमाधिभावना पि विपस्सनानिस्ंसा होति । तेनाह 
मगवा-- “समाधि, भिक्खवे, भमावेथ । समाहितो, भिक्छवे, भिक्खु यथासृत 
पजानाती (सं° २-२५२)* ति । 

३० ये पन अट्‌ठ समापपियो निञ्वत्तेत्वा अभिञ्जापादकं स्लानं समा- 
पञ्जित्वा समापत्तितो वुदुाय एको पि हत्वा बहुधा होत्ती'ति वृत्तनया अभिजञ्ा- 
पदटूठानत्ता अप्पनासमाधिभावना अभिञ्बानिसंसा होति । तेनाह भगवा--'सो 


१, मया ति सेसो। 


निदेसो | समाधिभानिससकथा ३०९ 


यस्स यस्स अभिजञ्त्ासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्त अभिनिन्नामेति अमिञ्जा- 
सच्छिकिरियाय, तत्र तत्नैव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सत्ति आयत्तने” (म० 
२३-१५९) ति । 

३१. ये अपरिहीनज्ज्ञाना "ब्रह्मलोके निब्बत्तिस्सामा' त्ति ब्रह्मलोकूपपत्ति 
पत्येन्ता अपत्थयमाना वा पि पुथुज्जना समाधित्तो न परिहायन्ति, तेसं भवविसेसा- 
वहत्ता अप्पनासमाधिभावना भवकविसेसानिसंस्ता होत्ति । तेनाह भगवा--^पठमं 
ञ्लान परित्तं भावेत्वा कत्थ उपपञ्जन्ती"" (अभि० २-५०६) ति आदि । 

३२ उपचारसमाधिना पि पन कामावचरसुगतिभवविसेस आवहति येव । 


ये पन अर्या अदृढ समापत्तियो निञ्बत्तेत्वा निरोधसमापत्ति समापज्जित्वा 
सत्त दिवसानि अचित्ता हृत्वा “दिट्ठे व धम्मे निरोध निब्बानं पत्वा सुख विहर 
स्सामा” ति समाधि भावन्ति, तेसं अप्पनासमाधिभावना निरोधानिसंसा होति । 
तेनाह-““सोखसहि अआणचरियाहि चवहि समाधिचरियाहि वसीभावता पञ्ता 
निरोधसमापत्तिया जण" (सु° ५-४) ति । 

एवमयं दिट्ठधम्मसुखविहा रादि पञ्चविधो समाधिभावनाय आनिसंसो । 

"तुस्मा तेकानिसंसम्हि किरेसमर्सोधने । 
समाधिभावनायोगे नप्पमज्जेय्य पण्डितो" ति ॥ 

एत्तावता च “सी पतिटठाय नरो सपञ्ो'" ति इमिस्मा गाथाय सील- 

समाधिपञ्जामुखेन देसिते विसुद्धिमग्गे समाधि पि परिदीपितो होति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कंते विसुद्धिमगे 
समाधिनिहसो नाम एकादसमो परिच्छेदो ॥ 


पठमो सीलनिहेसो । दुततियो धुतङ्गनिहेसो । ततियो कम्मट्‌ठानगहणनिहेसो । 
चतुत्थो पथवीकसिणनिहृसो । पञ्चमो सेसकसिणनिहेसो । छट्ठो असुभनिहेसो । 
सत्तमो छञनुस्सतिनिदहेसो । अट्ठमो सेसानुस्सत्तिनिहेसो । नवमो ब्रह्मविहार 
निटेसो । दसमो आर्प्पनिहेसो । समाधि(पटिक्कूकसञ्जा-धातुववत्थानहय)- 
निहेसो एकादसमो | 


ये धम्मा हेतुप्पभवा हतु तेस त्तथागतो आह्‌ । 
तेस च यो निरोधो एववादी महासमणो ॥ 


सन्बपापस्स अकरण कूसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं एत्तं॒ बुद्धान सासनं ॥ 


इद्धितिधनिह्‌ सो 
द्वादसमो पर्च्छिदो 


अभिञ्जाकथा 


१. इदानि यासं लोक्रिकाभिन्ञानं वसेन अय समाधिभावना “अभिञ्बा- 
निसंसा” ति वुत्ता, ता अभिञ्त्ा सम्पादेतुं यस्मा पथवीकसिणादीसु अधिगत्त- 
चतुत्थज्कानेन योगिना योगो कात्तम्बो--एवं हिस्स सा समाधिभावना अधिगता 
निसंसा चेव भविस्सति यिरतसा च, सो अधिगत्तानिसंसाय धिरतराय समाधि- 
भावनाय समन्नागततो सुखेनेव पञ््ाभावानं सम्पादेस्सत्ति-तस्मा^ अभिञ््ाकथं 
ताव आरभिस्साम । 

भगवता हि अधिगतचतुत्थज्क्लानसमाधीन कुरुपुत्तान समाधिभावनानिसस- 
दस्मनत्थं चेव उत्तरुत्तरिपणीततपणीतधम्मदेसनत्थ च “सो एवं समाहिते चित्त 
परिसुद्धे परियोदाते अनङ्खणे विगतुपक्किेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेश्जप्पत्त 
इद्धिविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिल्नामेति ! सो अनेकविहितं इद्विविधं 
पच्चनुभोति-एको पि हृत्वा बहूधा होती" (दी° १-६८) ति आदिना नयेन 
१. इद्धिविध, २. दिन्बसोत्तधातुत्राणं, ३ चेतोपरियज्राणं, ४ पृब्बेनिवासानु- 
स्सत्तित्राणं, ५. सत्ता चृतूपपाति जाणं ति पञ्च लोर्किकाभिन्जा वुत्ता । 


चित्तस्त चुंदेस परिदमनाकारा 


२. तत्थ “एको पि हूत्वा ब्रहुधा होती" त्ति आदिक इद्धिविकून्बनं कातुकामेन 
आदिकम्मिकेन योगिना ओदातकरसिणपरियन्तेसु अट्ठसु करसिणेसु अट्ठ अट्ठ 
समापत्तियो निन्त्तेत्वा--१ कसिणानूलोमतो, २. कसिणपटिलोमततो, ३. कसि- 
णानुरोमपटिलोमत्तो, ४. ्ानानुलोमततो, ५. ज्ञानपटिलोमतो, ६. आनानुलोम- 
पटिरखोमतो, ७. सानुक्कन्तिकत्तो, ८ कसिणुक्कन्तिकततो, ९. क्चानकसिणुक्कन्ति- 
कतो, १० अङ्खसङ्कन्तितो, ११. आरम्मणसङ्न्तितो, १२. अङ्खारम्मण- 
सङद्कन्तित्तो, १३. अ द्खववत्थापनतो, १४. आरम्मणववत्थापनततो--ति इमेहि 
चुहूसहि आकारेहि चित्तं परिदमेतव्बं । 








१. कस्मा ति । यस्मा समाक्धिमावनायं आनिसंसलाभो थिरतरता, भुखेनेव च प्रञ्वा- 
भावना इज्छत्ति, तस्मा पञ्ाभावनाय कासे सम्पत्तं पि, अभिञ्चाकथं तत्र 
आरभिस्सामा ति अधिष्पायो । 


३१४ विसुद्धिमग्गे [ १२, इदधिविध- 


३. कतम पनेत्थ कसिणाचुलोम पे कतम आरम्भणववत्थापनं ति ? 


इध भिक्ु पथवीकसिणे ज्ञानं समापञ्जत्ति, ततो आपोकसिणे ति एवं 
परिपाटिया अट्ठसु कसिणसु सत्तक्खत्त पि सहस्सक्वत्त॒ पि समापज्जति, इद 
कसिणानुरोमं नाम । ओदात्तकसिणतो पन पटूढाय तथेव पटिखोमक्कमेन 
समापञ्जन कसिणपटिलोमं नाम । पथवीकसिणतो पट्ठाय याव गोदात्तकसिण, 
ओदात्तकसिणतो पि पदट्ठाय याव पथवीकसिण त्ति एव अनुखोमपटिलोमवसेन 
पूनप्पन समापञ्जन कसिणानुलोमपटिलोमं नाम । (१-२) 

पठमज्ज्ञानत्तो पन पट्ठाय पटिपाटिया याव नेवसञ्जानासञ्जायत्तनं ताव 
पुनप्पुन समापज्जनं क्षानानुलोमं नाम । नेवसञ्ञानासञ्ञायत्तनतो पट्ठाय 
याव परठमञ्क्ान ताव पूनप्पून समापज्जनं क्नानपटिखोमं नाम । पठमज्सानतो 
पट्ठाय याव नेवसञ्जानासञ्ा्रतनं, तेवसञ्त्रानासञ्जायतनतो पट्ठाय च 
याव पठमज्ज्ञानं ति एव अनलोमपटिलोमवसेन पुनप्पूनं समापज्जनं क्षानानु- 
लोमपटिलोमं नाम | (४-६) 


पथवीकसिणे पन पठ म आनं समापज्जित्वा तत्येव तत्िय समापञ्जत्तिः 
तत्तो तदेव उग्घाटेत्वा आकासानञ्चायतनं, ततो आकिञ्चञ्ञायत्तनं ति एवं 
कसिणं अनुक्कमित्वा क्षानस्सेव एकन्तरिकभावेन उक्कमनं ज्ञानकष्कन्तिकं नाम । 
एवं आपोकसिणादिमूकक्रा पि योजना कातिब्वा । पथवीकसिणे पठमं क्ानं 
समापज्जित्वा पून तदेव तेजोकसिणे, ततो नीलक्रसिणे, तत्तो लोहितकसिणे ति 
इमिना नयेन स्ञानं अनुक्करमित्वा कसिणस्सेव एकन्तरिकभावेन उक्कमनं 
कसिणुक्कन्तिकं नाम । पथवीकसिणे पठम ज्ञानं समापनज्जित्वा ततो तेनो- 
कसिणे तत्तियं, नीखकरसिण उग्धाटेत्वा आकासानञ्चायत्तनं, लोहितकसिणतो 
आकिञ्चञ्ज्ायतलं ति इमिना नयेन ञ्ानस्स चेव कसिणस्स च उक्कमनं 
क्लानकसिणुक्कन्तिकं नाम । (७-२) 

पथवीकसिणे पन पठम ञ्चन समापज्जित्वा तत्थेव इतरेसं पि समापनज्जनं 
अङ्कुमद्खुन्तिकं नाम । पथवोकसिणे पठमं ज्ञान समापनज्जित्वा तदेव आपो 
कसिणे. पेऽ तदेव ओदातकसिणे ति एवं सब्बकसिणेसु एेकस्सेव स्षानस्स 
समापन्जनं आरम्मणसङ्कुन्तिकं नाम । पथवीकसिणे पठम ज्ञानं समापज्जित्वा 
भआपोकसिणे दुतियं, तेजोकसिणे ततियं, वायोकसिणे चतुत्थं, तीलकसिणं 
उग्घाटेत्वां आकासानञ्चायत्तनं, पीत्तकसिणतो विञ्जाणचञ्चायतनं, लोहितत- 
कसिणतो आकिञ्चञ्त्रायत्तनं, ओदाततकसिणतो नेवसञ्वानासञ्जायत्तनं ति 
एवं एकन्तरिकवसेन अङ्कानं च आरम्मणानं च सङ्कुमलं अद्खारस्मण- 
सङ्कन्तिकःं नाम 1 (१०-१२) 


निहेसो | अभिञ्नाकथा २१५ 


पठम सज्ञान पन पञ्चद्धधिकं लि ववत्थपेत्वा दुत्तिय तिवद्धिकं, तत्तियं 
दुवद्धिकं, तथा चतुत्थ भकासानञ्चायत्तन "प° `नेवसञ्त्ानासञ््रायत्तनं 
ति एव श्रानङ्घमत्तस्सेव ववत्थापन अङ्कववत्थापनं नाम । तथा इदं पथवी- 
कसिण ति ववत्थपेत्वा इद आपोकसिणं पे०“““इदं ओ<तकसिण ति एवं 
आरम्मणमत्तस्सेव ववत्थापनं आरम्मणवत्थापनं नाम । अङ्कारम्मणववत्थापनं पि 
एके इच्छन्ति । अद्रुकथासु पन अनागतत्ता अद्धा त भावनामुख न होति । (१२-१४) 

४. इमेहि पन चुह्‌सहि आकारेहि चित्तं अपरिदमेत्वा पुन्बे जभावित- 
भावनो आदिकम्मिको योगावचरो इद्धिविकुञ्बनं सम्पादेस्सत्ती ति नेत्त ठानं 
विज्जति | आदिकम्मिकस्स हि कसिणपरकम्मं पि भारो, सतेसु सहस्सेसु 
वा एको व सक्कोति। कतकसिणपरिकम्मस्स निमित्तुप्पादन भारो, सतेसु 
सहस्सेसु वा एको व सक्कोति । उप्पन्ने निमित्ते तं वड्ढेत्वा अप्यनाधिगमो 
भारो, सतेसु सहस्सेसु वा एको व सक्कोति । भधिगततप्जनस्स चुदट्‌महाकारेहि 
चित्तपरिदमनं भारो, सतेमु सदस्तेसु वा एको व सक्कोति ¡ चुदसहाकारेहि 
परिदमितचित्तस्सा पि इद्िव्रिकुढ्बना नाम भारो, सतेसु सहस्सेसु वा एको व 
सकंकोति । विकु्प्रनप्पत्तस्सा पि खिप्पनिसन्तिभावो' नाम भारो, सतेसु सहस्सेसु 
वा एको व चिप्पतनिसन्ति होति । 


थेरम्बत्यलेः महारोहृणगुत्तव्थेरस्स॒मिलानूपट्‌ठान आगतेसु तिसमत्तेसु 
इद्धिमन्ततहस्सेसु उपमम्पदाय अट्ठ वस्सिको रक्ितत्थेरो विय । तस्मानुभावो 
पथवोकसिणनिहेसे वुत्तो येव । त पनस्सानुमाव दिस्वा थेरो आह--“आवुमो, 
सचे रक्िवितो नाभविस्स सब्बे गरहप्पत्ता अस्साम-- नागराजानं रक्खितु 
नास्विखसू' ति । तस्मा अत्तना गहेत्वा विचरित्तव्ब आवुधं नाम मलं सोधेत्वा व 
गहेत्वा विचरित वदती ति । ते येरस्स ओवादे ठत्वा तिससहस्सा पि भिक्खू 
खिप्पनिसन्तिनो अहेसु । 


खिप्पनिसन्तिया पि च सति परस्स पतिद्राभावो भाये, सतेसु सहस्सेसु वा 
एको व होति । गिरिमण्डवाहनपूजाय मारेन भशङ्खारवस्से पवत्तिते आक्रासे 
पथवि मपित्वा अङ्कारस्सं परित्तायको थेरो विय 
५ बल्वपुन्बयोगानं पन बुद्ध-पच्चेकबुद्ध-भग्गसावकादीनं विना पि इमिना 
वत्तप्पकारेन भावनानुक्कमेन अरहृतपटिरामेनेव इदं च इद्धिविकुब्बनं अञ्ज 
चं पटिसम्मिदादिभेदा गुणा इज्छन्ति | 


१. चिष्पं निसन्ति = निसामनं ज्ञान चक्छुना पथवीकसिणादिज्ञानारम्मणस्स दस्सन एतस्सा 
ति किष्पनिसन्ति, सीघतरं क्षान समापग्जिता, तस्स भावो खिष्पनिसन्तिभावो । 
२. अम्बतरुनिचितं महामहिन्दत्येरादीहि सीहल्दीपे भोतिण्णद्रान येरम्बत्थलं । 


३१६ विसुद्धिमगे [ १२ इद्धिविध- 


तस्मा यथा पिढन्धनविकति कत्तुकामो सुवण्णकारो अग्गिधमनादीहि 
सुवण्णं मुदं कम्मञ्तं कत्वा व करोति, यथा च भाजनविकत्ति कत्तुकामो 
कुम्भकारो मत्तिकं सुपरिमदितं मुदुं कत्वा करोति, एवमेव आदिकम्मिकेन 
इमेहि चहसहाकारेहि चित्तं परिदमेत्वा छन्दसीस-चित्तसीस-विरियसीस-वीमंसा- 
सीससमापज्जनवसेन चेव आवञ्जनादिवसीभाववसेन च मुदं केम्मञ्जं कत्वा 
इदधिविधाय योगो करणीयो । पुन्बहेतुसम्पन्नेन पन कसिणेसु चतुत्थज्क्ञानमत्त 
चिण्णवसिना पि कातु वटति । यथा पनेत्थ यागो कातन्बो, त विधि दस्पेन्तो 
भगवा “सो एवं समाहिते चित्ते" ति आदिमाह्‌ । 


६. तत्रायं पाठिनयानुसारेनेव विनिच्छयकथा । तत्थ सो ति । सो अधिगत्त- 
चतुत्थज्कानो योगी । एवं ति । चतुत्थज्ञानक्कमनिदस्सनमेत । इमिना 
पठमज्ज्ञानाधिगमादिना कमेन चतुत्थज्ज्ञानं पटिकभित्वा ति वृत्त होति। समाहिते 
ति । इमिना चतुत्यज्ज्ञानसमाधिना समाहिते । चित्ते ति । रूपावचरचित्ते। 


परिसुद्धे ति भादीसु पन उपेक्खासतिपारिसुद्धिभावेन परिसुदधे । परिसुढत्ता 
येव परियोदाते । पभस्सरे ति वृत्त होति । सुखादीन पच्चयान घातेन विहत. 
रागादिअङ्खणत्ता अनङ्कणे । अन ङ्खगत्ता यैव विगतुपक्किेसे। अद्धणेन हि त्त 
चित्तं उपविकलिस्सति । सुभावितत्ता मुदुभूते । वसीभावप्पत्ते ति वृत्तं होति । 
वसे वत्तमानं हि चित्तं मुदु ति वुच्चति । मुदा येव च कस्मनिये ! कम्मक्मे, 
कभ्मयोगे ति वृत्तं होति । 

मुदु हि चित्तं कम्मनिय होति, सुधन्तमिव सुवण्णं । त च उभय पि 
सुभावितत्ता येवा ति | यथाहु--““नाहं, भिक्खवे, अञ्ज एकधम्मं पि समनु- 
पस्सामि, यं एवं भावित बहुलीकेत सुदु च होति कस्मनिय च, यथयिद, 
भिक्वे, चित्तं" (अ० १-६ ) ति । 

एतेसु परिसुद्धमावादीसु ठितत्ता ठति । हितत्ता एव अआनेज्ञप्पत्ते, भचले 
निरिञ्जने ति वृत्त होति । मुदुकम्मञ्जभावेन वा अत्तनो वसे ठितत्ता ठिते। 
सद्धादोहि परिगिहितत्ता आनेज्ञप्पच्ये । सद्धापरिगगहित हि चित्त अस्सद्धियेन 
नं इञ्जति, विरियपरिग्गहित कोसज्जेन न इञ्जति, सतिपरिरगहितं पमादन 
न इजञ्जति, समाधिपरिगगहित उद्धच्चेन न इञ्जत्ति, पञ्ज्ापरिगगहितं अविज्जाय 
न इञ्जत्ि, ओभासगत्त करिरेसन्धकारेन न॒ इञ्जति । इमेहि छहि धम्मेहि 
परिग्गहित्तं आनेञ्जप्पत्तं होति । 

एव अदु ङ्समन्तामत्तं चित्तं अभिनीहा रकखम होत्ति मभिञ्जासच्छिकरणीयानं 
धम्मानं अभिन्न्ासक्कछिकिरियाय | 

७. अपरो नयो-चतुत्थज्छ्ानसमाधिना समाहिते । नीवरमदू रीभावेन 


तिहेसो दसडद्धिकथा ३१७ 


परिसुद्धे । वित्तक्कादिसमतिक्कमेन परियोदाते । क्ञानपटिकाभपच्चयान पापकानं 
इच्छावचरानं अभावेन अनङ्कुणे । अभिज्ज्ञादीनं चित्तस्स उपक्किलेसान विगमेन 
विगतुवविकिलेसे । उभयं पि चेतं अनङ्कणसुत्त-वत्थसुक्तानुसारेन (म० १-३३, ४९) 
वेदितब्बं । वसिप्पत्तिया मुदुभूते । इद्धिपाद मावृपगमेन कम्मनिये । भावना- 
पारिपूरिया पणोतत मावृपगमेन ठति अनेञ्जप्पत्ते । यथा आनेञ्जप्पत्त होति, 
एवं तित्ति ति अत्थो। एवं पि अद्ुङ्कुसमन्नागत चित्त अभिनीहारक्खमं 
होति भभिञ्जासच्छिकरणीयानं घम्मानं अभिञ्ासच्छिकिरियाय पादकं 
पदट्रानभत ति । 


दसडद्धिकभा 


८ इदिविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेती ति । एत्थ इज्छनटन 
इद्धि । निप्फत्तिअत्थेन पटिलामदुन चा ति वृत्त होत्ि। यहि निप्फज्जति 
पटिकन्भति च, तं इञ््ती ति वृच्चति । यथाहु-“काम कामयमानस्स तस्स 
चेतं समिन्सती'' (खु° १-३८८) ति । तथा “नेक्म्मं इज्क्षती ति इद्धि, 
पटिहरती त्ति पाटिहारसिय । अरहृत्तमग्गो इज्छती ति इदि, पटिहूरती ति 
पारिहार्य” (खु० ५-४९४) ति | 

९. अपरो नयो--इज््नदन इद्धि । उपायसम्पदायेत्त अधिवचन | उपाय- 
सम्पदा हि इज्कति अधिप्पेतफकप्यसवनत्तो । यथाहु--''अय सो चित्तो गहपति 
सील्वा कल्याणधम्मो, सचे पणिदहिस्पत्ति--अनागतमद्धाचं राजा अस्स 
चक्कवत्ती' ति, तस्स खो भय इज्न्स्सत्ति सीरुवतो चेतोपणिधि विसुदधत्ता" 
(सं° ३-२६९) ति । 

१० अपरो नयो-एताय सत्ता इनज्छन्ती ति इद्धि। इञ्छन्तीति इडा 
वृद्धा उक्कस्गता हन्तो ति वृत्तं होति । सा दसविधा । यथाहु--“कति इद्धियो 
ति ? दस इद्धियो"। पून च परं आाहू--“कतमा दस इद्धियो ? अधिद्ाना 
इद्धि, विकुब्बना इद्धि, मनोमया इद्धि, आणविष्फारा इद्धि, समाधिचिष्फारा 
इद्धि, अरिया इद्धि, कम्मविपाकजा इद्धि, पुञ्जवतो इद्धि, विज्जामया इद्धि, 
तत्य तत्थ सम्भापयोगपच्चया इज्नटुन इद्धी' (खु° ५-४६७) ति । 

तत्य ^“पकतिया एको बहुकं आवज्जति, सत्तं वा सहस्सं वा सतसहस्सं वा 
भावज्जित्वा जाणेन अधिदुाति, बहुको होमी'' (खु ५-४७०) ति एवं विभजित्वा 
दस्सिता इद्धि अधिटानवसेन निप्फन्नत्ता अधिट्राना इद्धि नाम । (१) 

“सो पकतिवण्णं विजहित्वा कूमारक्वण्ण वा दस्सेत्ति नायवण्णं वा“पै० ` 
विविधं पि सेनाग्यूहं दस्सेती" (खु° ५-४७३) ति एवं आगता इद्धि प्रकति- 
वण्णविजहनविका रवसेन पवत्तता विकरुब्बना इद्धि नाम ¦ (२) 


३१८ विसुद्धिमग्गे १२. इद्धिविध- 


““इध भिक्खु इमम्हा काया अच्तर कायं भभिनिम्मिनाति रूपि मनोमयं" 
(खु० ५४७२) ति इमिना नयेन आगता इद्धि सरीरल्मन्तरे अञ्जस्सेव 
मनोमयस्स सरीरस्स निप्फत्तिवसेन पवत्तत्ता मनोमया इद्धि नाम । (३) 

माणुष्पत्तितो पन पुब्ब" वा पच्छाःवा तङ्कुणेः वा आणानुभावनिब्बत्तो 
विसेसो जाणविण्फारा इद्धि नाम । वृत्त हेत--“अनिच्चानुपस्सनाय निच्च- 
सञ्जाय पहानदो इज्ज्ञती ति जाणविप्फारा इद्धि “प° `""अरहृत्तमग्गेन सब्ब- 
किठेसान पहानद्रौ इञ्छत्ती ति जाणविप्फारा इद्धि। आयस्मतो बक्कूलस्स 
्राणविष्फारा इद्धि । आयस्मतो सद्कच्चस्सं ब्ाणविप्फारा इद्धि। आयस्मत्तौ 
भृतपास्स जाणविप्फारा इद्ध" (खु° ५-४७४) ति । . 

तत्थ अआगयस्मा बक्कुरो दहरो व॒ मद्खक्दिवसे नदिया नहापियमानो 
धातिया पमादेन सोते पतिनो । तमेनं मच्छो गिकित्वां बागाणसीतित्थं 
अगमासि । तत्र तं मच्छबन्धो गहैत्वा सेद्टिभरियाय विक्किणि । सा मच्छे सिनेहं 
उपादेत्वा अहमेव नं पचिस्सामीः ति फालेन्ती मच्छकूच्छिय सुवण्णविम्ब विय 
दारकं दिस्वा 'ुत्तो मे लद्धो' त्ति सोमनस्सजाता अहोसि । इति मच्छकुच्छिय 
अरोगभावो भयस्मतो बाक्कुलस्स पच्छिमभविकस्स तेन अत्तमावेन परिल 
भित्तव्बअरहत्तमग्गजाणानु भावेन निब्बत्तत्ता आणविप्फारा इद्धि नाम । वत्थु पन 
वित्थारेन कथेतब्बं । (क) 

साङ्च्चत्थरस्स पन गञ्भगतस्मेव माता कारुमकासि । तस्सा चित्तक 
आ रोपेत्वा सूलेहि विश्चित्वा क्ञापियमानाय दारको सूखकोटिया अक्खिकूटे पहार 
कभित्वा सहूमक्रासि । तततो "दारको जीवती' ति ओतारेत्वा कुच्छि फारेत्वा 
दारक अय्यिकाय अदसु । सो ताय पटिजग्गितो बुद्धिमन्वाय पञ्बजित्वा सह्‌ 
पटिसम्मिदाहि अरहत्तं पापुणि । इति वृत्तनयेनेव्र दारुचिततकाय अरोगभावो 
आयस्मत्तो सङ्किच्चस्स आणविप्फारा इद्धि नाम । (ख) 

भरुतपालदारकस्स पन पितता राजगहे दछिह्‌मनुस्सो । सो दारूनं अत्थाय 
सकटेन अटवि गन्त्वा दारुभारं कत्वा सायं नगरद्वारसमीपं पत्तो । अथस्स गोणा 
युगं मोस्सञ्जित्वा नगरं पविसिस्‌ । सौ सकटमूले पुत्तक निसीदापेत्वा गोणानं 
अनुपदं गच्छन्तो नगरमेव पाविसि | तस्स अनिक्खन्तस्सेव द्वारं पिहितं, 
दारकस्स वाठ्छयक्खानुचरिते पि बहिनिगरे तियामरत्ति अरोगभावो वृत्तनयेनेव 
जाणविष्फारा इद्धि नाम । वत्थु पन वित्थारेतव्बं । (ग) (४) 


१ भणुप्पत्तितो पृञ्चे वा ति) अरहत्तमश्नाणुपत्तितो पुब्बे वा विपस्सनाक्खणे, ततो 
पि वा पुन्बे अन्तिमभविकस्स पटिसन्धिगगहणतो पदाय । 

२. पच्छा वा ¦ याव खन्धपरिनिम्बाना 

३. तङ्कखणे वा । मगगुप्पत्तिसमये । 
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समाधितो पुज्बे वा पच्छा वा तङ्कुणे वा समथानुभावनिन्बतो विसेसो 
समाधिविष्फारा इद्धि । वृत्तं हेतं--“पठमज्छानेन नीवरणानं पानद इज््ती 
ति समाधिविप्फारा इद्धि पे० नेवसञ्त्ानासञ्जायतनसमापत्तिया आकि- 
ञ्चञ्जायततनसञ्जाय पहानदरो इच्छती ति समाधिविप्फारा इद्धि । आयस्मतो 
सारिपृत्तस्स समाधिविष्फारा इद्धि । आयस्मत्तो सञ्जीवस्स, आयस्मतो खाणु- 
कोण्डञ्त्रस्स, उत्तराय उपासिकाय, सामावत्तिया उपासिकाय समाधिविप्फारा 
इद्धी'" (खु० ५-४७४) ति। 

तत्थ यदा आयस्मत्तो सारिपृत्तस्स महामोगमटलानत्थेरेन सद्धिं कपोत- 
कन्दरायं * विहरतो जुण्हाय रत्तिया नवोरोपितेहि केसेहि* अज्ज्लोकासे निसिन्चस्स 
एको दृदुयक्लो सहायकेन यक्खेन वारियमानो पि सीसे पारं अदासि । यस्स 
मेघस्स विय गज्जतो सदो अहोसि । तथा थेरो तस्स पहुरणसमये समापत्ति 
अप्पेसि । अथस्स तेन पहारेन न कोचि आबाधो आहोसि 1 अय त्स्सायस्मतो 
समाधिविप्फारा इद्धि । वत्थु पन उदाने (खु ° १-१०८) आगत्तमेव | (क) 

सञ्जीवत्थेर पन निरोधसमापन्न कालङ्कतो ति सल्लक्त्वा गोपारुकादयो 
तिणकट्ुगोमयानि सद्कुडढेत्वा अग्गि अदसु । थेरस्स चीवरे अंसुमत्त पि न 
स्लायित्य । भयमस्स अनुपुब्बसमापत्तिवसेन पवत्तसमथानुभावनिब्बत्तत्ता समाधि- 
चिप्फारा इद्धि । वत्थु पन सुत्तं (म० १-४०७) भागतमेव । (ख) 

खाणुकोण्डञ्तत्थेरो पन पकत्तिया व॒ समापत्तिबहुलो । सो भञ्जतर्रसिम 
रज्ञे रत्ति समापतति अप्पेत्वा निसीदि । पञ्चसता चोरा भण्डक थेनेत्वा 
गच्छन्ता ““इदानि अम्हाक अनुपथ आगच्छन्ता नत्थी” ति विस्समितुकामा 
भण्डकं भोरोपयमाना “खाणुको अयं" ति मञ्जमाना थेरस्सेव उपरि सब्ब- 
भण्डकानि ठपेसु । तेस विस्समित्वा गच्छन्तानं पठम उपित्तभण्डकस्स गहणकाले 
कारपरिच्छदवसेन थेरो वुद्ासि । ते थेरस्स चलनाक्रारं दिस्वा भीता विरविसु । 
थेरो--““मा भायित्थ, उपासका, {भक्खु अह” ति आह । आगन्त्वा वान्दत्वा 
थेरगठेन पसादेन प्बजित्वा सह परटिसम्भिदाहि अरहत्त पापूणिसु । अयमेत्थ 
पञ्चहि भण्डकसतेहि अज्ञोत्थटस्स थेरस्स आबाधाभावो सर्माधविप्फाय 
इद्धि । (ग) 

उत्तरा पन उपासिका पृण्णकसेटस्स धीता । तस्सा सिरिमा नाम गणिका 
इस्सापक्रता तत्ततेलक्रटाहुं सीसे आसिच्वि । उत्तरा तद्कणं येव ॒मेत्त समा- 
पञ्जि । तेरु पोक्लरपत्ततो उदकबिन्दु विय ॒विवटमानं अगमासि । अयमस्सा 
समाधिविप्फारा इद्धि । तत्थ पन वित्थारेतव्बं । (घ) 


१. कंपोतकन्दरायं ति ! एवंनामके अरञ्जविहारे । 
१, नवोरोपितेही केसेहि ति \ इत्थभ्भूतछक्खणे केरणवचन । 
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सामावती नाम उदेनस्स रज्ञो अग्गमहेसी । मागण्डियत्राह्यणो अत्तनो 
धीताय अग्गमहेमिदरानं अत्ययमानो तस्सा वीणाय आसीविसं पक्खिपापेत्वा 
राजान आह्‌-' “महाराज, सामावत्ती त॒ मारेतुकामा वौणाय आसीविसं गहैत्वा 
परिहरती ति । राजा तं दिस्वा कुपित्तो-““सामावति वधिस्सामी'" ति धन्‌ 
आरोपेत्वा विसपीतं सुरप्पं सन्नच्ि । सामावती सपरिवारा राजान मत्ताय 
फरि । राजा नेव सरं खिपितुं न भारोपेतु सक्कोन्तो वेधमानो अदासि । ततो 
नं देवी आह~--““कि, महाराज, किल्मसी ” ति ? “आम किलमामो' ति । “तेन 
हि धनु ओरोपेही'" ति । सरो रञ्तरो पादमूले येव पति । तत्तो नं देवी “महाराज, 
मप्पदृद्रुस्स न पदुस्सितम्ब' ति भोवदि । इति रज्ञो सरं मुञ्चतु भविसहन- 
भावो सामावतिया उपासिकाय समाधिविप्फारा इद्धी ति । (ड) (५) 

पटिक्कूलादीसु पटिक्कूरसञ्विविहारादिका पन अरिथा इद्धि नाम। 
यथाहू--“कततमा अरिया इद्धि ? इध भिक्खु सचे आकङ्कत्ति पटिक्कूले अपटि- 
ककूसञ्ञी विहरेय्यं' त्ति, अपरटक्कूलसञ्जी तत्थ विहरति". पे०"““उपेक्छको 
तत्थ विहरति सत्तो सम्पजानो” (खु° ५-४७५) ति । अयं हि चेततोवसिप्पत्तान 
अरियानं येव सम्भवतो अररिया इद्ध ति वुच्चति । 


एताय हि समन्नागतो खीणासवो भिक्खु पटिक्कूरे अनिद्रं वत्थुस्मि मेत्ता- 
फरणं वा धातुमनसिकारं वा करोन्तो अपटिक्कूरसञ्ञी विहूरति । अपिक्कूले 
इदं वत्थुस्मि असुभफरणं वा अनिच्चं ति मनसिकारं वा करोन्तो परिक्कूक- 
सञ्चर विहरति । तथा पटिक्कूकापटिक्कूलेसु तदेव मेत्ताफरणं वा घातुमनसि- 
कार वा करोन्तो अपटिक्कूचसञ्ञी विहुरति । अगपटिक्कूलपरिक्कूेसु च तदेव 
असुभफरणं वा अनिच्च ति मनमिकार वा करोन्तो पटिक्कूलसञ्जी विहरति । 
“चक्खुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होती" ति आदिना नयेन वृत्तं पन छटड्गु- 
पेक्खं पवत्तयमानो पटिक्कूे च अपटिक्कूठके च तदुभयं अभमिनिवज्जित्वा 
उपेक्खको विहरति सत्तो सम्पजानो । 

पटिसम्मिदायं हि "कथं परिक्कूे अपटिक्कूलसञ्त्री विहरति ? अनिदुस्मि 
वत्थर्स्मि मेत्ताय वा फरति धातुसो वा उपसंहरतो” (खु° ५-४७५) ति आदिना 
नयेन अयमेव अत्थो विभनत्तो । अयं चेतोवसिप्पत्तानं मरिथानं येव सम्भवतो 
अरिया इद्धी ति वुच्चति 1 (६) 

पक्खीआदीनं पन वेहासगमनादिका कम्मविपाकजा इद्धि नाम । यथाह्‌- 
“कतमा कम्मविपाकजा इद्धि ? सब्बेसं पक्खीनं सञ्वेसं देवानं एकच्चानं 
मनुस्सानं एकच्वानं च विनिपातिकानं अयं कम्मविपाकजा इद्ध" (खु०° ५३७६) 
ति एत्थ हि सब्बेसं पक्छीनं आनं वा विपस्सनं वा विना येव आाकासेन ममनं | 
तथा सब्बेसं देवानं पठमकप्पिकानं च एकच्चानं मनुस्सानं । तथा पियङ्कुरभाता 
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यक्खिनी, उत्तरमाता, फस्समित्ता, धस्मगुत्ता त्ति एवमादीनं एकच्चानं विनि- 
पात्तिकानं आकासेन गमनं कम्मविपाकजा इद्धी ति | (७) 

चक्कवत्तिआदीन वेह्ासगमनादिका पन पुञ्जवतो इद्धि नाम| यथाह- 
“कतमा पुञ्जवत्तो इद्धि ? राजा चक्कवत्ती वेहास गच्छति सद्धिं चतुरङ्िनिया 
सेनाय अन्तमसो अस्सबन्ध-गोबन्धपुरिसे उपादाय । जोतिकस्स गहपतिस्स 
पुञ्जवतो इद्धि । जटिलकस्स गहपतिस्स पुञ्जवतो इद्धि । घोमितस्स गहपतिस्स 
पुञ्जवतो इद्धि । मेण्डकस्स गहपतिस्स पुञ्जवतो इद्धि | पञ्चन्न महुपुञ्जान 
पुञ्जवतो इद्धी'' (खु° ५-३७६) ति । सङ्कुपतो पन परिपाक गते पृञ्जसम्भारे 
इज्छानकविसेसो पुञ्जवतो इद्धि । 

एत्थ च जोतिकस्स गहपत्तिस्स पथवि भिन्दित्व मणिपासादो उद्ुहि, 
चतुसदहि च कप्पसक्वा ति अयमस्स पुञ्जवतो इद्धि । जटिलकस्स असीतिहत्थो 
सुवण्णपन्बतो निब्बत्ति | घोसितस्स सत्तसु ठाने मारणत्थाय उपक्कमे क्ते पि 
अरोगभागो पुञ्त्रवतो इद्धि) मेण्डकस्स एकसीत्तमत्ते पदेसे सत्तरतनमयानं 
मेण्डकान पातुभावो पुञ्जवतो इद्धि । 

पञ्च महापुञ्जा नाम-मेण्डकसेदरी, तस्स भरिया चन्दपदुमसिरि, पुत्तो 
धनञ्जयसेदी, सुणिसा सुमनदेवी, दासो पृण्णो नामा ति। तेसु सेद्िस्स सीसं 
न्हातस्स आकास उल्छोकनकारे अड्ढतेकसकोदुसहस्सानि माकासतो र्तसालोनं 
पुरेन्ति । भरियाय नास्छिकोदनमत्त पि गहेत्वा सकलजम्बुदीपवासिके परिविस- 
मानाय मत्त न खीयति । पृत्तस्स सहस्सत्थविकं गहेत्वा सकलजम्बरदीपवासिकानं 
पि देन्तस्स कहापणा न खीयन्ति । सुणिसाय एकं वीहितुम्बं गहेस्वा सकल्जम्बु- 
दीपवासिकान पि भाजयमानाय धञ्जं न खीयत्ति। दासस्स एकेन नद्धेन 
केसतो इत्तो सत्त इतो सत्ता ति चुदृस्स मग्गा होन्ति । भयं तेसं पुञ्जवत्तो 
इद्धि । (८) 

विज्जाधरादःनं वेहासगमनादिकरा पन विन्जामया इद्धि ! यथाहू--“कत्तमा 

विज्जामया इद्धि ? विज्जाधरा विज्जं परिजपित्वा वेहासं गच्छन्ति, आकासे 
अन्तलिक्े हत्थि पि दस्सेन्ति-.“"पे०“.विविधं पि सेनाब्यूहं दस्सेन्ती" (खु 
५-३७६) ति । (९) 

तेन तेन पन सम्मापयोगेन ततस्स तस्स कम्मस्स इज्छनं तत्थ तत्थ ्षम्मा- 
पयोगपच्चया इज्छनद्रेन इद्धि । यथाह्‌-“ नेक्म्मेन कामच्छन्दस्स पहानदरो 
इञ्छतौ ति तत्थ तत्थ सम्मापयोगपच्चया इज्नदेन इद्धि" पे० “"अरहूतमग्गेन 
सन्वक्रिलेसानं पहानटो इञ्कती तति तत्थ तत्थ सम्मापयोगपच्चया इन्छनट्ञे 
इद्ध" (खु° ५-४७७) ति । एत्य च परटिपत्तिसङ्कातस्सेव सम्मापयोगस्स दीपन- 
"त व पाकि ञागत्ता । अहटूकथायं पन--““सकटन्यूहादि- 

सु° : २१ 
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करणवसेन य किञ्चि सिप्पकम्म, यं किञ्चि वेज्जकम्म, तिण्णं वेदान उग्गहुणं, 
तिण्ण पिटकान उग्गहण, अन्तमसो कसन-वपनादीनि उपादाय ततत्तं कम्मं 
कत्वा निनब्बत्तविसेसो, तत्थ तत्थ सम्मापयोगपच्चया इञ्नट्ठेन इद्धी"' ति 
आगत्ता । (१०) 

इति इमासु दससु इद्धीयु “इदधिविधाया' ति इमस्मि पदे अधिदट्ठाना इद्धि 
येव आगत्ता । इमस्मि पनत्थे विकून्बना मनोमया इद्धियो पि इच्छित्तव्बा एव । 

९ इद्धिविधाया ति । इद्धिकोट्‌ठासाय इद्धिविकप्पाय वा । चित्तं अभिनीहुरति 
अभिनिन्नामेती ति । सो भिक्खु वुत्तप्यकारवसेन तर्रिमि चित्ते अभिञ्त्ापादके 
इद्धिविधाधिगमत्थाय परिकम्माचत्त अभिनीहुरति । कसिणारम्मतो अपनेत्वा 
इद्धिविधाभिमुखं पेसेति ¦ अभिनिन्नामेती ति । अधिगन्तब्बहद्धिपोण इद्धि- 
पन्भार करोति | 


सो ति । सो एव कतचित्ताभिनीहा रो भिक्खु । अनेकविहितं ति । अनेक- 
विध नानप्पकारक । इदधिविधं ति । इद्धिकोट्‌ठास । पच्चनुभोती ति । पच्चनु- 
भवतति । फुसत्ति, सच्छिकरोति, पापुणाती ति अत्थो । 


१०. इदानिस्स अनेकविहिततभाव दस्सन्तो--“एको पि हृत्वा” ति आदि- 
माह । तत्य एको पि हत्वा ति । इद्धिकरणततो पु्बे पकत्िया एको पि हृत्वा | 
बहुधा होती ति । बहून सन्तिके चङ्कुमितुकामो वा सञ्ज्ञाय वा कत्तुकामो पञ्‌ 
वा पुच्छितुकामो हृत्वा सत्तं पि सहस्स पि होति । 

कथ पनायमेवं होति ? इद्धिया चतस्सो भूमियो, चत्तारो पादा, अद्र पदानि, 
सोक्छम च मूजानि सम्पादेत्वा जआाणेन अधिटहन्तो । 


तत्थ चतस्सो भूमयो ति | चत्तारि ज्ञानानि वेदित्तव्बानि । वुत्तं हेत 
धम्मसेनापतिना--“इद्धिया कतमा चतस्सो भूमियो ? विवेकजभूमि पठम ञान, 
पीतिसुखभूमि दुतियं श्चानं, उपेक्वासुखभमि ततिय क्षान, अदुक्छमसुखमभुमि 
चतुत्थं ज्ञान । इद्धिया इमा चत्तस्सो भूमियो इद्धिलामाय इद्धिपटिलाभाय 
इद्धिविकञ्बानाय इद्धिविसविताय इदिवसित्ताय इद्धिवेसारज्जाय संवत्तन्ती" 
(खु° ५-४६७) ति । एत्थ च पुरिमानि तीणि ज्ञानानि यस्मा पीत्तिकरणेन च 
सुखफरणेन च सुखसञ्म च लहुसञ्जं च ओक्कमित्वा लहुमुदूकम्मञ्जकायो हूत्वा 
इद्धि पापुणाति, तस्मा इमिना परियायेन इद्धिलाभाय संवत्तनत्तो सम्भारभूमियो 
त्ति वेदितन्बानि } चतुत्थञ्ज्ञान पन इद्धिाभाय पकतिभूमि येव । (१) 


चत्तारो पादा ति ! चत्तारो इद्धिपादा वेदित्तव्वा । वुत्त हेतं--"“इद्धिया 
केतमे चत्तारो पादा ? इध भिक्सु छन्दसमाधिपधानसह्खुरसमन्नागतं इद्धिपादं 
भावेति, विरिय ` पे "चित्त" वीमंसासमाधिपधानसङ्कारसमन्नागत्तं इद्धिपादं 
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भावेति । इदिया इमे चत्तारो पादा इद्धिलाभाय `पे० " इद्धिवेसारज्जाय 
सवत्तन्ती” (खु° ५-४६८) ति । 

एत्थ च छन्दहतुको छन्दाधिको वा समाधि छन्दसमाधि । कत्तुकम्यताछन्दं 
अधिपति करित्वा पटिलद्धसमाधिस्से्त अधिवचनं | पधानभृता सङ्कारा पधान- 
सङ्करा । चतुकिच्चसाधकस्स सम्मप्पधानविरियस्सेतं भधिवचनं । समन्नागतं 
ति । छन्दसमाधिना च पधानसह्कारेहि च उपेत । 


इद्धिपादं ति । निष्फत्तिपरियायेन वा इञ्लनदन, इज्ञन्ति एताय सत्ता इद्धा 
वुद्धा उक्कसगतता होन्ती ति इमिना वा परियायेन इद्धी ति सङ्कु गतां 
अभिजञ्जाचित्तनम्पयुत्तान छन्दसमाधिपधानसङ्भारानं अधिद्भानटरंन पादभृतं 
सेसचित्त-चेतसिकरासि ति अत्थो । वृत्त हेतं--““इद्धिपादो ति तथाभृतस्स 
वेदनाक्खन्धो पे विजञ्जाणक्खन्धो"' (अभि० २-२६५) ति । 

अथ वा-पज्जते अनेना ति पादो । पापुणीयतती ति अत्थो । इद्धिया पादो 
इद्धिपादो । छन्दादीनमेत अयिवचनं । यथाहु--'छन्दं चे, भिक्छवे, भिक्खु 
निस्साय रमति समाधि, लभति चित्तस्सेकग्गतं, अयं वुच्चति छन्दसमाधि । सो 
अनुप्पन्नान पापक्रान पेर -पदहति, इमे वृच्चन्ति पधानसङ्घाय । इति अय 
च छन्दो अय च छन्दसमाधि इमे च पधानसद्कारा--अय वुच्चति, भिक्छवे, 
छन्दसमाधिपधानसङ्कारममन्तागतो इद्धिपादो” (सं° ४-२२९) ति । एवं 
सेसिद्धिपादेसु पि अत्थो वेदितन्बो । (२) 


अदु पदानी ति । छन्दादीनि अदु वेदित्तब्बरानि । वृत्त हैतं--“इदधिया कत्तमानि 
अदु पदानि ” छन्द चे भिक्खु निस्पाय लमति समाधि, मति चित्तस्तेकग्गतं, 
छन्दो न समाधि, समाधि न छन्दो, अञ्जो छन्दो अञ्जो समाधि | विरियं चे 
भिक्ु ` चित्त चे भिक्खु वीमंसं चे भिक्खु निस्साय रमति समाधि, मति 
चित्तस्सेकग्गत्त, वीमसा न समाधि, समाधि न वीमंसा अज्जा वीमसा अन्ञो 
समाधि । इद्धया इमानि अद्र पदानि इद्धिलाभाय पे० ` इद्धिवेसारनज्जाय 
सवत्तन्ती'" (खु° ५-४६८) । एत्थ हि इद्धि उप्पादेतुकामताछन्दो समाधिना 
एकतो नियुत्तो व इद्धिकाभाय सवत्तति । तथा विरियादयो । तस्मा इमानि अदु 
पदानि वृत्तानी ति वेद्रितञ्बानि । (३) 


सोक्छस भुलखानी ति । सोखस हं आकारेहि भनेञ्जत्ता चित्तस्स वेदितन्बा । 
वुत्तं हेतं--““इद्धिया कौत मूलानि ? सोढ्छस मूलानि । १. अनोनतं चित्तं कोसज्जे 
न इञ्जती ति भानेञ्ञं ¦ २ अनुन्ततं चित्तं उद्धच्वे न इञ्जती ति आनेञ्जं | 
३ अनभिनत्तं चित्तं रागे न इञ्जत्ती ति भनेञ्जं । ४. अनपनत्त चित्त व्यापादे 
न इऊ्जती ति आनेञ्जं । ५ अनिस्तं चित्तं दिदिया न इञ्जती ति आनेञ्जं ! 
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६. अप्पटिबद्धं चित्त छन्दरागे न इञ्जती ति आनेञ्जं । ७ विप्पमुत्त चित्त 
कामरागे न इञ्जती ति आनेञ्ज । ८ विसयुत्त चित्त क्रिठेसे न इञ्जती ति 
आनेञ्ज । ९. विमरियादीकत्तं चित्त किलेसमरियादे न इञ्जती ति आनेञ्जं । 
१०. एकत्तगत्त चित्त नानत्तकिलेसे न इञ्जती ति आनेञ्ज। ११ सदाय 
परिग्गहित चित्त अस्सद्धिये न इञ्जती ति आनेञ्जं । १२. विरियेन परिगगहित्त 
चित्तं कोसज्जे न इञ्जती ति आनेञ्ज | १३. सतिया परग्गहितं चित्तं पमादे 
न इञ्जती ति आनेञ्ज । १४ समाधिना परिगगहितं चित्त उद्धच्चे न इञ्जत्ती 
ति आनेञ्जं । १५. पञ्ञाय परिगहितं चित्तं भविज्जाय न इज्जती ति आनेञ्जं | 
१६. ओभासगत्तं चित्त अविज्जन्धकारे न इञ्जत्ती ति आनेञ्ज। इद्धिया 
इमानि सोटस मूानि इद्धिलाभाय पे० इद्धिवेसारज्जाय सवत्तन्ती"' (खु० 
५-४६८) ति । 

काम च एस अत्थो “एवं समाहिते चित्ते" ति आदिना पि सिद्धो येव, पठम- 
ञ्ज्ञानादीन पन इद्धिया भूमि-पाद-पद-मूरभावदस्सनत्थं पुन वृत्तो । पुरिमो च 
सुत्तेसु आगतनयो, अय पटिसम्भिदायं । इति उमयत्थ भसम्मोहत्थ पि पुन 
वुत्तो (४) 

माणेन अधिटरहुन्तो ति । स्व।यमेते इद्धिया भूमि-पाद-पद-मूलभूते धम्मे सम्पा- 
देत्वा अभिञ्जापादकं ज्ञानं समापज्जित्वा वुदाय सचे सत्तं इच्छति, "सत्त होमि 
सत्तं होमी' ति परिकम्म कत्वा पुन अभिञ्जापादकं जलन समापज्जित्वा वुदुाय 
भधिद्राति, अधिटुनचित्तेन सहैव सत्त होति । सहस्सादीसु पि एसेव नयो । सचे 
एव न इञ्क्षति, पुन परिकम्मं कत्वा दुतियं पि समापज्जित्वा वृट्टाय अधिद्रा- 
तन्वं । संयुत्तहूकथायं हि एकवार टेवारं समापञ्जितु वदती ति वृत्तं । 

तत्थ पादक्रज्ज्ञानचित्त नि पित्तारम्मण, परिकस्मचित्ताति सतारम्मणानि वा 
सहस्सारम्मणानि वा | तानि च खो वण्णवसेन, नौ पण्णत्तिवसेन । अधिट्रान- 
चित्तं पि तथेव सतारम्मण वा सहस्सारम्मण वा । त पुञ्बे वृत्तं अप्पनाचित्तमिव 
गोत्रमुजनन्तर एकमेव उप्पज्जति रूपावचरचतुत्थज्ज्ञानिकं । (५) 


नहूभावपाटिहारियं 


११. यं पि पटिसम्मिदायं वुत्तं --पकतिया एको बहुकं आवज्जति सततं वा 
सहस्स वा सततसहस्स वा, आवञ्जित्वा आणेन जधिट्‌ठाति-“बहुको होमी'" ति, 
बहुको होति, यथा यस्मा चूदपन्थको” (खु० ५-४७०) ति । तत्रा पि 
“आवज्जत्ती' ति परिकम्मवसेनेव वुत्तं ! “आवज्जित्वा जाणेन अधिट्ठाती" ति 
अभिञ्जाजाणवसेन वृत्तं । तस्मा बहुकं भावज्जति, ततो वेसं पि परिकम्म- 
चित्तानं अवसाने समापज्जति, समाप्तितो वृदट्‌ठदित्वा पुन "बहुको होमी' ति 
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आवज्जित्वा ततो पर पवत्तानं तिण्ण॒चतुन्न वा पुन्बभागवित्तान अनन्तरा 
उप्पन्नेन सन्निटुपनवसेन अधिदान ति रुढनामेन एकेनैव अभिञ्ञा्रणेन 
भधिद्ाती ति एवमेत्थ अत्थो दटूठ्ब्बो । 

१२ यं पन वृत्तं--यथा आयस्मा चव्पन्थको ति । त्त बहुधाभावस्स 
कायसक्खिदस्सनत्थ वुत्तं । त पन वत्थुना दीपेनब्ब | ते किर दे भातरो पन्थे 
जात्तत्ता पन्थका ति नामं लभिसु । तेसं जेट्ठो महापन्थको । सो पन्बजित्वा 
सह्‌ पटिसम्मिदाहि अरहत्त पापुणि ! अरहा हृत्वा चूष्छन्थक पञ्बाजेत्वा- 

““पदुमं यथा कोकनद सुगन्धं पातो सिया फुल्लमवोतगन्ध | 
अङ्खोरस पस्स विरोचमानं तपन्तमादिच्चमिवन्तङिक्वे || 
(अ ० २-४७९) 
ति इमं गाथ अदासि । सो तं चतुहि मासेहि पगुणं कातु नासविखि । अथ नं 
थेरो “अभन्बो त्वं सासने'" ति विहा रतो तीह्रि । 

तस्मि च काठके थरो भत्तुदेसको होति । जीवको थैर उपसङ्कमित्वा स्वै, 
भन्ते, भगवता सद्धि पञ्च भिक्लुसतानि गहेत्वा भम्हाक गेहे भिक्लं गहुत्थाः 
ति जाह । थेरो पि "ठपेत्वा चक्ठपन्धक सेसानं अधिवासेमी' ति अधिवासेसि | 

चृद्पन्थको द्वारकोट्ुके रत्वा रोदति । भगवा दिव्वचक्खुना दिस्वा तं 
उपसङ्कुमित्वा “कस्मा रोदसी ?"' ति आह्‌ । सो त पवत्ति आचिक्खि | 

भगवा ^न सज्ज्ञायं कातुं असक्कोन्तो मम॒सासने अभन्बो नाम होति, 
मा सोचि, भिक्खू" ति तं बाहाय गहेत्वा विहार पविसित्वा इदधिया पिलोतिक- 
खण्डं अभिनिम्मिनित्वा अदासि-“हन्द भिक्सु, इमं परिमज्जन्तो ^रजोहुरणंः 
रजोहरणं' ति पुनप्पून सज्ञ्ाय करोह" ति । तस्स तथा करोत्तो त काठ्छवण्णं 
अहोसि । सो “परिसुद्धं वत्थं, नत्थेत्थ दोसो, भत्तभावस्स पनायं दोसो" ति सञ्चरं 
पटिमित्वा पञ्चसु खन्ेसु जण आतारेत्वा विपस्सन वड्ढेत्वा अनुलोमगोत्र- 
भुसमीपं पापेसि । अथस्स भगवा ओभासगाथा अभासि- 


“रागो रजो न च पन रेणु वुच्चति रागस्सेततं अधिवचन रजो ति। 

एतं रजं विप्पजहित्वा पण्डिता विहुरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥ 

सोको रजो न च पन रेणु वुच्चति दोसस्सेतं अधिवचन रजो ति । 

एत रजं विप्पजहित्वा पण्डिता विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥ 

मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति मोहस्सेत्तं अधिवचन रजो ति | 

एतं रजं विप्पजहित्वा पण्डिता विहरन्ति ते विगत्तरजस्स सासने' | 

(सु० ८: १-४४४) 

तति तस्स गाधापसियोसाने चतुपटिसम्मिदाछव्छभिञ्जापरिवारा नव लोकुत्तर- 
धम्मा हृत्थगत्ता व उहेसुं । 
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सत्था दुतियदिवसे जीवकस्स गेषं अगमासि सदधि भिक्खुसद्धन । अथ 
दक्खिगोदकावस्राने यागुया दिय्यमानाय हस्थेन पत्त पिदहि । जीवक्रो “कि, 
भन्ते" ति पुच्छि । “विहारे एको भिक्खु अत्थी"' ति । सो परिस पेसेसि-“"गच्छ, 
अय्यं गहेत्वा सीघ एही" ति । विहा रतो निक्खन्ते पन भगवति, 


““सहस्सक्लत्तुमत्तान निम्मिनित्वान पन्थको । 
निसादम्बवने रम्मे याव कालप्पवेदना” ति ॥ (खु° २-३२३) 


अथ सो पुरिसो गन्तवा कासावेहि एकपन्जोतं आराम दिस्वा आगन्त्वा 
“भिक्खूहि भरितो, भन्ते, आरामो, नाह जानामि कत्तमो सो अय्यो '' ति आह्‌ । 
तत्तो न भगवा भाहू-“गच्छ य पठम पस्सरसि, त चीवरकण्णे गहेत्वा "सत्था त 
आमन्तेती' ति वत्वा आनेही'" ति। सो त गन्त्वा थेरस्सेव चीव रकण्णे अग्गहेसि | 
तावदेव सब्बे पि निम्मितता अन्तरघाथिषु। थेरो “गच्छ त्व" ति त उय्योजेत्वा 
मुखधोवनादिसरीरकिच्च निट्स्पेत्वा पठमततर गन्त्वा पत्तासने निसीदि । इदं 
सन्धाय वृत्त-- "यथा आयस्मा चुक्पन्थका।' ति । 


१३. तत्र ये ते ब्रहू निम्मिता ते अनियमेत्वा निम्मितत्ता इद्धिमता सदिसा 
व हन्ति । ठान-निसज्जादीमु वा भासित-तुण्टीभावादीसु वा यय इद्धिमा 
करोति, त तदेव करोन्ति । सचे पन नानावण्णे कातुकामो हत्त, केचि पठमवये, 
केचि मज्ज्षिमवये, केचि पच्छिमवये, तथा दीघकेसे, उपङ्मुण्डे, मुण्डे, मिस्सकेसे, 
उपडुर्तचीवरे, पण्डकचीवरे, पदभाण-घम्मकथासरभञ्ज-पञ्हपृच्छन-पञ्ट्‌- 
विस्सज्जन-रजनपचन-चीवरसिन्बन-धोवनादीनि करोन्ते भपरे पि वा नानप्पकारके 
कातुकामो होति, तेन पादकञ्ज्ञानतो वृटूठाय “एत्तका भिक्खू पठमवया होन्तू" 
ति आदिना नयेन परिकम्म कत्वा पुन सम(पञ्जित्वा वुटूठाय अधिटूठातम्ब । 
अधिदटूठानचित्तेन सदधि इच्छितिच्छितप्पकारा येव होन्ती ति । 


एस नयो बहुधा पि हृत्वा एको होती ति आदिसु । 


१४ अय पन विसेसो--इमिना भिक्लुना एवं बहुभाव निम्मिनित्वा पुन 
“एको व हूत्वा चद्धुमिस्सामि, सज्ज्ञायं करिस्सामि, पञ्ह्‌ पुच्छिस्सामी' ति 
चिन्तेत्वा वा, “अयं विहारो अप्पभिक्खुको, सचे केचि आगमिस्सन्ति, कतो 
दुमे एत्तका एकसदिसा भिक्ख्‌, अद्धा थेरस्स एस आनुभावो' ति मं जानिस्सन्ती" 
ति अप्पिच्छताय वा अन्तरा वं “एको होमी" ति इच्छन्तेन णदकज्छ्ान 
समापज्जित्वा वुदाय “एको होमी” ति परिकम्म कत्वा पन समापज्जित्वा 
वुदाय “एको हौमी"" ति अधिद्रातन्बं । भधिटूठानचित्तेन सद्धि येव एको होति । 
एव अकरोन्तो पन यथापरिच्छिन्नकाकवसेन सयमेव एको होति । 


निदेसो | दसइद्धिकथा ३२७ 


आविनाव्पारिहारिय 


१५ आविभावं तिरोभावं ति । एत्थ आविभाव करोति तिरोभावं करोती 
ति अयमत्यो । इममेव हि सन्धाय परटिस्षम्मिदाय वृत्त--“आविभावं ति केनचि 
अनावट होति अप्पटिच्छन्न विवट पाकट । तिरोभाव ति केनचि आवट होति 
परिच्छन्न पिहित पटिकुज्जित्त'” (खु° ५-४७०) ति । तत्राय इद्धिमा आविभाव 
कातुक्रामो अन्धकार वा आलोकं करोति, पटिच्छन्त वा विवटं, अनापाथ वा 
आपाथ करोति | 

कथ ? अय हिं यथा पटिच्छन्नो पि दुरे ठितो पि वा दिस्सति, एव अत्तान 
वा पर वा कातुकामो पादकञ्ज्ञानतो वुटूठाय इद अन्धकारट्‌ ठान आलोकजातं 
होत्‌" त वा, `इदं परिच्छन्न विवटं हु"तू' ति वा इद अनापाथ आपाथ होतु' ति 
वा आवञ्जित्वा परिकम्म॑कत्वा वुत्तनयेनेव अधिट्ठाति, सह्‌ अधिट्ठाना 
यथाधिट्‌ठितमेव होति, परे दूरे ठिता पि पस्मन्ति, सय पि पस्मितुकामो पस्सत्ति । 

१६. एतं पन पाटिहारिय केन कतपुञ्ब ति ? भगवता । चूखसुमहाय 
निमन्तितो विस्सकम्मुना निम्मितेहि प््चाहि कूटागारसतेहि सावत्थित्ता सत्त- 
योजनन्भन्तर साकेत गच्छन्ता, यथा सकेतनगरवासिनो सावत्थिवासिके 
सावत्थिवासिनो साकंततवासिके परस्सन्ति, एव भधिट्छासि, नगरमज्छो च 
भोतरित्वा पथि द्विधा मिन्दित्वा याव अवोचि आकास च द्विधा वियूहित्वा 
याव ब्रह्यखोकं दस्सेसि ! (१) 

देवा रोहणनापि च अयमत्थो विभावेतन्बो । 

भगवा किर यमकपारिहारिय कत्वा चतुरासीतिपाणसहस्सानि बत्धना 
मोचेत्वा, “अतीता बुद्धा यमकपाटिहारियावस्ाने कहि गता ?' ति अवज्जित्वा 
'तावतिसभवन गर्ता" ति अहस । अथेकेन पादन पथवीतर अक्कमित्वा दुत्तिय 
युगन्धरपन्बते पतिट्‌ूठपेत्वा पुन पुरिमपाद उद्धरित्वा सिनेसुमत्थक अक्कमित्वा 
तत्थ पण्डकम्बलसिकातले वस्स उपगन्त्वा सन्निपतित्तान दससहुस्सचक्कवाठ- 
देवतान आदितो पट्ढाय अभिघम्मकथ आरमि । भिक्खाचारवेखाय निम्मित- 
बुद्ध मपिसि । सो घम्म देसेति । (२) 

भगवा नागरतादन्तकट्‌ढ खादित्वा अनोतत्तदहे मुखं धोवित्वा उत्तरकुरूमु 
पिण्डपात्तं गहेत्वा अनोतत्तदहे परिभुञ्जति । सापिपृत्तत्थेरो तत्य गन्त्वा भगवन्तं 
वन्दति ! भगवा अज्ज एत्तक धम्म देसेसि' ति थेरस्स नय देति । एवं तयो 
मासे अब्बोच्छिन्न अभिवम्मकृथ कथेसि । त सुत्वा असीतिकोटिदेवतानं धम्मा- 
भिसमयो होसि । (३) 

यमकपाटिहारे सन्निपतिता पि द्वादसयोजना परिसा "भगवन्तं परस्सित्वा व 
गमिस्सामा' ति खन्धावारं बन्धित्वा अदासि । त चूढ्नाथपिण्डिकसेदट्टी येव 


३२८ विसुद्धिमग्गे [ १२. इद्धिविध- 


सन्बपच्चयेहि उपट्ठासि । मनुस्सा "कहि भगवा ?' त्ति जाननत्थाय अनुरुदत्थेरं 
याचिसु । थेरी आलोक वडढेत्वा अदस दि्बेन चक्खुना तत्थ वस्सुपगत्त भगवन्त 
दिस्वा आरोचेसि । 

ते भगवतो वन्दनत्थाय महामोग्गरानत्थेर याचिसु । थेरो परिसमन्छे येव 
महापथविय निम्मुज्जित्वा सिनेरुपव्बत निन्बिज्ज्षित्वा तथागतपादमूरे भगवतो 
पादे वन्दमानो व उम्मुज्जित्वा भगवन्त एतदवोच--“जम्बुदीपवासिनो, भन्ते, 
“भगवतो पादे वन्दित्वा पस्सित्वा व॒गमिस्सामा' ति वदन्ती ति) भगवा 
आह--“.कुहि पन ते, मोग्गलान, जेट्‌ठमाता धम्मसेनापती' ति ? “सङ्कुस्सनगरे, 
भन्ते" ति । ““मोगगल्छान, म दटटुक्रामा स्वे सङ्कुम्सनगर आगच्छन्तु, अह्‌ स्वे 
महापवारणपुण्णमासि-उपोसथदिवसे सङ्कस्सनगरे ओतरिस्सामी” ति । 

“साधु, भन्ते" ति थेरो दसबलं बन्दित्वा आगततमग्गेनेव ओरुय्य मनुस्सानं 
सन्तिक सम्पापुणि । गमनागमनकाले च यथा न मनुस्सा पस्सन्ति, एव अधि- 
ट्खासि । इदं तावेत्थ महामोग्गल्छानत्थे रो आविभावपाटिहारिय अकासि । सो 
“एवं आगत्तो' तं पर्वात्ति आरोचेत्वा, “दूरं ति सञ्जं अकृत्वा कततपातरासा व 
निक्वमथा” ति आह्‌ । (४) 

भगवा सक्कस्स देवरञ्जो आरोचेतति--“महा राज, स्वे मनुस्सरोकं गच्छामी"' 
ति । देवराजा विस्सकम्म आणपेसि- “तात, स्वे भगवा मनुस्सरोक गन्तुकामो, 
तिस्सो सोपानपन्तियो मपेहि-एक कनकमय, एकं रजतमयं, एकं मणिमय" 
ति । सो तथा अकासि । 

भगवा दूतियदिवसे सिनेरमुदढधनि ठत्वा॒पुरत्थिमलोकधातु ओखोकेसि, 
अनेकानि चक्कवाठसहस्सानि विवटानि हुत्वा एकद्धणं विय पकासिसु । यथा च 
पुरत्थिमेन, एव पच्छिमिन पि उत्तरेन पि दवक्खिणेन पि सब्ब विवटमहसं । हेट्‌ढा 
पि याव अवीचि, उपरि याव मकनिटूठभवनं, ताव भहस्स । त दिवसं किर 
लछोकविवरणं* नाम अहोसि । मनुस्सा पि देवे पस्सन्ति, देवा पि मचुस्ते । तत्थ 
नेव मनुस्सा उद्धं उल्कोकेन्ति, न देवा अधो भोलोकेन्ति, सब्बे सम्मुखा व अञ्त्- 
मञ्ज पस्सन्ति | 

भगवा मञ्ज मणिमयेन सोपानेन ओतरति, छकामावचरदेवा वामपस्से 
कनकमयेन, सुद्धावासा च महाब्रह्मा च दक्खिणपस्से रजतमयेन । देवराजा 
पत्तचीवरं अग्गहेसि, महाब्रह्मा तियोजनिकं सेतच्छत्त, सुयामो बाल्वीजनि, 

पञ्चसिखो गन्धन्बपुत्तो तिगावृत्तमत्तं वेद्ुवपण्डुवोणं गहेत्वा तथागतस्स पूजं 


१. भनेकसतसहस्ससदह्स्स योकासछोकस्स त्निवापिसत्तलोकस्स च॒ विवटभावकरणं 
पाटिहारियं लेकविवरणं नाम । 


निहेसो | दसडद्धिकथा ३२९ 


करोन्तो ओतरति । त दिवसं भगवन्तं दिस्वा बुद्धभावाय पिह अनुप्पादेतवा 
सितसत्तो नाम नत्थि ! इदमेत्य भगवा आविभावपाट्हरिय अकासि । (४) 


भपि च-तम्बपण्णिदीपे तङ्करवासी धम्मदिन्नत्थेरो पि तिस्समहाविहारे 
चेपियद्खणम्हि निसीदित्वा “तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागत्तो भिक्खु 
भपण्णकपटिपदं पटिपन्नो होती” (अं० १-१०४) ति अपण्णकसृत्तं कथन्त 
हेट्‌लमुख वीजनि अकासि याव अवीचितो एकङ्कण अहमि, तत्तो उपरिमृखं 
अकासि याव ब्रह्मलोका एकङ्खण अहोसि । थेरो निरय भयेन तञ्जेत्वा सर्गसुखेन 
च पलोभेत्वा धम्म देसेसि । केचि सोतापन्ना अहेसु, केचि सकदागामी, 
अनागामी, अरहन्तो ति । (५) 

१७ तिरोभाव कातुकामो पन मालोकं वा अन्धकार करोति, अपटिच्छन्तं 
वा पटिच्छन्न, आपाथं वा अनापाथं करोति । कथ ? अय हि यथा अपटिछन्नो पि 
समीपे ठतो पि वान दिस्सति, एव अत्तानं वा पर वा कत्तुकामो पादकज्ज्ानतो 
वुटठाय दं आरोकट्‌ठानं अन्धकार होतु" ति वा, दं अपटिच्छन्न पटिच्छन्तं 
होतू" ति वा, इदं आपाथं अनापाथ होत" ति वा आवज्जित्वा परिकम्म कत्वा 
वृत्तनयेनेव अधिटठाति, सह अधिट्ठानचित्तन यथाधिद्धितमेव होति, परे समीपे 
ठितता पि न पस्सन्ति, सय पि अपस्सितुकामो न पस्सति । 

१८ एव पन पाटिहारियं केन कत्तपुब्ब ति ? भगवता । भगवा हि यस कुल- 
त्त समीपे निसिन्न येव, यथा पिता न पस्सत्ति, एवमकासि । तथा वीसयोजन- 
सत महाकप्पिनस्स पच्चुग्गमन कत्वा त॒ अनागामिफले, भमच्चसहस्सं चस्स 
सोतापत्तिफरे पतिट्व्पेत्वा तस्स अनुमग्गं भागता सहरस्सित्थिपरिवारा अनोजा- 
देवी भागन्त्वा समीपे निसिन्ना पि यथा सपरिस राजानं न पस्सति तथा कत्वा, 
“अपि, भन्ते, राजान पस्सथा" ति ? वृत्ते “कर पन ते राजान गवेसितु वर, उदाहु 
अत्तान' ति ? 'अत्तान भन्ते" ति वत्वा निसिन्नाय तस्सा तथा घम्म देसेसि, यथा 
इत्थिसहस्सेन सा सदधि पत्तिफले पतिट्ठासि, अमच्चा अनागामिफरे, राजा 
अरहत्ते ति । (१) 

अपि च, तम्बिपण्णिदीपं आगतदिवसे यथा अत्तना सदधि लागते अवसेसे 
राजा न पस्सति, एव करोन्तेन महिन्दत्थेरेनापि इद केतमेव । (२) 


१९. अपि च-सन्बं पि पाकटपाटिहारिय आविभावं नाम्‌, अपाकटपाटि- 
हारिय तिरोभावं नाम! तत्थ पाकटपारिहारिये इद्धि पि पञ्जायति, इद्धिमा 
पि} त यमकपाटिहारियेन दोपेत्तव्ब । तत्र हि "इध तथागत्तो यमकपाटिहारिय 
करोति असाधारणं सावकेहि, उपरिमकायतो अग्गिक्खन्धो पवत्ति, देट्ठिम- 
कायतो उदकधारा पवत्तती (खु° ५-१३८) ति एवं उभयं पञ्जापित्य । अपकट- 
पारिहारिये इद्धि येव पञ्जायति, न इद्धिमा । तं महकसुकत्तेन (सं० २-२५८) 
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ब्रह्मनिकन्तनिकयुक्तेन (म० १-२३९९) च दीपेतन्ब । तत्र हि आयस्मतो च 
मह्कस्स, भगवतो च इद्धि येव पञ्जायित्थ, न इद्धिमा | 

यथाह्‌-“एकमन्त निसिन्तो खो चित्तो गहपति आयस्मन्त महक एतद- 
वोच--साधु मे, भन्ते, अय्यो महको उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिद्वारिय दस्सेतु 
ति । तिन हि त्व, गहपति, आल्िन्दे उत्तरासद्ख पञ्ञपेत्वा त्िणकलाप ओका- 
सेही' ति । "एव भन्ते" ति सखो चित्तो गहपति आयस्पत्तो महुकस्स परिस्पुत्वा 
आिन्दे उत्तराद्ख पञ्ञ्पित्वा त्िणकलकाप ओकासेसि | अथ खो आयस्मा 
महको विहारं पविसित्वा तथारूप इद्वाभिमङ्खार अभिसङ्कःसि, यथा ताढठ- 
च्छिगगल्ेन च अग्गढठन्तरिकाय च अच्चि निक्छमित्वा त्िणानि अपेसि उत्तरा- 
सद्ध न ्पे।स'' (स० २-२५८) । (१) 

यथा चाह्‌--“जथ स्वाह, भिक्लवे, तथारूप इद्धाभिसङ्घार अभिसङ्क सि, 
एत्तावता ब्रह्या च ब्रहमपरिसा च ब्रह्मपारमज्जा च सह्‌ च मे सोस्सन्ति, नच 
म दकिलिस्सन्ती' ति अन्तरहितो इमं गाथ अभासि- 


भवे वाहं भय दिस्वा भव च विभवेसिन। 
भवं नाभिवदि किञ्चि, नल्दि च न उपादयि'" ति ॥ (र) 
(म० १-४०३) 
तिरोकुडडगमनादिक पाटिहारियं 


२० तिरोकुड्डं तिरोपाकारं तिरोपञ्बत असज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि 
आकासे ति । एत्थ 'तिरोकूडड' ति । परकुड्‌ड । कुड्‌डस्स परभाग ति वुत्तं 
होति । एस नयो इतरेषु । "कडडो' ति च गेहभित्तिया एव अधिवचन । 
“पाक्रारो' ति 1 गेहु-विहा र-गामादीन परिक्खेयाकारो । पञ्बतो' ति । पसुपब्बतो 
वा, पासराणपन्बतो वा । असज्जमानो" ति । अकरूग्गमानो । सय्यथापि आकि" 
ति | आकासे विय । 

एवं गन्तुक्रामेन पन जाकासकसिण समापज्जित्वा वुटूढठाय कुड्ड वा पाकार 
वा सिनेरुचक्कवाठसु पि भञ्जत्तर पव्बत वा आवज्जित्वा कतपरिकेम्मेन, 
-आकासौ होतु" ति भभिद्रात्तब्बो, आकासो येव होति ।! अधौ जोत्तरितुकामस्स, 
उद्ध वा अ।राहितुकामस्म सुसिरो होति, विनिविज्द्ित्वा गन्तुकामस्स छिदो | 
सो तत्थ असज्जमानो गच्छति । 

२१ तिपिटक्चृष्ठाभयत्थेरो पनेत्थाहु--'“आकासकसिणसमापज्जन, आवुसो 
करिमत्थियं ? कि हृत्थि-मस्सादीनि भभिनिम्मिनितुकामो हत्थि-अस्साद्किसिणानि 
समापञ्जति ? ननु यत्थ कत्थचि करसिणे परिकम्म कत्वा अट्ठ समापत्ति 
वसीभावो येव पमाणं, यं यं इच्छति त्तं तदेव हत्ती" ति ? भिक्ख्‌ आहुसु- 

पाल्विया, भन्ते, माकासस्िणं येव आगतं, तस्मा भवस्समेत्तं वनत्तब्बमेत्त"' ति । 
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तत्रायं पाठि--““पकतिया आकासकसिणसमापत्तिया खाभी होति, तिरो- 
कुडड तिरोपाकारं तिरोपन्बत्तं भावञ्जत्ति, आवज्जित्वा जाणेन मधिदट्‌ठाति- 
'आकासो होत" त्ति, आकासो होति, तिरोकुडड तिरोपाकारं ति रोपन्बत 
असज्जमानो गच्छत्ति । यथा पकतिया मनुस्सा अनिद्धिमन्तो केनचि भनावटे 
अपरिक्खते असज्जमाना गच्छन्ति; एवमेव सो इद्धिमा चेत्तोवसिप्पत्तो तिरोकूड्ड 
तिरोपाकार त्तिरोपन्बतत भसज्जमानो गच्छति, सय्यथापि आकासे (खु 
५-४७०) ति । 


२२ सचे पनस्स भिक्वुनो अधिट्‌ठहित्वा गच्छन्तस्स अन्तरा पव्बतो वा 
रुक्खो वा उट्ठेति, कि पुन समापज्जित्वा अधिट्‌ठातब्ब ति ? दोसो नत्थि । पन 
समापञ्जित्वा अधिट्ठान हि उपञ्ज्ायस्स सन्तिके निस्सयगहणसदिसं होति । 
इमिना च पन भिक्छुना “भाकासो होतु' ति अधिट्‌रत्ता आकासो होति येव । 
पुरिमाधिदट्‌ठानवबलेनेव चस्प अन्तरा अञ्जो पव्बतो वा स्क्ो वा उतुमयो 
उद्रहिस्सतती ति अद्रानमेवेत । अञ्जन इद्धिमता निम्मिते पन पठमनिम्मानं 
बलवं होति । इत्तरेन तस्स उद्धं वा अधो वा गन्तन्बं | 

२३. पथविया पि उमुज्जनिमृज्जं ति । एत्थ उम्मुज्ज ति उदान वुच्चत्ति, 
निमुज्ज ति संसीदन । उम्मुज्ज च निमुज्ज च उम्मुज्जनिमुज्ज । एव कातु- 
कामेन भापोकसिण समापज्जित्वा उट्ठाय एत्तके ठाने उदक होतु" ति परि 
च्छिन्दित्वा परिकम्मं कत्वा वृत्तनयेनेव अधिट्‌ठतन्ब । सह्‌ अधिट्ठानेन यथा 
परिच्छिन्ने ठाने पथवी उदकमेव होति । सो तत्थ उम्मुज्जनिमुञ्ज करोति | 
तत्राय पाल्टि- 

'“पकतियां आपोकसिणसमापत्तिया कभी होति | पथवि अवज्जत्ि। 
अ\वज्जित्वा अाणेन अपरिट्‌गति--'उदक होत्‌' ति, उदके होति ¦ सो पथविया 
उम्मुज्जनिमुज्ज करोत्ति } यथा मनुस्स्ा पकतिया अनिद्धिमन्तो उदके उम्मुज्ज- 
निमुज्ज करोन्ति, एवमेव सो इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो पथविया उम्मुञ्जनिमुज्जं 
करोत्ति, सेय्यथा पि उदके (खु° ५-४७०) ति । 

न केवल च उम्मुज्जनिमुज्जमेव, न्हान-पान-मुखधोवन-भण्डकधोवनादीसु 
य य इच्छत्ति, त त कराति । न केवर च उदकमेव, सप्पितेरूमधुफाणितादीसु 
पिय य इच्छति, त त “इदञ्चिद च एतक होत” ति आवज्जित्वा परिकम्म 
कत्वा अधिट्‌खह्‌"तस्स यथाविदट्ठितमेव होति । उद्धरित्वा भाजनगत्त करोन्तस्स 
सप्पि सप्पिमेव होत्ति । तेलादीनि तेखादीनि येव । उदकं उदकमेव | सो तत्थ 
तेमितुकामां व तमेति, न तेमितुकामो न तेमेति । तस्येव च सा पथवी उदक 
होत्ति, सेसजनस्स पथवौ येव । तत्थ मनुस्सा पत्तिक्रा मि गच्छन्ति, यानादीहि 
पि गच्छन्ति, कसिकम्मादीनि पि करोन्ति येव । सचे पनाय तेस पि उदकं हत्‌ 
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ति इच्छति, होति येव । परिच्छिन्नकार पन अत्तिक्कमित्वा य पकतिया 
रट-तव्छकादीपु उदकं, त ठपेत्वा अवसेस परिच्छिन्नटूटान पथवी येव होति । 


२४ उदके पि अभिज्जमाने ति | एत्थ य उदक अक्कमित्वा संसीदत्ति, 
त॒भिज्जमान ति वुच्चति । विपरीत अभिन्जमानं । एवं गन्तुकामेन पन 
पथनीकसिणं समापनज्जित्वा वुटूढाय "एत्तके ठाने उदक पठवी हत्‌" त्ति परि- 
च्छिन्दित्वा परिकम्म कत्वा वुत्तनयेनेव भधिट्‌ढातव्वं । सह अधिट्ठानेन यथा 
परच्छिन्नटूाने उदकं पथवी येव होति । सो तत्थ गच्छति । तत्राय पालि- 


““पकत्तिया पथवीकसिणसमापत्तिया लाभी होति । उदक आवज्जति । 
आवज्जित्वा अआणेन अधिटूठात्ति 'पथवी होतू' ति, पथवी होत्ति । सो भभिज्जमानें 
उदके गच्छति । यथा मनुस्सा पकतिया अनिद्धिमन्तो अभिज्जमानाय पथविया 
गच्छन्ति, एवमेव सो इद्धिमा चेतोवसिप्पत्ता अभिज्जमाने उदके गच्छति, सेय्यथा 
पि पथवियं' (खु ५-४७१) त्ति । 


न केव च गच्छति, य यं इरियापथं इच्छति, त त करोति । न केवरु च 
पथविमेव करोति, मणिसुवण्णपञ्बतरक्वादीसु पि य य इच्छति, त तं वुत्त- 
नयेनेव आवनज्जित्वा अधिदूठाति यथाधिट्‌ठ्तिमेव होति । तस्तेव च तं उदक 
पथवी होति, सेसजनस्स उदकमेव । मच्छकच्छपा च उदककाकादयो च 
यथारुचि विचरन्ति । सचे पनायं अञ्खेस पि मनुस्सान त पथति कातु इच्छति, 
करोति येव । परिच्छिन्नकाात्तिक्कमे पन उदकमेव होति । 


आकासगमनादिकं पाटिहायियं 


२५. पल्लङ्कन कमती ति । पल्लङ्केन गच्छति । पक्लीसकुणो ति । पक्खेहि 
युत्तसकूणो । एव कातुकामेन पन पथवीकसिण समापज्जित्वा वुटूठाय सचे 
निसिन्नो गन्तु इच्छति, पल्लङ्कुप्पमाण उन परिच्छिन्दित्वा परिकम्म कत्वा 
वुत्तनयेनेव मधिटूखातव्बं । सचे निपन्नो गन्तुकामो होति मञ्चप्पमाण, सचं 
पदसा गन्तुकामो होति मर्गप्पमाण ति | एवं थथानुरूप नं परिच्छिन्दित्वा 
वुत्तनयेनेव पथवी होत्‌' ति भधिदुत्तव्बं, सह अधिद्रानेन पथवी येव होति । 
तत्राय पाल्टि- । 

“आकासे पि पल्लन कमति, सेय्यथापि पक्लीसकुणो ति, पकतिया 
पथवीकसिणसमापत्तिया लाभी होति, आकासं भवज्जत्ति, आवज्जित्वा 
माणेन मधिदाति 'पथवी होत्‌ ति, पथवी होति । सो आकासे अन्तङ्िक्खें 
चङ्कमति पि तिदरुत्ति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेत्ति । यथा मनुस्सा पकत्तिया 
अनिदधिमन्तो पथवियं चङ्कुमन्ति पि....प०....सेय्यं पि कप्पेन्ति; एवमेव सो 
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इदमा चेततोवसिप्पत्तो आकापसे अन्तकिक्खे चङ्कुमति पि ..प० -सेय्यं पि 
कप्पेती"' (खु ° ५-४७१) ति । 

२६ आकासे गन्तुकामेन च भिक्खुना दिव्बचक्खुलाभिना पि भवित्तब्बं । 
कस्मा ? अन्तरे उत्तुसमुदाना वा पव्बतसुक्लादयो होन्ति, नागसुपण्णादयो वा 
उसूयन्ता मापेन्ति, तेस दस्सनत्थं । ते पन दिस्वा कि कातन्न ति ? पादकञ्चानं 
समापज्जित्वा वदाय आकासो होत" ति परिकम्म कत्वा अधिद्रात्तन्ब | 


२७ थेरो पनाहू--“समापत्तिसमापज्जन आवुसो, किमत्थिय ? ननु समा- 
हितमेवस्स चित्त ? तेन य य ठान आकासो होतृ" ति अधिद्राति, आकासो येव 
होती" ति । किञ्चापि एवमाह, भथ खो तिरोकुडडपाटिहारिये वृत्तनयेनेव 
पटिपज्जतब्ब | 

२८. अपि च ओकासे भोरोहणत्थ पि इमिना दिन्बचक्खुलामिना भवितन् । 
अय हि सच अनोकासे न्हानत्तित्थे वा गामद्वारे वा भारोहुत्ति, महाजनस्स 
पाकटो होति । तस्मा दिब्बचक्खुना पस्सित्वा अनोकास वज्जेत्वा मोकासे 
ओत्तरती ति । 

२९ “मे पि चन्दिमसुरिये एव महिद्धिके एव महानुभावे पाणिना पराम- 
सति परिमज्जती” (दौ° १-६९) ति एत्थ चन्दिमसुरियान द्वा चत्ताखीसयोजन- 
सहस्सस्सउपरि चरणेन महिद्धिकता, तीसु दीपेसु एकक्वणे आलोककरणेन 
महानु भावता वेदित्तब्बा । एव उपरिचरणमालोककरर्णेहि वा महिद्धिके तेनेव 
महिद्धिकतेन महानुभावे । परामसती ति । परिग्गण्हुति, एकदेसे वा दृपत्ति । 
परिमज्जती ति । समन्ततो भादासतर विय परिमज्जति | 

अयं पनस्स इद्धि भभिञ्त्रापादकज््ानवसेनेव इज्छत्ति, नत्येत्य कस्चिण- 
समापत्तिनियमो । वुत्त हेत पटिसम्भिदायं- 

““हइमे चन्दिमसुरिये प° ` परिमजञ्जत्तो ति । इध सो इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो 
चन्दिमसुरिये आवज्जति, आवज्जित्वा णेन अधिद्राति हत्थपासे होतु ति, 
हृत्थपासे होति । सो निसिन्तको वा निपन्नको वा चन्दिमसुरिये पाणिना भआम- 
सति परामसत्ति परिमज्जति । यथा मनुस्सां पकाततया भनिद्धिमन्तो किञ्चदेव 
रूपगत हत्थपासे आमसन्ति प्ररामसन्ति परिमज्जन्ति, एवमेव सो इद्धिमा... 
पे०.."परिमज्जती'' (खु° ५-४७१) ति । 

स्वायं यदि इच्छति गन्त्वा परामसितुं, गन्त्वा परामसति । यदि पन इघेव 
निसिन्नको वा निपन्नको वा परामसितुकामो होति, हत्थपासे होत ति अधिदुाति, 
सधिदुानवबरेन वण्टा मृत्ततारफरुं विय आगन्त्वा हृत्थपासे टित वा परामसत्ि, 


१ थेरो ति। प्बे वुत्तो तिपिटिकचुक्ासयत्थेरो । 





३३४ विसुद्धिमग्ये [ १२ इदधिविध- 


हत्थ वा वडढेत्वा । बवडडेन्तस्प पन कि उपादिण्णक वडत्ति, अनुपादिण्णक त्ति ? 
उपादिण्णक निस्साय अनुपादिण्णक वडूति । 

३०. तत्थ तिपिटकचूष्ठनागत्थेरो आहू--क्रि पनावृसो, उपादिण्णक खुहकं 
पि महन्त न होत्ति ? ननु यदा भिक्खु ताक्च्छिद्दादीहि निक्लमत्ति, तदा 
उपादिण्णक खुद्दकं होति । यदा महन्त अत्तभाव करोति, तदा महन्त होति 
महामोग्गकानत्थेरस्स विया त्ति ? 


नन्दोपनन्दनागदमनपारिहारियकथा 


३१. एकस्मि क्रिर समये भनाथ पिण्डिको गहपति भगवतो धम्मदेसन सृत्वा 
““स्वे, भन्ते, पञ्चहि भिक्खुसतेहि सदधि अम्हाकं गेहे भिक्ख गण्या" ति 
निमन्तेत्वा पक्करामि । भगवा भधिवातेत्वा तं दिवसावसेस रत्तिभाग च 
वीतिनामेत्वा पच्च ससमये दसमहुस्सिलोकधातं, ओलोकेसि । अथस्स नन्दोपनन्दो 
नाम नागराजा जाणमुखे भापाथ भागच्छि | 

भगवा “अय नागराजा मय्ह्‌ जाणमुखे भापाथ आगच्छि, अत्थिनु खो 
अस्स उपनिस्सयो” ति आवज्जेन्तो “भय मिच्छादिष्िको तीसु रतनेसु अप्प- 
सन्नो'' ति दिस्वा “को नु खो इम मिच्छादिद्टितो विवेचेय्या' ति भावज्जेन्तो 
महामोग्गल्लनत्थेर अहस | 

३२ ततो पभाताय रत्तिया सरीरपटिजग्गन कत्वा आयस्मन्त आनन्द 
आमन्तेसि--“जानन्द, परूचन्नं भिक्ुसतानं आरोचेह्- तथागतो देवचारिकं 
गच्छती" ति | 

त दिवस च नन्दोपनन्दस्स आपानभूमि" सञ्जयिसु । सो दिञ्बररतनपल्लङ्क 
दिन्बेन सेतच्छत्तेन धारिथमानेन त्तिविधनाटकेहि चेव नागपरिसाय च परिवृत्तो 
दिन्बभाजनेसु उपद्टापित्तं अन्नपानविधि ओखोकयमानो निसिन्नो होति । अथ 
भगवा यथा नाग गजा पस्सत्ति, तथा कत्वा तस्म वितानमत्थकेनेव पञ्चहि 
भिक्सुसतेहि सदधि तार्वतिसदेवलोकाभिमुखो पायासि । 


३३. तेन खो पन समयेन नन्दोपनन्दस्स नागराजस्स एवरूपं पापक दिद 
गतं उप्पन्तं होति--इमे हि नाम मुण्डका समणका अम्हाक उपरूपरिभवनेन 
देवानं तावतिसानं भवनं पविभन्ति पि निक्छमन्तिपि, न दानि इत्तो पदाय 
इमेस अम्हाक मत्थके पादपं ओकरिरन्तानं गन्तुं दस्सामी” ति । उद्य 
सिनेरूपाद गन्त्वा तं अत्तमाव विजहित्ता सत्तक्छत्त. भोगेहि परिकिखिपित्वा उपरि 
फणं कत्वा तावतिसभ तनं मवकुज्जेन फणेन गहत्वा अदस्सनं गमेसि । 

२४ अथ सरो आयस्मा रदटुपालो भगवन्तं एतदवोच-पुज्बे, भन्ते, इमस्मि 


१. ऋआऋषानरमूमि ति । यत्य सो निसिन्नो भोजनकिच्चं करोतिः तं परिवेसनद्रानं । 


निरेसो ] नन्दोपनन्दनागदमनपाटिहारियकथा २२३५ 


पदेसे छितो सिनेरं पस्सामि, सिनेरुपरिभण्डं पस्सामि, तावतिसं पस्सामि वेजयन्तं 
पस्मामि, वेजयन्तस्स पासादस्स उपरि धज पस्सामि। कोनु खो, भन्ते, हेतु, 
को पच्चयो, य एतरदि नेव सिनेरुं पस्सासि “प° ˆ न वेजयन्तस्सं पासादस्स 
उपरि धजं पस्सामी"" ति ? “अयं, रद्रुपाल, नन्दोपनन्दो नाम नागराजा तुम्हाकं 
कुपितो सिनेरं सत्तक्वत्त, भोगेहि परिक्खिपित्वा उपर फणेन पटिच्छादेत्वा 
अन्धकारं कत्वा टितो" ति । “दमेमि नं, भन्ते" ति | न भगवा अनुजानि। 
अथ खो जायस्मा भियो, आस्मा राहुलो ति अनुक्कमेन सब्बे पि भिक्ु 
उदुहिसु । न भगवा अनुजानि । 

३५ भवसाने महामोग्छानत्थेरो - “अह, भन्ते, दमेमि न” ति आह्‌ । 
“दमेहि, सोगगल्लाना” ति भगवा अनुजानि । थेरो अत्तभाव विजहित्वा महुन्त 
नागराजवण्णं अभिनिम्मिनित्वा नन्दोपनन्द चुहृसम्खत्त्‌ भोगेहि परिक्खिपित्वा 
तस्स फणमत्थके अत्तनो फण सपेत्वा सिनेरुना सदधि अभिनिप्पीरेसि । नागराजा 
पधृमायि । थेरो पि “न तु्ह्‌ येव सरीरे धूमो अत्थि, मय्हपि त्थी ति 
पधूमायि । नागराजस्स धूमो भेर न बाधति, थेरस्स पन धूमो नागराजानं 
बाधति ततो नागराजा पल्जलि । थेरो पि “न तुय्ह्‌ येव सरीरे अग्गि अत्थि, 
मय्हुं पि भव्थी'' ति पज्जलि । नागराजस्स तेजो धेर न बाधति, थेरस्स पन 
तेजो नागराजान बाधति । 

नागराजा “जय म सिनेरुना अभिनिप्पीरेत्वा धूमायति चेव पज्जलति चा 
ति चिन्तेत्वा ““भो, त्व कोसी" ति परिपुच्छि। “अह्‌ खो, नन्द, मोग्गलानो” 
ति | “भन्ते, अत्तनो भिक्खुभावेन तिद्राही'' ति । 

३६. थेगे त्तं अत्तभावं विजहित्वा तस्स दक्खिणकण्णसोतेन पविसित्वा 
वामकण्णस तेन॒ निक्खमि, वामक्रण्णसोतेन पविवित्वा दक्खिणकण्णसोत्तेन 
निक्वमि, तथा दक्खिणनासासोत्तेन पविसित्वा वामनासासोतेन निक्वमि, वास- 
नासासोतेन पविसित्वा दक्षिणनासासोतेन निक्लमि । ततो नागराजा मुखं 
विवरि । थेरो मुखेन पर्विसित्वा अन्तो कुच्छिय पाचीनेन च पच्छिमेन च 
चङ्कुमति । 

भगवा ““मोगगल्छान, मनसिकरोहि महिदधिको एस नागो" ति आह । थेरो 
“मय्हं खो, भन्ते, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहूुलीकता यानीकता वत्थकता 
अनुद्िता परिचिता सुसमारद्धा । तिदुतु, भन्ते, नन्दोपनन्दो, भह नन्दोपनन्द- 
सदिसान नागराजान सत्तं पि सहस्सं पि दमेय्यं” ति गाह्‌ | 

३७ नागराजा चिन्तेसि--“पविसन्तो ताव मे न दिद, निक्खमनकाले 
दानि न दाठन्तरे पक्खिपित्वा सदङ्कादिस्सामी'" ति चिन्तेत्वा ““निक्खम, भन्ते, 
मा मं अन्तोकुच्छिय अपरापरं चङ्कुमन्तो बाधयित्था"” ति आह्‌ । थेरो चिक्ख- 


२३३६ विसुद्धिमशे [ १२ इदिविध- 


मित्वा बहि अद्भासि । नागराजा “जयं सो” ति दिस्वा नासावात्त विस्सज्जि | 
थेरो चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि । लोमकूपं पि स वातो चारेतु नासक्ि। 
अवसेमा भिक्ख्‌ किर आदितो पदाय सञ्बपाटिहारियानि कातु सक्कणेययु, 
इमं पन ठानं पत्वा एव खिप्पनिसान्तनो हृत्वा समापज्जितुः न सविखस्सन्तोः 
ति तेसं भगवा नागराजदमनं नाचुजानि । 

३८. नागराजा “अहु इमस्स समणस्स नासावातेन छोमकपं पि चलेतुं 
नासक्खि, महिद्धिको समणो" ति चिन्तेसि । थेरो भत्तभावं विजहित्वा सुपण्ण- 
रूपं अभिनिम्मिनित्वा सुपण्णवातं दस्सेन्तो नागराजानं अनुत्रन्धि । नागराजा 
तं अत्तभाव विजहित्वा माणवकवण्ण भभिनिम्मित्वा “मन्ते, तुम्हाक सरण 
गच्छाम" ति वदन्तो थेरस्स पदे वन्दि । थेरो “सत्था, नन्द आगतो, एहि 
गमिस्सामा' ति नागराजान दमयित्वा निञ्बिसं कत्वा गहेत्वा भगवतो सन्तिक 
अगमासि । 

नागराजा भगवन्तं वन्दित्वा “भन्ते, तुम्हाकं सरणं गच्छामो'' ति भाहु | 
भगवा “सुखी होहि, नागराजा" ति वत्वा भिक्खुसङ्कपरिवृत्ता अनाथपिण्डिकस्स 
निवेसनं अगमासि । 

३९. अनाथपिण्डिको--“कि, मन्ते, अतिदिवा भागतत्था ति भह | 
““मोगगल्कानस्स च नन्दोपनन्दस्स च सङ्गामो अहोसी'' ति । “कस्स, भन्ते, 
जयो, कस्स पराजयो ति ? “मोग्गल्लानस्स जयो, नन्दस्स पराजयो” त्ि। 
अनाथपिण्डिको “मधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा सत्ताहं एकपटिपाटिया+ भक्त, 
सत्ताह्‌ थेरस्स सक्कार करिस्सामी'" ति वत्वा सत्ताहं बुद्धपमुखान पञ्चन्नं 
भिक्खसततानं महासक्कार अकासि । 

इति इम इमस्म नन्दोपनन्ददमने कतत महन्तं अत्तभाव सन्धायेत वृत्तं- 
“यदा महन्तं अत्तभाव करोति, तदा महन्तं होति महामोग्यल्लानत्थेरस्स विया" 
ति । एव वृत्तं पि भिक्लू उपादिण्णक निस्साय अनुपादिण्णकमेव वडुती ति 
आहुंसु । अयमेव चेत्थ युक्ति | 

४० सो एवं कत्वा न केवलं चन्दिमसुरिये परामसति । सचे इच्छति 
पादकथकिकं कत्वा पादे स्पेत्ति, पीठं कत्वा निसीदत्ति, मञ्च कत्वा निपज्जति, 
अपस्सेनफलकं कत्वा अपस्सयत्ति । यथा च एको, एवं अपरो पि । अनेकेसु 
पि हि भिक्खुसतसहस्सेसु एव करोन्तेसु तेसं च एकमेकस्स तथेव इज्छति । 
चन्दिमसूरियान च गमन पि आखोककरण पि तथेव होत्ति । यथा हि पात्ि- 
सहस्सेसु उदकपूरेसु सब्बपातोसु च चन्दमण्डलानि दिस्सन्ति ¦ पाकत्तिकमेव 
चन्दस्म गमन आलोककरणं च होति । तथूपममेततं पाटिहारियं 1 


१. एकपर्टिपाटिया ति । एकाय प्रटिपाटिया, निररं ति अत्थो । 


निहेसो ] बरह्मलोकगमनादिक पारिहारिय ३३७ 
ब्रह्मलोकगसनादिकं पाटिहारियं 


४१. याव ब्रह्मलोका पी ति । ब्रह्मलोक पि परिच्छेद कत्वा । कायेन वसं 
वत्तेती ति । तत्थ ब्रह्यखोके कायेन अत्तनो वसं वत्तेति । तस्सत्थो पार अनुगन्त्वा 
वेदित्तव्बो । अयं हेत्य पाटलि" 


“याव ब्रह्मलोका पि कायेन वंस वत्तेती ति । सचे सो इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो 
ब्रह्मलोक गन्तुकामो होति, दुरे पि सन्तिके भधिहराति--सन्तिके होतु ति, सन्तिके 
होति । सन्तिके पि दूरे अधिदुाति-दुरे होतु ति, दुरे होति । बहुक पि थोकं 
अधिद्राति-थोक होत्‌ ति, थोक होति । थोके पि बहुक अधिदाति-बहुक होतु 
ति, बहुक होति । दिब्बेन चक्खुना तस्स ब्रह्मनो रूपं पस्सति । दिन्बाय सोत्त- 
धातुया तस्स ब्रह्मनो सद्द सुणाति । चेतोपरियनाणेन तस्स ब्रह्मनो चित्त 
पजानाति । सचे सो इद्धिमा चेतोवसिप्यत्तो दिस्समानेन कायेन ब्रह्मलोकं गन्तु- 
कामो होति, कायवसेन चित्त परिणमेति, कायवसेन चित्तं अधिद्राति । कायवसेन 
चित्तं परिणामेत्वा कायवसेन चित्तं अधिद्ुहित्वा सुखसञ्ज च कहुसञ् च 
ओक्कमित्वा दिस्समानेन कायेन ब्रह्मलोकं गच्छति | सचे सो इद्धिमा चेतो- 
वसिप्पत्तो अदिस्समानेन कायेन ब्रह्मलोकं गन्तुकामो होति, चित्तवसेन कायं 
परिणमेत्ति, चित्तवसेन काय अधिद्राति । चित्तवसेन कायं परिणामेत्वा, चित्तवसेन 
काय अधिदटुहित्वा सुखसञ्ज च लहुसञ्ज च आक्कमित्वा अदिस्समानेन कायेन 
ब्रह्मरोके गच्छति । सो तस्स ब्रह्मनो पुरतो रूपं अभिनिम्मिनाति मनोमयं 
सन्बद्धपच्चद्धि अहीनिन्द्रिय । सचे सो इद्धिमा चङ्कुमति, निम्मिततो पि तत्य 
चङ्कमति । सचे सो इद्धिमा तिद्रुत्ि ` निसीदत्ति""“सेय्य कप्पेति, निम्मिततो पि 
तत्थ सेथ्य कप्पेति । सचे सो इद्धिमा धूमायति" ""पज्जलति ““"धम्मं भासति ` 
पञ्ह्‌ पुच्छति पञ पृषु विस्सज्जति, निम्मितो पि तत्थ पञ्ुं पदर विस्सज्जेति। 
सचे सो इद्धिमा तेन ब्रह्मना सदधि सन्तिट्‌ठति, सच्ल्पत्ति, साकच्छं समापज्जति 
निम्मितो पि तत्थ तेन ब्रह्मना सिद्धि सन्तिट्ठत्ति, सल्लपत्ति, साकच्छं समा- 
पज्जति । यं यदेव हि सो इद्धिमा करोति, तं तदेव निम्मितो करोती" (खु9 
५-४७२) ति 


तत्थ दूरे पि सन्तिके अषिट्राती ति । पादकञ्ज्ञानततो वुट्‌ठाय दूरे देवलोकं 
वा ब्रह्मलोकं वा भावज्जति --सन्तिके होतु ति । आवञ्जित्वा परिकम्मं' कत्वा 
पुन समापज्जित्वा माणेन अधिटूखात्ि-सन्तिके हत्‌ ति, सन्तिके होति । एस 
नयो सेसपदेसु पि । 


१, पाठः ति । परटिसम्भिदामम्मपालि । 
विसुऽ : २२ 


[1 ~न = न ~ ~ ~ 


३३८ विसुद्धिमग्गे | १२. इद्धिविध- 


४२ तत्थ को दूर गहेत्वा सन्तिके अकासी ति ? भगवा । भगवा हि यमक- 
पाटिहारियावसाने देवलोक गच्छन्तो युगन्धरं च सिनेरं च सन्तिके कत्वा 
पथवीतलतो एकः पादं युगन्धरे पतिद्ुपेत्वा दुत्तियं सिनेरमत्थके स्पेसि । (१) 


अञ्जो को अकासि ? महामोग्गल्लनत्थेरो । थेरो हि सावत्थितो भत्त- 
किच्च कत्वा निक्खन्त द्वादसयोजनिक परिस त्िसयोजनं सङ्कुस्सनगरमग्ग 
सङ्खिपित्वा त खण येव सम्पापेसि । (२) 


मपि च-तम्बपण्णिदीपे चृकसमुहत्थेरो पि अकासि । दुन्भिक्वसमये 
किर ॒येरस्स सन्तिकं पातो व सत्त भिक्खुसतानि आगमसु । थेरो “महा 
भिक्खुसङ्घो, कहि भिक्खाचारो भविस्सती'" ति चिन्तेन्तो सककरतम्बपण्णिदीपे 
मदिस्वा 'परतीरे पाटल्पृत्ते भविस्सती"' ति दिस्वा भिक्खू पत्तचीवरं गाहापेत्वा 
“एथावुसो, भिक्खाचार गमिस्सामा'' ति पथवि सद्भिपित्वा पाटच्पृत्त गतो । 
भिक्खू “कतर, भन्ते, इम नगरं” ति पुच्छिसु । (पाटच्पुत्त, भवुसो” ति । 
“'ाटच्पूत्तं नाम दूरे, भन्ते" ति ? “जावुसो, महल्छकत्थेरा नाम दुरे पि 
गहेत्वा सन्तिके करोन्ती"' ति । "महासमुहो कहि, भन्ते" ति ? “ननु, आवुसो, 
अन्तरा एक नीलमात्तिक^ अतिक्कमित्वा भआगतत्था” त्ति ? “आम भन्ते, 
महासमुहो पन महन्तो” ति । “आवुसो, महल्लकत्थेरा नाम महन्त पि खुहूक 
करोन्ती" ति | (३) 

यथा चाय, एवं तिस्सदत्तत्थेगे पि सायन्हुसमये न्हायित्वा कतुत्तरासद्खो 
““महाबो्धि वरन्दिस्सामी"' ति चित्तं उप्पन्ने सन्तिके भकासिः । (४) 

सन्तिकं पन गहैत्वा को दूरमकासी ति ? भगवा । भगवा हि अत्तनो च 
अङ्खुलिमालस्स च अन्तरं सन्तिक पि द्ुरमकासी ति | 

४३. अथ को बहुकं थोक अकासी ति ? महाकस्सपत्थेरो । राजगहे किर 
नक्खत्तदिवसेऽ पञ्चसता कुमारियो चन्दपुवे* गहेत्वा नक्खत्तकीटनत्थाय 
गच्छन्तियो भगवन्त दिस्वा किञ्चि नादंसु } पच्छतो आगच्छन्तं पन थेरं 
दिस्वा “अम्हाकं थेरो एति, पूवं दस्सामा' ति सब्बा पूवे गहेत्वा थेर उपसङ्कु- 
मिसु । थेरो पत्तं नीहृरित्वा सब्बं एकपत्तपूरमत्तमकासि । भगवा थेरं आगमय- 
मानो पुरतो निसीदि । थेरो आहरित्वा भगवतो अदामि । 


४४ इल्लीससेट्ठिवरत्थुस्मि पन महामोग्गल्खानत्थेरो थोकं बहूुकमकासि, 


[ मि सि 1 


१. नीलमातिक ति ! नीलवण्णोदकमातिकं । 


२ सन्तिके आकासी ति! तथा चितुप्पत्तिसमनन्तरमेव पथवि, समुह च संखिपित्वा 
महाबोधिसन्तिके अकासि ! 


२. नक्छत्तदिवसे ति ¦ महदिवसे । ४ चन्दपुवे ति । चन्दसदिसे चण्दमण्डलाकारे पूवे । 


निहेसो । ब्रह्यलोकगमनादिकं पाटिहारियं ३३९ 


काकवलियवत्थुर्मि च भगवा । महाकस्सपत्थेरो किर सत्ताहं समापत्तिया 
वीतिनामेत्वा दकिदसद्धहूं करोन्तो काकवल्यस्स नाम दुग्गततमनुस्सस्स घरढारे 
अटामि । तस्म जाया थेर दिस्वा पत्तिनो पक्क अलोणम्बिर्यागुं पत्ते आकिरि । 
थेरो तं गहेत्वा भगवतो हत्थे ठपेसि । भगवा महाभिक्ुसङ्खस्स पटहोनक कत्वा 
अधिटासि । एकपत्तेन आभता सब्बेस पहौसि । काकवखियो पि सत्तमे दिवसे 
सेद्धटान अलत्था ति । 

४४. न केवल च थोकस्स बहुकरणं, मधुर अमधुरं, भमधुरं मधुरं त्ति 
आदौ पि य य इच्छति, सब्बं इद्धिमतो इज्छति । तथा हि महाबनुखूत्थेरो 
नाम मम्बहुले भिक्खू पिण्डाय चरित्वा सुक्लमत्तमेव कमित्वा गद्धातीरे" निसी- 
दित्वा परिभुञ्जमाने दित्वा गद्धाय उदक सप्पिमण्ड ति अपिदुहित्वा सामणे- 
रानं सञ्ज अदासि । ते थालकेहि आहरित्वा भिक्खुसद्खस्स अदसु । सन्मे 
मधुरेन सप्पिमण्डेन भुञ्जिसु ति। 


४५. दिन्बेन चक्खना त्ति । इधेव ठित आरोक वड्ढेत्वा तस्स ब्रह्मोन 
रूपं पस्सति । इधेव च ठितो तस्स भासतो सहं सुणाति, चित्तं पजानाति 
काथवसेन चित्तं परिणामेती ति | करजकायस्सः वसेन चित्तं परिणामेत्ति, पाद- 
कञ्ज्चानचित्त गहेत्वा काये आरोपेत्ति। कायानुगतिकं कोति दन्धगमन । 
कायगमन हि दन्ध होति । युखसञ्जं च खहुसञ्जं च ओक्कमतो ति पाद- 
कज्ानारम्मणेन इद्धिचित्तन सहजातं पुखसञ्जन च छृहुसञ्ञं च भोक्कमति, 
पविसत्ति, फस्सेति, सम्पापुणाति । सुखसञ्जा नाम उपेक्खासम्पयुत्तसञ्त्रा | 
उपेक्खा हि सन्तं सुख ति वृत्ता । सा येव च सञ्जा नीवरर्णोहु चेव वितक्का- 
दीदि पच्चनीकेहि च विमृत्तत्ता लहुसञ्ता ति वेदितन्बा । तं भोक्कन्तस्स पनस्म 
करजकायो पि तुलपिचु विय सल्लहुको होति । सो एवं वातुक्वित्ततुल पिचुना 
विय सल्लहुकेन दिस्ससानेन कायेन ब्रह्मलोकं गच्छति । एवं गच्छन्तो च 
सचे इच्छत, पथवीकरिणवसेन जआकासे मग्ग॒निम्मिनित्वा पदसा गच्छति | 
सचे इच्छति, वायोकसिणवसेन वायु अधिद्ुहित्वा तृखपिचु विय वायुना गच्छत्ति । 
भपि च गन्तुकामत्ता एव एत्थ पमाण । सति हि गन्तुकामत्ताय एव कतचित्ता- 
धिदुनो अधिदरानवेगुक्छित्तो व सो इस्सासखित्तसरो विय दिस्समानो गच्छति । 

४६. चित्तवसेन कायं परिणामेती ति । काय गहेत्वा चित्तं आरोपेत्ति । 
चित्तानुगतिकं करोति सीघगमनं । चित्तगमनं हि सीषं होति । सुखसञ्चं च 
लहुसञ्जं च गोक्कमती ति ! रूपकायारम्मणेन इद्धिचित्तेन सहजात सुखसञ्जं 





१. गङ्गातीरे ति ! तम्बपण्णिदीपे गङ्कानदिया तीरे । 
२. करजकायस्सा ति ¦ चातुमहाभूतिकषरूपकायस्स । 


३४० विसुद्धिमरगे [ १२. इदधिविध- 


च कहुसञ्जं च ओोक्कमती ति । सेसं वुत्तनयेनेव वेदितन्बं । इद पन चित्तगमन- 
मेव होति । 

एवं अदिस्समानेन कयेन गच्छन्तो पनाय कि तस्स अधिटठानचित्तस्स 
उप्पादक्छणे गच्छति, उदाहु ठितिक्लणे, भङ्खक्वणे वा ? ति वृत्तं तीसुपि 
खणसु गच्छत्तौ ति थेरो” आह । कि पन सो सयं गच्छति निमित्तं पेसेती ति ? 
यथारुचि करोति । इध पनस्स सयं गमनमेव आगत । 

४७ मनोमयं ति ! अधिद्रानमनेन निम्मित्त्ता मनोमय । अहीनिद्धियं ति । 
इद चक्लुसोतादीनं सण्ठानवसेन वृत्तं । निम्मितरूपे पन पसादो नाम नत्थि | 
सचे इद्धिमा चड्कुमति निम्मितो पि तत्थ चदङ्कमती ति आदि ! सम्ब सावक- 
निम्मित्तं सन्धाय वुत्तं } बुद्धनिम्मितो पन यं यं भगवा करोति, त त्तं पि करोति । 
भगवतो रुचिवसेन अञ्ज पि करोत्ती ति । 

१ अधिटराना इदि 

४८ एत्थ चयं सो इद्धिमा इधेव सितो दब्बे चक्खुना रूप पस्सति, 
दिन्बाय सोतधातुया सहं सुणाति, चेतोपरियत्राणेन चित्त पजानाति, न एत्तावता 
कायेन वसं वत्तेति । यं पि सो इधेव ठितो तेन ब्रह्मना सद्धि सन्तिट्रुति सल्रुपति 
साकच्छं समापज्जति, एत्तावता पि न कायेन वसं वत्तेति। य पिस्स द्रे पि 
सन्तिके भधिद्राती ति आदिकं अधिद्रानं, एत्तावता पि न कायेन वस वत्तेति | 
यं पि सो दिस्समानेन वा अदिस्समानेन वा कायेन ब्रह्मलोक गच्छति, एत्तावता 
पिन कायेन वसं वत्तति। यचसखो "सो तस्स ब्रह्मनो पुरतो रूपं अभि- 
निम्मिनात्ती' ति आदिना नयेन वृत्तविधान आपज्जत्ति, पत्तावता कायेन वसं 
वत्तेति नाम । सेस पनेत्थ कायेन वस ॒वत्तनाय पुञ्बभागदस्सनत्थ वत्त ति। 


अयं ताव अधिदटराना इद्धि । 
२- विकुब्बना इदि 


४९. विकूञ्बनाय पन मनोमयाय च इदं नानाकरणं । विकुन्बनं ताव करोन्तेन 
“सो पकत्तिवण्णं विजहित्वा कूमारकवण्णं वा॒दस्सेति, नागवण्णं वा दस्सेति, 
सूपण्णवण्णं वा दस्ति, असुरवण्णं वा दस्सेति, इन्दवण्णं वा दस्सेत्ति, देववण्णं 
वा दस्सेत्ति, ब्रह्यवण्णं वा दस्सेति, समुह्वण्णं वा दस्सेति, पन्बतवण्णं वा दस्सेति, 
सीहवण्ण वा दस्सति, व्यग्धवण्णं वा दस्सेति, दोपिवण्ण वा दस्सेतति, हत्थि पि 
दस्सेति, अस्स पि दस्सेति, रथ पि दस्सेति, पत्ति पि दस्सेति, विविध पि सेना- 
व्यूहं दस्सेती (खु° ५-४७३) ति एव वृत्तम कुमारकवण्णादीसु यं य माकङ्कंति 
तं तं गधिदातन्ब । 


१. भेरो ति । अटुकथाचरियानं अन्तरे एको थेरे । 


निरैसो ] मनोमया इद्धि ३४१ 


अधिदुहुन्तेन च पथवीकेसिणादीयु अञ्जतरारम्मणतो अभिञ्बापादक- 
ज््ानतो वुदराय भत्तनो कुमारकवण्णो भावज्जितब्बो | आवञ्जित्वा परि- 
कम्मावसाने पून समापज्जित्वा वुदाय" एवरूपो नाम कुमारको होमी' ति अधिहरा- 
तम्ब । सहु अधिदानचित्तेन कुमारको होति, देवदत्तो विय । एस नयो सम्बत्थ । 
हत्थि पि दस्सत्ती' ति आदि पनेत्थ बहिद्धा पि हत्थिआदिदस्सनवसेन वृत्त । तत्थ 
(हत्थी होमी' ति अनधिदूषित्वा हत्थी होत्‌' ति अधिद्भातन्बं । भस्सादीसु पि 
एसेव नयो ति । अय विकुढ्बना इद्धि । 


३. मनोमया इद्धि 


५२ मनोमय कातुकामो पन पादकञ्ज्ानतो वुदाय कायं ताव आवन्जित्वा 
वृत्तनयेन्ेव, 'सुसिरो होतृ" ति अधिद्राति, सुसिरो होति । अथस्स अन्भन्तरे 
अञ्ज कायं आवज्जित्वा परिकम्मं कत्वा वृत्तनयेनेव अधिदाति--'तस्स अब्भन्तरे 
अञ्जो कायो होतृ" ति । सो त मुञ्जम्हा ईसिकं विय, कोसिया असि विय, 
करण्डाये अहि विय च अब्बाहति" । तेन वुत्त-"इध भिक्खु इमम्हा काया 
अञ्ज काय अभिनिम्मिनाति रूपि मनोमय सन्बङ्गपच्चङ्कि महीनिन्द्रिय । 
सेय्यथापि पुरिसो मुञ्जम्हा ईसिकं पबाहेय्य, तस्स एवमस्स--अय मुञ्जो 
अयं ईसिका, अञ्जनो मुञ्जो अचञ्ज्ा ईसिका, मुञ्जम्हा त्वेव ईसिका पवाग्हा" 
(खु° ५-३७३) ति आदि । एत्थ च यथा ईसिकादयो मुञ्जादीहि सदसा 
होन्ति, एव मनोमयरूपं इद्धिमता सदिसमेव होती ति दस्सनत्थ एता उपमा 
वृत्ता त्ति । अयं मनोमया इदि । 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमगगे 
इद्धिविधनिहेसो नाम हादसमो परिच्छेदो । 


१. अभ्बाहती ति । उद्धरति । 


अभिञ्जानिदहेसो 


तेरसमो परिच्छेदो 
विव्बसोतधातुकथा 


१. इदानी दिब्वसोतधातुया निहेमक्कमो अनुप्पत्तो । एत्थ तत्तो परासु च 
तीसु अभिञ्ञासु “सो एवं समाहिते चित्ते" (दी° १-६९) ति आदीनं अत्थो 
वृत्तनयेनेव वेदितब्ो । सन्बत्थ पन विसेसमत्तमेव वण्णयिस्साम । 

तत्र दिन्बाय सोतघातुया ति । एत्थ दिन्बसदिसत्ता दिन्बा ! देवानं हि 
सुचरितकम्मनिब्बत्ता पित्तसेम्रुहिरादीहि भपलिबुद्धा उपक्किङेसविमुत्तत्ताय 
दूरे पि आरम्मणं सम्परिच्छनसमत्था दिव्वापसादसातधातु होत्ति । अयं चापि 
इमस्स भिक्खुनो विरियभावनाबलनिब्बत्ता माणसोतधातु तादिसा येवा ति 
दिब्बसदिसत्ता दिन्बा । अपि च दि्दविहारवसेन पटिकद्धत्ता अत्तना च दिव्ब- 
विहारमन्निस्सितत्ता पि दिब्बा । सवनदरुन निज्जीवदुंन च सोततधातु ! सोत्तधातु- 
किच्चकरणेन च सोतधातु विया ति पि सोतधातु । ताय दिन्बाय सोत्तधातुया । 


२. विसुद्धाया ति । परिसुद्धाय, निरपकिकिङेसाय । अतिक्कन्तमानुसिकाया 
ति मनुस्सूपचारं अतिक्कमित्वा सहसवनेन मानुसिक मससोत्तधातु अत्तिक्कन्ताय, 
वीतिवत्तित्वा सिताय । 

उभो सहे सुणाती ति । दवे सहे सुणाति । कतमे दवे  दिग्बे च, मानुसे च | 
देवानं च मनुस्सानं च सह्‌ ति वृत्तं होति । एतेन पदेसपरियादान वेदितन्बं । 
ये व्रे सन्तिकि चा ति! ये सदा दरे परचक्कवाठे पि, ये च सन्तिके अन्तमसो 
सदेहसन्निस्सत्तपाणकसहा पि, ते सुणात्ती ति वृत्तं होति । एतेन निप्पदेस- 
परि्यादानं वेदितन्बं । 

३ केथ पनायं उप्पादत्तव्बा ति ? तेन भिक्खुना अभिञ्जा पादकन्ज्ञानं 
समापज्जित्वा वृटखाय परिकम्मसमाधिचित्तेन पठमत्तर पकत्तिसोत्तपथे दूरे 
ओढ्छारिको अरञ्म्े सीहादोन सदयो भवज्जित्तब्बो । विहारे गण्डिसदो, 
मेरिसष्ो, सङ्खसहो, सामणे रदहुरभिक्छूनं सब्बत्थमेन सनज्ज्ायन्तानं सज्ज्ञायन- 
सहो, पकातिकथ कथेन्तानं “किं भन्ते, कि आवृसो' ति आदिसहो, सकुण- 
सह्‌, वातसदौ, पदसहौ, पक्कुथितउदकस्स चिच्चिटायनसदहो, आतपे सस्समान- 
तार्पण्णसह्‌), कुन्यक्िपिल्लिकादिसदौ ति एवं सब्बोटारिकतो पमृत्ति 
यथाक्कमेन सुखुमसदा भावज्जितन्वा । । 


निहेसो | चेतोपरियवाणकथा ३४३ 


तेन पुरत्थिमाय दिसाय सदानं सहनिमित्तं मनसिकात्तव्ब ] पच्छिमाय, 
उत्तराय, दक्खिणाय, हिद्िमाय, उपरिमाय दसाय, पुरत्थिमाय भनुदिसाय, 
पच्छिमाय, उत्तराय, दक्खिणाय अनुदिसाय सदहान सहनिमित्त मनसिकात्तव्बं । 
ओङारिकानं पि सुखुमान पि सदान सहनिमित्त मनसिकातमब्ब । तस्स ते 
सद्दा पाकतिकचित्तस्सा पि पकटा होन्ति । परिकम्मसमाधिचित्तस्स पन 
अत्तिविय पाकटा | 

४ तस्सेवं सदहुनिमित्त मनसिकरोतो, इदानि दिन्बसोतधातु उप्पज्जि- 
स्त्ती ति तेसु सद्देसु अञ्जत्तर आरम्मण कत्वा मनोद्रा रावज्जन उप्पञ्जत्ति । 
तरम निरुद्धे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति, येस पूरिमानि तीणि चत्तारि 
वा परिकम्मउपचा रानुलोमगोतरभुनामकानि कामावचरानि, चतुत्थ पञ्चम वा 
अप्पनाचित्त रूपावचर चतुत्थज्ज्ञानिक । 


तत्थ य तेन अप्पनाचित्तेन संद्धि उप्पन्नं जाणे, अय दिब्बसोतधातु त्ति 
वेदित्तब्वा । त्तो पर तरिमि सोते पतितो होति । त्त थामजात करोन्तेन 
““एत्थन्तरे सह्‌ सुणामी” ति एकङ्गुखमत्तं परिच्छिन्दित्वा वडडेतव्ब । तत्तो 
द्ङगुर ~ चतुरङ्ग - अटरुङ्गुल-विदत्थि-रतन - अन्तोगन्भ-पमुख-पासाद-परिविण- 
सङ्धखाराम-गोचरगाम-जनपदादिवसेन यावं चक्कवाद्धे, ततो वा भिय्यो पि 
परिच्छिन्दित्वा परिच्छिन्दित्वा वडढेतन्बं । एव अधिगताभिन्ञो एस पाद्कनज्ज्ा- 
नारम्मणेन पुटोकासन्भन्तरगते पि सहे पुन पादकञ्जानं असमापन्जित्वा पि 
अभिञ्जाजाणेन सुणाति येव । एव सुणन्तो च सचे पि याव ्ह्यलोका सङ्खु- 
मेरिपणवादिसद्देहि एककोलाहक होति, पाटियेक्कं ववत्थपेतुकामताय सत्ति 

अयं सङ्कटो", “अयं मेरिसदो' ति ववत्थपेतुं सक्कोति येवा ति ॥ 
दिन्बसोतघातुकथा निदिता ॥ 


चेतोपरियनाणकथा 

५ चेत्तोपरियमाणकथाय--चेतापरिथजाणाया त्ति! एत्य परियात्ती ति 
परियं । पररिच्छिन्दतो ति अत्थो । चेत्तसो परियं चेतोपरियं | चत्तोपरिय च 
तं जाणं चा त्ति चतोपरियजाणं। तदत्थाया ति वत्त होति । परसत्तानं ति 
त्तान उपेत्वा सेससत्तान । परधुग्गरानं ति} इदं पि इमिना एकत्थमेव । 
वेनेय्यवसेन पन देस्तनाविलखसेन च व्यञ्जननानत्तं कतं ¡ चेतसा चेतो ति\ 
अत्तनो चित्तेन तेसं चित्तं । परिच्च पजानाती ति । परिच्छन्दित्वा सरागादि- 
वसेन नानप्पकारतो जानाति । 

६. कथं पनेत्तं त्राण उप्पादेतन्बं ति ? एतं हि दिन्बचक्छुवसेन इज्द्ति । 
तं एतस्स परिकम्मं । त्तस्मा तेन भिक्सुना आखीक वड्ढेत्वा दिन्बेन चक्सुना 


३४४ विसुद्धिमश्गे | १३. अभिज्जा- 


परस्स हृदयरूपं निस्साय वत्तमानस्स लोहितस्स वण्णं पस्सित्वा चित्तं परिये- 
सित्तव्बं । यदा हि सोमनस्सचित्तं वत्ति, तदा रत निग्रोधपक्कसदिस होति । 
यदा दोमनस्सचित्त वत्तति, तदा काल्टक जंम्बुपक्कसदिस । यदा उपेक्खाचित्तं 
वत्ति, तदा पस्नतिलतेरुसदिसं । 

तस्मा तेन “इद रूपं सोमनस्सिन्द्रियसमुद्रान", इद दोमनस्सिन्द्रियसमुदान', 
“इदं उपेक्खिन्द्रियसमुद्रान' ति परस्स हदयलोहितवण्ण पस््सित्वा चित्तं परियेसन्तेन 
चेतोपरियजाण थामगत कात्तब् | | 

एवं थामगते हि तस्मि अनचुक्कमेन सन्बं पि कामावचरचिनच्च रूपावचरा- 
रूपावचरचित्तं च पजानाति, चित्ता चित्तमेव सङ्कुमन्तो विना पि हृदयरूप- 
दस्सनेन । वुत्तं पि चेतं अद्ुकथायं--“आरुप्पे परस्स चित्त जानितुकामो कस्स 
हदयरूपं पस्सति, कस्सिन्द्रियविकार ओखोकेती ति ? न कस्सचि । इद्धिमत्तो 
विसयो एस यदिद यत्थ कत्थचि चित्त भावज्जन्तो सोठसप्पभेद चित्तं जानाति । 
अकताभिनिवेसस्सं पन वसेन अय कथा" ति । 


७ सरागं वा चित्तं ति आदीसुं पन अदुविध रोभसहुगतत चित्त सरागं 
चित्तं ॒ति वेदितन्ब । अवसेसं चतुभूमक कुसराव्याकत्त चित्तं बवीतरागं ! दे 
दोमनस्सचित्तानि, दे विचिकिच्छुद्धच्चचित्तानी ति इमानि पन चत्तारि चित्तानि 
इमस्म दके सद्धहं न गच्छन्ति । केचि पन थेरा त्तानि पि सङ्खण्ह्न्ति । दुविधं 
पन ॒दोमनस्स चित्तं सदोसं चित्तं नाम । सब्ब पि चतुभूमक कूसलान्याकतं 
वीत्तदोसं । सेसानि दमाकुसलखचित्तानि इमस्मि दुके सङ्खह न गच्छन्ति । केचि 
पन थेरा त्तानि पि सद्खण्हन्ति । 


८ समोहं वोतमोहुं ति \ एत्थ पन पाटिपुग्गकिकनयेन+ विचिकिच्छुद्धच्च- 
सहगत्तद्रयमेचव समोहं । मोहस्स पन सब्बाकूसलेयु सम्भवतो द्वादसविध पि 
अकुसलचित्तं समोहं चित्तं ति वेदितव्बं । अवसेसं वीतमोहं । 

यीनमिद्धानुगततं पन सद्धुन्तं, उद्धच्चानुगत विक्छित्तं । रूगावचरारूपावचरं 
महग्गतं, अवसेसं अमहुम्गतं । सब्बं पि तेमृभक सउत्तरं, रोकृत्तर अनुत्तरं । 
उपचारप्पतं अप्पनाप्पत्तं च समाहितं, उभयमप्पत्तं अतस्तमाहितं । तदद्ध- 
विक्खम्भन-समुच्छेद-परिप्पस्सद्धि-निस्सरण-विमुत्तिप्पत्त विमुक्तं ! पञ्चविधं पि 
एत्तं विमुत्तिमप्पत्त अविमृक्तं ति वेदितब्बं । इति वचेतोपरियञ्ाणकामी भिक्खु 
सन्बप्पकारं पि इदं सरागं वा चित्तं ` पे०-.“अविमुत्तं वा चित्त अविमृत्त 
चित्तं ति पजानात्ती ति ॥ 

चेतोपरियनाणकथा निदिता ॥ 


१. पाटिपुम्बल्िकनयेना चवि ! गावेप्रिकनयेन । 


निहेसो | पुञ्बेनिवासानुस्सतिनाणकथा २३४५ 


पुव्बेनिवासानुस्सतिनाणकथा 


९ पुज्बेनिवासानुस्मत्ति्राणकथाय-पु्बेनिवासानुस्ततिजाणाया (दी ° १-७१) 
ति । पुब्बेनिवासानुस्सतिम्हि यं ञाण, तदत्थाय । पृब्बेनिवासो ति । पुब्बे 
अत्तीतजातीसु निवुत्थक्खन्धा । निबुत्था ति । अचज्छ्ावुत्था, अनुभृत्ता, बत्तनो 
सन्ताने उरप्पाज्जत्वा निरुद्धा । निवृत्थधस्मा वा । निबुत्था ति । गोचरनिवासेन 
निवत्था, अत्तनो विञ्ञाणेन विञ्ज्ाता परिच्छिन्ना । परविञ्बाणविञ्त्रात्ता 
पि वा छिन्नवटुमकानुस्सरणादीसु, ते बुद्धान येव लढमन्ति ! पुञ्बेनिवासानुस्सती 
ति । याय सतिया पृञ्बेनिवास अनचुस्सरति, सा पुञ्बेनिवासानुस्सत्ति । जाणं 
ति । ताय सतिया सम्पयुत्तत्राणं । एवमिमस्स॒पृञ्बेनिवासानुस्सतिमाणस्स 
मत्थाय पृञ्बेनिवासानुस्सतिजाणाय । एतस्स आणस्स अधिगमाय, पत्तिया ति 
वृत्त होति । 

१०. अनेकविहितं ति । अनेकविधं, अनेकेहि वा पक्ररेहि पवत्तित । 
संवण्णितं ति अत्थो । पुब्बेनिवासं ति । समनन्तरातीत्तं भवं जादि कत्वा 
तत्थ निवृत्थसन्तान । अनृस्सरती ति । खन्धपटिपाटिवसेन चुत्तिपटिसन्धिवसेन 
वा अनुगन्त्वा भनुगन्त्वा सरति । इमं हि पु्बेनिवास छ जना अनुस्सरन्ति- 
तित्थिया, पकतिसावका, महासावका, भग्गसावका, पच्चेकनबुद्धा, बुद्धा ति। 


११ तत्थ तित्थिया चत्तालीसं येव कप्पे अनुस्सरन्ति, न तततो पर । 
कस्मा ? दुन्बरुपञ्जत्ता । तेसं हि नामरूपपरच्छदविरहितत्ता दुन्बखा पञ्ा 
होति । पकतिसावका कप्पसतं पि कप्पसहस्स पि अनुस्सरन्ति येव, बर्व- 
पञ्चत्ता । असीति महासावका सतसहस्सकप्पे अनुस्सरन्ति । दे अग्गसावका 
एकं असङ्ख्येय्यं सतसहस्सं च । पच्चेकबुद्धा ढे भसङ्ख्येय्यानि सतसहस्सं च । 
एत्तको हि एतेस भभिनीहा रो । ब्ुदधानं पन परिच्छेदो नाम नत्यि | 

१२ तित्थिया च खन्धपटिपाटिमेव सरन्ति, पटिपाटि मुञ्चित्वा चुति- 
पटिसन्धिवसेन सरिततु न सक्कोन्ति । तेसं हि अन्धान विय इच्छित्तपदेसोक्कमनं 
नस्थि । यथा पन अन्धा यद्भि अमुञ्चित्वा व गच्छन्ति, एवं ते खन्धानं पटिपाटि 
अमुञ्चित्वा व॒ सरन्ति । पकतिावका खलन्धपटिपाटिया पि अनुस्सरन्ति, 
चुतिपटिसन्धिवसेन पि -सङ्कमन्ति । तथा असीति महासावका । द्वितं पन 
अग्गसावकान खन्धपटिपाटिकिच्वं नत्थि । एकस्स अत्तभावस्स चुत्ति दिस्वा 
पटिसन्धि पस्सन्ति, पुन अपरस्स चति दिस्वा पटिसन्धि ति एवं चुत्तिपटिसन्धि- 
वभेनेव सद्कमन्ता गच्छन्ति । तथा पच्चेकनबुद्धा । 

१३. बुद्धानं पन नेव खन्धपटिपाटिकिच्चं, न चुत्तिपटिसन्धिवसेन सद्कमन- 
किच्च अत्थि । तेसं हि अनेकासु कप्पकोटीसु हेद्रा वा उपरि वा यं यं ठं 


२४६ विसुद्धिमगगे | १३. अभिञ्जा- 


इच्छति, तं तं पाकटमेव होति । तस्मा भनेका पि कप्पकोटियो पेय्याल्पाछि 
विय सद्किपित्वा यं यं इच्छन्ति, तत्र तत्रेव ओक्कमन्ता सीहोक्कन्तवसेन 
गच्छन्ति । एवं गच्छन्तानं च नेस जणं यथा नाम कत्तवाख्वेधपरिचयस्स 
सरभङ्धसदिसस्स धनुग्गहस्स चित्तो सरो अन्तरा सक्वलतादीसु असज्जमानो 
खक्खे येव पतति, न सज्जति न विरज्छति, एवं अन्तरन्तरासु जातीु न 
सज्जति न विरज्कति, असज्जमान अविरज्ज्ञमानं इच्छितिच्छितद्रानं येवं 
गण्टाति । 

१४ इमेसु च पन पुञ्बेनिवासं अनुस्सरणसच्चेषु तित्थिथान पुब्बेनिवासदस्सनं 
खज्जुपनकप्पभासदिसं* हृत्वा उपट्ठाति । पकतिसावकान दीपप्पभासदिस, 
महासावकान उक्कापभासदिस, अग्गसावकान भओसपित्तारकप्पभासदिस, 
पच्चेकनुद्धान चन्दप्पभासदिसं, बुद्धान रस्मिसहुस्सपतिमण्डितसरदभुरियमण्डल- 
सदिस हूत्वा उपट्‌ठाति । 

१५ तित्थियानं च पृञ्बेनिवासानुस्सरण् अन्धान यदट्‌ठिकोटिगमनंः विय 
होति । पकत्तिसावकानं दण्डकसेतुगमनं ° विय । महासावकानं जङ्कसेतुगमनं* 
विय । अग्गसावकान सकटसेतुगमन^ विय । पच्चेकबुद्धान महाजङ्खमग्गगमन्‌” 
विथ । बृद्धानं महासकटमर्गममन* विय । 


इमस्मि पन अधिकारे सावकानं पृब्बेनिवासासुस्सरण अधिप्पेतं । तेन 
वत्त--'“अनुस्सरती त्ति खन्धपटिपाटिवसेन चुतिपटिसन्धिवसेन वा अनुगन्त्वा 
भनुगन्त्वा सरती” ति । (३४५ पिद) 

१६. तस्मा एव अनुस्सरितुकामेन आदिकम्मिकेन भिक्खुना पच्छाभत्त 
पिष्डपातपरिक्कन्तेन रहौगतेन पटिसल्लीनेन पटिपाटिया चत्तारि ज्लानाति 
समापज्जित्वा अभिञ्ज्रापादकचतुत्थज्जानतो वुट्ठाय सन्बपच्छिमा निसज्जा 


- खज्जुपनकप्पमासदिसं ति ! खज्जोतोभाससमं । 

. यद्विकोटिगसनं विय । खन्धपटिपाटिया अमुञ्चनतो । 

` कु न्नदीनं अतिक्कमनाय एकेनैव सक्लदण्डेन कतसङ्धुमो दण्डकपेतु । 

. चतुहि, पञ्चहि वा जनेहि गन्तुं सक्करणेय्यो फलके अत्थरित्वा आणियो कोट्टेत्वा 
कंतसङ्गमो जद्ुसेतु । जक्घसत्थस्स गमनयोग्मो सद्कुमो जद्सेतु जद्धमग्यो विय । 

५. सकरटस्स गमनयोग्गो सद्कुमो सकटसेतु सकटमग्गो विय । 

६. महता जद्खुसत्थेन मन्तन्बमरगो सहाजद्घमग्गो । 

७. बहुहिं वीसाय वा तिसाय वा सकटेहि एकज्ञं गन्तव्बसर्यो महासकटमम्गो । 

८. इर्भास्मि पन अधिकारे ति ! “चित्तं पञ्ं च भावयं" (सं० १-२४) ति चित्तसीसेन 

सावकस्स निदिदसमाधिभावनाधिकारे 


५ ७ द) „~ 


निहेसो | पञ्ेनिवासानुस्सतिनाणकथा ञ ३४७ 


आवन्जिततव्बा | ततो आसनपञ्ञापनं, सेनासनप्पवेसनं, पत्तचीवरपटिसामनं, 
भोजनकालो, गामत्तो आगमनकाखो, गामे पिण्डाय चरितकालो, गाम पिण्डाय 
पविट्ठकालो, विहारतो निक्छमनकारो, चेतिय द्खण-बोधियङ्कणवन्दनकालो, 
पत्तधोवनकालो, पत्तपटिगगहणकालो, पत्तपटिग्गहणतो याव॒मुखधोवना 
कतक्रिच्चं, पच्चूसकाले कतकिच्च, पच्छिमयामे कतक्िच्च, पठमयामे कतकिच्चं 
ति एव पटिलोमक्कमेन सकल रत्तिन्दिवं कतकिच्च आवज्जितब्ब । एत्तकं पनं 
पकतिचित्तस्सापि पाकट होति । परिकम्मसमाधिचित्तस्स पन अतिपाकटमेव । 


१७. सचे पनेत्थ किञ्चि न पाकट होत्ति, पुन पादकञ्ज्ञान समापज्जित्वा 
वृट्‌ढाय आवज्जि्तब्ब । एत्तकेन दीपे जलति विय पाकट होति । एव पटि- 
रोमक्कमेनेव दृतिर्यादवसे पि, ततिय-चतुत्थ-पञ्चमदिवसे पि, दसाहे पि, अङ्कमासे 
पि, मासे पि, याव सवच्छरा पि कतकिच्च आवज्जितञ्बं | 


एतेनेव उपायेन दस्स वस्साति, वीसत्ति वस्सानी ति, याव इमस्मि भवे 
अत्तनो पटिसन्धि, ताव भावज्जन्तेन पुरिमभवे चुत्तिक्छणे पवत्तितनामरूपं 
भावज्जितव्ब । पहोति हि पण्डितो भिक्खु पठमवारेनेव पटिसन्धि उग्धाटेत्वा 
चुतिक्खणे नामरूप आरम्मण कातु । 


१८ यस्मा पन पुरिमभवे नामरूप असेस निशुद्ध॒ अञ्ज उप्पन्न, तस्मा 
त ठान आहुन्दर्कि+ भन्धतममिवः होति दुदसं दुप्पञ्जेन । तेनापि न 
सक्कोमहु पटिसन्धि उग्धाटेत्वा चृत्तिक्खणे पवत्तिततनामरूप आरम्मण कत्तु" 
ति घुरनिक्खेपो न कातब्बो । तदेव पन पादकञ्ज्ञान पुनप्पुन समापज्जित्तब् । 
ततो च वुट्ठाय वुटूखय त ठान आवज्जिततन्ब । 

१९ एव करोन्तो हि, सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो कूटागारकण्णिकत्थाय 
महारक्ख छिन्दन्तो साखापरासछेदनमत्तनेव फरयुधाराय विपन्नाय महास्क्ख 
छिन्दितु असक्कोन्तो पि धुरनिक्खेप अकलत्वा व कस्मारसाकं गन्त्वा तिखिण 
फरसु कारापेत्वा पुन आगन्त्वा छिन्देय्य, पुन विपन्नाय च पुन पि त्तथेव कारेत्वा 
छिन्दय्य, सो एव छिन्दन्तो छिन्चस्स छिन्नस्स पुन छेतब्बाभावतो अच्छिन्नस्स च 
छेदनतो न चिरस्सेव महारुक्ड पातेय्य; एवमेवे पादकज््ञाना वुट्‌ठाय पुब्ब 
आवज्जित्तं अनावज्जित्वा पटिसन्धिमेव अआवज्जन्तो न चिरस्सेव पटिसन्धि 
उग्घाटेत्वा चुत्तिक्खणे पवत्तितनामरूप आरम्मणं करेय्या ति । 


कटूठफाक्क-केसोहारकादीहि पि अयमत्थो दीपेतन्बो । 


१ आहृन्दरिक ति । अही च उन्दरुरा च अन्जमञ्जं पस्सितुं न सककोन्ति, तादिसं । 
२. अन्धतम ति । गाण्हान्धकारतिमिसा । 


३४८ विसुद्धिमगगे [ १३ अभिञ्ना- 


२० तत्थ पच्छिमनिसज्जतो पभुत्ति याव पटिशन्धितो आरम्मणं कत्वा 
पवत्तं जण पृब्बेनिवासत्राण नाम न होति । त पन परिकम्मसमाधित्राणं नाम 
होति । अतीतंसजाणं ति पि एके वदन्ति । त रूपावचर सन्धाय न युज्जत्ति । 
यदा पनस्स भिक्सुनो पटिसान्धं अतिक्कम्म चतिक्खणे पवत्तित्तनामरूपं आरम्मण 
कत्वा मनो द्ारावज्जन उपज्जति, तस्मि च निरुद्धे तदेवारम्मणं कत्वा चत्तारि 
पञ्च वा जवनानि जवन्ति । येसं पब्बे वुत्तनयेनेव पुरिमानि परिकम्मादि- 
नामकानि कामावचरानि होन्ति, पच्छिमं हूपावचरं चतुत्थज्जानिकं अप्पना- 
चित्तं, तदास्स यं तेन चित्तेन सह्‌ आण उप्पज्जति, इद पुब्बेनिवासानुस्सति- 
बाणं नाम । तेन माणेन सम्पयुत्ताय सतिया “अनेकविहित पुज्बेनिवास 
अनुस्सरत्ति ! सेय्यथीदं--एक पि जाति, दे पि जात्तियो पे० ` इति साकार 
सउदेसं अनेकविहितं पुञ्बेनिवास असुस्सरती”” (दी° १-७१) ति। 

२१. तत्थ एकं पि जाति ति। एक पि पटिसन्धिमूरु चुत्तिपरियोसान 
एकभवपरियापन्तं खन्धसन्तानं । एस नयो दं पि जातियो ति आदीसु पि। 
अनेके पि संबटूकप्पे ति आदीसु पन परिहायमानो कप्पो संवटुकप्पो, वड्मानो 
विवद्रुकप्पो ति वेदितब्बो । 

तत्थ संवदन संवदुटायी गदितो होति, तम्मूखकनत्ता । विवटन च विवदरु- 
दायी । एवं हि सत्ति यानि तानि “चत्तारीमानि, भिक्खवे, कप्पस्स असङ्‌- 
स्येय्यानि । कतमानि चत्तारि ? संवहो, संवटुटुायी, विवद, विवदुद्ायी" 
(अ० २-१५०) ति वृत्तानि, तानि परिगगहितानि होन्ति । 

तत्थ तयो सवदटूा--ापोसवटो, तेजोसंबटौ, वायोसवटरौ ति । तिस्सो 
सवटुसीमा^-आभस्सरा, सुभककिण्डा, वेहप्फला ति | 

यदा कप्पो तेजेन संवहति, आभस्सरतो हेद्रा अग्गिना उय्हूति | यदा 
आपेन सवटुति, सुभकिण्हतो हटा उदकेन विलीयति । यदा वायुना संवहति, 
वेहप्फरुतो हेषा वातेन विद्धसति । वित्थारतो पन सदा पि एकं बुद्धक्वेत्तं 
विनस्सत्ति । 

२२ ब्ुदवेत्तं नाम त्िविधं होति-जात्तिखेत्त, आणाखेत्त, चिसयखेत्तं च । 
तत्थ (१) जातिखेत्तं दससहस्सचक्रवारूपरियन्त होति । य तथागतस्स पटिसन्धि- 
ग्गहणादीसु कम्पत्ति ! (२) माणाखेत्तं कोटिसततसहस्सचक्कवाठ्परियन्तं, यत्थ 
रतनसृत्तं (खु° १-६), खन्धपरित्तं (अं० २-७६), घजगगपरित्तं (सं १-२२०), 
अटानाटियपर्ततं (दी २३-१५०), मोरपरि्तं ( खु० २ . १-३६) ति इमेसं 
परित्तानं आुभावो वत्तत्ति ! (२) विसयखे्तं अनन्तमयरिमाण ! यं "यावता 


१. सदटसीमा ति 1 संवटुमरियादा । 


निहेसो | पुव्बेनिवासानुस्सतिमाणकथा ३४९ 


वा पन आकङ्क्या'' (अ ० १-२२१) ति वुत्तं । यत्थ यं य तथागतो आकङ्कति, 
त तं जानाति । एवमेतेयु तीयु बुद्धखेत्तेसु एकं आणासेततं विनस्सति । तस्मि पन 
विनस्सन्ते जातिखेत्तं पि विनटृठमेव होत्ति । विनस्सन्तं च एकतो व विनस्सति, 
सण्ठदहन्त पि एकतो व सण्ठहति । 

तस्सेव विनासो च सण्ठहनं च वेदितव्बं- 

२३ यस्मि हि समये कप्पो अग्गिना नस्सति, आदितो व॒ कप्पविना- 
सकमहामेधो वृटूठहित्वा कोटिसतसहस्सचक्कवाटे एके महावस्स ॒वस्सति । 
मनुस्सा तुट्‌ठहट्ठा सब्बबीजानि नीहूरित्वा वपन्त । सस्सेसु पन गोखायित्त- 
कमत्तेसु जातेयु गद्रभरव रवन्तो एकबिन्दुं पि न वस्सत्ति । त्तदा पच्छन्न 
पच्छिन्नमेव वस्स होति । इद सन्धाय हि भगवत्ता--'होति खो सो, भिक्छवे, 
समयो य बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससत्तानि बहूनि वस्ससहस्सामि बहूनि 
वस्ससततसहस्सानि देवो न वस्सती'' (अ० ३-२३०) ति वृत्त । वस्सुपजीविनो 
सत्ता कालं कत्वा ब्रह्मलोके निब्बत्तन्ति, पृप्फफलृपजीविनियो च देवता । एवं 
दौचे अद्धाने वीतिवत्ते तत्थ तत्थ उदक परिक्लयं गच्छति । अथानुपुन्बेन 

मच्छकच्छपा पि काल कत्वा ब्रह्रोके निन्बत्तन्ति, नेरयिकसत्ता पि । तत्य 
तेरयिका सत्तमसुरियपातुभावे विनस्सन्ती ति एके । 


२४ ज्ञानं विना नत्थि ब्रह्मलोके निन्बत्ति, एतेसं च केचि दुन्भिक्छपील्ठिता, 
केचि अभब्बा ्आानाधिगमाय, ते कथ तत्थ निब्बत्तन्ती ति? देवलोके पाटि- 
कृद्धञ्ज्ञानवसेन । तदा हि “वस्तसतसहस्सस्सच्चयेन कप्पुटूखानं भविस्सत्ती" 
ति कोकब्यूहा* नाम कामावचरदेवा मुत्तसिरा विकिण्णकेसा रुदम्मुखा अस्सूनि 
हत्थेहि पुञ्छमाना रत्तवत्थनिवत्था अतिविय विरूपवेसधारिनो हृत्वा मनुस्सपथे 
विचरन्ता एवं आरोचेन्ति--'मारसा,२ इतो वस्ससतसहस्सस्स अच्चयेन कप्प- 
वुट्‌ठान भविस्सति, अय लोको विनस्सिस्सति, महासमुदो पि उस्सुस्सिस्सत्ति, 
अय च महापथवी सिनेर च पञ्बतराजा उदहुय्िस्पन्ति विनस्सिस्सन्ति । याव 
ब्रह्मलोका लोकविनासो भविस्सत्ति । मेत्तं, मारिसा, भावेथ, करुणः ` मुदितं 
उपेक्छ, मारिसा, भावेथ, मातरं उपट्ठहथ, पितरं उपट्ठहथ, कूरे जेट्टा- 
पचायिनो होथा' ति । 

२५ तेस वचनं सुत्वा येभुय्येन सनुर्ा च भुस्मदेवत्ता च संवेगजाता 
अञ्जमञ्जं मुदूचित्ता हृत्वा मेत्तादीनि पुञ्जानि करित्वा देवलोके निञ्बत्तन्ति । 
तत्थ दिब्बसुधाभोजन भुञिजत्वा वायोकसिणे परिकम्मं कत्वा ज्ञान पटिनभन्ति । 
तदञ्ञे पन अपरापरियवेदनीयेन कम्मेन देवलोके निन्बत्तन्ति! अपरापरिय- 





१. सोकं ब्यूहेन्ति सम्पिण्डेन्ती ति लोकब्यूहा । २. मारिसा ति ! देवानं पियसमृदाचारो । 


३५० विसुद्धिमणे १३. अभिञ्जा- 


वेदनीयकम्म रहितो हि ससारे ससरमनो सत्तो नाम नत्थि । ते पि त्तत्थ तथेव 
ज्ञान पटिलभन्ति ! एवं देवलोके पटिलद्धज्ज्ञानवसेन सब्बे ब्रह्मलोके निब्ब- 
न्ती ति । 


२६ वस्सूपच्छेदतो पन उद्ध॒दीघस्स अद्भूनो अच्चयेन दुततियो सुरियो 
पातुभवति । वृत्त पि चेतत भगवता--“होति खो सो, भिक्खवे, समयो” त्ति 
(अ° ३-२३०) सत्तसुरियं* वित्थारेतम्बं । पातुभते च पन तस्मि नेव रत्ति 
परिच्छेदो, न दिवार्पारच्छेदो पञ्ञायति । एको सुरियो उदु्ति, एको अत्थं 
गच्छति, अर्वि{छन्नसुरियसन्तापो व रोको होति । यथा च पकतिसूरिये सुरिय- 
देवपुकत्तो होति, एव कप्पविनासकमुरिये नत्थि । तत्थ पकत्तिसुरिये वत्तमाने 
आकासे वलाहका पि चूमसिखा पि चरन्ति। कप्पविनासकसुरिये वत्तमाने 
विगततधूमवखाहृक आदासमण्ड विय ॒निम्मखं नम होति, उपेत्वा पञ्च महा- 
नदियोः सेसकुल्नदीआदीयु उदकं सुस्सति । 


ततो पि दोघस्स अद्धुनो अच्चयेन ततियो सुरियो पातुभवति, यस्स पातु- 
भावा महानदियो पि सुस्सन्ति । 


ततो पि दीघस्स अद्ुनो अच्चयेन चतुत्थो सुरियो पातुभवति, यस्स पातु- 
भावां हिमवति महानदीनं पभवा--सीहुपपातो, हंसपात्तनो, कण्णमुण्डको, 
मनोत्तदहो, छदन्तदहो, कुणाल्दहो ति इमे सत्त महासरा सुस्सन्ति । 

ततो पि दीघस्स अद्ूनो अच्चयेन पञ्चमो सुरियो पात्तुभवत्ति, यस्स 
पातुभावा अनुपू्येन महासमुद्दे अङ्गुलिपन्बतेमनमत्त पि उदकं न सण्ठाति | 

ततो पि दीघस्स अद्भूनो अच्चयेन छट सुरियो पातुभवति, यस्स ॒पातु- 
भावा सकख्चक्करवाद्टं एकधूमं डति, परियार्दिण्णसिनेहंः धूमेन । यथा चिदं, 
एवं कोटिसततसहस्सचक्कवाट्छानि पि । 

२७ ततो पि दीघस्स अद्धुनो अच्चयेन सत्तमो सुरियो पातुभवत्ति, यस्स 
पातुभावा सकख्चक्कवा एकजार होति सदधि कोटिसत्तसहस्सचक्कवाठहि । 
योजनसत्तिकादिभेदानि सिनेरकूटानि पि पलुज्जित्वा आकासे येव अन्तर- 
धायन्ति ! सा अग्गिजाला उदित्वा चाततुमहा राजिके गण्हाति । तत्थ कनक- 
विमन-रतनविमान-मणिविमानानि स्पेत्वा ताव्तिसभवन गण्हात्ति | एतेनेव 
उपायेन याव पठसज्ज्ानमू्मि गण्हाति | तत्थ तयो पि ब्रह्मलोके ज्ञापित्वा 


१ सत्तसुरियं ति । सत्तसुरियपातुभावसृत्तं । 
२. मङ्गा, यमुना, सरभू्‌, अचिरवती, मही ति इमा पञ्च महानदियो । 
३. परियादिल्नसिनेहं ति ! परिक्वीणसिनेहुं । 


निदेसो | पव्बेनिवासानुस्सतिमाणकथा २५१ 


आभस्सरे आहच्च तिटरुति । सा याव अणुमत्त पि सङ्कवारगत्तं अत्थि, ताव न 
निब्बायति । सब्बस ङ्का रपरिपक्खया पन सप्पितेलल्ञापनग्गिसिखा विय छारिक 
पि अनवसेसेत्वा निब्बायति । हेदराभाकासेन सह उपरि आकासो एको होति 
महन्धकारो | 

२८ अथ दीघस्स अद््ुनो अच्चयेन महामेघो उदरहित्वा पठम धुखुमं 
सुखुम वस्स । अनुपुब्बेन कुमुदनाठ्छ-यद्वि-मुसल-तालक्वन्धादिप्पमाणाहि 
धाराहि वस्सन्तो कोटिसतसहस्सचक्कवाठेसु सब्ब ॒दडदान पृरेत्वा अन्तर- 
धायति । तं उदक हेद्रा च त्िरियं च वातो समद्ुहित्वा घनं करोति परिवटुमं* 
पदुनिमिपत्ते उदकनबिन्दुसदिस । कथ ताव महन्तं उदकरार्सि घनं करोत्ति ति 
चे ? विवरसम्पदानतो । तं हिस्स तम्हि तम्हि विवरं देत्ति। 

त एवं वातेन सम्पिण्डियमानं घनं करियमानं परिक्खयमानं अनुपुब्बेन 
हैटठा ओतरति । ओत्तिण्णे ओत्तिष्णे उदके ब्रह्मलोकट्‌ठाने ब्रह्मलोका, उपरि- 
चतुकामावचरदेवलोकटूठाने च देवलोका पातुभवन्ति । 

२९ पुरिमपथविट्ठान ओतिण्णे पन बलववाता उपज्जन्ति । ते त पिहित- 
द्वारे धम्मकरणे ठितिउदकमिव निरुस्सास कत्वा रुम्भन्ति । मधुरोदकं परिक्खयं 
गच्छमानं उपरि रसपथवि समुटूढापेति । सा वण्णसम्पन्ना चैव होति गन्धरस- 
सम्पन्ना च निरुदकपायासस्स उपरि पटल विय । 

२३०. तदा च आभस्सरब्रह्मलोके पठमतराभिनिब्वत्ता सत्ता आयुक्खया वा 
पुञ्जक्छथा वा तत्तो चवित्वा इधूपपज्जन्ति । ते होन्ति सयम्पभा अन्तकलि- 
क्खचरा । ते अग्गञ्जसुक्ते (दी० ३-६६) वुत्तनयेन त्तं रमपथवि साथित्वा 
तण्ठाभिभूता आद्प्पक्रारक परिभुञ्जितुं उपक्करमन्ति । अथ नेस सयम्पभा 
अन्तरधायत्ि, अन्धकागे होति । ते अन्धकार दिस्वा भायन्ति । 

३१ ततो नसं भयं नासेत्वा सूरभावं जनयन्तं परिपृण्णपण्णासयोजनं 
सुरियमण्डक्‌ पातुभवति । ते त दिस्वा “आलोकं पटिलभिम्हा'" ति हट्ल्तुट्खा 
हुत्वा “अम्हाकं भीतानं भयं नासेत्वा सूरभाव जनयन्तो उदट्ठितो, तस्मा 
सुरियो होतु" ति सुरियो त्वेवस्स नामं करोन्ति । अथ सुरिये दिवस आलोकं 
करत्वा अत्थङ्खते, “यं पि आरोक ऊ्भिम्हा, सोपि नो नदो" ति पुन भीता 
होन्ति । तेसं एवं होति “साधु वत्तस्स सचे अञ्न आलोकं लमेय्यामा"" ति। 

तेसं चित्तं मत्वा विय एकूनपण्णासयोजनं चन्दमण्डलं पातुभवति । ते त्तं 


१. परिवटुमं ति । वटरभावेन परिच्छिन्नं । 
२ आदुप्पकारकं ति! गारोपं कत्वा कत्वा ति वदन्ति 1 आ्प्पनं = विरोषं कत्वा 
ति अत्थो । 


३५२ विसुद्धिमभ्गे [ १३. अभिञ्जा- 


दिस्वा भिय्योसो मत्ताय हृट्रतुट्‌ठा हत्वा ““अम्हाकं छन्दं जत्वा विय उट्ठितो, 
तस्मा चन्दो होत्‌" ति चन्दो त्वेवस्स नामं करोन्ति | 

एवं चन्दिमसुरियेसु पातुभतेसु नक्खत्तानि तारकरूपानि पातुभवन्ति । तततो 
पभुति रत्तिन्दिवा पञ्ञायन्ति, अनुक्कमेन मासद्धमासउतुसंवच्छरा । 

चन्दिमसुरियान पन पातुभूतदिवसे येव ॒सिनेरु-चक्केवाठ्छ-हिमवन्तपन्बता 
पातुभवन्ति । ते च खो अपुब्बं अचरिमं फ्गुणपुण्णमदिवसे येव पातुभवन्ति | 
कथं ? यथा नाम कड्गुभत्ते पच्चमाने एकप्पहारेनेव पुप्पुल्छकानि उद्रहुन्ति । 
एके पदेसा थपथूपा होन्ति, निन्ननिन्नदुाने समुदा, समसमदनि दीपा ति । 

३२. अथ तेसं सत्तान रसपथवि परिभुञ्जन्तानं कमेन एकच्चे वण्णवन्तो, 
एकच्चे दुब्बण्णा होन्ति । तत्थ वण्णवन्तो दृढ्बण्णे अत्तिमञ्जन्ति । तेसं अति- 
मानपच्चया सा पि रसपथवी अन्तरधायति, भूमिपप्पटको पातुभवति । अथ 
नेसं तेनेव नयेन सो पि अन्तरधायति, पदारता ° पातुभवत्ति । तेनेव नयेन 
सा पि अन्तरधायतति। अकटुपाको साछि पातुभवत्ति, अकणो अथुसो सुद्धो 
सुगन्धो तण्डुन्धप्फलो । 


३२३ ततो नेसं भाजनानि उप्पञ्जन्ति। ते साछि भाजने व्पेत्वा पासाण- 
पद्या स्पेन्ति ।! सयमेव जालसिखा उद्रहित्वा त्तं पचति । सो होति ओदनो 
सुमनजातिपृप्फसदिसो, न तस्स सूपैन वा व्यञ्जनेन वा करणीय अत्थि। 
यं यं रसं भुञ्जितुकामा होन्ति, त तं रसो व होत्ति । 

तेसं त भोढारिकं आहारं आहरयतं तत्तो पुति सृत्तकरीसं सञ्जायत्ति । 
अथ नेसं तस्स निक्खमनत्थाय वणमुखानि पभिज्जन्ति, पुरिसस्स पुरिसभावो 
इत्थिया पि इत्थिभावो पात्तुभवति , 

४ तत्र सुद इत्थी पुरिसं, पुरिसो च इत्थि अत्तिवेरूं उपनिन्ायति । 
तेसं अतिवेर उपनिज्ञञायनपच्वया कामपरिव्छाहो उप्पज्जति । ततो मेथुन- 
धम्मं पटिसेवन्ति । 

ते असद्धम्मपटिसेवनपच्चया विञ्न्ूहि गरह्यमाना विहेठियमाना त्तस्स 
असंद्धस्मस्स परिच्छादनहेतु अगमारानि करोन्ति) ते अगार अज्ज्ावसमाना 
अनुक्कमेन गञ्ञत्तरस्स अरुसजातिकस्स सत्तस्स दिट्छानुगति आपज्जन्ता 
स्निरधि करोन्ति ¦ ततो पभृत्तिक्णो पि थुसो पि तण्डुल परियोनन्धति, 
छायितटठाचं पि न पटिविषूहूति । 

२५. ते सत्निपतित्वा अनुत्थुनन्ति “पापका वत, भो, धम्मा सत्तसु 


१. पदाता ति ! एवेनामिका खत्ाजात्ति ! बदलता ति पि पाले) 
२. अनुल्युनन्ती ति । अनुसोचन्ति 1 
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पातुभूता, मयं हि पृब्बे मनोमया बहुम्हा” (दी° ३-७१) ति आगञ्जषुत्त 
वुत्तनयेन वित्थारेतब्बं । 

ततो मरियाद ठपेन्ति । अथ अञ्जततरो सत्तो अञ्जस्स भाग आदिन्तं 
आदियति ! तं दहिक्छत्तं परिभासेत्वा तत्तियवारे पाणिलेडड़दण्डेहि पहरन्ति | 
ते एव अदिन्नादानगरहमुसावाददण्डादानेयु उप्पन्नेसु सन्तिपतित्वा चिन्तयन्ति- 
““यं नन मयं एकं सत्तं सम्मन्नेय्यास, यो नो सम्मा खोयित्तव्बं खीयेय्य 
गरहितन्ब गरहेय्य, पञ्बाजेतब्बं पन्बाजेय्य, मयं पनस्स सालीनं भाग अनुप्प- 
दस्सामा” (दी° ३-*२) ति । 

एवं कततमन्निटठानेसु पन सत्तेसु इमस्मि ताव कप्पे अयमेव भगवा बोधि- 
सत्तभतो तेन समयेन तेसु सत्तेसु अभिरूपतरो च दस्सनीयतरो च महेयक्खतरो 
च बुद्धिसम्पन्नो पटिबलो निग्गहपग्गह्‌ कातु । ते तं उपसङ्कुमित्वा याचित्वा 
सम्मन्निसु । सो तेन महाजनेन सम्मतो ति महासम्मतो, खेत्तान अधिपत्ती 
ति खत्तियो, धम्मेन समेन परे रञ्जेती ति राजाति तीहि नमेहि पञ्जा- 
यित्थ । य हि रोके मच्छरियद्‌ठानं, बोधिसत्तो व तत्थ आदिपरिसो ति। 
एव बोधिसत्त आदि कत्वा खत्तियमण्डले सण्ठिते अनूपुब्बेन ब्राह्मणादयो पि 
वण्णा सण्ठ्सु । 

३६. तत्थ कप्पविनास्कमहामेषतो याव जाटृपच्छेदो, इदमेकभसङ्ख्येय्यं 
संवहो ति वुच्चति । कप्प विनासकजादुपच्छेदतो याव कोटिसतसहस्सचक्क- 
वाठपरिपूरको सम्पर्तिमहामेघो, इदं दुतियममङ्ख्येय्यं संबटदायो ति वुच्चति | 
सम्पत्तिमहामेघतो याव चन्दिमसुरियपातुभावो, इदं ततियममङ्ख्येय्य विवहो 
ति वुच्चति । चन्दिमसूुरियपातुमाक्तो याव पुन कप्पविनासकमहामेघो, इदं 
चतुत्थमसङ्ख्येय्यं विवहुहुयी ति वुच्चति । इमानि चत्तारि असङख्येय्यानि 
एको महाक्प्पो होति । एव ताव अग्गिना विनासो च सण्ठहनं च वेदितब्बं । (१) 


२३७. यस्मि पन समये कप्पो उदकेन नस्सत्ति, आदितो व कप्पविनासक्र- 
महामेघो उदटृठहित्वा ति पुब्ब वुत्तनयेनेव वित्थारेतब्बं । 

अय पन विेसो--यथा तत्थ दुत्तियसुरियो, एवमिघ कप्पविनासको खार- 
दकमहामेघो वुट्ठात्ति। सो आदितो सुखुमं सुखुमं वस्सन्तो अनुक्कमेन 
महाधारादहि कोटितसहुस्सचक्कवाव्छानं पूरेन्तो वस्सति । खारुदकेन पुट्ठा 
पथवीपव्बतादयो विलोयन्ति, उदक समन्ततो वातेहि धारियति । पथविततो 
याव दृत्तियज्ज्ञानभूमि उदकं गण्डाति । तत्य तयो पि ब्रह्मलोके विलीयपेत्वा 
सुमकिण्हे आहच्च तिटूरठति । त याव अणुमत्तं पि सङ्कारगत अत्थि, तावन 
वूपसम्मति । उदकानुगतं पन सब्ब्रसङ्का रगतं अभिभवित्वा सहसा वृपसम्मति, 
+ गच्छति । हे ट्ठाओक्रासेन सहु उपरिआकासो एको होति महन्धकारो 

वसुः ; २३ 


३५४ विसुद्धिमग्गे [ १३ अभिञ्जा- 


ति सब्बं वुत्तसदिसं । केवलं पनिध आभस्सरत्रह्मरोक भादि कत्वा रोको पातु- 
भवति । युभकिण्हुतो च चवित्वा आभस्सरदट्‌ूढानादीसु सत्ता निन्बत्तन्ति । 

३८. तत्थ कप्पविनासकमहामेघतो याव केप्पविनासकूदकूपच्छेदो, इदमेक 
असङ्ख्येय्य । उदकृपच्छेदततो याव सम्पत्तिमहामेघो, इदं दुतियं असइख्येथ्यं । 
सम्पत्तिमहामेघततो पे० इमानि चत्तारि असङ्ख्येयानि एको महाकप्पो 
होति एव उदकेन विनासो च सण्ठहुनं च वेदितव्बं । (२) 

३९. यस्मि समये कप्पो वातेन विनस्सत्ति, आदितो व कप्पविनासकमहामेघो 
उद्ुहित्वा ति पु्बे वृत्तनयेनेव वित्थारेतन्बं । 

अय पन विसेसतो-यथा तत्थ दुत्तियसुरियो, एवमिध कप्पविनासनत्थ 
वातो समुद्राति । सो पठम थूखरज उद्ुपेति । ततो सण्हुरजं, सुखुमवाल्िक, 
थूलवाछिक, सक्छरपासाणादयो ति याव कृटागारमत्ते पासाणे विसमदराने 
ठित्तमहास्क्खे च उद्ापिति । ते पथवितो नभमुगणतता न च पुन पर्तन्ति, तत्थेव 
चुण्णविचुण्णा हुत्वा अभावं गच्छन्ति । 

४०. अथानुक्कमेन हदा महापथविया वातो समुटुहित्वा पथवि परिवत्तेत्वा 
उद्ध मृर कत्वा आाकासे खिपति । योजनसतप्पमाणा पि पथविप्पदेसा द्वियोजन- 
तियोजन-चतुयोजन-पञ्चयोजनसततप्पमाणा पि भिज्जित्वा वातवेगेन चित्ता 
आकरासे येव चुण्णविचुण्णा हूत्वा मभाव गच्छन्ति । चक्कवाटठ्छपव्बतत पि सिनेर- 
पञ्चत पि वातो उक्खिपित्वा आकासे खिपति । ते अञ्जमञ्जं अभिहन्त्वा 
चुण्णविचुण्णा हृत्वा विनस्सन्ति । एतेनेव उपायेन भुम्मदुकविमानानि च आका- 
सदुकविमानानि च विनासेन्तो छ कामावचरदेवरोके विनासेत्वा कोटिसत्त- 
सहस्सचक्कवाव्छानि विनासेति । तत्थ चक्कवाद्धा चक्कवाठेहि ह्मिवन्ता 
हिमवन्तेहि सिनेर सिनेरूहि अञ्बमञ्ज समागन्त्वाः चुण्णविचुण्णा हत्वा 
विनस्सन्ति | 

पथवितो याव तत्तियज्सानभूमि वातो गण्ाति। तत्थ त्यो ब्रह्मलोके 
विन्ासेत्वा वेहप्फलं आहच्च तिटुति ! एवं सन्बसङ्का रगतं विनासेत्वा सयं पि 
विनस्सति । हद्राभआकासेन सह्‌ उपरिआकासो एको होति महन्धकारो ति सन्बं 
वृत्तसदिसं । इध पन सुभकिण्ड्रह्मरोकः आदि कत्वा रोको पातुभवति । 
वेहुप्फरुतो च चवित्वा सुभकिष्हदरानादीसु सत्ता निन्बत्तन्ति । 

तत्थ कप्पविनासकमहामेघत्तो याव कप्पविनासकवातुपच्छेदो, इदमेक 
मसङ्ख्येय्यं । वातुपच्छेदतो याव सम्पत्तिमहामेघो, इदं दुत्तियं असङ्ख्येय्य 

प०.* -इमानि चत्तारि बसङ्ल्येय्यानि एको महाकप्पो होति । एव वातेन 
निनाप्तो च सण्ठहनं च वेदित्तन्बं । (३) 


१. अनिह्त्वा ति । षट्टेत्वा । २ समागन्त्वा ति । घटेत्वा । 
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४१ किं कारणा एवं लोको विनस्सति ? भकूसलमृलकारणा । अकूसलमूलेसु 
हि उस्सन्नेसु एव खोको विनस्सति । सो च खो रागे उस्सन्नतरे अग्गिना 
विनस्सति । दोसे उस्सन्नतरे उदकेन विनस्सति । केचि पन दोसे उस्सन्नत्तरे 
अग्गिना, रगे उस्सन्नतरे उदकेना ति वदन्ति| सोहै उस्सन्नतरे वातेन 
विनस्सति । 

एवं विनस्सन्तो पि च निरन्तरमेव सत्तवारे अग्गिना विनस्सति, अद्ुमे 
वारे उदकेन, पुन सत्त वारे भग्गिना, अद्रुमे वारे उदकेना ति एव अट्ठ्मे 
अट्ठमे वारे विनस्सन्तो सत्तक्वत्तुं उदकेन विनस्सित्वा पन सत्तवारे अग्गिना 
नस्सति । एतावता तेसट्‌ठि कप्पा अतीत्ता होन्ति । एत्थन्तरे उदकेन नस्सनवारं 
सम्पत्त पि पटिबाहित्वा लद्धोकासो वातो परिपुण्णचतुसट्ठिकप्पायुके सुभकिण्डै 
विद्धंमन्तो लोकं विनासेत्ति । 

४२ पृब्बेनिवासं अनुस्सरन्सो पि च कप्पानुस्सरणो भिक्सु एतेसु कप्पेषु 
अनेके पि संवदुकप्पे, अनेके पि विवदकप्पे, अनेके पि संव विवद्रुकप्पे भनुस्सरति । 

कथं ? “अमुत्रार्सि" (दी° १-७२) ति आदिना नयेन । 

तत्थ अभृत्रासि ति अमुम्हि सवदुकप्पे अह्‌ अमुम्हि भवे वा योनिया वा 
गतिया वा विजञ्जाणट्‌ठितिया वा सत्तावाप्षे वा सत्तनिकाये वा आसि । 

एवनामो ति । तिस्सो वा, फुस्पो वा । एवंगोत्तो ति कच्चानो वा कस्सपो, 
वा । इदमस्स अतीतभवे अत्तनो नामगोत्तानुस्सरणवसेन वुत्त ! सचे पन तस्मि 
काले अत्तनो वण्णसम्पत्ति वा लूखपणीतजीविकभाव वा सुखदुक्छबहुरुत वा 
अप्पायुकंदीघायुकभाव वा अनुस्सरितुकामो होति, तत पि अनुस्सरत्ति येव । 
तेनाह-“एवंवण्णो प° एवमायुपरियन्तो"" ति । 

४३ तत्थ एवंवण्णो ति । ओदातो वा, सामो वा । एवमाहारो ति । साल्िमि- 
सोदनाहारो वा, पवत्तफरुभोजनो वा । एवं युखदुक्वपटिसंवेदी ति । अनेकप्प- 
कारेन कायिकचेत्तसिकान सामिसनिरामिसादिप्पभेदान वा सुखदुक्छानं पटि- 
सवेद । एवसायुपरियन्तो ति । एव वस्ससतपरिमाणायुपरियन्तो वा चतुरा- 
सीतिकप्पसहस्सायुपयियन्तो वा । 

सो ततो चुतो अमूत्र उदपादि त्ति । सो अहं ततो भवतो योनितो गतितो 
विञ्जाणदट्‌ठित्तितो सत्तावासतो सत्तनिकायतो वा चुतो पून अमुकस्मि नाम 
भवे योनिया गतिया विञ्जाणट्‌रितिया सत्तावासे सल्निक्राये वा उदपादि । 
तत्रापासि ति ¦ अथ तत्रापि भवे योनिया गतिया विञ्ञाणद्ितिया सत्तावासे 
सत्तनिकाये वा पून अहोसि । एवंनामो ति आदि ¦ वुत्तनयमेव । 

४४. अपि च--यस्मा, 'असुत्रासि' ति इद अनुपुज्बेन भ रोहन्तस्स याव- 
दिच्छिक अनुस्सरण, ^सो ततो चुत्तो' ति पटिनिब्बत्तन्तस्स पच्चवेक्खणं, तस्मा 


३५६ विसुद्धिमग्गे [ १३. अभिञ्ना- 


'इधूपपन्नो ति इमिस्सा इधृपपत्तिया अनन्तगभेवस्स उपपत्तिट्ठानं सन्धाय, 
अमूत्र उदपादि ति इद वुत्तं ति वेदितन्बं । 'तत्रापा्सि' ति एवमादि पनस्य तत्र 
इमिस्पा उपपत्तिया भनन्तरे उपपत्तिट्ढाने नामगोत्तादीनं अनुस्सरणदस्सनत्थं 
वृत्तं । सो ततो चुतो इधुषपश्नो ति । स्वाह तत्तो अनन्तरूपपत्तिटूठानतो चुतो 
इध असुकरस्मि नाम खत्तियकूले वा ब्राह्मणकुले वा निन्बतो ति । 
इती ति । एवं । साकारं सउहेसं ति । नामगोत्तवसेन सउददेसं । वण्णादि- 
वमेन साक्रारं । नामगोचचेन हि सत्तो-- तिस्सो", “कस्मपो' ति उदिसियति | 
वण्णादीहि-सामो, भोदात्तो ति नान्तो पञ्जायत्ति। तस्मा नामगोत्तं 
उद्देसो, इतरे आकारा । अनेकविहितं पुब्बेनिवासमनुस्सरती ति । इदं उत्तानत्थ- 
मेवा ति ॥ ॥ 
पुम्बेनिवासानुस्सतिजाणकथा ॥ 
चुतुपपातन्नाणकथा 


४५. सत्तानं चतूुपातञाणक्थाय--चुतुषपातजाणाया (दी० १-७०) ति 
चुत्तिया च उपपाते च जाणाय । येन आणेन सत्तानं चृत्ति च उपपातो चं 
भायति, तदत्थं । दिब््रचक्लुज्ाणत्थ ति वत्तं होति । चित्तं अभिनींहुरति अभि- 
निन्नामेती ति । परिकम्मचित्त मभिनौहुरति चेव अभिनिन्नामेतिच। सोति) 
सो कतचित्ताभिनोहारो भिक्खु । 

दिब्बेना ति आदीसु पन-दिव्बसदिमत्ता दिन्बं । देवतान हि सुचरित- 
कम्मनिन्त्तं पित्तसेम्हुरुहि रादीहि अपखिबुद्धं उपककिलेसविमुत्तताय द्रे पि 
आरम्मणपरिच्छनममत्थं दिव्बं पसादवक्खु होत्ति। इदं चापि विरिथभावना- 
बलनिञ्बरत्तं ्ाणचक्ु तादिसमेवरा ति दिन्बसदिसत्ता दिन्बं । दिब्बविहारवसेन 
पटिलदढत्ता अत्तना च दिन्बविहारसन्निस्सि्तत्ता पि दिव्बं । आलोकपरगहेन 
महाजुत्तिकत्ता पि दिन्बं । तिरोकुड्‌डादिरूपदस्सनेन महागत्तिकत्चा पि दिन्ब | 
तं सल्बं सहुसत्थाचुमारेन दिन्बं । 

४६. दस्सनट्‌्ठेन चक्खु, चक्सुकिच्चकरणेन च चक्सुमिवा ति पि चक्छु | 
चुतूपपात्तदस्मनेन दिटदिविसुद्धि हेतुत्ता विसुद्धं । 

यो हि चुतिमत्तमेव पस्सति, न उपपातं सो उच्छेददिद्‌ि गण्हात्ति । यो 
उपपात्तमत्तमेव पस्सति न चति, सो नवसत्तपातुभावर्दिह गण्हाति ! यो पन 
तदुमयं पस्मत्ति, सो यस्मा दुविधं पि तं दिटुरिगत्त अतिवक्तत्ति, तस्मास्स तं 
दस्सनं दिट्ठिविसुदधहतु होति । उभयं पि चैतं बुद्धपुत्ता पस्सन्ति । तेन व॒त्तं- 
चुतृपपात्तदस्सनेन दिट्‌ठि वसुदिहेतुत्ता विषुद्धं ति | 

४८ मनुस्सूपचा रं अत्तिक्कमित्वा रूपदस्सनेन अरतिक्कन्तमानुमकं | मानुसकं 
वा म॑सचक्लं भतिक्कन्तत्ता अतिक्कन्तम्‌।नुसकं ति वेदितब्बं ! तेन दिन्बेन 


निदृसो ] चुतुपपातनाणकथा ३५७ 


चक्ुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन । सत्ते पस्सती ति मनुस्सा मसचक्खुना 
विय सन्ते भोरोकेति । 

४८ चवमाने उष्पञ्जमाने ति । एत्थ, चुतिक्खणे उपपत्तिक्डणे वा दिन्ब- 
चक्खुना दद्टु न सक्का, ये पन आसन्नचुतिका इदानि चविस्सन्ति ते चवमाना, 
ये च गहित्तपटिसन्धिका सम्पत्तिनिब्बत्ता व ते उप्पज्जमाना ति अधिप्पेता । ते 
एवरूपे चवमाने उप्पञ्जमाने च पस्सतीति दस्सत्ति | 

४९. हीने ति । मोह्निस्सन्दयुत्तत्ता हीनानं जातिकूरुभोगादीन वसेन 
हीछिति गोहोकठिते उञ्जाते अवञ्ञाते । पणीते ति। अमोहनिस्सन्दयुत्तत्ता 
तन्बिपरीते । सुवण्णे ति । अदोसनिस्सन्दयुत्त्ता इदुकन्तमनापवण्णयुते । दुन्बण्णे 
ति । दोसनिस्सन्दयुत्तत्ता अनिटृठाकन्तममनापवण्णयुत्ते । अनभिरूपे, गिरूपे ति 
पि अत्थो । सुगते ति । सुगतिगते । अलोभनिस्सन्दयुत्तत्ता वा अड्डे महदढने | 
दुर्गते ति । दुग्गत्तिगते । लोभनिस्सन्दयुत्तत्ता वा दलि अप्पन्नपाने | 

५०. यथाकम्मुषगे ति । यं यं कम्मं उपचित्तं तेन तेन उपगते । तत्थ 
पुरिमेहि चवमाने ति आदीहि दिब्बचक्सुकिच्चं वृत्तं, इमिना पन पदेन यथा 
कम्मृपगज्ाणकरिच्चं | 

तस्स च न्राणस्स अयमुत्पत्तिक्कमो--इध भिक्खु॒हेट्‌डा निरयाभिमुखं 
भालोकं वड्ढेत्वा नेरयिके सत्ते पस्सत्ति महादुक्खमनुभवमाने । त दस्सन दिव्ब- 
चक्लुकिच्चमेव । सो एव मनसि कराति-किनु खो कम्म कत्वा इमे सत्ता 
एत दुक्खं अनुभवन्ती" ति ? अथस्स “इद नाम कत्वा ति तङ्कुम्मारम्मण नराणं 
उप्पज्जति । तथा उपरि देवलोकाभिमुख आखोकं वड्ढेत्वा नन्दनवन-मिस्सकवन- 
फारुसक्रवनादिसयु सत्ते पस्सति महासम्पत्ति भनुभवमाने । तं पि दस्सन दिब्ब 
चक्सुकिच्चमेव ! सो एव मनसिकराति--कि चु भो कम्मं कत्वा इमे सत्ता एत 
सम्पत्ति अनुभवन्ती ति ? अथस्स, इदं नाम कत्वा ति तङ्कुम्मारम्मण जाण 
उप्पज्जति । इद यथाकस्मूपगत्नाणं नाम । 

इमस्स विसु परिकम्मं नाम त्थि । यथा चिमस्स, एवं अनागतस्राण- 
स्सापि । दिन्बचक्खुपादकानेव हि इमानि दिन्बचक्खुना सहेव इज्छन्ति । 


५१. कायदुच्चरितेना ति भादिसु--दुट्‌टं चरितं, दुट्ठं वा चरित किठेस्‌- 
पूतिकत्ता ति दुच्चरितं । कायेन दुच्चरतं, कायत्तो वा उप्पन्न दुच्चरितं ति 
कायदूच्वरितं । इतरेसु पि एसेव नयो 1 समन्नागतत्ता ति । समङ्खीमूता | 

अरियानं उपवादुको ति । बुद्ध-पच्चेकबुद्ध-सावकान अरियानं अन्तमसो 


गिहिसोततापन्नानं पि अनत्थकामा हृत्वा अन्तिमवत्थुना वा गुणपरिषंसनेव वा 
उपवादका । अक्कोसका, गरहका ति वृत्तं होति । 


३५८ विसुद्धिमगगे | १३. अभिजञ्जा- 


तत्थ, नत्थि इमेसं समणधम्मो, अस्समणा एते' ति वदन्तो अन्तिमवत्थुना 
उपवदति । 'नत्थि इमेस ्ान वा चिमोक्खछो वा मग्गो वा फर वा" ति आदीनि 
वदन्तो गुणपरिधसनवसेन उपवदती ति वेदितब्बो । सो च जानं वा उपवदेथ्य 
अजानं वा, उभयथा पि अरियूपवादो व होति । भारिय कम्मं आनन्तरियसदिसं 
सर्गावरण च मग्गावरणं च, सतेकिच्छ पन होति । 


तस्स आविभावत्थ इद वत्थु वेदितव्ब- 


५२. अञ्जतरस्मि किर गामे एको थेरो च दहु रभिक्लरु च पिण्डाय चरन्ति । 
ते पठमधघरे येव उलुङ्कुमत्त^ उण्ड्यागु रुभिसु । थेरस्स च कूच्छिवातो ₹ञ्जति | 
सो चिन्तेसि--"अय यागु मय्ह्‌ सप्पाया, याव न सीता होति, ताव नं पिबामीः 
ति मनुस्सेहि उम्मारत्थाय आहट दारुखण्डे निसोदित्वा पिवि। इतरो तं 
निगुच्छन्तो अतिखुदाभिभूतो महल्लको अम्हाकं रज्जितन्बक अकासी' ति 
आह 1 थेरो गामे चरित्वा विहार गन्त्वा दहूरभिक्लु आहु--“भत्थि ते, भावृसो, 
इमस्मि सासने पतिट्ठा” ति ? “आम, भन्ते, सोतापन्तो अह्‌" ति । “तेन 
हावृसो, उपरिमग्गत्थाय मा बायाम अकासि, खीणासनो तया उपवदितो” ति | 
सो तं खमापेसि । तेनस्स तं कम्म पाकतिक अहोसि । 


तस्मा यो मञ्जौ पि रिय उपवदति, तेन गन्त्वा सचे अत्तना वुडूतरो 
होति, उक्कुटिकं निसीदित्वा “अह्‌ आयस्मन्त इद चिदं चं अवच, त मे 
खलमाहो” ति खंमपेत्तब्बो । सचे नवकतरो होति, वन्दित्वा उक्कुटिकं निसी- 
दित्वा अञ्जङ् पग्गहैत्वा “भहु, भन्ते, तुम्हे इद चिद च अवच, तं मे खमथा” 
ति खमापेतन्बो । सवे दिसापक्कन्तो होति, सय वा गन्तवा सद्धिविहारिकादिके 
वा पेसंत्वा खमपेतन्बो । 


सचे च नापि गन्त्‌, न पेसेतु सक्का होति, ये तस्मि विहारे भिक्खू 
वस्सन्ति, तेसं सन्तिकं गन्त्वा-सचे नवकततरा होन्ति उक्कुटिकं निसीदित्वा, 
सचे वुडुनरा, वुड्ढे वृत्तनयेनेव पटिपज्जित्वा, “अहु, भन्ते, असुकं नाम॒ आय- 
स्मन्त इद चिदं च अवच, खमतु मे सो आयस्मा त्ति वत्वा खमापेतब्ब | 
सम्मुखा अखेमन्ते पि एतदेव कत्तञ्च । 

सचे एकचारिकभिक्खु होति, नेवस्स वसनदान, न गतदान पञ्जायत्ति, 
एकस्स पण्डितस्स भिक्खुनो सन्तिकं गन्त्वा “महु, भन्ते, असुकं नाम आयस्मन्तं 
इदं चिदं च अर्वच, तं मे अनृस्सरतो विष्पटिसारो होत्ति, कि करोमी" ति 
वत्तव्बं । सो वक्वति--"तुम्हे मा चिन्तयित्थ, भेरो तुम्हाक खमति, चित्तं 


१. उद्टुङ्कमत्तं ति । महाकटच्छुमत्तं । 


निहेसो । चुतुपपातनाणकथा ३५९ 


वृपसमेथा ति । तेना पि अरियस्स॒ गतदिसाभिमुखेन भञ्ज प्रगहत्वा 
““खमतु” ति वत्तञ्बं । 

सचे सो परिनिब्बतो होति, परिनिन्बतमञ्चदटुानं, गन्त्वा यावसिवथिक 
गन्त्वा पि खमपेतन्बं । एवं कते नेव सगगावरणं न मग्गावरणं होति, पाक- 
तिकमेव होती ति । 

५३ मिच्छादिद्टिका ति । विपरीतदस्सना । मिच्छादिष्िकम्भतसमादानां 
ति । मिच्छादिद्विवसेन समादिन्ननानाविधकम्मा, ये च मिच्छादिद्विमक्केसु 
कायकम्मादीसु अञ्ज पि समादपेन्ति । एत्थ च वचीदुच्चरितग्गहुणेनेव भरियूप- 
वादे मनोदुच्चरितग्गहणेन च मिच्छादिदट्िया सद्धहिताय पि इमेस द्विल्नं पुन 
वचनं महासावज्जभावदस्सनत्थ ति वेदितन्बं । 


महासावज्जो हि अरियूपवादो, आनन्तरियसदिसत्ता । वुत्त पि चेत्त- 
सय्यथापि, सारिपृत्त, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पन्नो द्र 
व धम्मे अञ्ब भाराघेय्य, एव सम्पदमिद, सारिपुत्त, वदामि, त वाच अप्पहाय 
तं चित्तं अप्पहाय, तं दिट्ठ अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथामत निक्ित्तो, एव 
निरये" (म० १-१०१) ति । मिच्छादिट्ठितो च महासावज्जतर नाम अज्जं 
नत्थि । यथाह--“नाह्‌, भिक्खवे, अञ्ज एकधम्म पि समनुपस्सामि य एवं 
महासावज्ज, यथयिद, भिक्ववे, मिच्छादिट्‌ठि। मिच्छादिट्‌ल्पिरमानि, भिक्खवे 
वज्जानी' (अं० १-३४) ति । | 

५४. काधस्स भेदा ति ! उपादिण्णक्खन्यपरिच्चागा । परं मरणा त्ति। 


तदनन्तर मभिनिब्बत्तिक्खन्धग्गहणे । अथ वा-कायस्स भेदा ति । जीवित्तिच्छि 
यस्स उपच्छेदा । परं मरणा ति । चुतिचित्ततो उद्धं | 


अपायं ति एवमादि सब्बं निरयवेव्चनमेव । 

५५. निरयो हि समग्गमोक्खहेतुभूता पुञ्जसम्मता अया अपेततत्ता, सुखानं 
वा आयस्स अभावा अपायो । दुक्लस्सं गत्ति पटिसरणं ति कुगति, दोसबहुल- 
ताय वा दुदुन कम्मुना निञ्बत्ता गती ति दुग्गति | विवसा निपत्तन्ति एत्य 
दूक्कटकारिनो ति विनिपातो । विनस्सन्ता वा एत्थ पत्तन्ति सम्भिज्जमानङद्ध- 
पच्चद्धा ति पि विनिपातो । त्थि एत्थ अस्साद्सच्जिततो अयो ति निरयो । 

५६ अथ वा-अपायर्गहुणेन तिरच्छानयोनि दीपेति ! त्िरच्छानयोनि 
हि भपायो सुगत्तितो अपेतत्ता, न दुगगति; महेसक्लानं नाग राजादीनं सम्भवतो । 
दुरगतिर्गहणेन पेत्तिविसयं । सो हि अपायो चेव दुग्गति च, सुगतितो अपेतत्ता 
दुक्लस्स च गत्तिभृतत्ता । न तु विनिपातो असुरसदिसं अविनिपतितत्ता । चिनि- 


१ परिनिम्बुतमच्छदानं ति! पृजाकरणदुनं सन्धायाह । 
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पात्गहणेन असुरकायं । सो हि यथावुत्तेन अत्थेन अपायो चेव दूरगति चं 
सञ्बसमुस्मयेहि च विनिपत्तितत्ता विनिपातो ति वुच्वत्ि। निरयग्गहुणेन 
अवीचिआदिञनेकप्पकार निरयमेवा ति । उपपन्ना ति । उपगता । तत्थ अभि- 
निन्बत्ता ति अधिप्पायौ । वृत्तविपरियायेन भुक्कपक्खो वेदितन्बो । 

भयं पन विसेसो-तत्थ सुगतिग्गहुणेन मनुस्सगति पि सङ्धय्हति । सर्गग्ग- 
हणेन देवगतियेव । तत्थ सुन्दरा गत्ती ति सुगति । रूपादीहि विसयेहि सुट्ट्‌ 
भग्गो ति सर्गो । सो स्मो पि टुञ्जनपदुञ्जनट्ठेन लोको ति भय वचनत्थो | 

इति दिन्बेन चक्खुना ति । भादि सब्ब निगमनवचनं । एवं दिन्बेन 
चक्ुना" प०"““पस्सतौ ति अयमेत्थ सङ्कुपत्थो । 

५७. एव पस्सितुकामेन पन आदिकम्मिकेल कुलपुत्तेन कसिणारम्मणं 
अभिञ्ज्ापादकज्ञ्ान सब्बाकारेने अभिनोहारक्छम कत्वा "तेजोकसिणं, ओदात- 
कसिणं, आलोककसिण' ति इमेसु तीसु कसिणेषु अञ्बततर आसन्न कातन्बं, 
उपचारज्ज्ञानगोचरं कत्वा वड्हेत्वा स्पेत्तब्ब । न तत्थ अप्पना उप्पादेतन्बा 
ति अधिप्पायो । सचे हि उष्ादेति, पादकज्साननिस्सय होत्ति, न परिकम्म- 
निस्सय । इमेसु च पन तीसु आलोककसिण येव सेदुतर । तस्मा त वा इतरेस 
वा अञ्जतर कसिणविद्दस वुत्तनयेन उप्पादत्वा उपचारभूमिय येव ठत्वा 
वड्ढेतन्ब । वडनानयो पि चस्सं तत्थ वृत्तनयेनेव वेदित्तव्बो । 

५८. वड्तद्रानस्स अन्ता येव रूपगत पस्सित्तन्ब । रूपगत्तं पस्सतो पनस्स 
परिकम्मस्स वारो अतिक्कमति । तत्ता आलाको भन्तरधायति । तस्मि अन्तरहिते 
रूपगतं पि न दिस्सत्ति । भथानेन पुनप्पून पादकञ्ज्ञानमेवं पविसित्वा ततो 
वुटूखाय आखोको फरतन्बो । एव अनुक्कमेन आलोको थामगतो होती त्ति 
“एत्थ आखको होतु" ति यत्तक उन पाः च्छिन्दति, तत्थ आलोको तिटूठति 
येव । दिवस पि निस्तादित्वा पस्सतो रूपदस्सन होति । 

रत्ति तिणुक्काय मग्गपटिपन्नो चेत्थ पुरिसो ओपम्मं । 

५९ एको किर रत्ति तिणुक्काय मग्ग पटिपनज्जि । तस्स खा त्िणुक्का 
विज्ज्ञायि } मथस्स समविसमानि न पञ्जाथिसु ! सो त तिणुक्क भूमियं घसित्वा 
तिणुक्का पुन उन्जालेसि । सा पज्जकित्वा परमाखोकतो महन्ततरं आलोकम- 
कासि ! एव पुनप्ुन विज्ज्ञातं उज्जाल्यत्ता कमेन सुरियो उट्लासि । सुरिये 
उदट्ठिते "उक्काय कम्मं नत्थी' ति त्तं छड्डेत्वा दिवसं पि अगमासि । 

तत्थ उक्कालोको विय परिकम्मकाले कसिणालोको । उक्काय विज्ज्लाताय 
समविसमानं अदस्सनं विय रूपगतं पस्सतो परिकम्मस्स वारातिकंकमेन आलोके 
अन्त * हिते रूपगतानं अदस्सनं । उक्काय घंसन विय पुनप्पुनं पवेसनं ! उक्काय 
पुरिमारोकत्तो महन्तत्तरालोककरण विय पुन परिकम्मं करोतौ बल्वततरालोक- 
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फरणं । सूरियुट्‌ठानं विय थामगतालोकस्स यथापरिच्छेदेन ठानं । तिणुक्कं 
छडडेत्वा दिवस पि गमनं विय परित्तारोकं छड्डेत्वा थामगतेनाखोकेन दिवसं 
पि ख्पदस्सन । 

६०. तत्थ यदा तस्स भिक्खुनो मंसचस्खुस्स अनापाथगतं अन्तोकूच्छिगत्ं 
हदयवत्थुनिस्सितं हेटूठापथवीतखनिस्सित्तं ति रोकुटुपन्बततपाकारगत्तं परचक्क- 
वागतं ति इदं रूप आणचक्खुस्स आपाथं गच्छति, मंसचक्वना दिस्समानं 
विय होति, तदा दिन्बचक्खु उप्पन्नं होती ति वेदितन्ब । तदेव चेत्थ रूपदस्सन- 
समत्थं, न पुन्बभागवित्तानि । 

६१. तं पनेततं पुथुज्जनस्स परिबन्धो होति । कस्मा ? सो हि यस्मा यत्थ 
त्थ आलोको होतु ति अधिदट्‌ठाति, तं तं पथवीसमुदुपब्बते विनिविच्ज्ित्वा पि 
एकालोक होति । अथस्स तत्थ भयानकानि यक्छरक्लसादिरूपानि पस्सतो भयं 
उप्पञ्जति । येन चित्तविक्खेप पत्वा ्आानविन्भन्तको होति, तस्मा रूपदस्सने 
अप्पमत्तेन भवितम्बं | 

६२. तत्रायं दिब्बचक्लुनो उप्पत्तिक्कमो--वृत्तप्पकारमेततं रूपारम्मण कत्वा 
मनोद्वारावज्जने उप्पञ्नित्वा निरुद्धे तदेवं रूपं भारम्मण कत्वा चत्तारि पञ्च 
वा जवनानि उपज्जन्ती ति सब्बं पुरिमनयेनेव वेदत्तब्बं । इधा पि पृञ्बभाग- 
चित्तानि सवितक्कसविचारानति कामावचरानि, परियोसाने अत्थसाधकचित्तं 
चतुथज्ज्ञानिकं रूपावचरं । तेन सहजात माण सत्तानं चुतुपपाते जाणं ति पि 


दिब्बचक्खुजाणं ति पि वुच्चत्ती ति । 
चुतरूपपातनाणकथा निद्रिता । 


पकिण्णककथा 


६२. इति पञ्चक्लन्धविद्‌ पृडन्व अभमिञ्जा अवोच या नाथो | 
ता अत्वा तासु अयं पकिण्णककथा पि विजञ्जरेय्या॥ 
एतासु हि यदेतं चुतुपपातमाणसङ्कत्तं दिब्वचक्खु, तस्स अनागतंस्नाणं च 
यथाकम्मूपगञाणं चा ति द्वे पि परिभण्डत्राणानि होन्ति । इति इमानि च दे 
इद्धिविधादीनि च पञ्चा ति सत्त अभिञ्जाजाणानि इधागतानि । इदानि तेसं 
आरम्मणविभागे असम्मोहत्थं- 
आरम्मणत्तिका वृत्ता ये चत्तारो महेसिना । 
सत्तन्नमपि जआणानं पवत्ति तेसु दीपये॥ 
तत्रायं दीपना--चत्तारो हि आरम्मणत्तिका महेसिना वृत्ता कत्तमे 
चत्तारो ? पर्तिारम्मणत्तिको, मर्गारम्मणत्तिको, अतीतारम्मणत्तिको, 
अज्छत्तारम्मणत्तिको (दी ० १-७१, ७२) ति । 
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६४. तत्थ इद्धिविधताणं परित्त-महुग्गत-अतीत-भनागत-पच्चुप्पन्न-अञ्छत्त- 
बहिद्धारम्मणवसेन सत्तघु आरम्मणेसु पवत्ति । कथं ? त हि यदा काय 
चित्तसन्तिस्सित कत्वा भदिस्समानेन कायेन गन्तुकामो चित्तवसेन कायं परिणा- 
मेति, सहग्गत्तचित्ते समोदहुति समारोपेत्ति, त्तदा उपयोगकरूद्धं आरम्मणं होती 
ति कत्वा रूपकायारम्मणतो परित्तारम्मणं होति । (१) 

यदा चित्तं कायसन्तिस्सिततं कत्वा दिस्समानेन कायेन गन्तुकामो कायवसेन 
चित्तं परिणमति, पादकञ्ज्ञानचित्तं रूपकाये समोदहति समारोपेत्ति, तदा 
उपयोगकद्ध आरम्मणं होती ति कत्वा महग्गतचित्तासम्मणतो महग्ता- 
रम्मणं होति ¦ (२) 

यस्मा पन तदेव चित्त अतीतं निरुढमारम्मण करोति, तस्मा अतीता- 
रभ्मणं होति । (३) 

महाधातुनिधाने महाकस्सपत्थेरादीन विय अनागत अधिद्हन्तानं अनागता- 
रम्मणं होति । महाकस्सपत्थेरो किर महाधातुनिधानं करोन्तो “अनागते 
अदुारसवस्साधिकानि दे वस्ससतानि इमे गन्धा मा सुस्सिसु, पुष्फानि मा 
मिलायिसु, दीपा मा निन्बाथिसू" ति अधिटूठहि ! सब्ब तथेव अहोसि । 
अस्सगुत्तत्थेरो वत्तनियसेनासने भिक्खुसङ्धुः सुक्खभत्तं भुञ्जमानं दिस्वा उदक- 
सोण्ड दिवसे दिवसे पुरेभतते दधिरस होतु ति अधिट्ठासि । पृरेभत्ते गहित्त 
दधिरसं होत्ति । पच्छाभचे पाकतिकउदकमेव । (४) 


कायं पन चिच्चसन्तिस्सितं कत्वा अदिस्समानेन कायेन गमनक्रारे पच्चुप्पन्ता- 
रम्मणं होति | (५) 

कायवसेन चित्त, चिच्चवसेन वा कायं परिणामनकाले अत्तनो कुमारकवण्णादी- 
निम्मानकाले च सकायचित्तान आरम्मणकरणतो अञ्क्षत्तारम्मणं होत्ति । (६) 

बहिद्धा हत्थिभस्सादिदस्सनकाठे पन बहिद्धारम्मणं त्ति | (७) 

एव त्ताव इद्धिविध्राणस्स सत्तसु भारम्मणेसु पवच्ति वेदित्तव्बा | 

६५. दिब्बसोतधातुजाणं परित्त-पच्चुप्पन्न-अज्छ्त-बहिद्धा रम्मणवसेन चतूसु 
आरम्मणेसु पवत्तति ! कथं ? तं हि यस्मा सद्दं आरम्मण करोति सहो च 
परित्तो, तस्मा परित्तारम्मणं होति । विज्जमानं येव पन सह्‌ आरम्मणं 
कृत्वा पवत्तनतो पच्चुप्पत्नारम्मण होति । त अत्तनो कुच्छिसहुसवनकाले 
अन्छत्तारम्मण ! परेस सहूमवनकालठे बहिद्धारस्मण ति एव दिन्बसोतघातु- 
जाणस्स चतूसु भारम्मणेसुं पवत्ति वेदितन्बा । 

६६. चेतोपरिथत्ाणं परि्त-महग्त्त-अप्पमाण-मग्ग-अत्तीतानागत-पच्चुप्पन्त- 
बहिदारम्मथवसेन अटूढसु आरम्मणेसु पवतति । कथं ? तं हि परेस कामाव- 
चरचित्तजाननकाङे परित्तारम्मणं होति । रूपावचरमरूपावचरचित्तजाननकारे 
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महर्गतारम्मण होति । मम्गफलजाननकाङरे अप्पमाणारम्मण होति । एत्थ च 
पुथुज्जनो सोत्तापन्नस्स चित्त न जानाति । सोतापन्नो वा सकदागामिस्सा ति 
एव याव भरहृतो नेत्तब्बं । अरहा पन सब्बेसं चित्त जानाति । अञ्जो पि उपरिमो 
हेट्वठिमस्सा ति भय विसेस्रो वेदितन्बो । मग्गचित्तारम्मणकाले मर्गारम्मणं 
होति । यदा पन अतीते स्चदिवसम्भन्तरे च अनागते सत्तदिवसन्भन्तरे च 
परेस चित्तं जानाति, तदा अततीतारम्मण अनागत्तारम्मणं च होति । 

६७ कथं पच्चुष्पन्नारम्मण होति ? पच्चुप्पन्नं नाम तिविध--खणपच्चु- 
प्पन्न, सन्तत्तिपच्चुप्पन्तं, अद्धापच्ुष्पन्नं च । तत्थ उप्पादटठित्तिभद्धप्पत्तं 
खणपच्चुप्पन्नं । (१) 

एकद्वेसन्ततिवारपरियापन्न सन्ततिपच्चुष्पत्नं । 

तत्य अन्धकारे निसीदित्वा आलोकट्‌ठान गत्तस्स न ताव आरम्मणं पाकरटं 
होत्ति, यावं पन तत पाकट होति, एत्थन्तरे एकदे सन्तत्तिवारा^ वेदितब्बा । 
आखोकट्‌ठाने विचरित्वा ओवरकं पविदटठस्मापि न त्ताव सहसा शूपं पाकटं 
होति, याव पन तत पाकटं होति, एत्थन्तरे एकदे सन्ततिवारा वेदितन्बा | 
द्रे ठत्वा पन रजकानं हत्थविकारं गण्डिभेरीआदिभाकोटनाविकारं च दिस्वा 
पित ताव सह्‌ सुणाति, यावे पन तं सुणात्ति, एतस्मि पि अन्तरे एकदे सन्त- 
तिवारा वेदितब्बा । एवं ताव मन्ज्षिमभाणका । 


६८ संयुत्तभाणका पन--रूपसन्तति, अरूपसन्तत्ती ति दे सन्तत्ियो वत्वा 
उदक अक्कमित्वा गतस्स याव तीरे अक्कन्तउदकटेखा न विप्पसीदति, अद्धानत्तो 
आगतस्स याव काये उसुमभावो न वृपसम्मति, आतपा आगन्त्वा गम्भं पविटठ- 
स्स यावे अन्धकारभावो न विगच्छति, अन्तोगन्भे कम्मटठानं मनसिकरित्वा 
दिवा वात्तपानं विवरित्वा ओरोकेन्तस्स याव अक्खीनं फन्दनभावो न वप- 
सम्मति, अयं रूपसन्तति नाम । दरे तयो जवनवारा अशूपसन्तति नामा ति वत्वा 
तदुभय पि सन्तत्िपच्चुप्पन्नं नामा ति वदन्ति । (२) 


६९. एकभवपरिच्छिन्नं पन अद्धापन्चुप्पन्नं नाम । यं सन्धाय भहेकरत्त- 
सुत्ते--“ यो चावुसो, मनो ये धम्मा उभयमेततं पच्चुप्पन्न । तस्मि चे पच्चुष्पन्ने 
छन्द रागप्पटिबद्ध होति विञ्ज्ाणं । छन्द रागप्पटिबद्धत्ता विञ्जाणस्स तदभि- 
नन्दत्ति । तदभिनन्दन्तो पच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु संहीरती" (म० ३-२७३) ति 
वृत्त । (३) 

सन्तत्तिपच्चुप्पन्न चेत्थ अटूुकथासु भगत, भद्धापच्चुप्पन्त सततं । 

७० तत्थ केचि खणपच्चुप्पन्नं चित्त चेतोपरियज्ाणस्स भारम्मण होत्ती ति 


१. सन्ततिवारा ति 1 खूपसन्ततिवारा । 
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वदन्ति । कि कारणा ? यस्मा इद्धियत्तो च परस्स च एकक्वणे चित्तं उप्पज्जत्ती 
ति। इद च नेसं ओपम्म-यथा भाकासे चित्ते पुषप्फमुट्‌ठिम्हि अवस्सं एकं पुप्फं 
एकस्स वण्टेन वण्ट पटिविज्छति, एव "परस्स चित्त जानिस्सामी' ति रासिवसंन 
महाजनस्स चित्ते आवज्जिते अवस्सं एकस्स चित्तं एकेन चित्तेन उप्पादक्खणे 
वा ठितिक्खणे वा भङ्खक्वणे वा पटिविज्ञती ति । 

तं पन वस्ससतं पि वस्ससहस्सं पि आवज्जन्तो येन च चित्तेन आवज्जति 
येन च जानाति, तेस दिन्नं सह ठानाभावतो अवज्जनजवनान च अनिट्ठेठाने 
नानारम्मणभावप्पत्तिदोसतो अयुत्तं ति अट्ठकथासु पटिक्खित्त । 

७१ सन्ततिपच्चृप्पल्नं पन अद्धापच्चुप्पन्लं च भआरम्मणं होती ति वेदि 
तन्वं । तत्थ यं वत्तमानजनवनवोधिततो अतीतानागतवसेन दित्तिजवनवीथि- 
परिमाणे काले परस्स चित्तं, तं सन्बं पि सन्ततिपच्चुप्पनं नाम “जद्धापच्चुप्पन्न 
पन जवनवारेन दीपेतव्बं'” ति संयुत्तदरुकथायं वृत्तं । तं सुट्‌ह्‌ वृत्त । 

७२. तत्राय दीपना -इद्धिमा परस्स चित्तं जानितुकामो भावज्जति। 
भावज्जनं खणपच्चुप्पन्तं भारम्मणं कत्वा तेनेव सह निरुज््ति ¦ ततो चत्तारि 
पञ्च वा जवनानि | येसं पच्छिमं इद्धिचित्त, सेसानि कामावचरानि । तेसं 
सम्बेस पि तदेव निरूढं चित्तं आरम्मण होत्ति, न च तात नानारम्मणानि 
होन्ति, अद्धावसेन पच्चुप्पन्नारम्मणत्ता । एकारम्मणत्ते पि च इद्धिचित्तमेव 
परस्स चिच जानाति, न इतरानि । यथा चक्लुविञ्जाणमेव रूपं पस्सति, न 
दतरानी ति । 

इति इद सन्ततिपच्चुप्पन्नस्स चेव अद्भापच्चुप्पन्नस्स च वसेन पच्चुप्पन्ना- 
रम्मणं होति । यस्मा वा सन्ततिपच्चुपन्लं पि अद्धापच्चुप्पन्ने येव पत्ति 
तस्मा गद्धापच्चुप्पनवसेनेवेतं पच्चुप्पन्नारम्मण ति वेदितब्बं । परस्स चित्ता- 
रम्मणता येवं पन बहिद्धारम्मण होती ति एव चेतोर्पारयन्नाणस्स अट्ठसु 
आरम्मणसु पवत्ति वेदितनब्बा । 

७२. पुन्बेनिवास्न्ाणं परित्त-महुग्गत-अप्पमाण-मर्ग-अतीत-अज्छत्त-बहिदढा- 
नवत्तव्बारम्मणवसेन अदसु आरम्मणेसु पवत्तति । कथ ? तं हि कामाव- 
चरक्खन्धानुस्सरणकाले परिचारम्मणं होति । रू्पावचरारूपावचरक्छन्धानुस्स- 
रणकाठे महम्गतारम्मणं । अतीते अत्तना परेहि वा भावितमग्ग सच््छिकतफल 
च अनुस्सरणकारे भप्पमाणारस्मणं ! भावित्तमग्गमेव अतुस्सरणकारे मरगा- 
रम्मणं । नियमत्तो पनेतं अततीतारम्मणमेव । 

तत्थ किञ्चापि चेतोपरियजाणयथाकम्मूपगत्राणानि पि अतीतार्म्मणाति 
होन्ति, थ खो तेसं चेतोपरियजाणस्स सत्तदिवसम्भन्तरातीतं चित्तमेव 
मारम्मणं । तं हि अञ्ञं खन्धं वा खन्धपटिबद्धं वा न जानाति, मग्गसम्पयुत्त- 
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चित्तारम्मणत्ता पन परियायतो मग्गारम्मण ति वुत्तं | यथाकम्मृपगजाणस्स 
च भतीत्तचेतनामत्तमेव आरम्मणं । पुब्बेनिवासज्ाणस्स पन अत्तीता खन्धा 
खन्धपटिबद्धं च किञ्वि अनारम्मणं नाम नत्थि । तं हि भत्तीतक्खन्ध-खन्ध- 
पटिवबद्धे सु धम्मेसु सब्बञ्जुतजाणगत्तिकं होती ति अयं विसेसो वेदितन्बो । 
अयमेत्थ अद्ूुकंधानयो । 


यस्मा पन "“कूुसखा खन्धा इद्धिविधव्राणस्स चेतोपरियञाणस्स पृब्बेनिवा- 
सानुस्सतिञ्राणस्स॒ यथाकम्मृपगत्राणस्स अनागतस्नाणस्स॒ आरम्मणपच्चयेन 
पच्चयो'' (अभि० ७ १-१२४) ति पट्वाने वृत्त । तस्मा चत्तारो पि खन्धा 
चेतोपरियञजाणयथाकम्मृपगज्राणानं आरम्मणा होन्ति | तत्रा पि यथाकम्मृपग- 
माणस्स कुसलाकूसरा एवा ति । 


अत्तनो खन्धानुस्सरणकाले पनेत्त अञ्छत्तारम्मणं । परस्स सन्धानुस्सणकाले 
बहिद्धारम्मण । “अतोते विपस्सी भगवा अहोसि, तस्स मात्ता बन्धुमती, पिता 
बन्धुमा” (द° २-७) ति आदिना नयेन नामगोत्तपथवीनिमित्तादिअनुस्सरण- 
काले नवत्तब्बारम्मणं होत्ति । नामगोत्त ति चैत्थ खन्धूपनिबन्धो सम्मुत्तिसिद्धो 
व्यञ्जनत्थो दट्ढन्बो, न व्यञ्जनं । व्यञ्जन हि सहायतनसङ्धहितत्ता परस्तं 
होति । यथाहू--“निरख॑त्तपटिसम्मिदा परस्ततिरम्मणा” (अभि० २-३६३) ति । 
सयमेत्य अम्हाकं खन्ति । एव पृन्बेनिवासत्नाणस्स भट्‌ठसु भारम्मणेसु पवत्ति 
वेदितन्बा । 

ॐ४ दिश्बचक्खुञाणं पगिति-पच्चुप्पन्न-अज्ात्त-बहिद्धारम्मणवसेन चतु 
आरम्मणेसु पवन्तत्ति । कथं ? तं हि यस्मा रूपं आरम्मण करोति, रूपं च 
परित्तं, तस्मा परि्ारम्मण होति । विज्जमाने येव च रूपे पवत्तत्ता पच्चुप्पन्ता- 
रम्मणं । अन्तनो कुच्छिगतादिरूपदस्सनकाले बज्छत्तारम्मणं । परस्स रूप- 
दस्सनकाले बहिद्धारम्मणं ति एव दिब्बचक्खुताणस्सं चतूसु आरम्मणेसु 
पवत्ति वेदितब्बा । 

७५ अनागतंसन्राणं परित्त-महग्गत्त-अप्पमाण-मग्ग-अनागत-अज्छत्त-बहिद्धा- 
नवत्तब्बारम्मणवसेन अदसु आरम्मणेसु पवत्तत्ति | कथं ? त हि “भयं अनागते 
कामावचरे निन्बत्तिस्सती"" ति जाननकारे परित्तारम्मणं होत्ति । “हपावचरे 
मरूपावचरे वा निब्ब्तिस्सती" ति जाननकाङे महुग्गतारम्मणं । "मर्गं मावे- 
स्सति, फल सच्छिकरिस्सती” ति जाननकाङे अप्पमाणारम्मणं | “मग्गं भावे- 
स्सति"च्वेव जाननकाङे मर्गारम्मणं । नियमतो पन त अनागतारस्मणमेव । 


तत्थ किञ्न्वापि चेत्तोपरियन्नाणं पि अनागतारम्मणं होति, भथ खो तस्स 
सत्तदिवसब्मन्त रानागत्तं चित्तमेव आरम्मणं । त हि अच्ज्रं खन्धं वा खन्धपटि- 
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बद्धं वा न जानात्ति। अनागत्तंसत्राणस्सं पु्बेनिवासन्नाणे वुत्तनयेन अनागते 
अनारम्मणं नाम नत्थि। 

“अह अमुत्र निब्बत्तिस्सामी" त्ति जाननकारे अज्छत्तारम्मणं | “असुको 
अमुत्र निन्बत्तिस्सत्ती” ति जाननकाले बहिद्धारम्मणं । “अनागते मेत्तेय्यो 
भगवा उप्पज्जिस्सत्ति, सुब्रह्मा नामस्स ब्राह्यणो पिता भविस्मत्ति, ब्रह्मावती 
नाम ब्राह्मणी मात्ता'' (दौ° ३-६०) त्ति आदिना पनं नयेन नामगोत्तजाननकाले 
पुम्बेनिवासजाणे वृत्तनयेनेव नवत्तव्बारम्मण होती ति एवमनागतंसन्ाणस्स 
अदसु आरम्मणेसु पवत्ति वेदितब्बा । 

७६ यथाकम्मूषगजाणं परित्त-महग्गत-अतीत-अज्छत्त-बहिद्धा रम्मणवसेन 
पञ्चसु आरम्मणेसु पवत्तति । कथ ? तं हि कामावचरकम्मजाननकाले प्रित्ता- 
रम्मणं होति । रूपावचरारूपावचरकम्मजाननकाङे महुग्गतारम्मण । अतीतमेव 
जानात्ती ति अतीतारम्मणं । अच्तनो कम्मं जाननकाले अज्छत्तारम्मणं । परस्स 
कम्मं जानकार बहिद्धारम्मणं होत्ति। एवं यथाकम्मूपगत्राणस्स पञ्चसु 
आरम्मणेसु पवत्ति वेदितब्बा | 

यं चेत्थ अज्डात्तारसम्मण चेव बहिद्धारम्मणं चा ति वुत्तं, त कारेन अज्छत्त 
कालेन बहिद्धा जाननकलि अज्ज्ञत्तबहिद्धारम्मण पि होति येवा ति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमगगे 
अभिञ्त्रानिहेसो नाम तेरसमो परिच्छेदो ॥ 


खन्धनिह्‌ सो 
चुदसमो पर्च्छिदां 
पञ्वाक्था 


१. इदानि यस्मा एवं अभिञ्जावसेन जधिगत्तानिसंसाय थिरत्तराय समाधि- 
भावनाय समन्नागतेन भिक्छुना “सीके पतिद्वाय नरो सपञ्जो, चित्तं पञ्ं च 
भावयं” ति एत्थ चित्तसीसेन निहि समाधि सब्बाकारेन भावित्तो होति । 
तदनन्तरा पन पञ्जा भावेतब्बा, सा च अतिसङ्कपदेसित्तत्ता विञ्मातुं पि ताव 
न सुकरा, पगेव भावेतुं, तस्मा तस्सा वित्थारं भावनानयं च दस्सेतुं इदं पञ्हा- 
कम्मं होति-- 

का पञ्जरा ८ केनट्रन पञ्जा ? कानस्सा लक्खणरसपच्चुपद्रानपददानानि ? 
कतिविधा पञ्जरा ? कथं भात्रेतन्बा ? पञ्जाभावनाय को आनिसंसो ति ? 

२. तच्रिदं विस्सज्जनं । 

का पञ्जा ति? पञ्ञा बहुविधा नानप्पकारा। त सब्बं विभावयितं 
आरन्भमानं विस्सज्जनं अधिप्पेत्ं चेव अत्थं न साधेय्य, उत्तर च विक्खेपाय 
संवत्तेय्य; तस्मा इध अधिषप्पेततमेव सन्धाय वदाम--कुसलचित्तसम्पयुत्तं विपस्सना- 
त्राणं पञ्ा । 

२ केनटुन पञ्जा ति ? पजाननट्‌ठेन पञ्ञा । किमिदं पजाननं नाम ? 
सञ्जाननविजाननाकारविसिदटठं ननप्पकारतो जाननं । सञ्नाविजञ्जाणपञ्तानं 
हि समाने पि जाननभावे, सञ्जा “नील, पीतकं" ति आरम्मणसञ्जाननमत्तमेव 
होति । “अनिच्चं दृक्छमनत्ता ति लक्डणपटिवेधं पापेतुं न सक्कोति | 
विञ्जाण “नीरं पीतकं” ति आरम्मणं च जानाति, लक्डणपरटिवेधं च पापेति, 
उस्सविकत्वा पन मग्गपातुभाव पापेत्तु न सक्कोति । पञ्जा वुत्तनयवसेन आरम्मणं 
च जानाति, खक्छणपटिवेधं च पापेति, उस्सक्कित्वाः मग्गपातुभावं च पापेति । 


४. यथा हि हैरञ्जिकफकके ठपित कहापणरासि एको अजात्तनुद्धिदारको, 


१ सब्बाकारेना ति | उपचाराकारो, अप्पनाकारो, वसीभावाकारो, वितकंकादिसमतिक्कर- 
माकारो, रूपादीहि विरज्जनाकारो, चुदहसधा चितस्स परिदमनाकारे, पञ्चविभ- 
आनिससाधिगमाकारो ति एवमादिना सब्बेन भावनाकारेन । 

२. उस्सक्कित्वा ति । पुरतो गन्त्वा । 


३६८ विसुद्धिमग्गे [ १४ खन्ध- 


एको गासिकपुरिसो, एको हैरञ्जिको ति तीसु जनेसु पस्समानेसु अजातबुद्धि- 
दारको कहापणानं चित्तविचित्तं दीघचतुरस्सपरिमण्डलभावमत्तमेव जानात्ति, 
“इदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोग रतनसम्मतं"” ति न जानति | गामिकपुरिसो 
चित्तरविचित्तादिभावं जानाति, इदं मनुस्मानं उपभोगपरिभोगं रतनसम्मततं"' 
ति च, “भयं छेको+, अयं कूटो, अय भद्धसारोऽ"” ति इमं पन विभागन 
जानाति । हिरञ्जिको सब्बे पि ते पकारे जानाति, जानन्तो च कहपणं ओलो- 
केत्वा पि जानाति, आकोटितस्स सद्‌ सृत्वा पि, गन्ध धायित्वा पि, रस सायित्वा 
पि, हव्येन धारयित्वा पि, अस॒कस्मि नाम गामे वा निगमे वा नगरे वा पञ्बते 
वा नदीतीरे वा कतो ति पि, असुकाचरियेन कतो ति पि जानाति, एवसम्पदमिद 
वेदितब्ब । 


५ सञ्ञा हि भजात्तवुद्धिनो दारकस्स कहापणदस्सनं विय होति, नीला- 
दिवसेन आरम्मणस्स उपदा "का रमत्तगहुणतो । विञ्जाण गामिकस्स पुरिसंस्स 
कहपणदस्सनमिव होति, नीखादिवसेन भारम्मणाकारगहणतो, उद्ध पिच 
कक्खणपटिवेधसम्पापनत्तो । पञ्ञा हैरल्जिकस्स कहापणदस्सनमिव होति; 
नीलादिवसेन आरम्मणाकार गहेत्वा कक्खणपटिवेघं च पपेत्वा तत्तो उद्धपि 
मग्गपातुभावपापनतो । तस्मा यदेत सञ्जाननविजाननाकारविसिट्‌ठ नानप्प- 
कारतो जानन । इद पजानन ति बवेदतन्बं । इदं सन्धाय हि एतं वृत्त- 
'पजाननट्‌ठेन पञ्जा"* ति । 


६. सा पनेसा यत्थ सञ्जा-विञ्ञाणानि, न तत्थ एकसेन होति ! यदा पन 
होति, तदा अविनिन्भृत्ता तेहि घम्मेहि--"“अयं सञ्जा, इदं विञ्ज्राणं, अयं 
पञ्जा' ति विनिन्मुजित्वा अरुढ्मनेय्यनानत्ता सुखुमा दुहुसा । तेनाह भायस्मा 
नागसेनो-““दुक्करं, महाराज, भगवत्ता कतं” ति । “कि, भन्ते नागसेन, 
भगवत्ता दुक्करं कतं ति ? ““दुक्कर, महाराज, भगवत्ता कत्त, यं अरूपीन 
चित्तचेतसिकरानं धम्मानं एकारम्मणे पवत्तमानान ववत्थान अक्वात्तं--अयं 
फस्सो, अयं वेदना, अयं सञ्जा, भयं चेतना, इदं चित्त" (मि० प० ९४) ति | 


७ कानस्सा चखक्खणरसपच्चुपट्रानपददुनानीं ति ? एत्थ पन धम्मसमाव- 
परिवेवलक्खणा पञ्त्ा, घम्मान सभावपटिच्छादकमोहन्धकारविद्धसनरसा, 
असम्मोहुपच्चुपद्राना । “समाहितो यथाभूतं जानाति पस्सत्ती' (अ० ४-१०१) 
त्ति वचनततो पन समाधि तस्सा पददानं ¦ 


१. छेको ति) महासारो) २. कुटो ति \ कटहापणपतिरूपको तभ्बकंसादिमयो । 
३. बद्धसारो ति । उपड्ढगधनको । 
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पञ्नापभेदकथा 

८. कतिविधा पञ्जा ति ? धम्मसभावपटिवेधलक्खणेन ताव एकविधा । 
लखोकियलोकुत्तरवसेन दुविधा । तथा सासवानासवादिवसेन, नामरूपववत्थापन- 
वसेन, सोमनस्पुपेक्खासहगतवसेन, दस्सनभावनाभूमिवसेन च । तिविधा चिन्ता- 
सूत-भावनामयवसेन + । तथा परित्त-मह्ग्गत-अप्पमाणारम्मणवसेन, आयापाय- 
उपायकोसल्छवसेन, अज््त्तामिनिवेसादिवसेन च । चतुञ्विधा चतूसु सच्चेसु 
त्राणवसेन चतुपटिसम्मिदावसेन चा ति । 

९. तत्थ एकविधकोट्रासो उत्तानत्थो येव । 

१०. दुविधकोटासे छोकियमग्गसम्पयुत्ताः छोकिथा, लोकृत्तरमग्गसम्पयुत्ता 
खोकृत्तरा ति । एवं खोकियलोकृत्तरवसेन दुविधा । 

दुतियदुके-भआसवानं आारम्मणभूता सासवा । तेसं अनारम्मणं अनासवा । 
अत्थत्तौ पनेसा लोकिय-लोकृत्तरा व होति । आसवसम्पयुत्ता सासवा । आसव- 
विप्पयुत्ता अनासवा ति आदीसु पि एसेव नयो । एवं सासवानासवादिवसेन 
दुविधा । 

ततियदुके--या विपस्सनं आरभितुकामस्स चतुन्नं अरूपक्न्धान ववत्थापने 
पञ्त्रा, अय नामववत्थापनपञ्जा । या रूपक्खन्धस्स ववत्थापने पञ्ञा, अयं 
रुपववत्थापनपञ्जा ति । एवं नाम-रूपववत्थापनवसेन दुविधा । 

चतुत्थदुके--द्रीसु कामावचरकरुसलचित्तेसु सोठससु च पञ्चकनयेन चतुक्क- 
ज््ानिकेयु मग्गचित्तेसु पञ्ञा सोमनस्ससहगता ! द्वीसु कामावचरकुसरुचित्तेसु 
चतुसु च पञ्चमन्ानिकेसु मग्गचित्तेसु पञ्ञा उपेक्लासहगता ति । एव सोमन- 
स्सुपेक्लासहुगत्तवसेन दुविधा । 

पञ्चमदुके--पटममग्गपञ्ञा दस्सनभूमि ! अवसेसमग्गत्तयपञ्जा भावना- 
भुमी ति । एवं दस्सनभावनाभूमिवसेन दुविधा । 

११ तिकेयु पठमत्तिके--परतो अस्सुत्वा पटिकद्धपञ्ता अत्तनो चिन्तावसेन 
निष्फन्नता चिन्तामया ! परतो सुत्वा परटिरूदढपञ्त्ा सुतवसेन निप्फन्नत्ता 
सुतमया । यथा तथा वा भावनावसेन निषप्फन्नत्ता अप्पनाप्पत्ता प्ञ्जा भावना- 
समया ! वुत्तं हैतं- 

““तत्य कतमा चिन्तामया पञ्जरा ? योगविहितेसु वा कम्मायत्नेसु योग- 
विहितेसु वा सिप्पायतनेसु योगविहितेसु वा विज्जादानेसु, कम्मस्सकतं वा 


१. सुतादिनिग्पेक्लाय चिन्ताय निव्बत्ता चिन्तामया ¡1 एवं सुतमया भावनामया च । 
मयसदो पच्चेकं सम्बन्वितन्बो । २. सम्मासङ्कप्पादिकूसरमग्गेहि सम्पयुत्ता । 
१. सोतापत्तिञादिल्ोकरुत्तरमगोषहि सम्पयुत्ता ! 
विसु० : र्ठ 


३७० विसुद्धिमग्गे [ १४. खन्ध- 


सच्चानुखोमिक १ वा, रूपं अनिच्चं त्ति वा, वेदना "प°" “सञ्जा "सङ्कार “ 
विञ्ज्राण अनिच्चं ति वा, यं एवरूपि अनुखोमिकं खन्ति दिद्व रुचि मुति पेक्ख 
धम्मनिज््ानखन्तिः परतो अस्सुत्वा परटिरुभति, अयं वुच्चति--चिन्तामया 
पञ्जा "“ पे०.* सुत्वा पटिरुभति, अयं वृच्चति-सुतमया पञ्ञा । सब्बा पि 
समापन्नस्स पञ्जा भावनामया पञ्चा" (अभि० २-३८५) ति ] 

एवं चिन्तासुतभावनामयवसेन तिविधा | 

दुतियत्तिके-कामावचरधम्मे आरम्भ पवत्ता पञ्जा परित्तारम्मणा। 
रूपावचरारूपावचरे भारञ्भ पवत्ता महग्गतारम्मणा । सा लोकियविपस्सना । 
निन्बानं आारग्भम पवत्ता अप्पमाणारम्मणा । सा रोकुत्चतरविपस्सना ति । एव 
परित्त-मह्ग्गताप्पमाणारम्मणवसेन तिविधा | 

ततियत्तिके--आयो नाम बुद्धि। सा दुविधा--अन्थहानित्तो, भत्थुप्प्तितो 
च । तत्थ कोसल्रं आयकोचल्टं । यथाह-- 

“तत्य कतमं आयकोसल्छं ? इमे धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव 
अकुसका धम्मा न उप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च अकूसा धम्मा पहीयन्ति, इमे 
वा पनिमे धम्मे मनसिकरोतो अनृप्न्ना चेव कुसा घम्मा उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्ना च कुसा घम्मा भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
संवत्तन्ति, या तत्थ पञ्ा पजानना..प० “अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्वि, 
इदं वुच्चति आयकोसल्ल'' (अभि० २-३८६) ति । 

अपायो ति पन अवुद्धि । सा पि दुविधा-अत्थहानितो च, अनत्थुप्पत्तितो 
च । तत्थ कोसल्खं अपायकोसल्छं । यथाह--“तत्य कतमं अपायकोसल्लं ? 
इमे धम्मे मनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव कुसरा म्मा न उप्पज्जन्ती"" (अभि° 
२-३८ब) त्ति आदि । 

ख्य पन तेसं तेसं धम्मानं उपायेसु निप्फत्तिकारणेसु तङ्कणप्पवत्तं 
ठानुप्पत्तिकं कोसल्रं उपायकोसल्लं नाम । यथाहु-“सन्बा पि ततरुपाया 
पञ्च उपायकोसल्ल'' (अभि० २-३८६) त्ति । एवं आयापाय-उपायकोसस्ल- 
वसेन निवा । 

 ऋक्थत्तिके--अत्तनो खन्धे गहेत्वा आरद्धा विपस्सना पञ्जा अनज्जछत्ताभि- 
द्विष \, परस्स खन्धे बाहिरं वा अनिन्दरियबद्वरूपं गहेत्वा भरद्वा बहिद्धाभि- 
विः ! उमयं गहेत्वा आरद्वा अज्कषत्तबहिद्धाभिनिवेसा ति । एव अज्छत्ताभि- 
पिवि्वसेन तिविघा | 


१. शऋर्कावुरोमिकं ति । विपस्सनानाण । 
२ कै ऋ कभ्मायतनादयो धम्मा एताय निज्ज्ञायमाना निज्ञानं खमन्ती ति धम्स- 
, शिवतानखन्ति । 
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१२ चतुक्केसु पठमचतुक्के--दुक्वसच्चं आरन्भ पत्तं आणं दुक्चे जाणं | 
दुक्वसमुदय भारभ पवत्तं आणं दुक्छसमुदये माणं । दुक्लनिरोघ आरभ 
पवच्च बाणं दुक्खनिरोधे जणं । दुक्खनिरोधगामिनि परिपदं आरन्भ पवत्त 
राणं दृक्वनिरोधगामिनिया पटिपदाय जाणं त्ति | एवं चतुसु सच्चेसु आण- 
वसेन चतुन्बिधा । 

दुतियचतुक्के--चतस्सो पटिसम्मिदा नाम अत्थादीसु पभेदगतानि चत्तारि 
जाणानि । वृत्तं हेत--““अत्थे अआणं अत्थपटिसम्भिदा । धम्मे जाण घम्मपटि- 
सम्मिदा । तत्रधम्मनिरुत्ताभिलापे अाणं निरुत्तिपटिसम्मिदा । नाणे नाण 
पटिभानपटिखम्मिदा” (अभि० २-३५०) ति । 

तत्थ अत्थो ति सङ्केपतो हेतुफलस्सेतत भधिवचन । हेतुफक हि यस्मा हैतु- 
अनुसारेन भरियतति भधिगमियति सम्पापुणियत्ति, तस्मा अत्थो त्ति वुच्चति । 
पभेदतो पन यं किञ्चि पच्चयसम्भृतं, निन्बानं, भासितत्थो, विपाको, किरिया 
ति-दइमे पञ्च धम्मा भत्थो ति वेदित्तन्बा | त अत्थ पच्चवेक्लन्तस्स तस्मि 
अत्थे पभेदगत्तं आणं अत्यपटिसम्भिदा | (१) 

धम्मो ति पि सङ्केपतो पच्चयस्सेत अधिवचन । पच्चयो हि यस्मात्तंतं 
दहति पवत्तेति वा, सम्पापुणितुं वा देति, तस्मा धम्मो ति वुच्चति । पभेदतो 
पन यो कोचि फलनिञ्बत्तको हेतु, अरियमग्गो, भासितं, कुस, भकुसरू ति- 
हमे पञ्च धम्मा धम्मो ति वेदतन्बा | तं धम्मं पच्चवेक्खन्तस्स तस्मि धम्मे 
पमेदगतत जाण धम्मपरटिसस्मिदा | अयमेव हि अत्यो अभिधम्मे- 


“दुक्खे जण अत्थपटिसम्मिदा । दुक्डसमुदये आण धम्मपटिसम्मिदा । 
हेनुम्हि जाण धम्मपटिसम्भिदा । हैतुफरे जाण अत्थपटिसम्मिदा । ये धम्मा 
जाता मृता सञ्जाता निन्बत्ता अभिनिब्वत्ता पातुभूता, इमेसु धम्मे जणं 
मत्थपटिसम्भिदा । यम्हा धम्मा ते धम्मा जाता भृता सञ्जाता निन्बत्ता 
मभिनिन्बत्ता पातुभृता, तेसु धम्मेसु आण धम्मपरिसम्भिदा । जरामरणे अआाणं 
अत्थपटिसम्भिदा । जरामरणसमुदये जणं धम्मपटिसम्भिदा“ "पे० ““.सद्कूमर- 
निरोधे माणं अत्थपटिसम्मिदा । सङ्कारनिरोधगामिनिया परटिपदाय माणं 
धम्मपटिसम्मिदा । इध भिक्खु धम्मं जानाति, युक्तं, मेय्यं “पे ` "वेदल्ल, 
मय वुच्चति--धम्मपटिसम्भिदा । सो तस्स तस्तेव भासितस्स अत्थं जानाति- 
“अये इमस्स भासित्तस्स अत्थो, “अयं इमस्स भासितस्स अत्थो ति। अयं 
वुच्चति--अत्थपटिसम्भिदा । कतमे धम्मा कुसा ? यस्मि समये कामावचरं 
कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति"पे०-““दमे म्मा कसला । इमेसु धम्मेसु माणं 
धम्मपटिसम्मभिदा । तेसं विपाके जाणं अत्थपटिसम्मिदा” (अभि० २-३५०) ति 
आदिना नयेन विभजित्वा दस्सित्तो । (२) 


३७२ विसुद्धिमग्गे [ १४. खन्ध- 


तच्रधस्मनिरुत्ताभिंरपे जाणं त्ति । तस्मि भत्थेच धम्मेच या सभाव- 
निर्ति* अव्यभिचारी वोहारो, तदभिरूपित्तस्स भासने उदीरणे, त्तं भासितं 
पितं उदीरितं सुत्वा व अयं सभावनिरुत्ति, भय न सभावनिरु्ती' ति एव तस्सा 
धम्मनिरुत्तिसच्निताय समभावनिरुत्तिया = मागधिकाय सब्बसत्तानं मूकभासाय 
पेदगत्तं भणं निरुत्तिपरिसम्मिदा । निरुत्तिपटिसम्भिदाप्पत्तो हि “फस्सो 
वेदनाः ति एवमादिवचन सुत्वा व॒ “भयं सभावनिरु्ती' ति जानाति, “फस्सा 
वेदनो ति एवमादिकं पन “अयं न सभावनिरुत्ती' ति । (३) 
मणे नाणं ति । सन्बत्थ ब्राणमारम्मणं कत्वा पच्चवेक्छन्तस्स नाणा- 
रम्मण जाणं, यथावृत्तेयु वा तेसु अणेसु सगोचरकिच्चादिवसेन वित्थारतो जणं 
पटिभानपटिसम्मिदा ति अत्थो । (४) 
१३ चतस्सो पि चेता पटिसम्भिदा द्वीसु ठनेसु पमेदं गच्छन्ति-सेक्- 
भूमियं च, असेक्खभूमिय च । 
तत्य अग्गसावकानं महासावकानं च असेक्वभूमियं पमेदगता । आनन्दत्थेर- 
चित्तगहपति-धम्मिकडउपासक-उपाकिगहपत्ति-खुज्जृत्तराउपासिकादीनं सेक्व- 
भूमियं। 
एवं दरीसु भूमिसु पभेदं गच्छन्तियो पि चेता--अधिगमेन, परियत्तिया, 
सवनेन, परिपुच्छाय, पुन्बयोगेन चा ति इमेहि पञ्चहाकारेहि तिसदा होन्ति । 
१४. तत्थ अधिगमो नाम अरहृत्तप्पत्ति ।! परियत्ति नाम बुद्धवचनस्स 
परियापुणनं । सवनं नाम सक्कच्चं अट कत्वा सद्धम्मसवनं । परिपुच्छा नाम 
पा्सिमदुकथादीसु गण्ठिपद-अत्थपदविनिच्छयकथाः } पुञ्बयोगो नाम पुञ्बबुद्धान 
सासने गत्तपच्चागत्तिकभावेन याव अनुलोमं गोत्रभुसमीपं ताव विपस्सना- 
चूयोगो । 
१५. अपरे गाहु- 
““पुन्बयोगो बाहुसच्वं देसभासा च आगमो | 
परियुच्छा अधिगमो गरुसन्निस्सयो त्था । 
मित्तसम्पत्ति चेवा ति पटिक्तम्भिदपच्चया" ति। 


तत्थ पुन्बयोगो वनयो व । बाहुसच्चं नाम तेसु तेसु सत्थेसु च सिप्पाय- 


१. सभावनिरुततो ति । अविपरीतनिरत्ती ति अत्थो । सा पनायं सभावनिरत्ति 
मागघभासा । 

२. यस्स हि पदस्स अत्थो दुविञ्ेय्यो, तं गण्ठिपदं, यस्स अधिप्पायो दुविञ्जेय्यो, तं 
अस्थपदं । 

३. याव अनुोममोत्रभुसमोपं ति सङ्का स्पेक्लानाणमाह्‌ । तं हि तेसं समीपप्पवत्तं । 


निरेसो } रपक्खन्धकथा ३७३ 


तनेस॒ च कुसल्ता । देसभासा नाम एकसतवोहारकुसरुता । विसेसेन पन 
मागधिके कोसल्र । आगमो नाम अन्तमसो ओपम्मवग्गमत्तस्सः पि बुद्धवचनस्स 
परियापुणन । परिपुच्छा नाम एकगाथाय पि अत्थविनिच्छयपुच्छन अधिगमो 
नाम सोतापन्नता वा पेऽ अरहत्तं वा । गरुसनिनिस्सयो नाम सत्तपटिभान- 
बहुलान गरूनं सन्तिके वासो । भित्तसमभ्पत्ति नाम॒ तथारूपान येव मित्तानं 
पटिकभो ति । 

१६ तत्थ बुद्धा च पच्चेकबुद्धा च पुञ्बयोग चेव अधिगम च निस्साय 
पटिसम्भिदा पापुणन्ति ! सावका सब्बानि पि एतानि कारणानि । पटिसम्मिदा- 
प्पत्तिया च पाियेक्को कम्मद्रानभावनानूुयोगो नाम नत्थि । सेक्खानं पन 
सेक्खफरूविमोक्खन्तिका, अपेक्खान अपेक्खफरविमोक्खन्तिका व पटिसम्भि- 
दाप्पचति होति । तथागतान हि दसबलानि विय अरियानं अरियफलेनेव पटि- 
सम्मिद। इज्ञन्तो ति। इमा पटिसम्मिदा सन्धाय वृत्त--चतुपटिसम्मिदावसेन 
चतुल्बिधा ति । 

पञ्जाभूमि-मूल-सरीरववत्थानं 


१७. कथं भावेतब्बा ति । एत्थ पन यस्मा इमाय पञ्ञाय खन्धायतन-घातु- 
इन्द्रियसच्च-पटिच्चसमुप्पादादिभेदा धम्मा भूमि । सोलवियुद्धि चेव, चित्तविसुद्धि 
चाति इमा द्वे विसुद्धियो मृं । दिट्खविसुद्धि, कङ्कावित्तरणविसुद्धि, मग्गा- 
मगगत्ाणदस्सनविसुद्धि, पटिपदाताणदस्सनविसुद्धि, जणदस्सनविसृद्धी ति इमा 
पञ्न्व विसुद्धियो सरीरं । तस्मा तेसु भूमिभूतेसु धम्मेसु उग्गहपरिपुच्छावसेन 
त्राणपरिचय कत्वा मृकभूता दवे विसुद्धियो सम्पादेत्वा सरीरभूता पञ्च विसुद्धियो 
सम्पादेन्तेन भावेत्तव्बा । अयमेत्थ सद्भपो । 

१८ अय पन वित्थारो--यं ताव वृत्त “खन्धायतनवातुन्द्रिसच्चपटिच्च- 
समप्पादादिभेदा धम्मा भूमी""ति, एत्थ खन्धा ति पञ्च खन्धा--१. रूपक्छन्धो 
२ वेदनाक्खन्धो, ३. सञ्ाक्खन्धो, ४ सङ्खारक्छन्धो, ५. विञ्जाण- 
क्खन्धो ति । 

रूपकलंन्धकथा 

१९. तत्थ थं किल्न्वि सोतादीहि रुप्पनकक्वणं घम्मजातं, सव्वं तं एकतो 
कत्वा रूपक्खन्धो ति वेदितब्बं । 

२०. तदेतं रुप्पनरुक्खणेन एकविधं पि भृतोपादायसेदतो दुविघं । 

तत्थ भरुतरूपं चतुन्बिघं--पथवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातू ति । 





१. कम्मपदे यमकवग्गो व ओपम्भवगगो ति केचि वदन्ति ! मूरपप्णासे (म० १-२५६) 
यमकवग्गो ओपम्सवमगो एवा ति अपरे ¦ 


३७४ विसुद्धिमग्गे [ १४. खन्ध- 


तासं कक्खणरसपच्चुपदानानि चतुधातुववत्थाने, वृत्तानि । पददुानतो पन ता 
सन्बा पि अवसेसधातुत्तयपदद्राना । 

२१. उपादायरूपं चतुवीसतिविधं-- चक्खु, सोतं, घान, जिब्हा, कायो, 
रूपं, सदह, गन्धो, रसो, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रिय, जीवितिद्ियं, हदयवत्यु, 
कायविञ्जति, वचीविञ्जत्ति, आकासधातु, रूपस्स रहता, रूपस्स मृदुता, 
रूपस्स कम्मञ्जता, रूपस्स उपचयो, हूपस्स सन्तति, शूपस्स ज रता, रूपस्स 
अनिच्चता, कवबलीकारो आहारो ति । 

तत्थ रूपामिधात्तारहमृतप्पसादख्क्खणं, दट्टुकामतानिदानकम्मसमुदरान- 
भूतप्पसादलक्खणं वा चक्खु, रूपेसु आविज्छनरसं, चक्खुविञ्जाणस्स आधार- 
भावपच्चुपदरान, दट्‌ट्कामतानिदानकम्मजभूत्तपददान । (१) 

सदहाभिधातारहमूतप्पसादलक्वणं, सोतुकामतानिदानकम्मसमुदानमूतप्प- 
सादल्क्णं वा सोतं, सेसु आविञ्छनरसं, सोत्तविजञ्जाणस्स आधारभावपच्चु- 
पटान, सोतुकामदानिदानकम्मजभूतपददान । (र) 

गन्धामिघाता रहुभूतप्पसादलक्ण, घायितुकामत्तानिदानकम्मसमुदुानमृतप्प- 
सादखक्लण वा घानं, गन्धेसु आविञ्छनरसं, घानविञ्ाणस्स आधारभावपच्चु- 
पट्ठानं, घायितुकामतानिदानकेम्मजभृतपदटुटानं । (३) 

रसाभिघातारहभूतप्पसादलक्डणा, सायितुकामतानिदानकम्मसमुट्ठान- 
भूतप्पसादङ्क्लणा वा जिव्हा, रसेसु आविच्छन्नरसा, जिन्हाविञ्जाणस्स 
आधारभावपच्चुपटूठाना, सायितुकामतानिदानकम्मजभृतपदट्ठाना । {४} 

फोट्ठव्बाभिषात्ता रहभूतप्पसादल्क्लणो, पुसितुकामतानिदानकम्मसमु- 
ट्ठानभृतप्पसादरक्खणो वा कायो, फोटखब्बेसु आविचञ्छन्नरसो, कायविञ्जा- 
णस्स आधारमावपच्चुपट्ठानो, पुसितुकामतानिद्यनकम्मजमृतपदट्‌ठानो । (५) 


२२ केचि पन ^तेजाधिकानं भूतानं पसादा चक्खु, वायुपथवीञापाधिकानं 
भूतानं पसादा सोतघानजिन्हा, कायो सब्बेस पी" ति वदन्तिः । अपरे तेजाधि- 
कानं पसादो चक्खु, विवर-वायु-जाप-पथवाधिकान सोतघानजिब्हाकाया''ति 
वदन्ति । ते वत्तव्बा--“सुत्त आहुरथा"" तिं ? अद्धा सुत्तमेव न दविखस्सन्ति । 

केचि पनेत्य--तेजादीनं गुणेहि रूपादीहि अनुगय्ह॒भाव्तो ति कारणं 
दस्सेन्ति । ते वत्तव्बा--को पनेवमाहु--रूपादयो तेजादीनं गुणा ति ? भवि- 
¢) हि भूतेसु--“मयं इमस्स गुणो, अय इमस्स गुणो' ति न कब्भा 
वत्तं ” 





१. सभाधिनिहसे एकादसमे परिच्छेदे त्यत्थो । 
२. महासधिकेसु एकच्चे थरा, वसुषम्मादयो ति पेसो । 


निहेसो 1 रूपक्खन्धकथा ३७५ 


अथापि वदेय्युं - “यथा तेसु तेसु सम्भारेसु तस्स तस्स भूतस्स अधिकत्ताय 
पथवीञादीनं सन्धारणादीनि किच्चानि इच्छथ, एवं तेजादिअधिकेसु सम्भारेसु 
रूपादीनं अधिकभावदस्सनतो इच्छिततब्बमेतं रूपादयो तेसं गुणा” ति | ते 
वत्तव्बा--““इच्छेय्याम यदि आपाधिकस्स आसवस्स॒ गन्धतो पथवीभधिके 
कप्पासे गन्धो अधिकतरो सिया, तेजाधिकस्स च उण्टोदकस्स वण्णतो सीतु 
दकस्स वण्णो परिहायेथः" । 

यस्मा पनेत उभयं पि नत्थि, तस्मा पहायेतं एतेस निस्सयमूतानं विसेस- 
केप्पनं, “यथा अविसेसे पि एककलपे भूतानं रूपरसादयो अञ्जमञ्ञं विसदिसा 
होन्ति, एवं चक्खुपसादादयो अविज्जमाने पि अञ्जस्मि विससेकारणे" 
त गहेतब्बमेतं । 

कि पन त्तं यं अञ्त्रमञ्जस्स असाधारणं ? कम्ममेव नेस विसेसकारणं । 
तस्मा कम्मविसेसतो एतेसं विसेसो, न भृतविसेसतो । भूतविसेसे हि सत्ति 
पसादो व न उष्पज्जति । समानानं हि पसादो, न विसमानानं ति पोराणा । 

एवं {कम्भविसेसतो विसेसवन्तेसु च एतेसु चक्सुसोतानि असम्पत्तविसय- 
गाहकानि, अत्तनो निस्सयं अनल्छीननिस्सये एव॒ विसये विञ्जाणहेतुत्ता । 
घानजिब्हाकाया सम्पत्तविसयगाहका, निस्सयवसेन चेव सयं च अत्तनो निस्सयं 
अल्लीने येव विसये विञ्जाणहैतुत्ता । 

चक्ख॒॒चेत्थ यदेत रोके नीरुपखुमसमाकिण्णंकण्टुसुक्कमण्डरविचित्त 
नीदप्पख्दलसन्निभं चक्खू ति वुच्चति । तस्स ससम्भारचक्छुनो सेत्तमण्डल- 
परिक्खित्तस्स कण्हमण्डलस्स मज्छे अभिमुखे ठितानं सरीरसण्ठानुप्पत्तिपदेसे 
सत्तसु पिचुपटलेसु आसित्ततेक पिचुपटलानि विय, सत्त अक्खिपटसानि ब्यापेत्वा 
घारण-न्हापन-मण्डन-बीजनकिच्चाहि चतूहि धातीहि खत्तियकूमारो विय 

सन्धारण-बन्धन-परिपाचन-समुदीरणकिच्चाहि चतुहि धातूहि कतूुपकार उतु- 

चित्ताहारेहि उपत्थम्भियमानं आयुना अचुपाख्यिमानं, वण्णगन्धरसादीहि परिवृत्त 
पमाणतो ऊकासिरमत्तं चक्खुविञ्त्राणादोनं यथारह वत्थुद्रारभावं साघय- 
मानं तिदुति । 


वत्तं चेत्तं धम्मसेनापतिना- 


“येन चक्खु पसादेन रूपानि मनुपस्सति । 
परित्तं सुखुमं एत ऊकासिरसमूपमं"" ति ॥ 


१. ““हूपादिविसेसगणेहि तेजयाकासपथवीभपवायूहि चक्लादौनि कतानी' ति वदन्तस्स 
कणादस्स वाद उद्धरित्वा त निग्गहेतुं “जथा पि वदेय्यु'" ति आदि वृत्तं ति दटुभ्बं । 


३७६ विसुद्धिमणे [ १४. खन्ध- 


ससम्भारसोतविरस्स अन्तो तनुतम्बरोमाचिते अङ्कारवेधकसण्ठाने पदेसे 
सोतं, वुत्तप्पकाराहि धातुहि कतूपकारं उतुचित्ताहारेहि उपत्थम्भियमान भायुना 
अनुपाख्यमान वण्णादीहि परिवृत सोतविञ््ाणादीन यथारह्‌ वत्थुद्धारभाव 
साधयमान तिदरुति । 

ससम्भारघानविलस्स अन्तो भजपदसण्ठाने ° पदेसे धानं यथावृत्तप्पकारप- 
कारुपत्थम्भनानुपाङनपरिवार घानविञ्जाणादीनं यथारहुं वत्थुद्रारभावं साधय- 
मानं तिटुति । 

ससम्भारजिन्हाभज्ज्स्स उपरि उप्परुदलग्गसण्ठाने पदेसे जिब्हा यथा- 
वत्तप्पकारुपकारुपत्थम्भनानुपालनपरिवारा जिब्ाविञ्ाणादीन यथारहं वत्थु- 
दारभावं साधयमानां तिदुति । 

यावता पन इमरस्मि काये उपादिण्णरूप नाम अत्थि, कन्बत्थ कायो 
कप्पासपटरे स्नेहो विय वृत्तप्पकारपकारुपत्थम्भनानुपालनपरिवारो व हूत्वा 
कायविञ्त्राणादीन यथारह्‌ वत्थुद्रारभावं साधयमानो तिदुति । 

वम्मिकउदकाकासगामसीवयथिकसङ्खातसगोचरनिन्ना विय च अहि-सुंसुमार- 
पक्खी-कुक्कु र-सिङ्धाखा रूपादिसगोचरनिन्ना व एते चक्खादयो ति दटुन्बा ॥ 

ततो परेसु पन रूपादीसु--चक्खुपटिहूननलक्वणं हषं, चक्सुविञ्जाण- 
स्स विसयभावरस, तस्सेव गोचरपच्चुपदान, चतुमहाभूतपददुानं 1 यथा चैतं 
तथा सब्बानि पि उपादारूपानि । यत्य पन विसेसो अत्थि, तत्य वक्खाम । तयिदं 
नीर, पीत्तकं ति आदिवसेन अनेकविधं । (६) 


सोत्तपटिहुननलक्छणो सह, सोतविञ्जाणस्स विसयभावरसो, त्स्सेव 
गोचरपच्चुपदरानो, मेरिसदो मुदिङ्खसदो सि आदिना नयेन अनेकविधो । (७) 

घानपटिहननलक्वणो गन्धो, घानविञ्जाणस्स विसयभावरसो, तस्सेव 
गोचरपच्चृपटुानो, मूखगन्धो सारगन्धो ति आदिना नयेन अनेकविधो । (<) 

जिन्हापटिहननलक्लणो रसो, जिव्हाविञ्ाणस्स विसयभावरसो, तस्सेव 
गोचरपच्चुपट्ानो, मूकरसो खन्धरसो ति आदिना नयेन अनेकविघो । (र) 

इत्थिभावल्क्खणं इत्थिद्दियं, इत्थी ति पकासनरसं, इत्थिलिद्धनिमित्त- 
कृत्ताकप्पानं कारणभावपच्चुपटात । (१०) 

पुरिसभावलक्छणं पुरिसिन्दरियं, पुरिसो ति पकासनरस, पुरिसलिद्धनिमित्त- 
कृत्ताकप्पानं कारणमावपच्चुयदवानं । तदुभयं पि कायप्पसादो विय सकरसरीरं 
व्यापकमेव, न च कायपसादेन ठितोकासे तिं ति वा अद्ितोकासे चितंतिवा 
ति वत्तब्बतं आपज्जति, रूपरसादयो विय भञ्जमञ्ज सङ्करो नत्थि । (११) 


१, अजपदसष्ठाने ति ¦! अजपदसदिसे 1 


निहेसो | रूपक्खन्धकथा ३७७ 


सहजरूपानुपालनलक्लणं जीवितिन्द्रियं, तेसं पवत्तनरसं, तेसं येव ठपनपच्चु- 
पद्रानं, यापयित्तन्बभूतपददान । सन्ते पि च अनुपालनलक्लणादिम्हि विधाने 
अत्थिक्खणे येव त सह॒जरूपानि अनुपारेति, उदकं विय उप्पलादीनि । यथासक 
पच्चयुप्पन्ने पि च धम्मे पारेति, घाती विय कुमार । सयं पवत्तितथम्मसम्बन्धेनेव 
च पवत्तति, नियामको विय । न भद्धृतो उद्धं पवत्ति, अत्तनो च पवत्तयि- 
तब्बानं च अभावा । न भद्धुक्खणे स्पेति, सय भिज्जमानत्ता । खीयमानो विय 
वद्विस्नेहो दोपसिखं । न च अनुपारुन-पवत्तन्‌-दुपनानुभावविरदहितं, यथावुत्तक्छणे 
तस्स तस्स साधनतो ति दटुन्ब । (१२) 


मनोधातु-मनोविञ्ज्ाणधातून निस्सयरक्डण हुद्यवत्थु, तास येव धातून 
भआधारणरस, उन्बहुनपच्चुपदान, हदयस्स अन्तो कायगतासतिकथाय वृत्तप्पकार्‌ 
रोहित निस्साय सन्धारणादिकिच्चे भूतेहि कतूपकार उतुचित्ताहारेहि उपत्थ- 
म्भियमान आयुना अनुपाल्ियमान मनोधातुमनोविञ्जाणधातून चैव तसम्प- 
युत्तघम्मानं च वत्थुभाव साधयमान तिदट्ुति । (१२) 


मभिक्कमादिपवत्तकचित्तसमुदानवायोधातुया सहजरूपकायथम्भन-सन्धारण- 
चरनस्स पच्चयो आकारविकारो कायविञ्जसि, अधिप्पायपकासनरसा, काय- 
विष्फन्दनहेतुभावपच्चुपदुाना, चित्तसमुदानिवायोधातुपद््राना । सा पनेसा काय 
विष्फन्दनेन अधिप्पायविञ्जापनहेतुत्ता सयं च तेन कायचिष्फन्दनसङ्कातेन 
कायेन विञ्जेय्यत्ता कायविञ्जनत्ती ति वुच्चति । ताय च पन चर्तिहि चित्त- 
जरूपेहि गभिसम्बन्धानं उतुजादीन पि चलनतो अभिक्कमादयो पवत्तन्ती ति 
वेदितव्बा । (१४) 

वचीमभेदपवत्तकचिच्समुदानपथवीधातुया उपादिण्णघदुनस्स पच्चयो आकार- 
विकारो वचीविञ्ज्त्ति, अधिप्पायप्पकासनरसा, वचीघोसहेतुभावपच्चुपदाना, 
चित्तसमुद्रानपथवीधातुपददाना । सा पनेसा वचीघोसेन अधिप्पायविञ्त्ापन- 
हेतुचा सय च ताय वचीघोससङ्काताय वाचाय विञ्ज्ेयत्ता वचीविञ्जत्ती ति 
वुच्चति । यथा हि अरञ्ञ उस्सपेत्ना बद्धं गोसीसादिउदकनिमिच्तं दिस्वा 
'उदकमेत्थ अत्थी" ति विञ्जायति, एवं कायविप्फन्दनं चेव वचीघोसं च गहेत्वा 
कायवचीविञ्जत्तियो पि विजञ्जायतन्ति (१५) 

रूपपरिच्छेदलक्वणा आकासधातु, रूपपरियन्तप्पकासनरसा, रूपमरियादा- 
पच्चुपदुाना, असम्पुदुभावच्छिह्विवरभावपच्चुपट्ाना वा, परिच्छिन्नरूपपदट्ाना । 
याय परिच्छिल्नेयु शूपेसु इदमिततो उद्धमधो तिरिय' ति च होति । (१६) 


अदन्धताल्क्खणा रूपस्स लूता, रूपानं गरुमावविनोदनरसा, छहूुपरि 
वत्तिता पच्चुपदाना, रुहुरूपपदद्राना । (१७) 


३७८ विसुद्धिमग्े [ १४. खन्ध- 


भथद्धताखक्खणा रूपस्स भुदता, रूपानं थद्धभावविनोदनरसा, सन्बकिरियासु 
अविरोधितापच्चुपद्राना, मुदुरूपपदद्राना । (१८) 

सरीरकिरियानुकूरकम्मञ्जभावख्क्खणा हूपस्सत॒ कम्मञ्जता, भअकम्म- 
ञ्जताविनोदनरसा, अदुन्बरुभावपच्चुपद्वाना, कम्मञ्जरूपपदट्राना । (१९) 

एता पन तिस्सो न अञ्जमञ्ञं विजहन्ति, एवं सन्ते पियो अरोगिनो 
विय रूपानं लहुभावो अदन्धता कृहुपरिवत्तिप्पकारो रूपदन्धचकरधातुक्लोभ- 
पटिपक्खपच्चयसमुदानो, सो रूपविकारो रूपस्स हुता । यो पन सुपरिमटित्त- 
चम्मस्सेव रूपानं मुदुभावो, सन्बकिरियाविसेसेसु वसवत्नभावमहवप्पकारो 
रूपत्थद्व्तकरधातुक्खोभपटिपक्खपच्चयसमुदुानो, सो रूपविकारो रूपस्स 
मुदुता \ यो पन सुघन्तसुवण्णस्सेव रूपानं कम्मञ्जभावो सरीरकिरियानुकल- 
भावप्पकारो सरीरकिरियानं अननुकरकरधातुक्लोभपटिपक्खपच्चयसमुदुनो, 
सो रूपविकारो रूपस्स कम्भञ्जता ति । एवमेतासं विसेसो वेदितम्बो । 

भाचयलक्लणमो रूपस्स उपचयो, पुन्बन्ततो शूपानं उम्मुज्जापनरसो, 
निय्यातनपच्चुपदानो, परिपुण्णभावपच्चृपदुानो वा, उपचितरूपपदट्ानो । (२०) 

पवत्तिलकव्लणा रूपस्स सन्तति, अनुप्पबन्धनरसा, अनुपच्छेदपच्चुपटुना, 
भचुप्पबन्धकरूपपदटाना । (२१) 

उभयं पेतं जातिरूपस्सेवाधिवचनं । आकारनानत्ततो पन वेनेय्यवसेन च-- 
“उपचयो सन्ती" (अभि० १-१७६) त्ति उहेसदेसना कता । यस्मा पनेत्य 
अत्थतो नानत्तं नत्थि, तस्मा इमेस पदानं निरहैसे-"“यो आयत्तनानं भाचयो, 
सो रूपस्स उपचयो । यो रूपस्स उपचयो, सा रूपस्स सन्ती” (अभि० १-१७४) 
ति वुत्तं । 

अटुकथायं पि--“जाचयो नाम निन्बत्ति, उपचयो नाम वड, सन्तत्ति नाम 

पवत्ती” ति चत्वा “नदीतीरे खततकूपकम्हि उदकूुग्गमनकालो विय आचयो 
निञ्बत्ति, परिपुण्णकालो विय उपचयो वद्धि, अज्ञोत्थरित्वा गमनकारो विय 
सन्तति पवत्ती'" ति उपमा कता । उपमावसाने च “एवं कि कथित्तं होति ? 
जायत्तनेन आचयो कथितो, आचयेन आयत्तनं कथितं” ति वृत्त । तस्मा या 
रूपानं पठमाभिनिन्बत्ति, सा आचयो । या तेसं उपरि भञ्खेसं पि निग्बत्त- 
मानानं निब्बत्ति, सा वडह्भिभकारेनं उपद्कानत्तो उपचयो । या तेसं पि उपरि 
पुनप्युनं अञ्परसं निब्बत्तमानानं निब्बत्ति, सा अनुपबन्धाकारेन उपटुानत्तो 
सन्तती ति पवुच्चतौ ति वेदितब्बा | 

रूपपरिपाकरक्छणां जरता, उपनयनरसा, सभावानपगमे पि नवभावापगम- 
पच्चुपदराना वीदहिपुराणभावो विय, परिपच्चमानरूपपदट्राना । खण्डिच्चादि- 
भावेन दन्तादीसु विकारदस्सनतो इदं पाकटजर सन्धाय वृत्त | अरूपधम्मान 


निरेसो ] रूपक्वन्धकथां ३७९ 


पन पटिच्छक्जरा नाम होति । तस्सा एस विकारो नत्थि, या च पथवी उदक- 
पञ्बतचन्दिमसुरियादीसु अवीचिजरा नाम । (रर) 


परिभेदलक्वणा रूपस्स अनिच्चता, संसीदनरसा, खयवयपच्चुपदराना, 
परिभिज्जमानरूपपदट्राना । (२२) 

ओजाछछक्खणो कबव्टोकारो आहारो, रूपाहुरणरसो, उपत्थम्मनपच्चु- 
पदुानो, कबठःं कत्वा आहुरित्तब्बवत्थुपददरानो । याय ओजाय सत्ता यपिन्ति, 
तस्सा एतं अधिवचन । (२४) 

इमानि ताव पास्धियं भागतरूपानेव । अदुकथायं पन बलरूपं, सम्भवरूप, 
जातिरूप, रोगरूप, एकच्चानं* मतेन मिद्धसूपं ति एव अञ्ञानि पि छखूपानि 
आह्रित्वा--“अद्धा मुनीसोः सम्बुद्धो, नत्थि नीवरणा तवा” (खु° १-२५२) 
ति आदीनि वत्वा मिद्धरूपं ताव नस्थि येवा ति पटिक्खित्तं । इतरेसु रोगरूपं 
जरताअनिच्चताग्गहणेन गहितमेव, जातिरूप उपचयसन्तत्तिगगहणेन, सम्भवरूपं 
मापोधातुग्गहणेन, बखृरूपं वायोधातुग्गहुणेन गहितमेव, तस्मा तेसु एकं पि 
विसु नत्थो ति सन्तिटान कतं । इति इद चतुवीसत्तिविधं उपादारूपं पुब्ब 
वृत्तं चतुन्बिधं भूतरूपं च ति अदुवीसतिविधं रूपं होति अनृनमनधिकं ॥ 

२३. तं सब्बं पि ““न हेतु, अहेतुकं हेतुविप्पयुत्तं, सप्पच्चय, रोकियं सास- 
वमेवा (अभि० १-१४७) ति आदिना नयेन एकविधं । 

२४ अञ्छत्तिकं बाहिर, ओढारिकं सुखुमं, दूरे सन्तिके, निप्फन्तं अनिष्फन्तं, 
पसादरूपं नपसादरूप, इन्द्रिय अनिन्द्रिय, उपादिण्णं अनुपादिण्ण त्ति आदिवसेन 
दुविधं | 

तत्थ चक्खादिपञ्चविधं अत्तभावं अधिकिच्च पवत्तत्ता अज्क्षत्तिकं, सेसं ततो 
बाहिरत्ता बाहिरं । चक्खादीनि नव, आपोधातुवज्जिता तिस्सो धातुयो चा ति 
दादसविसं घटुनवसेन गहेतम्बततो ओव्छारिक, सेसं ततो विपरीतत्ता सुखुमं । य 
सुखुमं तदेव दुप्पटिविज्ज्ञसभावत्ता इरे, इतरं सुप्पटिविज्कसमभावत्ता सन्तिके । 
चतस्सो धातुयो, चक्खादीनि तेरस, कबठीकाराहायो चा सति अट्गरसविधं 
रूपं परिच्छेदविकारल्क्खणभावं अत्तिक्कमित्वा सभावेनेव परिग्गहैतम्बतो 
निष्फन्तं, सेसं तव्बिपरीतत्ताय अनिप्फन्नं । चव्खादि पञ्चविध रूपादीनं गहण- 
पच्चयभावेन आदासत्तं विय विप्पसन्तत्ता पस्रादरूपं, इतर ततो विपरीत्तत्ता 
नपसादरूयं \ पसादरूपमेव इत्थिन्द्रियादित्तयेन सदधि भधिपत्तियट्ठेन इन्द्रियं, 
सेसं ततो विपरीतत्ता अनिद्दरियं । यं कम्मजं ति परतो वक्खाम, त्तं कम्मेन 
उपादिण्णत्ता उपादिण्णं । सेसं ततो विपरीतता अनुपादिष्णं । 


१ एकच्चान ति अमयगिरिवासीनं । २. मुनीसी ति सन्बत्थ मुदितो पाठो । 


३८० विसुद्धिमशे [ १४ खन्ध- 


२५. पून सब्बमेव रूपं मनिदस्सनकम्मजादीनं तिकान वसेन तिविध होत्ति। 
तत्थ ओोढारिके रूप सनिदस्सनसप्पटिषं, सेस अनिदस्सनसप्पटिव । सब्ब पि 
सुखुमं अनिदस्सनअप्पटिघं । एव ताव सनिदस्सनत्तिकवसेन तिविध | 
` कम्मजादित्तिकवसेन पन--कम्मतो जातत ॒कम्मज, तदञ्ज्पच्चयजातं 
अकम्मजं, नकुतोचिजातं नेव कम्मजं नाकेम्मज । चित्ततो जातं चित्तजं, तदञ्ज- 
पच्चयजात अचित्तजं, नकुतोचिजातं नेव चित्तं, नाचित्तज । आहारतो जातं 
महारज, तदञ्जपच्चयजातं अनौहारज नकुतोचिजातत नेव आाहारजं न अना- 
हारजं । उतुतो जातं उतुज, तदजञ्ज्पच्चयजातं अनुतुज, नकूतोचिजात्तं नेव 
उतुजं न अनचरुतुज ति । एवं कम्मजादित्तिकवसेन त्िविध । 

२६. पून दिटूठादिरूयरूपादिवत्थादिचतुक्कवसेन चतुव्बिध । तत्थ रूपा- 
यतनं दिट्ठ नाम दस्सनविसयत्ता, सहायतनं सुत नाम॒ सवनविसयत्ता, गन्ध- 
रसफोटूठन्बत्तयं मुत नाम ॒समस्पत्तगाहुकइन्द्रियविसयत्ता, सेस विञ्ज्रात्तं नाम 
विञ्जाणस्सेव विसयत्ता ति । एवं ताव दिट्ठादिचतुक्कवसेन चतुन्बिधं । 

निप्फन्तरूप पनेत्थ रूपरूपं नाम, आकासधातु परिच्छेदरूपं नाम, काय- 
विञ्जत्िमादिकम्मञ्बतापरियन्तं चिकाररूपं नाम, जातिजराभङ्क रक्डाणरूपं 
नामा ति । एव रूपरूपादिचतुक्कवसेन चतुव्विधघ् । 

यं पनेत्थ हदयरूपं नाम, तत वत्थु न द्वारं । विञ्जत्तद्रय हारं न वत्थु | 
पसादरूप ब्त्थु चेव द्वारं च, सेस नेव वत्थु न द्वारं ति एवं वत्थादिचतुक्कवसेन 
चतुब्बिधं | 

२७. पुन एकजं, द्विजं, तिजं, चतुजं, नकूतोचिजात्तं इमेसं वसेन पञ्चविधं । 
तत्थ कम्मजमेव चित्तजमेव च एकजं नाम । तेसु साद्ध हदयवत्थना इन्दरियरूपं 
कम्मजमेव, विजञ्जतिद्टय चित्तजमेव । यं पन चित्ततो च उततुतो च जातत 
द्विजं नाम, तं सदायतनमेव । य उतुचित्ताहारेहि जातं तं तिजं नाम, त्तं पन 
लतादित्तयमेव । य चतूहि पि कम्मादीहि जातं तं चतुजं नाम, त लक्छण- 
रूपवज्जं अचसेसं होति । 

रक्लणरूपं पन नकुतोचिजातं । कस्मा ? न हि उप्पादस्स उप्पादो अत्थ | 
उष्यन्तस्स च परिपाकभेदमत्तं इतरद्रयं । “^रूपायतनं, सदायतन, गन्धायतन, 
रसायत्तनं, फोट्‌ूखन्बायतनं, आकासघाततु, आपोधातु, रूपस्स हुता, रूपस्स 
मृदृता, रूपस्स कम्मञ्जत्ता, रूपस्स उपचयो, रूपस्स सन्तति, कबठीकारो 
आहारौ--इमे चम्मा चि्तसमुदट्ठाना” (भभि० १-३६५) ति आदीसु जातिया 
कुतोचिबातन्तं अनुज्ञातं, त ॒रूपजनकपच्चयानं किच्चानुभावक्खणे दिट्स्ता 
ति वेदित्तव्बं ॥ 


इदं ताव सूपक्छन्धे वित्थारकथामुखे ॥ 


निदहेसो 1 विञ्जाणक्न्धकथा ३८१ 


विञ्ाणक्छन्धकथा 


२८. इतरेसु पन यंकिञ्चि वेदयित्तलक्लण स्वं तं एकतो कत्वा वेदना- 
क्खन्धो, यंकिञ््ि सञ्जाननलक्णं सब्बं तत एकतो कत्वा सञ्त्ाक्खन्धो, 
यं किञ्चि जभिसङ्करणकक्वणं सन्बं तं एकतो कत्वा सह्ा रक्खन्धो, यंकिच्न्व 
विजाननखुक्वण सब्बं तं एकतो कत्वा विञ्ञाणक्न्धो वेदित्व्बो । तत्थ 
यस्मा विञ्ाणक्वन्धे विञ्ञाते इतरे सुविञ्जेय्या होन्ति, तस्मा विञ्जाणक्खन्धं 
आदि कत्वा वण्णनं करिस्साम । 

“"्यंकिञ््वि विजाननकक्वणं, सब्बं तं एकतो कत्वा विञ्त्राणक्लन्धो 
वेदितव्बो” ति हि (३७३ पिद) वत्तं । कर च॒ विजाननलक्छण विञ्ञाणं ? 
यथाहु--“विजानाति विजानाती ति खो, मावुसो, तस्मा विञ्जाणं ति 
वुच्चत्ती"" (म० १-३६१) ति । विञ्त्राण, चित्त मनो ति अव्थततो एकं । तदेतं 
विजाननलक्छणेन सभावतो एकविधं पि जात्तिवसेन त्िविध--कुसरं, भकूुसल 
अन्याकतं च । 

२९. तत्थ कुसल भूमिमेदतो चतुन्बिधं--कामावचरं, रूपावचर, अखूपा- 
वचरं, लोकूत्तरं च । 

तत्थ कामावचरं सोमनस्सुपेक्खा-बाण-सङ्का रभेदतो अदटविधं । सेय्यथीदं- 
सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्त असङ्कवारं ससङ्खारं च, तथा माणविप्पयुत्तं । 
उपेक्खासहगतत आणसम्पयुत्त असङ्कवारं ससङ्कारं च, तथा जाणविप्पयुत्तं । 

१. यदा हि देय्यघम्मपरिग्गाहकादिसम्पाच्त अञ्ज वा सोमनस्सहेतु भगम्म 
हप्र “भत्थि दिन्लं'" (म० १-३५३) ति आदिनयप्पवत्तं सम्मादिट पुरक्खत्वा 
असंसीदन्तो अनुस्साहितो परेहि दानादीनि पुञ्जानि करोति, त्दास्स चित्तं 
सोमनस्ससहगत्तं अाणसम्पयुत्तं असङ्कार होति । २. यदा पन वृत्तनयेन हदुतुटो 
सम्मादिट्‌ि पुरक्खत्वा अमुत्तचागतादिवसेन संसीदमानो वा परेहि वा उस्सा- 
हितो करोति, तदास्स तदेव चित्तं ससद्कार होति । इमस्म हि अत्थे सङ्करो 
ति एतं अत्तनो वा परेसं वा वसेन पवत्तस्स पुन्बपयोगस्साधिवचनं. । ३. यदा पन 
तात्तिजनस्स पटिपत्तिदस्सनेन जात्तपरिचया बा्दारका भिक्लू दिस्वा सोमन- 
स्सजात्ता सहसा कफिञिन्वदेव हत्थगततं ददन्ति वा वन्दन्ति वा, तदा तत्तियं चित्तं 
उप्पज्जत्ि । ४. यदा पन “देथ वन्दथा' ति आ्ात्तीहि उस्साहिता एव पटिपज्जन्ति, 
तदा चतुत्थं चित्त उष्पज्जति। ५-८. यदा पन देय्यधम्मपटिग्गाहकादीनं 
असम्पत्ति अञ्जेसं वा सोमनस्सहेतूनं अभावं आगम्म चतूसु पि विकप्पेसु 
सोमनस्सरहित्ता हन्ति, तदा सेसानि चत्तारि उपेक्लासंहगतानि उप्पज्जल्ती 
ति । एवं सोमनस्सुपेक्वा-माण-सङ्कखारमेदतो अट्ठविधं कामावचरकुसलं 
वेदितव्बं ! (१) 


[ १४. खन्ध- 
अविज्जापच्चयासह्भारकथा 


विञ्ञ्ाणं ल्ोक्रियविपाकादिभावत्तो एकविध । सहैतुकाहेतुकादितो दुविध । 
भवत्तयपरियापन्नतो वेदनत्तयसम्पयोगतो अहेतुकद्िहैतुकतिहैतुकतो च तिविध । 
योनि-गत्तिवसेन चतुन्विधं पञ्चविध च । 


नामरूप विञ्जाणसन्निस्सयतो कम्प्चयत्तो च एकविध । सारम्मणा- 
नारम्मणतो दुविध । अतीतादितो त्िविधं । योनि-गत्तिवसेन चतुव्बिघं 
पञ्चविध च | 


सल्टायत्तन सज्जातिसमोसरणट्रानतो । भृत्तप्पसादविञ्जाणादितो दृविधं | 
सम्पत्तासम्पत्तनोभयगोचरतो त्तिविध । योनि-गतिपरियापन्नतो चतुब्बिधं पञ्च- 
विध चाति । इमिना नयेन फस्सादीन पि एकविधादिभावो वेदित्तन्बो ति | 

एवमेत्य एकविधादितो पि विञ्ज्ातब्बो विनिच्छयो | (४) 

२३ अङ्खानं च ववत्थाना ति | सोकादयो चेत्थ भवचक्कस्स अविच्छेद- 
दस्सनत्य वत्ता । जरामरणन्भाहुत्तस्स हि बारस्स ते सम्भवन्ति । यथाह- 
“अस्मुतवा, भिक्खवे, पुथुज्जनो सारीरिकाय दुक्वाय वेदनाय पुटो समानो 
सोचति किमति परिदेवति उरप्ताछि कन्दति सम्मोहमापञ्जती' (स० २-११४) 
ति। याव च तेसर पवत्ति, ताव अविज्जाया ति पुन पि अविज्जापच्चया सङ्कराः 
ति सम्बन्धमेव होति भवचक्क | तस्मा तेस जरामरणेनेव एकसङ्कप कत्वा 
कत्वा द्रादसेव पटिच्चसमुप्पादद्धानी ति वेदितन्बानि | 

एवमेत्थ अद्खान ववत्थानतो पि विञ्जात्तम्बो विनिच्छयो ॥ (५) 

अयं तावेत्य सदह्भपकथा । 


अविड्जापच्चयासद्भुारपदकथा 


२४ अयं पन वित्थारनयो-अविज्जा ति सुत्तन्तपरियायेन दुक्खादीसु 
चतूसु ठनेसु अञ्जाण, अभिधम्मपरियायेन पुन्बन्तादीहि सदधि अदु । वृत्त 
हेतं--" तत्थ कतमा अविञजा ? दुक्खे अञ्त्राण प°“ दुक्खनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय अञ्जाण, पुञ्बन्ते अञ्जाणं, अपरन्ते ""इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेसु 
धम्मेयु अञ्त्राणं'' (अभि १-२४७) ति । 

तत्थ कि चापि स्पेत्वा छोकृत्तरं सच्चद्रय सेसद्रानेयु आरम्मणचसेन पि 
अविज्जा उप्पज्जति, एवं सन्ते पि पटिच्छादनवसेनेव इध अधिप्पेता । सा 
हि उष्पन्ना दुक्खसच्चं पटिच्छादेत्वा तिद्रुति, याथावसरसलक्खण पटिविच्छितु 
न देति, तथा समुदयं, निरोधं, ग्गं, पुब्बन्तसङ्कातं अतीत खन्धपञ्चक, 
अपरन्तसङ्कातं अनागत्तं खन्धपञ्चकं, पुञ्बन्तापरन्तसङ्कुततं तदुभयं, इदप्पचयता- 
पटिच्चसमुप्पन्चधम्मसह्कात्तं इदप्पच्चयत चेव पटिच्चसमुप्पन्तधम्मे च पटिच्छा- 
देत्वा तिट्रुि । “भयं अविज्जा, इमे सङ््खवारा” ति एवं याथावसरसक्क्खणमेत्थ 
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कामावचरं दुविधं--कसरूविपाकं, अकूसख्विपाक च । कुसरविपाकं पि दुविघं- 
अहेतुकं, सहेतुकं च । 

तत्थ अलोभादिविपाकहतुवि रहित अहेतुकं । त चक्छुविञ्जाण, सोत्त ' 
घान -जिन्हा कायविञ्त्राणं, सम्पटिच्छनकिच्चा मनोधातु, सन्तीरणादि- 

किच्चा दरे मनोविञ्ाणधातुयो चा ति अदुविघध । 

३२. तत्थ चक्खुसन्निस्सितरूपविजाननलक्वणं चक्खुविञ्जाण, रूपमत्ता- 
रम्मणरस^ शूपाभिमुखभावपच्चुपदुानं, स्पारम्मणाय किरियमनोधातुया 
अपगमपदट्ठानं । सोत्तादिसन्निस्सितसहादिविजाननल्क्लणानि सोत्त-घान- 
जिन्हा-कायविञ्ाणानि, सहादिमत्तारम्मणरसानि, सहादिजभिमुखभावपच्चु- 
पट्टानानि, सहारम्मणादीनं किरियमनोधातूनं अपगमपदटूठानानि । 

चक्सुविजञ्ञाणादीन अनन्तरं रूपादिविजाननलक्छणा मनोधातु, रूपादि- 
सम्पटिच्छनरसा, तथाभावपच्चुपट्ठाना, चक्खुविञ्त्राणादिअपगमपदट्‌ठाना । 


अहेतुकविपाका सव्ारम्मणविजाननलक्छणा दुविधा पि सन्ती रणादिकिच्चा 
मनोविञ्ञाणघातु, सन्तीरणादिरसा, त्थाभावपच्चुपट्ठाना, हदयवत्थुपद- 
ट्‌ठाना । 

सोमनस्सुपेक्वायोगत्तो पन द्विपञ्चटूठानभेदतो च तस्सा मेदो । एतासु हि 
एका एकन्तमिट्ढारम्मणे पव्तिसब्भावतो सोमनस्ससम्पयुत्ता हृत्वा सन्तीरण- 
तदारम्मणवसेन पञ्चद्ारे चेव जवनावसाने च पवत्तनतो द्विटूठाना होति । एका 
इटूठमज्छत्तारम्मणे पविसब्भावतो उपेक्खासम्पयुत्ता हृत्वा सन्तीरण-तदा- 
रम्मण-पटिसन्धि-भवङ्ख-चुत्तिव सेन पवत्तनत्तो पञ्चट्ठाना होति । 

अटूखविधं पि चेत्तं अहेतुविपाकविञ्त्राणं नियतानियत्तारम्मणत्ता दुविधं । 
उपेक्वासुखसोमनस्समेदतो त्िविधं । विञ्जाणपञ्चक हित्थ नियत्तारम्मणं 
यथाक्कम रूपादीसु येव पवत्तितो, सेसं अनियत्तारम्मणं । तत्रे हि मनोधातु 
पञ्चसु पि रूपादीसु पवत्ति, मनोविञ्ज्ाणधातुद्रयं छम ति । कायविञ्जाणं 
पनेत्थ सुखयुत्तं, द्विट्‌ठाना मनोविजञ्जाणधातु सोमनस्सयुत्ता, सेसं उपेक्ायुत्तं 
ति । एवं तान कुसलचिपाकाहैतुकं अट्ठविधं वेदित्तब्ब । (१) 

३३. भलोभादिविपाकहेतुसम्पयुत्तं पन सहेतुकं । तं कामावचरकुसकं विय 
सोमनस्सादिभेदतो अट्ठविघधं । यथा पन कुसं दानादिवसेन छसु आरम्मणेसु 
पवत्ति, न इदं तथा 1 इदं हि पटिसन्धिभवद्खचुतितदारम्मणवसेन परित्त- 
धम्मपरियापत्नेसु येव छसु आरम्मणेसु पवत्ति । सङ्का रासद्ारभावो पनेत्थ 
आगमनादिवसेन वेदितब्बो । सम्पयुत्तधम्मानं च विसेसे असति पि भादासत्तला- 


१. शूपमत्तारम्मणरसं ति 1 सूपायतनमत्तस्सेव आरम्मणकरणरसं । 
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दीसु मुखनिमित्तं विय निरुस्साहं विपाकं, मुखं विय सउस्साहं कुसं ति 
वेदित्तब्बं । (२) 

२४. केवलं हि अकुसख्विपाक अहेतुकमेव । तं चक्खविञ्जाणं, सोतत-घान- 
जिन्हा `"कायविञ्जाण, सम्पटिच्छनकिच्चा मनोधातु, सन्तीरणादिकिच्वा 
पञ्चद्राना मनोविजञ्जाणधात्रु ति सत्तविध । त कक्छणादितो कुसराहेतुकविपाके 
वुत्तनयेनेव वेदितब्ब । 

३५ केवरं हि कुसख्विपाकानि इद्रुइटुमज्त्तारसम्मणानि, इमानि अनिटठ- 
अनिट्‌ढमञ्छत्तारम्मणानि । तानि च उपेक्खा-सुख-सोमनस्समेदतो तिविधानि 
इमानि दुक्ख-उपेक्खावसेन दुविधानि } एत्थ हि कायविञ्जाण दुक्खसहगतमेव 
सेसानि उपेक्लासहगतानि । सा च तेसु उपेक्खा हीना, दुक्ख विय नातित्तिखिणा । 
इतरेसु उपेक्खा पणीता, सुख विय नातित्िखिणा । इति इमेसं सत्तन्न अकूसल- 
विपाकानं पृरिमानं च सोखसन्तं कुसरविपाकान वसेन कामावचरं विपाक- 
विञ्जाणं तेवीसतिविधं । (क) 

२३६. रूपावचरं पन कुसलं विय पञ्चविध } कुसलं पन समापत्तिवसेन 
जवनवीथियं पवत्ति, इदं उपपत्तिय परटिसन्धिभव ङ्गचुतिवसेन । (ख) 

३७. यथा च रूपावचरं, एवं अरूपावचरं पि कृसर विय चतुञ्बिधं । 
पवत्तिभेदो पिस्स रूपावचरे वृत्तनयो एव । (ग) 


३८. रोकुत्तरविपाकं चतुमग्गयुत्तचित्तफलता चतुन्बिधं । त मग्गवीधिवसेन 
चेव समापत्तिवसेन च द्विधा पवत्ति । एव सब्ब पि चतूसु भूमीसु छतिसविधघ 
विपाकविञ्जाणं होति । (घ) (१) 

३९. किरियं पन भूमिमेदतो तिविधं--कामावचरं, रूपावचरं, अरूपावचरं 
च । त्तत्थ कामावचरं दुविघं-अहेतुक, सहेतुक च । तत्थ अलोभादिकिरिय- 
हेतुविरहितं अहेतुकं । तं मनोधातुमनोविञ्जाणधातुमेदतो दुविधं । 

तत्थ चक्खुविजञ्त्राणादिपुरेचररूपादिविजाननर्क्खणा मनोधातु, आवजञ्जन- 
रसा, खूपादिअभिमुखभावपच्चुपद्ाना, भवङ्खगविच्छेदपदट्राना । सा उपेक्वायुत्ता 
व होति ) 

मनोविञ्त्राणधातु पन दुविधा-साधारणा^ असाधारणाः च। तत्थ 
साधारणा उपेक्खासहुगतषहेतुककिरिया स्छारम्मणविजाननर्क्वणा, किच्च- 
वसेन पञ्चा रमनोदयारेसु वोदपनावज्जनरसा, तथाभावपच्चुपदुाना, महेतुक- 

विपाकमनोविञ्ज्ाणधातु-मवङ्गानं अञ्जतरापगमपदटुना । 


१. साधारणा ति । सेक्वासेक्छपुथुज्जनानं साधारणा । 
२. असाधारणा ति । मसेक्ानं येव वेणिका । 
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असाधारणा सोमनस्सह्गतदितुकिस्क , सरारम्मणविजाननलक्खणा, 
किच्चवसेन अर्हत भनुकारेसु वल्युसु .हषिकु्किदनरसा, तथा भावपच्चुपटाना, 
एकन्ततो हदयवत्थुपददुाना ति । इत्ति कामकैककिरिय अहेतुकं तित्रिध । 

सहेतुक पन सोमनस्सादिमेदतो 'कुर्कवियं अद्रुविध । केवरं हि कमल 
सेक्लपुथूज्जनान उप्पञ्जति, इदं अर्हत ये ति अयमेत्य ।वसेमो । एव ताव 
कामावचर एकादसविध । रूपाव्चर पच अरूपावचर च कुमर विय पञ्व- 
विध चतुब्िधघय च होति। अरहृत्तं उप्पत्तिवसेनेव चस्स॒कुसरुतो विसेसो 
वेदितञ्त्रो त्ति। एव सब्ब पि तीसु भूमीसु वोसतिविध किरियविञ्जाण 
होति । (ख) 

दति 7कवीमति कूसलानि, द्वादस अकूसलानि, छत्तिस विपाकानि, वीसति 
किरियानी ति स्वानि पि एकूननवुतिविञ्जाणानि होन्ति । यानि पटिमन्वि- 
भव ङ्क वज्जन-दस्सन-सवन-घायन-सायन-फुसन-समरिच्छन-सन्तो रण - बोटर्पन- 
जवन-तदारम्मण-चत्तिवसेन चहृसहि आकारेहि पवत्तन्ति । 

कथ ? यदा हि मदट्‌ठन्नं कामावचरकुमलान आनुभावेन देवमनुम्तेसु सत्ता 
निन्वत्तन्ति, तदा ने मरणकाले पच्चुपट्‌ठितं कम्म-कम्मनिमित्त-गतिर्निमिचानं 
अञ्त्रतर आरम्मण कत्वा अट्ठ सहतुककामाव चरविपाकानि, मनुस्ससु 
पण्डकादिभाव भआपज्जमानान दुन्बरद्विहेतुक्रकुसख्विपा? उपेक्खासहगताहतुक्र- 
चिपाक्रमनोविञ्ज्ाणवातु चा ति पटिसन्धिवसेन नव विपाकचित्तानि पवनत्तन्ति । 


यदा रूपावचरारूपावचरकूमलानुभावेन रूपारूपभवेषु निब्बत्तन्ति, तदा नेसं 
मरणकाले पच्चुपट्‌ठितं कम्मनिमित्तमेव भारम्मण कत्वा नव रूपारूपावचर- 
विपाक्रानि पटिस्तन्विवसेन पवत्तन्ति | 

यदा पन अकूसलाचुमावेन अपाये निन्त्तन्ति, तदा नेसं मरणकाले पच्चु- 
पट्ठितं कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमिच्चान अन्तरतरं आरम्मण कत्वा एका 
अकुमल्विपाकाहेतृमनोविञ्ज्ाणघातु पटिश्षन्विवसेन पवन्त ती ति । एव तावत्य 
एकूनवीसति्रा विपाकविञ्जाणान पटिसन्धिवसेन पवत्ति वेदितन्बा । (१) 

पटिसन्धिविञ्जाणे पन निरुद्धे, त त पटिसन्धिविजञ्त्राणमनुबन्धमान तस्स 
तस्सेव कम्मस्स विपाकरभृतत तस्मि येव आरम्मणे तादिसमेव भवङ्कविजञ्जाणं 
नाम पत्रत्तत्ति पून पि तादिस त्ति एवं असति सन्तानविनिवत्तके अञ्बस्मि 
चित्तप्प।दे नदीमोत विय सूपिनं अपस्सत्तो निदूदोक्कमनकाखादीसु अपरिम ण- 
सडख्य पि पवत्ति येवा ति । एव तेसं येव विञ्जाणानं भवङ्खवसेना पि पवत्ति 
वेदितब्वा । 

एवं पवत्ते पन भव द्धसन्ताने यदा सत्तानं इन्द्रियानि आरम्मणगहूणक्ख- 
५, तदा चक्खुस्मापाथगते रूपे रूपं परिच्च चक्खुपसादस्स घटना 

सु° : ९५ 





३८६ विसुद्धिमगगे १४ खन्ध्‌- 


होति, ततो घटूानानुभावेन भवङ्कचलनं होति । अथ निरुढे भवद्धे तदेव रूपं 
आरम्मणं कत्वा भवद्ख विच्छिन्दमाना विय आवज्जनकिच्च साधयमाना किरिय- 
मनोधातु उप्पज्जत्ति । सोतद्रारादीसु पि एसेव नयो । (२) 

मनोद्रारे पन छन्बिधे पि आरम्मणे आपाथगते भवद्गचलनानन्तर भवञ 
विच्छिन्दमाना विय आवज्जनक्िच्च साधयमाना बहेतुककिरियसनोविञ्जाण- 
धातु उप्पज्जति उपेक्खासहगता ति । एव द्िन्न किरियविञ्जाणानं आवज्जनवसेन 
पवत्ति वेदितन्बा । (३) 

भावज्जनानन्तर' पन चक्लुदधारे ताव दस्मनक्रिच्चं साधयमान चक्सुपसाद- 
वत्थुक चक्सुविञ्जाणं, सोतद्रारादीसु सवनादिकिच्च साधयमानानि सोतघान- 
जिन्हाकायविञ्जाणानि पवत्तन्ति । तानि इदुडटुमज्छत्तेसु विसयेसु कुसल- 
विपाकानि, अनिटुअनिट्ठमज्छत्तेसु विसयेसु अकूसलविपाकानी ति । एवं दस्सन्नं 
विपाकविञ्जाणानं दस््न-सवन-घायन-सायन-फुसनवसेन पवत्ति वेदि- 
तब्बा । (४-<८) 

“चनेखुविञ्जाणधातुया उप्पञ्जित्वा निरुदधसमनन्तरा उप्यज्जत्ि चित्त 
मनो मानसं तज्जा मनोधातू" (अभि० २-११०) त्ति आदिवचनतो पन चक्छु- 
विञ्तराणादीनं अनन्तरा तेसं येव विसयं सम्पटिच्छमाना कुसरुविपाकानन्तर 
कुसरुविपाका, अकुसर्विपाकानन्तरं भकुसलविपाका मनोधातु उप्पज्जति । 
एवं दिन्नं विपाकविञ्जाणानं सम्पटिच्छनवसेन पवत्ति वेदितम्बा ! (९) 


' मनोधातुया पि उप्पज्जित्वा निरद्धसमनन्तरा उप्पज्जति चित्त मनो मानस 
तज्जा मनोविञ्त्राणधातु"" (अभि० २-११२) ति वचनतो पन मनोधातुया 
सम्पटिच्छितमेव विस्य सन्तीरयमाना अकुसरुविपाकमनोधातुया अनन्तरा 
अकूुसलविपाका, कुसलविपाकाय अनन्तरा इटरारम्मणे सोमनस्ससहगता, इट्‌- 
मज्छत्तं उपेक्ला सहगता उप्पञ्जत्ति विपाकाहैतुकमनो विञ्जाणधात्ु त्ति | एव 
तिण्ण विपाकाविञ्जाणान सन्तीरणवसेन पवत्ति वेदितन्बा । (१०) 

सन्तीरणानन्तर पन तमेव विसय ववत्थपयमाना उप्पज्जति किरियाहेतुक- 
मनोविञ्जाणधातु उपेक्खासहगत्ता त्ति । एवं एकस्येव किरियविञ्ज्ाणस्स 
बोटुपनवसेन पवत्ति वेदितन्बा । (११) 

वोदुपनानन्तर पन सचे महन्तं होति रूपादिआरम्मणं, अथ यथाववत्थापिते 
विसये अदन्त वा कामावचरकूमरानं, द्वादसन्न वा अकूमकानं, नवन्त वा 
मवसेसकामावच रक्रिरियानं अञ्जत रवसेन छ सत्त वा जवनानि जवन्ति। एसो 
ताव पञ्चद्रारे नयो । मनोद्रारे पन सनोद्रा रावज्जनानन्तर तानि येव । गो्र- 





१ आवन्जनानन्तर ति! पञ्चद्रारावज्जनानन्तर । 


निहेसो | वेदनाक्खन्धकथा ३८७ 


भुनो उद्ध रूपावचरतो पञ्च कुंसखानि, पञ्च किरियानि, अरूपावचरतो 
चत्तारि कमलानि, चत्तारि किरियानि, लोकृत्तरतो चत्तारि मग्गचित्तानि, 
चत्तारि फलचित्तानी ति इमेसु य य॒ लद्धपच्चय होति त त जवती ति । एवं 
पञ्चपञ्ञासाय कृसलाकूसकरक्रिरियविपाकविञ्राणानं जवनवसेन पवत्ति 
वेदितन्बा । (१२) 

जवनावसाने पन सचे पञ्मचद्वारे अतिमहन्तं*, मनोद्रारे च विमूतमारम्मणं 
होति, अथ कामावचरसत्तान कामावचरजवनावसाने इरुारम्मणादोनं पूरिम- 
कम्मजवनचित्तादीन च वसेन यो यो पच्चयो र्द्धो होति, तस्स तस्स॒वसेन 
अटुसु सहतुककामावचरविपाकेसु तीसु विपाकहेतुकमनोविञ्जाणधातृसु च 
अञ्जतर, पटिसोतगत्त नाव अनुवन्धमान किञ्चि अन्तर उदकमिव, भवङ्गस्सा- 
रम्भमणतो अञ्जरस्मि आरम्मणे जवित्त जवनमनुबधन्त द्विक्छत्तु सकर वा विपाकर- 
विञ्ञाणं उप्पज्जत्ति । तदेत जवनावसाने भवद्धस्स आरम्मणे पवत्तनारह 
समान तस्स जवनस्स आरम्मण आरम्मणं कत्वा पवत्तत्ता तदारम्मणं ति 
वुच्चति । एव॒ एकादसन्न विपाकविञ्जाणानं तदारस्मणवसेन पवत्ति 
वेदितब्बा । (१२) 

तदारम्मणावमाने पन पून भवद्धमेव पवत्तति | भवद्ध विच्छिन्ने पुन 
भाव ज्जनादीनि ति एवं छृद्धपच्चय वित्तसन्तानं भवद्खानन्तरं भावञ्जन, 
आवज्जनानन्तर दस्सनादीनी ति चित्तनियमवमेनेव पुनप्पुन ताव पवत्तति, 
य,व॒एकर्सिमि भवे भव्ङ्खस्स परिक्छयो । एकस्मि हि भवे यं सन्बपच्छिम 
भव ज्खचित्तं, त ततो चथनत्ता चुती ति वुच्चति । तस्मा तत पि एकूनवीसति- 
विधमेव होति। एव एकूनवीसतिया विपाकविञ्त्राणान चुतिवसेन पवत्ति 
वेदितब्वा । (१४) 

४२ चुतितो पन पून पटिसन्धि, पटिसन्धितो पुन ॒भवद्ध ति एनं मव- 
गति-ठित्ति-निवासेसुः ससरमानान सत्तानं अविच्छिन्नं चित्तसन्तानं पवत्तत्ति 
येव । यो पनेत्य अरहत्तं पापुणात्ति, तस्स चुतिचित्तं निरूढमेव होत्ती ति ॥ 

इदं विजञ्जाणक्खन्धे वित्थारकथामुख । 


वेदनाक्छस्धकथा 


४३. इदानि यं वुत्त--"“यं किञ्चि वेदयिनन्क्लण सब्ब तं एकतो कत्वा 
वेदनाक्खन्धो वेदितब्बो'' तति, एत्थापि वेदयितलक्खणं नाम वेदना व । यथाहु- 
१. अतिमहन्तं ति । सोढ सचित्तक्वणायुक । 


२. भवगतिहितिनिवसेधर ति! तीयु भवेसु, पञ्चसु गतीसु, सत्तसु विञ्नागट्‌वितीसु 
नवसु सत्तावेसु च । 


३८८ विसुद्धिमम्गे [ १४ खन्ध- 


“वेदयति वेदयती ति खो, आवुसो, तस्मा वेदना ति बुच्चती' (म० १-३६१) ति। 

४४ सा पन वेदयितलक्लणेन सभावतो एकविधा पि जातिवसेन तिविधा 
होति--कूमला, भकूस्षछा, भन्याकता चा ति । तत्य कामावचरं सोमनस्सु- 
पेक्छा्नाणसङ्घारमेदत्तो अदुविधं ति आदिना नयेन वृत्तेन कुसरेन विञ्जाणेन 
सम्पयुत्ता कमला, अकूसलेन सम्पयुत्ता अकृसला, अब्याकतेन सम्पयुत्ता 
अन्याकता ति वेदितब्बा | 

४५. सा सभावभेदतो पञ्चविधा होति-- मख, दुक्खं, सोमनस्सं, दोमनस्स 
उपेक्खा ति ! तत्थ कुसकविपाकेन कायविञ्जाणेन सम्पयुत्तं सुख, अकुसल- 
विपाकेन दुक । कामावचरतो चतुहि कसलेहि, चतुहि सहेतुकविपकिहि, 
एकेन अहितुकविपाकेन, चतूहि सहेतुकक्रिरियेहि एकेन अहेतुककिरियेन, चतुहि 
अकपलेहि, रूपावचरतो ठपेत्वा पञ्च मज्ज्ञानविञ््ाणं चतूहि कुसरहि, चतूहि 
विपाकेहि, चतूहि क्रिरियेहि; लोकृत्तरं पन यस्मा अन्लानिक नाम नत्थि, तस्मा 
भटु लोक्त्तरानि पञ्चन्न ज्ञानानं वसेन चत्तालीस होन्ति । तेमु ठ्पेत्वा अदु 
पञ्चमज्कानिकानि सेसेहि दत्तिसाय कूसर्विपाकरेहौ ति एवं सोमनस्सं 
दरासद्िया विञ्जाणेहि सम्पयुत्तं । दोमनस्स द्वीहि अकुसलेहि । उपेक्खा अवसेस- 
पञ्चपञ्ञासाय विञ्जाणेहि सम्पथुत्ता । 

४६ तत्थ इट्ठफोट्‌ठन्बानुभवनलक्णं चुं, सम्पयुत्तान उपब्रूहनरस 
कायिक्रभस्सादपच्चु्रटठान, कायिन्द्रियपदट्‌ढठान । अनिट्ठफोट्‌ठव्वानुभवन- 
खक्खणं दुक्ं, सम्पयुत्तान मिरापनरस, कायिकाबाघपच्चुपट्लानं, कायिन्द्रिय- 
पदट्खानं । इट्लरम्मणानुभवनरक्खण सोमनस्सं, यथा तथा वा इट्ठाकारः 
सम्भोगरस, चेतसिक्भस्सादपच्चृपट्ठानं, पस्सदधिपदट्‌ठानं । अनिट्ठारम्मणानु 
भवनचक्छणं दोमनस्सं, यथा तथा वा अनिट्ठाकारसम्भोगरसं, चेतसिकाबाव- 
पच्चुपटूटानं, एकन्तेनेव हद प्रवत्थुपदट्‌ठानं । मज्त्तवेदयितलक्खणा उपेक्ला 
सम्पयुत्तानं नातिउपतब्रूहनमिलापनरसा, सन्तमावपच्चुपटूठाना, निप्पीतिक- 
चित्तपदट्ठाना ति ॥ 

इद वेदनाक्वन्धे वित्थारकथामुखं ॥ 


सञ्ाक्छन्धकया 


४७ इदानि यं वुत्तं--“यं किञ्चि सञ्जाननलक्णं सब्ब तं एकतो कत्वा 
सञ्जाक्वत्धो वेदित्तव्बोः ति, एत्थापि सञ्जाननख्क्खणं नाम सञ्ञा व) 
यथाहु-- “सञ्जानाति सञ्जानातती ति खो, आवुसो, तस्मा सञ्जा ति वुच्चत्तौ" 
(म० १-२३६१) ति । 

४८. सा पनेसा सञ्जाननरक्खणेन सभावत्तो एकविधा पि जात्तिवसेन 


निदेसो ] पकिण्णककथा ३८९ 


तिविधा व होति-कूसला, अकुसला, अव्याकता च । तत्थ कुसलविजञ्जाण- 
सम्पयुत्ता कसला, अकुसलसम्पयुत्ता भकुसला, अब्याक्तसम्पयृत्ता मब्याकता | 
न हि त विञ्बाणं भत्थि य सन्धाय विप्पयुत्तं । तस्मा यत्तको विञ्जाणस्स मेदो, 
तत्तको सञ्जाया ति | 
४९ सा पनेसा एवं विञ्जाणेन समप्पसेदा पि लक्खणादितो सब्बाव 
सञ्जाननरक्वणा, 'तदेवेत' ति पुन सञ्जाननपच्चयनिमित्तकरणरसा, दास्‌- 
आदीसु तच्छक्रादयो विय, यथागदहितनिमित्तवसेन अमिनिवेसकरणपच्चुपद्राना 
हत्थिदस्सकअन्धा विय (खु० १-१४४) यथा उपद्ित्तविसयपद्ाना त्िणपुरिसकेसु 
मिगपोत्तकान पूरदिसा ति उप्पन्नसञ्जा विया ति ॥ 
इदं सञ्जाक्खन्धे वित्थारकथामुखं । 


सङ्कारक्लन्धकथा 


५० यं पन वुत्त--“य किञ्चि अभिसह्ुारणल्क्खण सन्बं तं एकत्तो कत्वा 
सङ्घा रक्न्धो वेदितब्बो" ति, एत्थ अभिसद्भु रणलक्खण नाम रासिकरण- 
लक्खण । कि पन तत ति ? सङ्खारा येव । यथाह्‌-"सङ्कुतमभिसङ्कुरोन्ती ति 
खो, भिक्खवे, तस्मा सङ्कारा ति वुच्चन्ती” (स २-३१२) ति । 

ते भभिसङ्करणल्क्खणा, आयूहनरसा, विप्फारपच्तुपदाना, सेसक्खन्ध- 
तयपददराना । 

५१. एव लक्खणादितो एेकविधा पि च जातिवसेन त्िविधा-कुसला, 
भकूुसका, अब्याक्रता ति । तेसु कूस7्विञ्जाणसम्पयुत्ता कुसा, अकूुसलसम्प- 
युत्ता अकुशला, अब्याकतसम्पयुत्ता अब्याकता । 

१. कुष्ठा सद्भारा 

तत्य कामावचरपठमन्रुसरुविञ्जाणसम्पयुत्ता ताव नियता सरूपेन आगत्ता 
सत्तवोसत्ति, येवापनका चत्तारो, अनियता पञ्चा ति छत्तिस । तत्थ फस्सो, 
चेतना, वितक्करो, विचारो, पीति, विरिय, जोवित्तं, समाधि, सद्धा, सत्ति, हिरी, 
गोत्तप्प, अलोमो, भदोसो, भमोहो, कायपस्सद्धि, चित्तपस्सद्धि, कायख्हुता, 
चित्तलहृता, कायमुदुना, चित्तमुदृता, कायकम्मञ्जता, चित्तकम्मञ्जता, कायपा- 
गृञ्जत्ता, चित्तपागञ्जता, कायुजुकता, चित्तुजुकता ति इमे सरूपेन आगता 
सत्तवीसति (अभि० १-१८) } छन्दो, अधिमोक्खो, मनसिकारो, तत्रमजञ्छत्तता 
ति इमे येवापनका (अभि० द्‌ढ° १-१०८) चत्तारो । करुणा, मुदिता, काय- 
दुच्चरितविरत्ि, वचीदृच्चरितविरत्ति, मिच्छाजोवविरतो ति इमे अनियता पञ्च 
(अभि० ट्‌5० १०८) । एते हि कदाचि उप्पज्जन्ति, उप्पज्जमाना पि च न एकतो 
उप्पञ्जन्ति । 
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५२. तत्थ फुसतो ति फस्सो । स्वाय फुमनलक्छणो, सङ्कटनरसो, सन्नि- 
पात्तपच्चुपटूठानो, अपाथगततविसयपदट्ढानो । अय द्वि अरूपधम्मो पि समानो 
आरम्मणे पुस्षनाकारेनेव पवत्ति, एकदेसेन च अनल्क्यिमानो पि रूप विय 
चक्खु, सहो विय च सोत, चित्त आरम्मण च सङ्कःट्टेति, तिकसन्निपातसङ्कातस्स 
अत्तनो कारणस्स वसेन पवेदितत्ता सन्तिपात्तपच्चुपट्ठानो, तज्जासमन्नाहारेन 
चेव इन्द्रियेन च परिक्खते विसये अनन्त रायेनेव उप्पज्जनतो आपाथगतविसय- 
पदटठानो ति वुच्चति । वेदनाधिदट्‌ठानमावतो पन निच्चम्मगवी विय (सं° 
२-८५) दट्‌ठभ्बो । (१) 

चेतयती ति चेतना ¡ अभिसन्दहती ति अत्थो । सा चेतनाभावल्क्छणा, 
आयूहुनरसा, संविदहनपच्चुपट्‌खाना, सकिच्चपरकिच्चसाधिका जेट्ठसिस्समहा- 
वड्ढकाजादयो विय । अच्चायिककम्मानुस्सरणारीसु च पनायं सम्पयुत्तानं 
उस्साहनभावेन पवत्तमाना पाकटा होति । (२) 


वितक्क-विचार-पोतीसु य ॒वत्तन्ब सिया, तं सब्ब पथवीकेसिणनिदेसे 
पठमजञ््ानवण्णनायं वृत्तमेव । (३-५) 


वीरभावो विरियं । त उस्सहनलक्वणं, सहजातान उपत्थम्भनरसं अस- 
सीदनभावपच्चुपट्ठानं, “सविग्गो यानिसो पदहतौ' (अ० २-१२९१) ति वचनतो 
संत्रेगपदट्ठान, विरियारम्मवत्थुपदटूठान वा, सम्मा आरद्ध सब्बसम्पत्तान मूकं 
होती ति दट्‌ठ्ञ्ब । (६) 


जीवन्ति तेन, सयं वा जीव्ति, जीवनमत्तमेव वा तं ति जीवितं । खक्खणा- 
दीनि पनस्स रूपजीविते (वियु ° १४-३८१) वृत्तनयेनेव वेदित्तव्बानि । तं हि रूप- 
घम्मान जीवित्त, इद भरूपघम्मान ति इदमेवेत्थ नानाकरण । (७) 


आरम्मणे चित्तं सम आधियति, सम्मा वा आधियत्ति, समाधानमत्तमेव वा 
एतं चित्तस्सा ति समाधि । सा अविसारलक्खणो अविक्खेपलक्णो वा, सहजातानं 
सम्पिण्डनरसो न्हानियचुण्णान उदक विय, उपममपच्चुपट्‌ठानो, विसेसतो 
सुखपदट्ठानो, निवाते दीपच्चीन ठित्ति विय चेतसो ठित त्ति दट्रब्बो । (८) 


९3. सदृहन्ति एताय, सय वा सदृहति, सह्‌हनमत्तमेव वा एवा ति सद्धा | 
सा सदृहनकक्छणा गोकप्पनलक्खछणा वा, पसादनरसा उदकप्पसादकमणि विय, 
पक्वन्दनरसा वा भोधृत्तरणो (दी० ३-१७७) विय, अकाटुस्सियपच्चुपटाना, 
भधिमुत्तिपच्चु पट्टाना वा सद्धेय्यवत्थु प्रदटूलना, सद्धम्मसवनादिसोत्तापत्तियङ्ख- 
पदट्ठाना वा, हत्यवित्तबीजानि (स० १-२१६) विय दट्‌ब्ा । (९) 

९८. सरन्ति ताय, सयं वा सरति, सरणमत्तमेव वा एसा ति सति! सा 
भपिलापनलक्खणा, असम्मोसरसा, आरक्खपच्चुपटृठाना, विसयाभिमुखमाव- 
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पच्चुपट्ढठाना वा, धिरसजञ्ापदट्ठाना, कायादिसत्तिपदट्‌ढानपदट्‌ढाना वा । 


आरम्मणे दण्ह पत्तिटठितत्ता पन एसिका विय, चक्लुद्रा रादि रक्खणतो दोवारिको 
विय च दट्न्बा । (१०) 


कायदूच्चरितादीहि हिरियती ति हिरी । लज्जयेतं अधिवचन । (११) 


तेहि येव ओत्तप्पती त्ति ओत्तप्पं । पापतो उञ्बेगस्सेत अधिवचन । तत्थ 
पापत्तो जिगुच्छनखक्डणा हिरी, उत्तासलक्वणं ओत्तप्प, रज्जाकारेन पापान 
अकरणरसा हिरी, उत्तासाक्रारेन ओत्तप्प । वुत्तप्पकारेनेव च पापतो सङ्कोचन- 
पच्चुपट्ठाना एता, अत्तगारव-परगार्वपदट्ढाना । अत्तान गरु कत्वा हरिया 
पाप जहाति कुलवधू विय, पर गरु कत्वा भौत्तप्पेन पाप जहाति वेसिया विय । 
द्मे च पन दवे धम्मा खोकपारका (अ० १-४९) ति दट्‌ठन्बा । (१२) 


न खुब्भन्ति एतेन, सय वा लुब्भति, जदुढ्मनमत्तमेव वातं ति अलोभो । 
अदोसामोहसु पि एसेव नयो । तेसु अलोभो भआरम्मणे चित्तरस अगेधलक्वणो 
अङगगभावरक्लणो वा कमलदरे जकबिन्दु विय, अपरगगहुरसो मुत्तमिक्ु विय, 
अनल्लीनमावपच्चुपट्ठानो असुचिम्हि पतितपूररसो विय । (१३) 

अदोसो अचण्डिक्करङक्डणो अविरोधल्क्खणो वा अनुकूलमित्तो विय, 
आधघात्तविनयरसो, परिद्ठाहुविनयरसो वा चन्दन विय, सोम्मभावपच्चुपट्ठानो 
पुण्णचन्दो विय । (१४) 

अमोहो यथासभावपटिवेधलक्लणो, अक्सछितपदिवेधलक्खणो वा कुसलि- 
स्सामखित्तउसुपटिवेधो विय, ।वसयोभासनरसो पदीपो विय, असम्मोहपच्चु- 
पट्ठानो अरजञ्जगतसुदेसको विय । तयो पि चेते सब्बकुसलानं मूलमूता ति 
दट्रुब्बा । (१५) 

कायस्स पस्सम्भन कायपस्तद्धि । चि्तस्स पस्सम्भनं चित्तपस्सद्धि । कायो 
ति चेत्थ वेदनादयो तयो खन्धा । उभो पि पनेत्ता एकतो कत्वा कायचित्तदरथवृप- 
समल्क्डणा कायचित्तपस्सद्धियो, कायचित्तदरथनिमहूनरसा, कायचिचयानं 
अपरिप्फन्दसीतिभावपच्चुपटूढाना, कायवचित्तपदटूढाना । कायचित्तान अवृप- 
समकरउद्धच्वादिकिठेसपटिपक्खभूता ति दट्ठव्बा ! (१६-१७) 


कायस्सं लहुमावो कायलहुता । चित्तस्स कहुभावो चित्तछ्हुता । ता काय- 
चिच्तगरुभाववृपसमलक्वणा, कायचित्तगरुभावनिमदुनरसा, का्यचित्तानं भदन्ध- 
तापच्चुपट्ठाना, कायचित्तपदट्ठाना । कायचित्तानं गरुभावकरथीनमिद्धादि- 
किठेसपटिपक्खमूता ति दट्ढन्बा । (१८-१९) 

कायस्स मुदूभावो कायमुदता । चित्तस्स मुदुभावो चित्त मृदृता । ता काय- 
चि्तत्थम्भवपसमक्क्खणा, कायचित्तथद्धभावनिमदह्‌नरसा, अप्पटिघातपच्चु- 
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पट्ठाना, कायचित्तपदट्ठाना । कायचित्तानं थद्धभावकरदिट्‌ठमानादिकिलेस- 
पटिपक्खभना ति दट्‌ठन्बा । (२०-२१) 

कायस्स कम्मञ्जाभावो कायङम्मञ्जता । चित्तस्सं कम्मजञ्जभावो चित्त 
कम्मञ्जता । ता कायचित्ताक्रम्मञ्ञानाववृपममल्क्णा, कायचित्ताकम्मञ्त- 
भावनिमह्नरसा, कायचित्तान आरम्मणकरणमम्पत्तिपच्चुपट्‌ठाना, कायचित्त- 
पदटठाना । कायचित्तान अकम्मञ्जभावक गवसेसनावरणादिपदिपक्खभृता, 
पसादनीयवत्थूसुं पसादवहा, हितकरिरयासु विनियोगक्खमभावावहा सुवण्ण- 
विसुद्धि विया ति दट्ब्बा । (२२-२२) 

कायस्स॒ पागुञ्जमावो कायपागुञ्जता ।! चित्तस्स पागुञ्जभावो चित्त 
पागुल्जता। ता कायचित्तान अगेलञ्जभावलक्छणा, कायचित्तगेकञ्जनिमहनरसा, 
नि रादोनव्रपच्चुप्रट्‌ठाना, कायचित्तपदटूढाना । काथचित्तानं गेखञ्जकरभसद्धि- 
यादिपरिपक्खमृता ति दट्‌ठन्बा । (२४-२५) 

कायस्तं उनजुकरभावो कायुजु ` ता ! चित्तस्स उजुकमावो चित्तुजुक्ता \! ता 
कार्याचत्त ्ज्जवच्क्खणा, कायवित्तकुटिलभावनिमहूनरसा, अनजिम्डितापच्चु- 
पट्ठाना, कायवित्तपदटठाना । कायचित्तान कुटरिरुमावकरमायासटिय्यादिपटि- 
पक्वभृता ति दट्‌ठब्बा । (२६२७) 

५३. छन्दो ति कत्तुकामतायेत्त अधिवचन । तस्मा कत्तुकामताकक्खणो 
छन्दो भआरम्मणपरयेसनरसो, भारम्मणेन अत्थिकतापच्चुपट्‌खनो, तदेवस्स 
पदट्‌छान | आरम्मणग्गहुणे अय चेतसा हत्यप्पस्सारण विय दट्ठ्ञ्बा । (१) 

मधिमुच्चनं अधिमःक्ो । सो सन्निदानलक्खणो, अससप्पनरसो, निच्छय- 
पच्चुप्पद्वानो, सन्द्रुम्यधम्मपददानो, मआरम्मणे निच्चकुभावेन इन्दसलीखो 
विय दद्ुन्बो । (र) 

किरया कारो, मनमस्हि कारो भनसिकारो। पूरिममनततो वि्षदिसमन 
करोतो तिपि मनसिक्रारा। स्वायं आरम्मणपटिपादको, वीधथिपटिपाद्को, 
जवनपटिपादको ति त्तिप्पकारो | 

तत्थ आरम्मणपरिपादको मनमि कारो त्ति मनसिकारो। सो सारण- 
ङक्रवणो, सम्पयुत्तान आरम्मणे संयाजनरसो, आरम्मणामिमुष्वभावपच्चुपद्ानो, 
आरम्मणपदट्ठानो । सङ्कु रक्खन्धर्पारयापन्नो, आरम्मणपटिपादकत्तेन सम्प 
यत्तान सारथि विय दटरुब्बो । वीथिपटिपार्को पि पन पञ्चद्भवा रावन्जनस्सेत्तं 
अधिवचन । जवनपध्पादको ति । मनाद्भा रावज्जनस्तेत अधिवचन । न ते 
इध अधिष्पेता (३) 

तेस्‌ धम्मेसु मज्जत्तता तत्रमज्छत्तता । सा चित्तचेतसिकान समवाहित्त- 
रक्वणा, उनाधिकतानिवारणरसा, पक्खपातुपच्छेदनरसा वा, मज्छत्तभाव- 
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पच्च पट्ठाना, चित्तचेतसिकान अज्जुपेक्छनभावेन समप्यवत्तानं आजानीयाना 
भञ्जुपेक्खकसारथि विय दटब्बा । (४) 

५४. करुणा मुदिता च ब्रह्म विहारनिहेसे* वुत्तनयेनेव वेदितन्बा । केवल 
हि ता अप्पनाप्पत्ता रूपावचरा, इमा कामावचरा ति अयमेव असेसो । 

केचि पन मेत्तुपेक्वायो पि अनियतेयु इच्छन्ति । तं न गहेतब्बं । अत्थतो 
हि अदोसो येव मेत्ता, तत्रमज्छत्तुपेक्खा येव उपेक्खा ति । (१-२) 


कायदूच्चरिततो विरति कायदुच्चरितविरति ! एम नयो सेसासु पि। 
खछक्ल गादितो पनेता तिस्सो पि कायदुच्चरितादिवत्थनं अवोत्तिक्कमलक्रवणा, 
अमहनक्कंखणा ति वृत्त होति, कायदुच्चरितादिषत्थुतो सङ्कोचनरमा, अकिरिय- 
पच्चपट्ठाना, सद्धाहिरात्तप्पअपिच्छतादिगुणपददट्‌ठाना, पापकिरियतो चित्तस्स 
विमुखभावभता त्ति दट्‌ठन्बा । (३-५) 

५५ इति इमे छत्िस सद्भारा परमेन कामावचरकुसलविञ्बाणेन सम्पयोग 
गच्छन्तो ति वेदितब्बा । यथा च पठमेन, एवं दुत्तियेनापि । ससङ्कारभाव- 
मत्तमेव हेत्थ विमेसो । त्त तयेन पन ठप्पत्वा अमोह्‌ भवसेसा वेदितव्बा | तथा 
चतुत्थेन । ससद्भा रभावमत्तमेव हेत्य विसेसो ! पमे वृत्तेसु पन स्पेत्वा पीति 
मवसेसा पञ्चमेन सम्पयोग गच्छन्ति । यथा च पञ्चमेन, एव छट्‌ठेना पि। 
समङ्कारभावमत्तमेव हैत्थ विसेसो । सत्तमेन च पन स्पेत्वा अमोह्‌ अवसेसा 
वेदितब्बा । तथा अट्ठमेन } ससदह्भारभावमत्तमेव हैत्थ विसेसो । 

पठमे वुत्तसु ठ्पेत्वा विरतित्तय सेसा सूपात्रचरकूमलेु पठमेन सम्पयोगं 
गच्छन्ति । दुतियेन ततो वित्तक्कवज्जा । तत्तियेन ततो विचारवजञ्जा । चतुत्थेन 
ततो पीतिवज्जा । पञ्चमेन ततो अनियतेसु करूणामुदितावज्जा | ते एव 
चतुधू आरुप्पक्रषलेमु । अरूपावचरभावो येव हि एत्य विसंसो । 


खोकत्तरेसु पठमज्ज्ञानिके ताव मग्गविञ्ज्ाणे पठमरूपावचरविञ्जाणे 
वुत्तनयेन, दुत्तियज्जानिकरादिमेदे दुत्तियरूपावचरविज्जाणादीसु वुत्तनयेनेव वदि- 
तव्बा । करुणामुदितानं पन सभावो, नियतविरतितता, रोकृत्तरता चा ति 
अयमेत्थ विसेसो । एव ताव कसला येव सङ्का रा वेदितन्बा ॥ 


२. अकूसला सङ्खारा 
५६. अकुसकेयु-रोभमुङे पठमाकूमलसम्पयुत्ता ताव नियतता सरूपेन मागत्ता 


तेरस, येवापनक्रा चत्तारो ति सत्तरस ! तत्थ फस्सो, चेतना, वित्तक्को, विचारो, 
पीति, विरियं, जीवित्त, समाधि, अह्रिक, अनोत्तप्प, लोभो, मोहो, मिच्छा- 





१. विसुद्धिमर्गस्सं नवमे परिच्छेदे त्यत्थो । 


३९४ विसुद्धिमम्गे [ १४ खन्ध. 


दिट्ठी ति इमे सरूपेन आगता तेरस । छन्दो, अधिमोक्खो, उद्धच्चं, मनसिकारो 
ति इमे येवापनका चत्तारो | 


तत्थ न हिरियती ति अहिरिको, अहिरिकस्स भावो अहिरिकं । न ओततप्पतती 
ति अनोत्तप्यं । तेसु अहिरिक कायदुच्चरित्तादीहि अजिगुच्छनरक्लर्ण, अलज्जा- 
खछक्खणं वा । अनोत्तप्पं तेहेव असारज्जक्क्वण, अनुत्तासलक्छण वा, अयमेत्थ 
सङ्कपो । वित्थारो पन हिरोत्तप्पान वृत्तपटिपक्छवसेन (विसु०-२९.१) वेदितब्बो । 


लढ्भन्ति तेन, सयं वा डुन्मत्ति, दुड्भनमत्तमेव वा त ति खोभो \ मु्हन्ति 
तेन, सय वा मुग्हत्ति, मुय्हनमत्तमेव वातत ति मोहौ \ 

तेसु रोभो आरम्मणग्गहंणल्क्खणो मक्कटारेपो विय, अभिसङ्खरसो 
तत्तकपारे चित्तमस्पेसि विय । अपरिच्चागपच्चुपदुानो तेलञ्जनरागो विथ । 
संयोजनियधम्मेसु अस्साददस्सनपदट्रानो । तण्हानदीभावेन वडुमानो, सीवसोता 
नदी इव महासमुह्‌ अपायमेव गहैत्वा गच्छती ति दटुब्बो । 

मोहो चित्तस्स अन्धभावलक्खणो अञ्जाणलक्लणो वा, असम्पटिवेधरसो, 
आरम्मणसभावच्छादनरसो वा, असम्मापटिपत्तिपच्चपदुानो, अन्धका रपच्चुपट्ानो 
वा, अयोनिसोमनसिकारपददरानो, सन्बाकूसलान मूं ति दडुन्बो । 


मिच्छा पस्सन्ति ताय, सय वा मिच्छा पस्सति, मिच्छादस्सनमत्तं वा एसा 
ति मिच्छादिद्वि। सा अयोनिसो अभिनिवेसल्क्लणा, परामासरसा, मिच्छाभि- 
निवेसपच्चुपटाना, अरियानं अदस्सनकामतादिपदटाना, परम वज्जं ति 
दटुन्बा । (१-१३) 

उद्तभावो उद्धच्चं\ तं अवृपसमरक्छणं वाततामिघातचरुजलं विय, अनवटुा- 
नरसं वाताभिघातचलधजपटाका विय, भन्तत्तपच्चुपदरानं पासाणाभिघात- 
समुद्धत भस्मं विय, चेतसो अवृपसमे अयोनिसोमनसिकारपदट्रानं, चित्तविक्ेपो 
ति दट्ुब्ब | 

सेसा कुसले वुत्तनयेनेव वेदितब्बा । अकुसलभावो येव हि अकुसरुभावेन च 
छामकत्त^ एतेस तेहि विसेसो । (१४-१७) 

५७. इति इमे सत्तरस सह्भारा परमेन अकुमरविजञ्जाणेन सस्पयोग गच्छन्ती 
ति वेदित्तन्बा । यथा च पठ्मेन, एवं दुत्तियेना पि । ससङ्कारता पनेत्य थीनमिद्ध- 
स्स च अनियतता विससो । 

तत्थ धिननता थनं, मिद्धनता सिद्धं । अनुस्साहसंहननत्ता असत्तिविघातो 
चा ति अत्थो । थीनं च मिद्धं च थीनमिद्धं \ तत्थ थीन भनुस्साहुर्क्खण, 





१, अकुसलधस्मान एकन्तनिहीनताय अक्ूुसलभावेन च लामकत्तं ति वृत्तं । 


निहेसो | सद्लारक्न्धकथा ३९५ 


विरियविनोदरसं, ससीदनपच्चुपदुान । मिद्धं अकम्मञ्जताखक्वण, भोनहनरस, 
रीनतापच्चुपदान, पचलायिकानिदापच्चुपद्रान वा । उभय पि अरत्िविजम्भिः 
कादीसु अयोनिसोमनसिकारपददरान । 

ततियेन परमे वुत्तेयु ठपेत्वा मिच्छादि्ि अवसेसा वेदितब्बा । मानो पनेत्य 
अनियतो होति, अय विसेमो । सो उण्णत्तिरक्खणो, सम्पग्गहरसो, केतुकम्यता- 

पच्चुपदरानो, दिट्षिविप्पयुत्तलोभपदटूढानो, उम्मादौ विय दटूढभ्बो । 

चतुत्थेन दिये वृत्तेसु ठ्पेस्वा मिच्छादिट्‌ठि अवसेसा वेदितन्बा । एत्था पि 
च मानो अनियतेसु होत्ति येव । पठमे वृत्तेसु पन ठपेत्वा पीति अवमेसा पञ्चमेन 
सम्पयोग गच्छन्ति । यथा च पञ्चमेन, एव छट्‌ढेनापि । ससङ्भारता पनेत्य 
थीनमिद्धस्स च अनियततभावो वितेसो । सत्तमेन पञ्चमे वृत्तेसु दपेत्वा दिद्‌ठि 
अवसेसा वेदितब्बा । मानो पनेत्थ अनियतो होति । अद्ठमेन छट्‌ढे वृत्तेसु 
स्पेत्वा दिर अवसेसा वेदितन्बा । एत्थापि च मानो भनियतेसु होति येवा ति । 


५८. दोसमृङेषु पन-द्रीसु पठमसम्पयुत्ता ताव नियता सरूपेन आगता 
एकादस ! येवापनका चत्तारो । अनियता त्यो ति अद्ारस । तत्थ फस्सो, 
चेतना, वित्तक्को, विचारो, विरिय, जीवितं, समाधि, भद्रक, अनोत्तप्प, 
दोसो, मोहो ति इमे सरूपेन आगता एकाद । छन्दो, अधिमोक्खो, उद्धच्च, 
मनसिकारो ति इमे येवापनका चत्तारो । इस्सा, मच्छरिय, कुक्कुच्च ति इमे 
अनियता तयौ (अभि १-१०१) | 

तत्थ दुस्सन्ति तेन, सयं वा दुस्पत्ति, दुस्सनमत्तमेव वात्त ति दोसो । सो 
चण्डिर्वकरकखणो पहटासीविसो विय, विसप्पनरसो विसनिपातो विय, अत्तनो 
निस्सयदहनरसो वा दावग्गि विय, दूसनपच्चुपटानो लद्धोकासो विय सप्तो, 
माघातवत्थुपदद्ानो, विससंसटुपूत्तिमुक्तं विय दद्ु्बो । 

इस्सायना इस्सा । सा परसम्पत्तीनं उसूयनल्क्खणा । तत्थेव अनभिरति- 
रसा, ततो विमुखभावपच्चुपद्राना, परसम्पत्तिपददुाना, सयोजनं ति ददरुब्बा । 

मच्छरभावो मच्छरियं । त लद्धानं वा रूभितब्बान वा अत्तनो सम्पत्तीनं 
निगूहनलक्खणं, तासं येव परेहि साधारणभावअक्लमनरस, सङ्खोचनपच्चु- 
पट्ठान, कटुकञ्वुकतापच्चुपट्ढठान वा, अत्तसम्पत्तिपदद्ठानं चेतसो विरूपभावो 
ति दट्‌ठब्ब | 

कुच्छितं कतं कुकततं*, तस्स भावो कुक्करुच्चं । तं पच्छानुतापलक्छण, 
कताकतानुसोचनरस, विप्पटिसारपच्चुपट्ठान, कताकततपददट्‌ढठान, दासब्यमिव 
दट्‌ठम्ब । सेवा वुत्तप्पकारा येवा ति । 


१. कूकतं ति ¦ एत्य अकतं पि कुकतमेव । 


३९६ विसृद्धिमगगे | १४ खन्ध- 


इति इमे अट्ठारस सङ्खवारा पठमेन दोसमूलेन सम्पयोग गच्छन्ती त्ति 
वेदिननब्वा । यथा च पठमेन, एवं दुतियेनापि । ससद्कारता पन अनियतेसु च 
थोनमिद्धसम्भवो व विसेसो । 

५९ मोहुमूलेसु द्रीसु-विचिकिच्छासम्पयुत्तेन ताव फस्सो, चेतना, विक्को, 
विचारो, विरिय, जीवित्त, चित्तट्‌ठित्ति, अहिरिक, अनोत्तप्प, मोहो, विचिकिच्छ 
ति सरूपेन आगता एकादस । उद्धन्व, मनसिकारो ति येवापनकादेचा ति 
तेरस । 

तत्थ चित्तद्विती ति पवत्तिट्‌्ठितिमत्तो दुम्बलो समाधि । विगता चिकिच्छा 
ति बिचिकिच्छा | सा संमयल्क्छणा, कम्पनरसा, अनिच्छयपच्चुपट्ठाना, अनेक- 
सगाहपच्चुपट्ठाना वा, विचिकिच्छायं अयोनिसोमनसिकारपददट्‌ठाना, पटिपत्ति- 

सन्तरायकरा ति ददट्‌्ठञ्बा । सेना वृत्तप्पकारा येव | 

उद्धच्चसम्पयुत्तन विचिकिच्छासम्पयुत्ते वृत्तेसु स्पेत्वा विचिकिच्छं सेसा 
हादस । विचिकिच्छाय अभावेन पनेत्य अधिमाक्खो उप्पज्जत्ि, तेन सद्धि 
तेरमव । अधिमोक्खसन्भावतो च बरख्वतरो समाधि होति । य चेत्य उद्धस्च 
त सरूपेनेव आगत । अधिमोक्मनसिकारा येवापनकवसेना ति एव अकुसल- 
सङ्का रा वेदितव्बा | 

३. अब्याकता सहार 


६०. अब्याकतेसु--विपाकान्याकता ताव भहैतुक-सहेतुकभेदतो दुविधा । तेसु 
अहेतुक्रविपाकविञ्जाणसम्पयुत्ता अहेतुका । तत्थ कुसलाकुसलूविपाकचक्खु- 
विजञ्जाणमम्पयुत्ता ताव फस्सो, चेतना, जीवितं, चित्तटूठिती ति सरूपेन आगता 
चत्तागे, येवापनको मनसिकारो येवा ति पञ्च | सोत-घान-जिन्हा-कायविञ्जाण- 
सम्पयुत्ता पि एते येव । 

उभयविपाकमनोधातुया एते चेव वितक्कविचाराधिमोक्छा चा ति अट्ठ | 
तथा त्िविधाय पि अहेतुकमनोविञ्जाणघातुया । या पनेत्थ सोमनस्ससहगता, 
ताय सरद्धि पीति अधिका होती ति वेदितन्बा । 

सहेतुकविपाकविञ्जाणसम्पयुत्ता पन सहेतुका । तेसु अटुठकामावचरविपाक- 
सम्पयुत्ता ताव अटूठहि कामावचरकुसलेहि सम्पयुत्तसद्भारसदिसा येव । या 
पन ता भनियतेसु करुणा मुदिता, ता सत्तारम्मणत्ता विपाकेसु न सन्ति । एकन्त- 
परित्तारम्मणा हि कामावचरविपाका | न केवर च करुणामुदिता, विरत्तियो पि 
विपाकेसु न सन्ति] “पञ्च सिक्वपदा कूसखा येवा" (अभि० १-१०६) ति 
हि वृत्तं । 

रूपाकवचरारूपावचर-खोकरुत्तर-विपाक-विञ्ञाणसम्पयुत्ता पन तेसं क्‌सल- 

विञ्त्राणसम्पयुत्तसङ्खारेहि सदिसा येव । 


निदैसो | अतीतादिविभागकथा ३९७ 


६१ किरियाब्याकत्ता पि अहैतुके-महेतुकमेदतो दुविधा । तेसु अहैतुककिरिय- 
विञ्जाणसम्पयुत्ता अहेतुका । ते च कुमरविपाकमनोधातु-अहितुक्रमनोविञ्त्राण- 
धातुद्ययुत्तेहि समाना । मनोविजञ्जाणघातुद्रये पन विरिय अधिक । विरिय- 
स॒ञ्भावत्तो च बरप्पत्तो समाधि होत्ति । अयमेत्य विसेसो । 

सहुतुककिरियविञ्जाणसम्पयुत्ता पन सहंतुका\! तेसु अट्ठकरामावचर- 
किरियविञ्ाणमम्पयुत्ता ताव ठपेत्वा विरतियो अट्ढहि कामावचरकुमरेहि 
सम्पयुत्तसङ्कारदिसा । सूपावचरारूपावचरकिरियसम्पयुत्ता पन सम्बाकारेन 
पि तेसं कुसरुविञ्जाणसम्पयत्तसदिसा येवा ति । एव भव्याक्ता पि सङ्खारा 
वेदितनब्बा ति ॥ 

इद सद्खा रक्खन्धे वित्थारकथामुख ॥) 


अतीतादिविभागक्था 


इद ताव अभिधसम्मे पदमाजनीयनयेन खन्धेसु वित्थारकथामुख । 

६२ भगवता पन--““य किञ्चि रूप अतीतानागतपच्चुप्पन्न अच्छत्त वा 
बहिद्धा वा ओद्ारिके वा सुखुम वा हीन वा पणीत्तवा य दुरे सन्तिके वा, 
तदेकञ्ज् अमिसयूहित्वा अभिसद्किपित्वा अय वुच्चति रूपक्खन्धो । या काचि 
वेदना, या काचि सञ्जा, ये केचि सङ्कार, यं किञ्चि विन्जाण अतीत्ता- 
तागतपच्चुप्पन्न पे अभिसद् पित्वा अय वुच्चति विञ्त्राणक्खेन्धो'' 
(भभि० २-१४ ति । एव खन्धा वित्थारिता । 

तत्थ यं किञ्ची ति अनवसेसपरियादान । रूपं ति अत्िप्पसद्धनियमनं । 
एव पदद्येना पि रूपस्स अभसपरि गहय क्तो होति । अथस्स अत्तीतादिना 
विभाग आरभति । त हि किञ्चि अतीत्त, किञ्चि अनागतादिभेद ति। एस 
नयो वेदनादासु | 

६२ तत्य रूप ताव अद्धा-सन्तति-समय-खणवसेन चतुधा अतीत नाम 
होति । तथा अनागतपच्चुप्पन्न । 

तत्थ अद्धावसेन ताव एकस्स एकर्रिम भवे पटसन्धितो पुञ्बे अतीतं, चुततितो 
उद्धं अनागत, उभिन्नमन्तरे पच्चुपन्तं । (१) 

सन्ततिवसेन सभागएकउतुसमुट्‌खानं एकाहारसमुट्ठानं च पुब्बार्पारयवसेनं 
वत्तमान पि पर्चुप्पत्न, ततो पुब्बे बिसभागउतुआहारसमुट्ठानं अतीतं, पच्छा 
अनागतं । चित्तजन एकवोधि-एकजवन-एकसमापत्तिसमुटूठान पच्चुप्पन्न, ततो 
पूञ्बे अतोतत, पच्छा अनागत । कम्मसमुदट्‌ठानस्स पाटियेक्कं सन्तत्तिवसेन अतीता- 


१ अभिधम्मन गधं पि सुत्तन्तभाजनीयं सृत्तन्तनयो एव, एकन्तअ भिधम्मनयो पन अभि- 
धम्मभाजनीयं ति आह-"“अभिधस्मे पदभाजनीयनयेना' ति । 


३९८ विसुद्धिमग्गे [ १४. खन्ध- 


दिभेदो नत्थि । तेसं येव पन उतुजाहारचित्तसमुटूठानान उपत्थस्भकवसेन 
तस्स अत्तीता।!दभावो वेदित्तव्बो । (२) 

समयवसेन एकमुहृत्त-पुब्बण्हु-सायन्ह-रत्तिन्दिवादीसु समयेसु सन्तानवसेन 
पवत्तमानं तततसमयं पच्चुप्पन्तं नाम, ततो पृन्बे अतत, पच्छा अनागत । (३) 

खणवसेन उप्पादादिखणरयपरियापन्नं पच्चृप्पन्नं, ततो पुञ्बे अनागतं, 
पच्छा अतीत | (४) 

अपि च अतिक्कन्तहेतुपच्चयकिच्चमतीतं, निट्‌ठितहेतुकिच्वमनिट्‌सित- 
पच्चयकिच्चे पच्चुप्पनं, उभमयकिच्चमसम्पत्तं अनागतं । सक्रिच्चक्खणे व पच्चु- 
प्पन्न, तत्तो पृन्बे अनागत्त, पच्छा अतीतं । एत्थ च खणादिकथा वा ॒निप्प- 
रियाया । सेसा सपरियाया | 

६४ अज्छत्तबहिद्धा भेदो वृद्नयो एव । अपि च --इध नियकञ्छत्त पि 
अज्छत्त, परपुग्गक्िकिं पि च बहिद्धा ति वेदितब्ब। ओढ्छारिकेसुखुमभदो 
वुत्तनयो व | 

६५ हीनपणीतभेदो दविधो-परियायतो, निप्परियायतो च । तत्थ अकनि- 
ट्ठान रूपत्तो सुदस्सीन रूप हीनं, तदेव सुदस्सान रूपतो पणीतं । एवं याव 
नरकसत्तान रूप, त्ताव परियायत्तो हीनपणोततता वेदित्वा । निप्परियायत्तो 
पन यत्थ अकृसरुचिपाके उप्पञ्जति, तं होन । यत्थ कसलविपाक, त्त पणीत । 

दुरे सन्तिके ति इद पि वृत्तनयमेव । अपि च-मोकासतो पेत्थ उपादायु- 
पादाय दु रसन्तिकिता वेदितब्बा । 


६६ तदेकज्छं अभिसयूहित्वा" अभिसङ्कपित्वाः ति । तं अतीतादीहि पदेहि 
विसं विसु निदिं रूपं सब्वं रुप्पनल्क्खणसङ्काते एकविधभावे पज्जाय रासि 
कत्वा शूपकव्खन्धो ति वुच्चती ति अयमेत्थ भत्थो । 

एतेन सब्ब पि रूप रप्पनलक्खणे रासिभावृपगमेन हूपक्खन्धो ति दस्सितं 
होति ! न हि रूपतो अञ्जो रूपक्खन्धो नाम अत्य | 


६७ यथा च रूपं, एव वेदनादयो पि बेदयितन्छक्डणादीसु रास्िभावृप- 
गमनेन । न हि वेदनादीह अञ्ज वेदनाक्खन्धादयो नाम अत्थि। 

अतीतादिविभागे पनेत्थ सन्ततिवसेन खणादिवसेन च वेदनाय अतीता- 
नागत्तपच्चप्पस्न भावो वेदित्तब्बो } तत्थ सन्ततिवसेन एकवीधि-एकजवन-एकः- 
समापत्तिपरियापन्ना एकवीथिविसयसमायोगप्पवत्ता च पच्चृप्पन्ना, ततो पुब्ब 
अतोता, पच्छा अनागता । खणादिवसेन ख णत्तयपरियापन्ना पुब्बन्तापरन्त- 





१. भअभिसंयृहित्वा ति । समूह कत्वां } २ अभिसर्भिपित्वा ति । सङ्केप कत्वा । 


निहेसो | अतीतादिधिभागकथा ` ३९९ 


मज्छत्तगता सकिच्चं च कुरुमाना वेदना पच्चुप्पन्ना, ततो पृञ्चे अतीत्ता, पच्छा 
अनागता । अज्छत्तबहिद्धाभेदो नियकञ््त्तवसेन वेदितन्बो । 


६८ ओढछारिकसुखुमभेदो-“जकूसन्ा वेदना भन्टारिका, कुंसलान्याकता 
वेदना सुखुमा” (अभि० २-६) ति आदिना नयेन विभङ्के वृत्तेन जाति-सभाव- 
पुर्गल-लोकिय-रोकृत्तरवसेन वेदिततन्बो । 

जातिवसेन ताव अकूमला वेदना सावजञ्जकिरियहितुतो किंठेससन्तापभावनो 
च अवृपसन्तवुकत्ती ति कुसल्वेदनाय ओल्छारिका, सम्यापारतो* सउस्साहतोः 
सविपाकत्तो किलेससन्तापभावत्तो सावज्जती च विपाकाव्याकत्ताय ओन्टारिका, 
सविपाकतो किटेससन्तापभावत्तो सम्याबज्छतोः सावज्जतो च किरियाम्याकताय 
ओढ्ारिका । कुमलाव्याकता पन वृत्तविपरियायतो भकूसलछाय सुखुमा । दरं पि 
कुसलाक्‌सल्वदना सव्यापारतो सउस्साहतौो सविपाकतो च यथायोगं दुविधाय 
पि अन्याकताय ओद्धारिका । वृत्तविपरियायेन दुविधा पि अब्याकता ताहि 
सुखुमा । एव ताव जातिवक्षेन गोलारिकसुखुमता भेदितन्बा । (१) 


सभाववसेन पन दुक्छा वेदना निरस्सादतो सविप्फारतो खोभकरणतो 
उब्बेननीयतो अभिभवनत्तो च इत राहि दीह ओखारिका | इतरा पन द्र 
सातत्तो सन्तत्तो पणीततो मनापतो मज्छत्ततो च यथायोगं दुक्खाय सुखुमा । 
उभो पन सुखदुक्खा सविप्फारतो खोभकरणतो पाकटतो च अदुक्छमयुखाय 
मोकारिका । सा वुत्तविपरियायेन तदुभयत्तो सुखुमा । एव सभाववसेन 
ओटठारिकसुखुमता वेदितब्बा । (२) 

पुग्गर्वसेन पन असमापन्नस्स वेदना नानारम्मणे विक्लिचभावत्तो 
समापन्नस्स वेदनाय ओद्ारिका, विपरियायेन इतरा सुखुमा । एव पुग्गल्वसेन 
ओढ्टारिकयुखुमता वेदितन्बा । (३) 


रोकियलोकरुत्तरवसेन पन सासवा वेदना लोकिया । सा आसवुप्पत्तिहैतुतो 
भ।घनियत्तो योगनियतो गन्यनियततो नौवरणियतो उपादानियतो सकिरेसिकतो 
पृथुञ्जनसाधारणतो च अनासवाय ओव्डरिका । सा विपरियायेन सासवाय 
सुखुमा । एव लोकिय-छोकूरवसेन ओलारिकसुखुमता वेदितब्बा । (४) 

६२९ तत्थ जातिआदिवसेन सम्भेदो परिहरितब्बो । भकूुसरविपाककाय- 
विञ्त्राणसम्पयुत्ता हि वेदना जातिवसेन अब्याकतत्ता सुखुमा पि समाना 
सभावादिवसेन ओोद्ठारिका होति । वृत्त हैतं--““अब्याकता वेदना सुखमा । 
दुक्खा वेदना गोढ्ारिका । समापत्चस्स वेदना युखुमा । असमापन्नस्स वेदना 





१. सब्यापारतो ति सर्ईहतो । २. सडस्साहृतो ति । ससत्तितो । 
३. सब्थाबेज्छतो ति । किलेसदुक्खेन सदुक्छतो । 


४०० विसुद्धिमग्गे | १४. खन्ध- 


ओद्धारिका । सासवा वेदना ओल्छारिका । अनाप्तवा वेदना सुखुमा'” (अभि० २-७) 
ति । यथा च दक्वा वेदना, एव सुखादयो पि जात्तिवसेन मोकारिका समभावादि- 
वसेन सुखुमा रन्ति । तस्मा यथा जाति ्रादिवसेन सम्भेदो न होति, तथा 
वेदनान भोढक्रिकसुखुमत्ता वेदितब्वा । सेय्यथीद --अब्याकता जात्तिवसेन 
कूसरकुसलाहि सुखुमा । तत्थ कतमा अब्याकता ? किं दुक्ला ? किं सुखा ? कि 
समापन्नस्स ? कि असमापन्नस्स ? कि सासवा? कि अनासवा? त्ति एव 
सभावादिभेदो न परामसितन्बो । एस नयो सब्बत्थ । 


७० अपि चन्तं ततवा पन वेदन उपादायुपादाय वेदना ओोढ्ारिका 
सुषुमा ददुवा" ति वचनततो अकृमलादोु पि लोभसहगताय वोससहगता 
वदना अग्गि विय भत्तनो निस्सयदहनतो भोढ्ारिका, रोभसहगता सुखमा । 
दासमहूगता पि नियता भोद्छारिका, अनियत्ता सुखुमा । नियतता पि कप्पद्ित्तिक्रा 
ओोक्छारिका, इतग सुखुमा । कप्पदित्तिकासु पि असङ्कवारिका ओल्छारिका, 
इतरा सुखुमा । खोभसदगता पन ॒दिद्विसम्पयुत्ता ओक्ारिका, इतरा सुखुमा । 
सा पि नियता कणपट्त्िक्रा असद्कारिका ओव्छरिका, इतरा सुखुमा । अविसेसेन 
च अक्रुसला बहूविपाका ओढकारिका, अप्पविपाक्रा सुखुमा । कसला पन अप्प- 
विपाका ओढल्ारिका, बहुविपाका सुखुमा । 

७१. अपि च कामावचरकरुसना ओक्छाग्किा, रूपाव्चरा सुषुमा त्तनो 
मरूपावचरा, त्तो लोकृत्तय । कामावचरा दानमया ओक्छारिका, सीमया 
सुखुमा, तत्तो भावनामया । भावनामया पि दहेतुका ओन्ारिका, त्तिहतुका 
सुखुमा, तिहृतुका पि ससद्भाग्का ओन्छारिका, असद्कारिका सुखुमा । 
रूपावचरा च पठमज्ज्ञानिका भर्व्ाटका ` पे० पञ्चमजञ्ज्ञानिक्रा सुखुमा व । 
अरूपावचग च आकासरानञ्चायततनसम्पयृत्ता ओट्छारका "` पे० नेवसञ्जाना- 
सञ्न्मयत -सम्पयुत्ता सुषुमा व। कोकृत्तरा च सोतापत्तिमग्गसम्पयुत्ता 
भोक्छरिका ` पे०-.“अरहत्तमग्गसम्पयुत्ता सुखमा व । एस नयो ततभूमि- 
विपाक्रक्रिरियवेदनासु च दृक्छलादिअसमापन्नादिसासवादिवसेन वृत्तवेदनासु च । 


मोक्रावसेन चा पि निरये दुक्खा भो रिका । तिरच्छानयोनियं सुखुमा 
प० `प.निम्मितवसवत्तीसु सुखुमा व । यथा च दुक्खा, एव सुखा पि सब्बत्थ 
यथानुरूपं योजेतब्बा । वत्थुवसेन चापि हीनवस्थुका या कावि वेदना गोढठारिका, 
पणोतवत्थुक्रा सुखमा । हीनपणोतमेदे या गोव्छारिका सा हीना, या च सुखुमा 
सा पणोता ति दट्रन्बा । 

७२ दूरपदं पन “अकूसला वेदना कुसलान्याक्रताहि वेदनाहि दूरे । 
(अभि० २-७) सन्तिकपद “अकुसला वेदना अकुसलाप वदनाय सन्तिके" 
(अभि० २-७) ति आदिना नयेन बिभङ्क विभत्तं । तस्मा अकृसला वेदना विस- 


निहेसो | कमादिविनिच्छयकथा ४०१ 


भागतो असंसटठो असरिक्वतो च कृमसाग्याक्ताहि द्रे, तथा कृसलाव्याक्रता 
अक्ूसलाय 1 एस नयो सब्बवारेसु । अकृमखा पन वेदना सभागतो च सरिक्खततो 
च अकृसलाय सन्तिके ति। 
इद वेदनाक्खन्धस्स अतीतादिविभागें वित्थारकथामुखं ॥ 
तंतवेदनासम्पयुत्तानं पन सञ्तादीन पि एवमेव वेदितन्बं ॥ 


क मादिविनिच्छयकथा 
७३ एव विदित्वा च पुन एतेस्वेव- 


खन्धेसु अणभेदत्थं कमतोथ विसेसत्तो । 
अनूनाधिकततो चेव उपमात्तो तथेव च॥ 
दट्ठ्बतो द्िघा एवं पस्सन्तस्सत्थसिद्धिनो । 
विनिच्छयनयो सम्मा विजञ्जात्तब्बो विभाविना^ ॥ 


तत्थ कमतो त्ति। इध उप्पत्तिक्कमो, पहानक्कमो, पटिपत्तिक्कमो 
भमिक्क्रमो, देसनाक्कमो ति बहुविधो कमो । तत्थ ““पठमं कललं होति, कल्ला 
होति अब्बुद” (स० १-२०७) ति एवमादि उप्पत्तिक्कमो । “दस्सनेन पहातब्बा 
घम्मा, भावनाय पहात्तन्बा धम्मा” (अभि० १-४) ति एवमादि पहानक्कमो । 
“सीक-विसुद्धि, चित्तविसुद्धी” (म० १-१९८) त्ति एवमादि पटिपत्तिक्कमो । 
“कामावचरा, रूपावचरा” (अभि० १-२२९) ति एवमादि भूमिक्कमो । “चत्तारो 
सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना'” (दी° ३-७९) ति वा, “दानकथं, सीककथ'' 
(दी० १-९५) ति वा एवमादि देसनाक्कमो । 

तेसु इथ उप्पत्तिक्कमो ताव न युज्जत्ति, कलकादीनं विय खन्धान पन्बा- 
परियववत्थानेन अनुप्पत्तितो । न पहानक्कमो, कूसलान्याकतानं अप्पहात्तम्बतो | 
न पटिपत्तिक्कमो, अकूसलानं अप्पटिपज्जनीयतो । न भूमिक्कमो, वेदनादीनं 
चतुभूमिपरियापन्चत्ता । देसनाक्कमो पन युज्जति । 

अभेदेन हि पञ्चसु खन्धेसु अत्तगाहपतितं वेनेय्यजनं समूहघनविनिन्भोग- 
दस्सनेन अत्तगाहतो मोचेतुकामो भगवा हितकामो तस्स जनस्स सुखगहणत्थं 
चक्खुआदीनं पि विसयभूत ओट्धारिकं पठमं रूपक्लन्धं देसेसि । ततो इदुानिटु- 
रूपसवेदनिकं वेदन । “य वेदयति तं सञ्जानाती" ति एव वेदनाविसयस्स 
आकारगाहिकि सञ्ज, सञ्जावसेन अभिसद्कारके सङ्कारे, तेसं वेदनादीनं 
निस्सयं अविपत्तिभृत च तेसं विञ्जाणं ति । एवं तावे कमतो विनिच्छयनयो 
विञ्त्रात्तब्बो । (१) 


१. विभाविना ति । पञ्जवता ) 


विसु : २६ 


४०२ विसुद्धिमग्गे [ १४. खन्ध- 


विसेसतो ति । खन्धानं च उपादानक्खन्धान च विसेसतो । को पन नेस 
विसेसो ? खन्धा तावं अविसेसतो वुत्ता उपादानक्खन्धा सासव-उपादानिय- 
भावेन विसेसेत्वा । ययाहू- 


“पञ्च चेव वो, भिक्वे, खन्धे देसिस्सामि, पञ्न्चुपादानक्खन्धे च, त 
सुणाथ । कत्तमे च, भिक्खवे, पञ्चक्खन्धा ? य किञ्म्चि, भिक्छवे, रूपं अत्तीता- 
नागत्तपच्चुप्पन्न प° `सन्तिके वा, अयं वुच्चति रूपक्लेन्धो । या काचि 
वेदना पे० य किञ्चि विज््राण प° ""सन्तिके वा, अय वुच्चति, भिक्खवे, 
विञ्त्राणक्खन्धो । इमे वुच्चन्ति, भिक्वे, पञ्चक्खन्धा । कत्तमे च, भिक्छवे, 
पञ्चुपादनक्खन्धा ? य किञ्चि, भिक्खवे, रूप ` "पेऽ सन्तिके वा सासव उपा- 
दान्िय, अय वुच्चत्ति, भिक्खवे, रूपुपादनक्खन्यो । या काचि वेदना “पे यं 
किञ्चि विञ्ज्ाण --पे० ` सन्तिके वा सासवं उपादानिय, अय वुच्चति, 
भिक्खवे, .विञ्जाणुपादानक्खन्धो । इमे वुच्चन्ति, भिकंलवे, पञ्न्चुपादनक्खन्धा" 
(स० २-२७८) ति । 

एत्थ च यथा वेदनादयो अनासवा पि अस्थि, न एव रूप । यस्मा पनस्स 
रासदटुंन खन्धभावो युज्जति, तस्मा खन्धेसु वृत्त । यस्मा रासटरुन च सासवटुन 
च उपादानक्खन्धभावो युज्जति, तस्मा उपादानक्खन्धेमु वुत्त । वेदनादयो 
पन अनासवा वे खन्धेसु वृत्ता । सासवा उपादानक्खन्धेसु । उपादानक्खन्धा 
ति चेत्थ उपादानगोचरा खन्धा उपादानक्खन्धा ति एवमत्थो ददुन्बो । इध 
पन सब्बे पेते एकज्ञ कत्वा खन्धा ति अपिप्पेतता । (२) 


अनूनाधिक्तो ति । कस्मा पन भगवता पञ्चेव॒खन्धा वृत्ता अनूना 
अनधिका ति ? सब्बसङ्कृतसभागेकसद्ख हतो, अत्तत्तनियगाहवत्थुस्स एतपरमतो, 
अञ्जेसं च तदवरोधत्तो । 


अनेकप्पभेदेसु हि सद्कतधम्मेसु सभागवसेन सद्धय्ट्मानेसु हप पि रूप- 
सभागेकसद्खहवसेन एको खन्धो होति । वेदनासभागेकसद्खहुवसेन एको 
खन्धो होत्ति। एस नयो सञ्जादीसु । तस्मा सब्बसह्कुतसभागेकसद्खहतो 
पञ्न्वेव वृत्ता । 

एत्तपरम चेतत अत्तत्तमियगाहवत्थु यदिदं रूपादयो पञ्च । वृत्तं हेतं- 
° सूपे खो, भिक्खवे, सति रूपं उपादाय रूप अभिनिविस्स एवं दिद उप्पन्जत्ि- 
“एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे भत्ता ति । वेदनाय, सञ्जाय, सङ्कारेसु, 
विञ्ञाणे सति विजञ्ञाण उपादाय विज्ञाणं मभिनिविस्स एवं दिदि उप्पज्जत्ि- 
“एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता” ति । तस्मा अत्तत्तनियगाहवत्थुस्स 
एतपरमतो पि पञ्चेव वृत्ता । 


निटेसो | कमादिविनिच्छयकथा ४०३ 


ये पि चञ्जरे सीलादयो पञ्च धम्मक्खन्धा वृत्ता, ते पि सङ्घारक्लन्धे 
परियापन्चत्ता एत्थेव अवरोध गच्छन्ति । तस्मा अञ्तेसं तदवरोधतो पि पञ्चेव 
वत्ता ति एव अनूनाधिकतो विनिच्छयनयो विञ्जातब्बो ति । (३) 


उषमातो ति । एत्थ हि गिनसालूपमो रूपुपादनक्छन्धो, गिलानूुपमस्स 
विञ्जाणुपादानक्खन्धस्स वत्थुद्रारारम्मणवसेन निवासद्रानतो । गेलञ्जृपमो 
वेदनुपादानक्खन्धो, आबाधकत्ता । गेरञ्जसमुदानूपमो सञ्जपादानक्लन्धो, 
कामसचञ्जादिवसेन रागादिसम्पयुत्तवेदनासम्भवा । असप्पायसेवनुपमो सङ्कार 
पादानक्वन्धो, वेदनागेलञ्जस्स निदानत्ता । “वेदन वेदनत्ताय अभिसङ्कृरोन्ती" 
(स० २-२३०३) ति हि वृत्तं । तथा “अकूुमलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता 
विपाकं कायविञ्जाणं उप्पन्नं होति दुक्लसहगत” (अमि° १-१३९) ति गिरानू- 
पमो विञ्ाणुपादानक्खन्धो, वेदनागेलञ्जेन अपरिमुत्त्ता | 


अपि च चारक-कारण-अपराध-कारणकारक-अपराधिकूपमा एते भाजन- 
भोजन-व्यञ्जन-परिवसक-मुञ्जकूपमा चा ति । एव उपमातो विनिच्छयनयो 
विञ्जातब्बा । (४) 

दट्ुब्बतो हिधा ति । सद्कुपतो, वित्थारतो चा ति । एवं द्विधा दटुब्बतो पेत्थ 
विनिच्छयनया विञ्ञातब्बो । 

सङ्केपतो हि पञ्चुपादानक्छन्धा आसीविसूपमे (स० ३-१५६) वृत्तनयेन 
उक्खित्ता।सकपच्चत्थिकतो, मारसुत्तवसेन (सं० २-२९१) भारतो, खज्जनाय- 
परियायवसेन खादकतो, यमकसुत्तवसेन (सं° २-३१२) अमिच्चदुक्खानत्त- 
सद्खतवधकतो ददुन्ना । 


वित्थारतो पनेत्थ फेणपिण्डो विय रूपं दट्रुब्बं, परिमहूनामहुनतो । उदक- 
बुब्बृठ विय वेदना, मुहूत्तरमणीयतौ । मरीचिका विय सञ्जा, विप्पङम्भनतो । 
कदलिक्छन्धो विय सद्कारा, असारकतो । माया विय ॒विञ्ञाण, वञ्चकतो 
(स० २-३६०) । विसेसतो च सुटारं पि अज्छत्तिकं रूप असुभं त्ति ददटुन्ब । 
वेदना तीहि दुक्छताहि अविनिमुत्ततो दुक्ला ति । सञ्त्रासङ्कारा अविधेय्यत्तो 
अनत्ता ति । विञ्त्राण उदयब्बधम्मतो अनिच्च ति दद्ुव्बं । (५) 


१ कारणद्भानताय, भोजनाधारताय च चारकूषमं, भाजनूपमं च रूपं । सुभसञ दिवसेन 
वेदनाकारणस्स हेतुभावतो, वेदनाभोजनस्स छादापनतो च अपराधूषमा, व्यज्ञनूषमा 
च सञ्ञा । वेदनाहतुतो कारणकारकूपमो, परिवेसकूपमो च सद्खारक्वन्धो । मत्तकारो 
एव येमुस्येन परिविसती ति परिवेसकगहण । वेदाय अनुग्गहेतनञ्बतो च अपराधि- 
कूपमं मुज्ञक्पमं च विञ्जाण वुत्तं 


४०४ विसुद्धिममो | १४. खन्धनिहेसो 


एवं पस्सन्तस्सत्थसिद्धितो ति । एव च सङ्केपवित्थारवसेन द्विधा पस्सततो 
या अत्थसिद्धि होति, तततो पि विनिच्छयनयो विजञ्त्ात्तव्बो | सेय्यथीद- 
सङ्खपत्तो ताव पञ्चुपादानक्कन्धे उक्वित्तासिकपच्चत्थिकादिभावेन पस्सन्तो 
खन्धेहि न विहुञ्जति | वित्थारतो पन हूपादीनि फेणपिण्डादिस्षदिसभावेन 
पस्सन्तो न भसारेसु सारदस्सी होति । 

विसेसतो च अज्क्ञत्तिकरूप असुभतो पस्सन्तो कबठीकाराहारं परिजानात्ति, 
असुमे सुभं ति विपल्लास पजहति, कामोधं उत्तरति, कामवेगेन विसयुज्जति, 
कामासवेन अनासवो होति, अभिज्ाकायगन्थं भिन्दति, कामुपादानं नं 
उपादियति | 

वेदनं दुक्खततो पस्सन्तो फस्साहारं परिजानाति, दुक्ते सुखं ति विपल्लास 
पजहत्ति, भवोघं उत्तरति, भवयोगेन विसंयुज्जति, भवासवेन अनासो होति, 
व्यापादकायगन्थ भिन्दति, सीलन्बतुपादान न उपादियति 

सञ्ञं सद्धारे च॒ भनत्ततो पस्सन्तो मनोसञ्चेतनाहार परजानाति. 
अनत्तनि अत्ता ति विपल्लासं पजहति, दिद्रौध उत्तरति, दिद्ियोगेन विसं- 
युज्जत्ि, दद्रासवेन अनासो होति, इदंसच्चाभिनिवेसकायगन्थं भिन्दति, 
अत्तवादृपादानं न उपादियति । 

विञ्जाणं अनिच्चतो पस्सन्तो विजञ््राणाहारं परिजानात्ति, अनिच्चे 
निच्च ति विपल्लासं पजहति, अविज्जोधं उत्तरति, अविज्जायोगेन विसयुज्जति, 
अविज्जासवेन अनासवो होति, सीखब्बतपरामासकायगन्थं भिन्दति, दिट्ह्‌- 
पादान न उपादियति ॥ (६) 


एव महानिससं बधकादिवसेन दस्सनं यस्मा । 
तस्मा खन्धे धीरो वधकादिवसेन पस्सेय्या ति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमरगे 
पञ्ज्राभावनाधिकारे खन्धनिहेसो नाम 
चुदहुसमो परिच्छेदो ॥ 


आयतनधावुनिहेसो 
पन्नरसमो परिच्छेदो 


आयतनवित्थारकथा 


१. आयतनानी ति । द्रादस्ायतनानि--चक्खायतन, रूपायतन, सोतायतन, 
सहायतनं, घानायत्तन, गन्धायतन) जिन्हायतन, रसायतन, कायायत्तन, फोटुन्बा- 
यतनं, मनायतन, धम्मायत्तनं ति । तत्थ- 


अत्थ-कक्खण-तावत्व-कम-सङ्केप-वित्थारा | 
तथा दटुन्बततो चेव विञ्जातव्बो विनिच्छयो ॥ 


तत्थ विसेसतो ताव-चक्वतती ति चक्खु । रूपं अस्सादेति विभावेति 
चाति भत्थो ¦ हूपयती ति रूपं । वण्णविकारं भपज्जमानं हदयङ्खतभाव 
पकासेत्ती ति अत्थो । सुणाती ति सोतं । सप्पती ति सहो | उदाहूरियती ति 
अत्थो । घायती ति धानं । गन्धयती ति गन्धो । अत्तनो वत्थु सूचयती ति 
भत्थो । जीवित्त अन्हयतो ति जिष्हा । रसन्ति तं सत्ता ति रसो । अस्सादेन्ती 
ति अत्थो । कुच्छितान सासवधम्मानं आयो ति कायो । आयो ति उप्पति- 
देसो । फुसियती ति फोटुम्बं । मुनाती ति मनो । अत्तनो क्वण धारेन्ती 
ति धम्मा। 


२. अविसेसतो पन-आयतनतो, आयानं तननतो, आयत्तस्स च नयनतो 
आयतनं ति वेदितब्बं | चक्खुरूपादीसु हि तंतद्वारारम्मणा चित्तचेतसिका 
घम्मा सेन सेन अनुमवनादिना किच्चेन आयतन्ति । उदहुन्ति घटन्ति वायमन्ती 
ति वुत्तं होति । ते च पन आयभूते धम्मे एतानि तनोन्ति वित्थारेन्ती ति वृत्तं 
होति । इद च अनमत्तग्गे संसारे पवत्त अतीव आयतं संसारदुक्छ याव न 
निवत्तति ताव नयन्तेव । पवत्तयन्ती ति वृत्तं होत्ति। इति सब्बे पि धस्मा 
आयतनत्तो, आयान तननतो, आयतस्स च नयनतो आयतनं आयतनं ति वृच्चति । 

३- अपि च निवासट्ठानटरंन, आकरट्ठेन, समोसरणट्‌ठानट्ठेन, सञ्जाति- 
देसट्ठेन, कारणट्‌ठेन च आयतनं वेदितन्बं । तथा हि-१. रोके “इस्सरायतनं, 
वासुदेवायत्तन' ति भादोसु निवासदट्‌ठानं जायततन ति वुच्चति । २. “सुवण्णा- 
यत्तन रजतायतनं' ति आदीसु आकरो । ३. सासने पन “मनोरमे आयतने 
सेवन्ति न॒ विहङ्खमा” (अं० २-३०८) ति दीस समोसरणटूढान । 


४०६ । विसुद्धिममगे [ १५. आयतनधातु- 


४ “दक्खिणापथो गुन्न आयतन" त्ति आदीसु सञ्जात्तिदेसो । "५. “तत्र तत्रेव 
सक्खि भञ्बत^ पापुणाति सति सति अआयत्तने' (अ० १-२३६) ति आदीसु 
कारण । 

चक्सुआदीसु चा पि ते ते चित्तचेतसिका धम्मा निवसन्ति तदायत्तवुत्तिताया 
ति चक्वादयो च नेसं निवासद्रानं । चक्खादीसु च ते आरकिण्णा तन्निस्सितत्ता 
तदारम्मणत्ता चा ति चक्खादयो नेस आकरो। चक्खादयो च नेसं समो- 
सरणद्रानं, तत्थ तत्थ वत्थुद्ा ररम्मणवसेन समोसरणतो । चक्खादयो च नेस 
सञ्जातिदेसो, तन्निस्सयारम्मणभावेन त्त्थेव उप्पत्तितो । चक्खादयो च नेसं 
कारणं, तेसं अभावे अभावतो ति । इति निवासदरानदुन भआकरटुन समासरणदुा- 
नटठन सञ्जातिदेसट्‌ठेन कारणट्ठेन चा ति इमेहि पि कारणहि एते धम्मा 
आयतनं भायततन ति वृच्चन्ति । 

तस्मा यथावृत्तेन अत्थेन चक्खु च त भायततन चा ति चक्खायतनं ` १०. ` 
धम्मा च ते आयतन चा ति धम्मायतनं ति । एव तावेत्थ अत्थतो विञ्जात्तब्बो 
विनिच्छयो । 

४. खक्खणा ति । चक्खादीन लक्वणत्तो पत्थ विञ्जातब्बो निनिच्छयो । 
तानि च पन तेस कक्खणानि खन्धनिहेसे २ वुत्तनयेनव वेदत्तम्बानि । 

तावत्वतो त । तावभावतो । इद वृत्त होति-चक्खादयो पि हि धम्मा एव, 
एव सति धम्मायतनमिच्चेव अवत्वा कस्मा द्रादसायतनानी ति वृत्तानी तिचे! 
छविञ्त्राणकायुप्पत्तिद्रा रारम्मणववत्थानतो । इध छन्न विञ्त्ाणकायान द्वार 
भावेन आरम्मणमभावेन च ववत्यानतो अयमेतेस मेदो होती ति इादस वृत्तानि । 


चक्खुविञ्जाणवीथिपरियापन्नस्स हि विञ्जाणकायस्स चक्खायतनमेव 
उप्पत्तिद्रार, रूपायततनमेव चारम्मण । तथा इतरानि इतरेस । छदट्ठस्स पन 
भवद्धमनसङ्भातो मनायतनेकदेसो व उप्पत्तिद्रार, असाधारणमेव च धम्मायत्तनं 
आरम्मण ति । इति छन्नं विञ्ञाणकायान उप्पत्तिद्रारारम्मणववत्थानतो द्वादस 
वुत्तानी ति एवमेत्थ तावत्वता विञ्जात्तब्बो विनिच्छयो । 

५ कमतो त्ति । इधा पि पु्बे वृत्तसु* उप्पत्तिक्कमादीसू देसनाक्कमो व 
युज्जति । अज््त्तिकेु हि आयतनेसु सनिदस्सनसप्पटिघविसयत्ता चक्खायत्तनं 
पाकट ति पठमं देमित्त । ततता अनिदस्सनसप्पटिघविसयानि सोतायत्तनादोनि । 


१ सकरिवभब्बते ति! पच्चक्वभावं । २. सति सति आयतने ति । सति सति कारणे । 
३. खन्धनिद्देसे ति । रूपाभिघातारहभूतप्पसादकक्वण चक्खुप्पटिहननलक्लण रूपं 
चा ति खन्धनिददेसे वृत्तनयेन । 
४ सखन्वनिहेसे वृत्तेसु उप्पत्तिक्कमादिसू त्यत्थो । 


निहेसो } आयतनवित्थारकथा ४०७ 


अथ वा--दस्सनानृत्तरियसवनानुत्तरियहेतुभावेन बहूपकारत्ता अञ्सत्तिकेसु 
चक्खायतन-सोतायततनानि पठम देसितानि, ततो घानायतनादीनि तीणि। 
पञ््चत्न पि गोचरविसयत्ता अन्ते मनायतन । चक्लायत्तनादीतं पन गोचरत्ता 
तस्स तस्स अन्तरन्तरानि बादहिरेसु रूपायतनादीनि । 


अपि च विञ्त्राणुप्पत्तिकारणववत्थानतो पि अयमेतेस्त कमो वेदितब्बो | 
त्तं हेत-- “चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पज्जत्ति चक्सुविजञ्जाण' ` पे०"" मनं 
च पटिच्च धम्मे च उपज्जति मनोविञ्जाणं'' (म० ३-३८१) ति । एव कमतो 
पेत्य विञ्ज्ातब्बो विनिच्छयो । 

६ सङ्खेपवित्थारा ति। सङ्केपतो हि-मनायतनस्स चेव ॒घम्मायत्तने- 
केदेसस्स च नामेन तदवक्षेसानं च आयतनान रूपेन सद हितत्ता दादसापि 
आयतनानि नामरूपमत्तमेव होन्ति । 


वित्थारतो पन-अञ््त्तिकेसु ताव चक्लायतन जातिवसेन चक्ुप्पसाद- 
मत्तमेव, पच्चय-गति-निकाय-पुग्गरूमभेदतो पन अनन्तप्पभेद । तथा सोत्तायतना- 
दीनि चत्तारि । मनायत्तनं कुसराकुसल-विपाक-किरिय-विञ्जाणभेदेन एकूनन- 
वुत्तिप्पभेद, एकवीसुत्तरसत्तप्पभेदं च । वत्थुपटिपदादिभेदतो पन अनन्तप्पभेदं । 
रूप-महू-गन्ध-रसायतनानि विसभागपच्चयादिभेदत्तो अनन्तप्पभेदानि । फोटुभ्बा- 
यतन पथव्रीघातु-तेजोधातु-वायोधातुवसेन तिप्पभेदं । पच्चयादिभेदतो अनेकप्प- 
भेदं । धम्मायतन वेदना-सञ्जा-सङ्कारक्खन्ध-सुखुमरूप-निव्बानानं सभाव- 
तानत्तभेदतो अनेकप्पभेद ति । एव सह्ुपवित्थारा विञ्तरात्तब्बो विनिच्छयो । 


७ दटुब्बतो ति । एत्थ पन सब्बानेव सङ्खतानि आयतनानि अनागमनतो 
अनिग्गमनतो च दट्ठब्बानि । न हि तानि पृब्बे उदया कुतोचि आगच्छन्ति, 
न पि उद्ध वया कुहिञ्चि गच्छन्ति, अथ खो पुञ्बे उदया अपटिनद्धसभा- 
वानि, उद्ध वया परिभिन्नसभावानि, पुब्बन्तापरन्तवेमज्जे पच्चयायत्तवृत्तिताय 
अवसानि पवत्तन्ति । तस्मा अनागमनत्तो अनिग्गमनतो च दट्ढब्बानि । त्तथा 
निरीहुकतो अन्यापारतो च । न हि चक्ुरूपादीन एव होति--“अहो वत 
अम्हाक सामग्गिय विञ्ाण नाम उप्पज्जेय्या” ति, त च तानि विञ्जाणुप्पाद- 
नत्थं द्वारभावेन वत्थुभावेन आरम्मणमावेन वा ईहन्ति, न व्यापारमापज्जन्ति; 
अथ खो धम्मता वेसा, यं चक्लुरूपादिसामग्गियं चक्वुविञ्जाणादीनि सम्भवन्ती 
ति | तस्मा निरीहकतो भन्यापारतो च दट्ढब्बानि । 

अपि च, अञ्जञत्तिकानि सुञ्जगामो विय दट्‌ूढव्बानि, धुवसुभयुखत्तभाव- 
विरहितत्ता । बाहिरानि गामघात्तकचोरा विय, अच्छत्तिकानं अभिघाततकत्ता | 
वत्त हैतं--““चक्सु, भिक्खवे, हञ्जति मनापामनापेहि रूपेही"" (स० ३-१५८) 


४०८ विसुद्धिमग्गे [ १५. आयतनधातु- 


ति वित्थागो | अपि च अञ्त्तिकानि छ पाणका विय (स० ३-१७८) दट्‌ठन्बानि, 
बाहिरानि तेसं गोचरा विया ति । एवेत्य दट्‌ठल्बतो विञ्त्रातभ्बो विनिच्छयो । 
इदं ताव आयतनान वित्थारकथामुख ॥। 
धातुवित्थारकथा 

८ तदनन्तगा पन धातुयो ति । अट्ठारस धातुयो-चक्खुघातु, रूपधातु, 
चक्खुविञ्जाणधघातु, सोतधातु, सहधातु, सोतविञ्जाणधातु, घानघातु गन्धधातु, 
घानविञ्ाणधातु, जिव्हाधातु, रसधातु, जिब्हाविञ्जाणधातु, कायधातु, फोदु- 
धातु, कायविञ्ज्ाणधातु, मनाधात्‌, धम्मधातु, मनोविञ्जाणधातू ति । तत्थ- 

अत्यत्तो लक्वणादीहि कम-तावत्व-सङ्कतो । 

पच्चया अथ दट्ठन्बा वेदितम्नो विनिच्छयो | 


तत्थ अत्थतो ति । चक्खत्ती ति चक्खु. रूपयती ति रूपं, चक्छस्स विञ्ञाणं 
चक्खुविञ्ाण ति एवमादिना ताव नयेन चक्खादीन विसेसत्थतो वेदितब्बो 
चिनिच्छयो । अविसेसेन पन विदहति, धीयते, विधान, विधीयते एताय, एत्थ 
वा धीयत्तौ ति धातु | 

लोक्या हि घात्तुयो कारणभावेन ववत्थता हूत्वा सुवण्णरजत्तादिधातुयो 
विय सूवण्णर जतादि अनेकप्पकारं संसारदुक्स विदहृन्ति। भारहारेहि च 
भारो विय, सत्तेहि धीयन्ते, धारियन्ती ति अत्थो । दक्ख विघानमत्तमेव चेसा, 
अवसवत्तनतो । एताहि च कारणभृताहि ससारदु क्ल ॒सत्तेहि अनुविघीयत्ति । 
तथा विहित च तं एतास्वेव घीयति, ठा्यती ति अत्थो । इति चक्खादीसु 
एकैको धम्मो यथासम्भवं विदहति, धीयती ति आदिना अत्थवसेन धातू 
चि वुच्चति । 

९ अपि च यथा तित्थियानं अत्ताताम सभावत्तो नत्थि, न एवमेता । 
एता पन अत्तनो सभाव धारेन्ता ति धात्ुयो । यथा लोके विचित्ता हरिताख- 
मरनोसिलादयो सेलावयवा धातुयो ति वुच्चन्ति, एवमेता पि घातुयो विय 
धातुयो । विचित्ता हैते जाणयेञ्जावयवा त्ति। यथा वा सरीरसङ्कातस्स 
समुदायस्सं अवयवमूतेसु रममोणितादोसु भञ्जमञ्जविसभागलक्खणपरिच्छिन्नेसु 
धातुभमञ्जा, एवमेतेसु पि पञ्चक्खन्धसङ्कातस्स अत्तभावस्व अवयवेसु धातु- 
समञ्जा वेदितब्बा । अञ्त्रमञ्जविसमागलक्वणपरिच्छिन्ना हैते चक्खादयो ति 

भपि च घातू ति निज्जीवमत्तस्सेवेत्त मधिवचन । तथा हि भगवा “छधातुरो" 


१. छ घातुयो एतस्साति छषातुरो । यो कोके पुरिसो ति धम्मसमुदायो वुच्चति, 
सो छधातुरो छन्नं पथवीञादीनं निज्जीवमत्तान सभावान समुदायमस्तो ॥ न एत्थ 
जीवो वा पुरिसो वा अत्थी ति अत्थो । 


निहेसो | धातुवित्थारकथां ४०९ 


अयं, भिक्खु, पुरिसो” (म० २-३२३) ति आदीसु जीवसञ्तासमूहुननत्थं 
धातुदेसन भकासी ति । तस्मा यथावुत्तेन अस्थेन चक्खु च तं धातु च चक्सु- 
धातु पे० "मनोविञ्ताण च त धातु च मनोविञ््ाणधातु ति। एवं तावेत्थ 
अत्थतो वेदितन्बो विनिच्छयो । 


१०. लक्छणादितो ति । चक्छादीन लक्खणादितो पेत्थ॒वेदितब्बो 
तिनिच्छयो । तानि च पन तेस लक्वणादीनि खन्धनिहेसे बुत्तनयेनेव^ वेदि- 
तब्बामि । 

कमतो ति । इधापि पुज्बेः वृत्तेसु उप्पत्तिक्कमादीसु देसनाक्कमो व यञ्जति । 
सो च पनाय हैतुफलानुपुन्बववत्थानवसेन वृत्तो । चक्खुधातु, रूपधातू ति इदं 
हि द्य हेतु; चक्खुविञ्जाणधातू ति फलं । एवे सं्बत्थ । 

११ तावत्वतो ति | तावभावतो । इदं वुत्तं होत्ि-तेयु तेसु हि सृत्ताभि- 
धम्मप्पदेसेसु “जाभाधातु, सुभा धातु, आकासानञ्चायतनधातु, विजञ्जाण- 
ञ्चायत्तनधातु, आकिञ्चञ्जायततनधातु, नेवसञ्ञानासञ्जञायतनधातु, सञ्त्ा- 
वेदयितनिरोधधातु (स० २-१२७), “कामधातु, व्यापादधातु, विहिसाधातु, 
नेक्लम्मधातु, अब्यापादधातु, भविहिसाधातु” (दी० ३-१७०), “सुखघातु, 
दुक्खधातु, सोमनस्सघातु, दोमनस्सधातु, उपेक्लाघातु, अविज्जाधातु" (म° 
३-१२६), ““आरम्भधातु निक्कमधातु, परक्कमधातु"' (स° ४-६३), ““हीन- 
धातु, मज्क्िमधातु, पणीतघातु" (दौ ३-१७०), “भपथवोधातु, आपोघातु, 
तेजोधातु, वायोधातु, आकासचातु, विञ्ज्राणधातु" (अभि० २-१०२), “'सङ्खत- 
धातु, असङ्कतधातु" (म० ३-१२६), ““जनेकधातुनानाधातु रोको” (दौ? 
२-२११) ति एवमादयो अज्ञा पि धातुयो दिस्सन्ति । एव सति सब्बास वसेन 
परिच्छेद अकत्वा कस्मा अद्भारसा ति भयमेव परिच्छेदो कतो ति चै ? सभावतो 
विज्जमानानं सब्बधातूनं तदन्तोगधत्ता । 

रूपधातु येव हि आभाधातु । सुभधातु पन रूपादिपटिबद्धा । कस्मा 
सुभनिमत्तत्ता। सुभनिमित्तं हि सुभधातु, त च रूपादिविनिमृत्तं न विज्जति | 
कुसरविपाकारम्मणा वा खूपादणे एव सुभधातू ति शपादिमत्तमेवेसा । भाका- 
सानञ्चायतनधातुभादोस्‌ चित्तं मनोविञ्ञाणधातु येव, सेसा धम्मधातु | 

ञरावेदयितनिरोधधातु पन सभावत्तो नत्थि । धातुद्वयनिरोधमत्तमेव हि सा । 


कामधातु धम्मधातुमत्तं वा होति । यथाह-“'तत्थ कतमा कामधातु ? 
कामपटिसंय॒त्तो तक्को वितक्रको पिच्छसङ्कप्पो (अभि० २-१०७) ति 
महारसा पि वा धातुयो 1 यथाहु--“हदुतो अवीचिनिरय परियन्तं करित्वा 


पुम्बं खन्ध निदे वृत्तानि कक्लणादीनीत्यत्थो । २. पुञ्बे ति ! खन्धनिदूसे । 


४१० विसुद्धिमग्गे | १५. अयत्तनघातु- 


उपरित्तो परनिम्मितवसवत्ती देवे अन्तोकरित्वा य एतस्मि अन्तरे एत्थावचरा 
एत्थ परियापन्ना खन्ध-धातु-आयतना रूपा वेदना सञ्ा सङ्कखारा विञ्ाण- 
अयं वुच्चति कामघातु” ति । 

नेक्लम्मधातु धम्मधातु एव, “सब्बे पि कृंसला धम्मा नेक्वम्मधातू" 
(अभि० २-१०८) ति वचनत्तो मनोविञ्जाणधातु पि होति येव । व्यापाद- 
विहिसा-अब्यापाद-अविहिसा - सुख-दुक्व - सोमनस्स - दो मनस्सुपेक्छा ~ भविज्जा- 
आरस्भ-निक्कम-परक्कमधातुयो धम्मधातु येव | 

हीन-मज्जिम-पणीत्तधातुयो भद्रा रसधातुमत्तमेव । हीना हि चक्खादयो हीना 
घातु, मज््िमपणीता मज्ज्िमा चेव पणीता च । निप्परियायेन पन अकुसला 
घम्मधातु-मनोविजञ्जाणधातुयो हीनघातु । रोकिया कुसलान्याक्ता उभो पि 
चक्खु घातुजादयो च मज्ज्ञिमधातु । कूत्तरा पन धम्मधातु-मनोविन्जाणधातुयो 
पणीतधातु । 

पथवी-तेजो-वायोधातुयो फोटुब्बधातु येव, अपोधातु आकासधातु च धम्म- 
धातु येव । विञ्जाणधातु चक्सुविजञ्त्राणादिसत्तविञ्जाणघातुसङ्कुपौ येव । 

मत्तरस धातुयो धम्मघात्तु एकदेसो च सद्कूतघातु । असद्खता पन धातु 
धम्मधातुएकदेसो व । अनेकधातुनानाधातु छोको पन भट्‌ठारस धातुप्पमेदमत्त- 
मेवा ति । इति सभावतो विज्जमानान सन्बधातुन तदन्तोगधत्ता अट्ठारसतव 
वुत्ता ति । 

१२ अपि च विजाननसभावे विञ्जाणे जीवसन्जीनं सञ्ज्ासमूहुननत्य पि 
जट्‌ठारसेव वुत्ता । सन्ति हि सत्ता विजाननसभावे विञ्जाणे जीवसञ्जिनो । 
तेस चक्खु-सोत-घान-जिव्हा-काय-मनोधातु-मनोविजञ्जाणधातु भेदेन तस्स अनेकत 
चक्सुरूपादिपच्चयायत्तवुत्तिताय अनिच्चतं च पकासेत्वा दीघरत्तानुसयित्त 
जीवसञ्ज समूहनितुकामेन भगवता भट्ठारसं धातुयो पकासिता । 

किञ्च भिय्यो तथावेनेय्यज्ासयवसेन च । ये च इमाय अनतिसङ्कुप- 
वित्थाराय देसनाय वेनेय्यसत्ता, तदज्ज्ञासयवसेन च अट्ठारसेव पकासित्ता | 

सङ्कंपवित्थरनयेन तथा तथा हि, धम्म पकासयति एस यथा यथास्स । 

सद्धम्मतेजविहत विलयं खणेन, वेनेय्यसत्तहदयेसु तमो पयाती ति ॥ 
एवमेत्थ तावत्वतो वेदित्तव्बो विनिच्छयो | 

१३ सङ्कतो' ति । चक्खुधातु ताव जातितोः एको घम्मो त्वेव स्कु गच्छति 
चक्सुप्पसादवसेन, तथा सोतघानजिन्हाकायरूपसह्गन्धरसधातुयो सोतप्पसादा- 


१, स्तो ति । गणनतो । २ जातितो ति । चक्लुसभावतो । 


निहेसो | धातुवित्थारकथा ४११ 


दिवसेन । फोटृठन्बधात्तु पन पथवीतेजोवायोवसेन तयो धम्मा ति सद्धं गच्छति । 
चक्खुविञ्ताणधातु कुसल कसखविपाकवसेन द्वे धम्मा ति सङ्खं गच्छति । तथा 
सोत्तघानजिव्हाकायविज्ञाणधाततुयो । मनोधातु पन पञ्नचद्रारावज्जनकसला- 
कुसलविपाकसम्पटिच्छनवसेन तयो धम्मा ति सङ्घं गच्छति । धम्मधाततु तिण्णं 
अरूपक्खन्धान सोठसन्न सुखमरूपान असङ्कताय च धात्तुया वसेन वीसत्ि 
धम्मा ति सद्भुः गच्छति । मनोविनञ्जाणधातु सेसकूसलाकूसखाव्याकत- 
विञ्त्राणवसेन छरसत्तति धम्मा ति सङ्क गच्छति । एवमेत्थ सङ्कृतो पि वेदि. 
तव्बो विनिच्छयो । 

१४ पच्चया ति । एत्य च चक्खुधातु ताव चक्खुविञ्त्राणधातुया विप्प- 
युत्त-पुरेजात्त-अत्थि-अविगत-निस्सयिन्द्रियपच्चयानं वसेन छहि पच्चयेद्धि पच्चयो 
होति । रूपधातु पृरेजात-अत्थि-अविगतारम्मणपच्चयान वसेन चतुहि पच्चयेहि 
पच्चयो होति । एवं सोतविञ्जाणधातुआदीनं सोतधातु-सहधातुजादयो । 


पञ्चन्न पन नैस आवञ्जनमनोधात्तु अनन्तरसमनन्तरनत्थिविगतानन्त- 
रूपनिस्सयवसेन पञ्चहि पच्चयेहि पन्चयो होत्ति, ता च पञ्च पि सम्पटिच्छन- 
मभोधात्॒या । तथा सम्परटिच्छनमनोधातु सन्तीरणमनोविञ्जाणधातुया, साच 
वोटठ्पनमनोविञ्जाणधातया, वोट्ठपनमनोविञ्त्ाणधातु च जवनमनो 
विञ्जाणधातुया । जवनमनोविञ्जाणधात्‌ पतत अनन्तराय जवनमनोविञ्जाण- 
धातुया, तेहि चेव पञ्चहि आसेवनचच्चयेन चा ति छि पच्चयेहि पच्चयो 
होति । एस ताव पञ्चद्वारे नयो । 
मनोद्रारे पन भवङ्खमनोविञ्बाणघात्त आवज्जनमनोविञ्जाणधात्तया। 
मावञ्जनमनोविञ्त्राणधातु च जवनमनोविञ्ज्राणधातुया पुरिमेहि पञ्चहि 
चयेहि पच्चयो होति । 
धम्मघातु पन स्तन्न पि विञ्जाणधातुन सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगत्तादीहि बहुधा पच्चयो होति । चक्खुधातुआदयो पन 
एकच्चा च धम्मधाततु एकच्चाय मनोविञ्जाणधातुया आरम्मणपच्चयादीदहि 
पि पच्चया होन्ति । चक्वुविञ््ाणधाततुमादीनं च न केवलं चक्खुरूपादयो व 
पच्चया होन्ति, अथ खो आलोकादयो पि । तेनाह पुञ्बाचरिया - 


““चख्वुरूपाखोकमनसिकारे पटिच्चं उप्पज्जति चख्खुविजञ्ाणं । सौोतसद्‌ 
विवरमनसिकारे पटिच्च उप्पज्जति सोतविद्रञाणं | घानगन्धरवायुमनसिकारे 
पटिच्च उप्पज्जति घानविजञ्जाणं । जिब्हारसआपमनसिकारे पटिच्च उप्पज्जति 
जिन्हाविञ्त्राणं । कायफोट्‌ठन्बपथवीमनसिकारे पटिच्च उप्पञ्जति काय- 
विञ्ाण । भवद्कमनधम्ममनसिकारे पटिच्च उप्पज्जति मनोविजञ्जाण' ति । 


४१२ विसुद्धिमग्गे [ १५. भायतनधातु- 


अयमेत्थ सङ्कंपो । वित्थारतौ पन पच्चयप्पभेदो परिच्चसमुप्पादनिहेसे, 
भाविभविस्सतती ति । एवमेत्थ पच्चयत्तो पि वेदितब्मो विचिच्छयो | 

१५. दद्रुढ्बा ति । दट्ठञ्बतो पेत्थ विनिच्छयो वेदितब्बो त्ति अत्थो। 
सब्बा एव हि सङ्कतधातुयो पृब्बन्तापरन्तविवित्ततो धुवसुभसुखत्तभावयुज्मतो 
पच्वयायत्तवुत्तितो च दट्‌उन्बा | 

विसेसत्तौ पनेत्थ-मेरितर विय चक्सुधातु ददठब्बा, दण्डो विय रूपधातु, 
सदौ विय चक्छुविञ्जाणधातु । तथा अदासततरं विय चक्खुधातु, सुखं विय 
रूपधातु, मुखनिमित्त विय चक्खुविञ्जाणधातु । अथ वा--उच्छुतिला विय 
चक्लुघातु, यन्तचक्कयट्‌ठि विय रूपधातु, उच्छुरसतेलानि विय चक्सुविज्बाण- 
घातु । तथा भधरारणी विय चक्सुधातु, उत्तरारणी विय रूपधघात्तु, अग्गि 
विय चक्खुविञ्जञाणधाततु । एस नयो सोत्तधातुजादीसु । 

मनोधात्तु पन यथासम्भवतो चक्खुवञ्त्ाणधातुभआदीन पुरेचरानुचरा 
विय दट्ठ्न्बा । 

धम्मघात्तुयां वेदनाक्न्धो सल्कछमिव सुरुमिव च दट्ठन्नो । सञ्वा- 
सद्धा रक्खन्धा वेदनासल्लसूलयोगा आतुरा विय, पुथुज्जनान वा सञ्जा भासा- 
दुक्वजननतो रित्तमुद्भि विय । अयथाभुच्चनिमित्तगाहुकतो वनमिगो विय । 
सद्भारा पटिसन्धिय पक्खिपनतो अद्धारकासुयं खिपनकपुरिसा विय । जात्ि- 
दुक्लानुबन्धतो राजपुरिसानुबन्धचोरा विय । सन्बानत्थावहस्स खन्धसन्तानस्स 
हेतृतो विसरकंखबीजानि विय । रूप नानाविधुपहूवनिमित्ततो उरचक्कः विय 
दटुग्बं । असङ्कता पन धातु अमतो सन्ततो खेमतो च दट्ढन्बा ¡ कस्मा ? 
सन्बानत्यावहस्स पटिपक्खमृतत्ता । 


मनोविञ्जाणधातु आरम्मणेसु ववत्थानाभावतो* अरञ्जमक्कटो विय, 


१. सत्तरसमे पञ्जाभूमिनिहेसे व्यत्थो । 

२. उरचक्के ति । भममानं चक्कं । एत्थ “खुरचक्कं' ति मरम्मपाटो, सो न गहेतब्बो । 
“उर गभने' ति हि वेदिको धातु । उरति गच्छतीति उर, उरं चतं चक्कचाति 
उरचक्कं । अभिधानप्पदीपिकायं पि वृत्त--““रथङ्खे लक्खणे धम्मोरचक्केस्विरिया- 
पथे" ति । 

३. ववत्थानाभचो ति । "ददसेव इमस्स आरस्मण'' ति नियमाभावो । तेन यथा अरजञ्ज- 
मककटो केनचि अनिवारितो गृहित एक स्क्वसाखं मुञ्म्वित्वा अज्जं गण्हाति, तं पि 
मड्न्ित्वा अञ्ज ति कत्थचि अनवदट्‌रितो परिव्भमति; एव गर्हितं एकं आरम्मणं 
मुञ्म्वित्वा अज्ञे, तं पि मुच्वित्वा अन्जं ति अनवद्रितता, आरम्मणं अरगहेत्वा 
पवत्तितु असमत्यता च मक्कटस्मानता ति दस्यति । 


निहेसो | धातुवित्थारकथा ४१३ 


दुटमनतो अस्सखब्युङ्को* विय, यत्थकामनिपातितोः वेहासविलित्तदण्डो विय, 
रोभदोसादिनानप्पकारकिरेसवेसयोगत्तो रङ्कनटोऽ विय दट्ठन्बा ति । 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमगगे 
पञ्ज्राभावनाधिकारे आयतनधातुनिहेसो नाम 
पन्नरसमो परिच्छेदो ॥ 


१. अट्ठिवेधविद्धो पि उप्पथं अनुगच्छन्तो दुटूठस्सो अस्सखद्ुङ्खो । 
२ यत्थक्रामनिपातितो ति । यत्थ कत्थचि इच्छितारम्मणे निपातभावतो । 
३. नानावेसधारी रङ्खुनटो । 


इन्द्रियसच्चनिदृदेसो 
सोन्समो पर्च्छिदो 
इन्दियवित्थारषथा 


१ धातून अनन्तर उदि दरानि पन इन्द्रियानी ति बावीसतिन्द्रियानि--चक्खु- 
न्द्र, सोतिन्द्रियं, घानिन्द्रिय, जिष्डिन्द्रिय, कायिन्द्रिय, मनिन््रिय, इत्थिन्द्रिय, 
पूरिसिन्द्रिय, जीवितिन्द्रिय, सुखिन्द्रियं, दुक्रखिन्द्रिय, सोमनस्सिन्दरियं, दोमन- 
स्सिन्दरियं, उपेक्वन्द्रिय, सद्धिन्द्रियं, विरियिन्द्रियं, सतिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, 
पञ्ज्रिन्द्रिय, अनञ्जातञ्बस्सामीतिन्द्रिय, मच्जिन्द्रिय, अञ्ज्ाताविन्द्रिय ति। 
तत्थ- 


अत्थनो कक्वणादीहि कमत्तो च विजानिया | 
भेदाभेदा तथा किच्चा भूमितो च विनिच्छय ॥ 


२ तत्थ चक्खादौनं ताव चक्खती ति चक्खु ति आदिना नयेन अत्थो 
पकासितो । पच्छिमेमु पन तीसु पठम पुन्बभागे अनञ्जातं भमत्तं पदं चतुसच्च- 
धम्म वा जानिस्सामी त्ति एव पटिपत्नस्स उप्पज्जनतो इन्द्रियदुसम्भवतो च 
अनञ्ञात्तञ्जस्सामोतिन्द्रि ति वृत्त दुतिय अजाननतो इन्द्रियदुसम्भवतो च 
अञ्जिन्दरिय। ततिय अञ्ञातापिनो चतमु सच्चेसु निद्ितत्राणक्रिच्चस्स 
खीणासवस्स उप्पञ्जनतो, इन्द्रिणटुसम्भवतो च भञ्ज्ाताविन्द्िय | 


को पन नेसं इन्दियट्रौ नामा ति ? इन्दलिद्खद्रो इन्द्रियट्ढो । इन्ददेसितट्टो 
इन्द्रियटूढो । इन्ददिदट्‌ठट्‌ढो इन्द्रियटूढो । इन्दमिदट्‌ठटूढो इन्द्रियट्ढो । इन्द- 
जुट्‌ठ्ट्ठो इन्द्रियट्‌ढो । सो सन्बो पि इध यथायोगं युज्जति । 

भगवा हि सम्मासम्बुद्धो परमिस्सरियभावतो इन्दो । कुसलाकूसल च 
कम्म, कम्भेषु कस्सचि इस्सरियाभावतो । तेनेवेत्थ कम्मसजञ्जनित्तानिं ताव 
इन्द्रियानि कूसलाकुसल कम्म उल्लिद्धंन्ति । तेन च सिट्ठानी ति इन्दलिद्धट्ठेन 
इन्दसिट्‌ठट्ठेन च इन्द्रियानि } सब्तरानेव पनेतानि भगवता यथामृततो पका- 
सितानि अभिम्बुद्धानि चा ति इन्ददेसितट्‌ठेन इन्ददिटदन च इन्द्रियानि । तेनेव 


१ एत्थ '"इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रनुष्टमिन्द्रह्तमिति वा (पाण सू° 
५ २.९३) ति पाणिनिसुत्त पि परिसीखनीयं । 


निहेसो इन्दरियवित्थारकथा ४१५ 


भगवता मुनिन्देन कानिचि गोचरासेवनाय, कानिचि भावनासेवनाय सेवितानी 
ति इस्दजट्‌ढट्ठेना पि इन्द्रियानि । 

अपि च, माधिपच्चसङ्खातेन इस्सरिथटटठेना पि एतानि इन्द्रियानि चक्खु- 
निञ्ताणादिपवत्तयं हि चक्लादीन सिद्ध आाधिपच्च, तस्मि तिके तिक्खत्ता 
मन्दे च मन्दत्ता ति । भय त्तावेत्थ अत्थत्तो विनिच्छयो | 


३ लक्छणादीही ति । सक्खणरसपच्चुपदृढानपदट्‌लानेहि पि चक्ादीनं 
विनिच्छयं विजानिया ति अत्थो । तानि च नसं लक्वणादीनि खन्धनिहेसे 
ुत्तानेव । पञ्िन्द्रियादीनि हि चत्तारि अत्थो अमोहौ येव । सेसानि तत्थ 


सरूपेनेव भागततानि 

४ कमतो त्ति । भयं पि देसनाक्कमो व । तत्य अञ्जत्तधम्मे परिञ्त्ाय 
अरियभूमिपटिल्ामो होती त्ति अत्तमावपरियापन्नानि चक्खुन्द्रियादीनि पठ्म 
देसितानि। सो पन अत्तभावोय धम्म उपादाय इत्थी' त्ति वा पूरिसो' ति वा 
सङ्घं गच्छत्ति, भयः सो ति निदस्सनत्य तत्तो इत्थिन्द्रिय पुरिसिन्द्रिय च| 
सो दूविधो पि जीवितिन्द्रियपटिबदवुत्ती ति भापनत्थ ततो नीवितिन्द्रियं | 
याव तस्स पवत्ति, ताव एतेसं वेदयितान अनिवत्ति। य च किञ्चि वेदयित, 
सन्ब त दुक्खं ति तआपनत्थं ततो सुखिन्द्रियादीनि । त निरोधत्थ पन एते 
धम्मा भावतब्बा ति पटिपचिदस्सनत्थं ततो सद्धादीनि । इमाय पटिपत्तिया 
एस धम्मो पठमं अ्तनि पातुभवतती ति पटिपत्तिया भमोघभावदस्मनत्थं ततो 
अनञ्ञात्तञ्जस्सामीतिन्द्िय । तस्सेव फलता ततो अनन्तर भावेतब्बत्तो च 
ततो अञ्जिद्ियं। ततो परं भावनाय इमस्स अधिगमो, अधिगते च पन 
इमस्म (त्थि किञ्चि उत्तरि करणीयं ति नापनत्थ अन्ते परमस्सासभूतं 
अञ्ञाताविन्द्रिय दैसित त्ति अयमेत्य कमो । 

५. भेदाभेदा ति । जीवितिन्दरियस्सेव भेदो । तं हि रूपजीवितिन्दरियं, 
अरूपजीवितिन्द्रिय ति दुविध होति । सेसान अभेदो ति । एवमेत्थ भदाभदतो 
विनिच्छय विजानिया । 

६ किच्चा ति। किमिन्द्रियानं किच्च ति चे । चकंसुन्द्रियस्स ताव ““चक्वाय- 
तनं चवसलुविञ्जाणधातुया तसम्पयुत्तकानं च॒ धम्मानं पच्चयेन पच्चयो" 
(अभि० ७ ` १-९) ति वचनतो य तं इन्द्रियपच्चयभावेन साधेतब्बं अत्तन 
तिक्खमन्दादिभावेन चक्सुविञ्ञाणादिधम्मान तिक्लमन्दादिसक्कातं भत्ता- 
कारानुवत्तापन, इदं किच्च । एव सो्तघानजिव्ाकायान । मनिन्द्रियस्स पन 
सहजातधम्मानं अत्तनो वसवत्तापनं । जीवित्तिन््रियस्स सहनातधम्मानुपालनं | 
इत्थिन्द्रिय-ुरिसिन्दरियान इत्थि-पुरिसलिद्धनिमित्तकुत्ताकप्पाकारातनरुविधानं । 


४१६ विसृुद्धिमग्गे | १६. इन्द्रियसच्च- 


सुख-दृक्छ-सोमनस्स-दोमनस्सिन्द्रियानं सहजाततधम्मे अभिभवित्वा यथासकं 
ओद्छारिकाका रानुपापन । उपेक्खिन्द्रियस्स सन्त-पणीत-मज्छत्ताकारानुपापनं | 
सद्धादीनं पटिपक्वाभिभवनं सस्पयुत्तधम्मान च पसन्नाकारादिभावसम्पापनं | 
भनञ्जातञ्जस्सामीतिन्द्रियस्स सयोजनत्तयप्पहानं चेव सम्पयुत्तान च तप्प्‌- 
हानाभिमुखभावकरण । अञ्िन्दरस्स कामरागब्यापादादितनुकरणप्पहान चेव 
सहजात्तानं च सत्तनो वसानुवत्तापन । अञ्जाताविन्द्रियस्स सन्बकिच्चेसु उस्सु- 
कप्पहानं चेव अमताभिमुखमभावपच्चयता च सम्पयुत्तानं ति । एवमेत्थ किच्चतो 
विनिच्छयं विजानिया । 


७. भूमितो ति। चक्लुमोतघानजिन्दाकायडइत्थिपुग्सिसुखद्क्खदोमनस्सि- 
न्द्रियानि चेत्थ कामावचरानेव । मनिन्द्रियजोवितिन्द्रियउपेक्विन्द्रियानि सद्धा- 
विरियमतिसमाधिपचञ्जिन्द्रियानि च चतुभमिपरियापन्नानि। सोमनस्सिन्द्रियं 
कामावचर-रूपावचर-लोकृत्तरवयेन भूमित्तयपरियापन्नं । अवसाने तीणि रोक्‌- 
तरानेवा ति } एवमेत्थ भूमितो पि विनिच्छयं विजानिया । एव ह विजानन्तो- 


सवेगबहुलो भिक्खु दितो इन्द्रियसवरे। 
इन्द्रियानि परिञ्जञाय दुक्खस्सन्तं करिस्सती ति ॥ 
इदं इन्द्रियान वित्थारकथामुखं ॥ 


सच्चवित्थारकथा 


८ त्तदनन्तरानि पन सच्चानी ति" । चत्तारि अरियसच्चानि--दुक्लं भरिय- 
सच्चं, दुक्छसमुदयो अरियसच्च, दुक्खनिरोधो अरियसच्चं, दुक्छनि रोधगामिनी 
पटिपदा अरियसच्चं ति । तत्थ-- 


विभागतो निञ्बचन-लक्खणादिप्पभेदतो । 
अत्यत्थुद्धारतो चेव भअनुनाधिकतो तथा | 
कमतो जात्तिभादीनं निच्छया माणकिच्चतो | 
अन्तोगघान पमेदा उपमातो चतुक्कत्तो ॥ 
मृञ्जतेकविधादीहि सभागविसभागतो । 
विनिच्छयो वेदितव्बो विञ्जुना सासनक्कमे ॥ 


९. तत्थ विभागतो ति । दुखादीनं हि चत्तारो अत्था विभक्ता तथा अवित्तया 
अनञ्जथा, ये दुक्लादीनि अभिसमेन्तेहि अभिसमेत्तम्बा । यथाह--'"दूकवस्स 
पीठ्छनटुो सङ्खतटरो सन्तापो विपरिणामो, इमे चत्तारो दुक्लस्स दुक्लदुा तथा 


१ खन्निदेसे उदिट्रानी ति सेसो । 


निरहेसो | सच्चवित्थारकथा ४१७ 


अवित्तथा अनञ््रथा । समुदयस्स आयूहनद्रो निदानद्रौ संयोगदौ पलिबोधट्रो । 
निरोधस्स निस्सरण विवेकट्रौ भसद्कतट्‌ठो अमततट्ठो । मग्गस्स निय्यानट्ढो 
हेतुट्‌ठो दस्सनट्ढो अधिपतेय्यट्ढो । इमे चत्तारो मग्गस्स मग्गट्ठा तथा अवि- 
तथा अनञ्जथा” (खु० ५-३५१) ति । तथा “दुक्खस्म पीठ्छनट्‌ठो सङ्कुतट्ठो 
सन्तापट्छो विपरिणामदट्‌ढो अभिसमयटुटो'' (खु° ५-३५५) ति एवमादि । इति 
एवं विभत्तानं चतुन्नं चतुन्न अत्थान वसेन दुक्वादीनि वेदितब्बानी ति । 

अयं तावेत्थ विभागतो विनिच्छयो । 


१० निब्बचनलक्वणादिप्पभेदतो ति । एत्थ पन निब्बचनतो ताव इध दु- 
इति अयं सहो कुच्छिते दिस्सति । कुच्छित हि पत्त दुष्पत्तो ति वदन्ति । 
ल-सटो पन तुच्छे । तुच्छ हि कास खं ति वुच्चति । इद च पठमसच्चं 
कुच्छितं अनेकडपहुवाधिद्रानतो । तुच्छ बारुजनपरिकप्पिततधुवसुभसुखत्तभाव- 
विरहिततो । तस्मा कुच्छितता तुच्छता च दुक्खं ति वुच्चति । (१) 

सं-इत्ति च अय सहो “समागमो समेत" (दी° २-२२९ अभि° २-१२८) 
ति आदीधु सयोग दीपेति । उ-इति अय “उप्पनन उदित” (अभि०° १-१८; 
वि० ३-६९) ति आदीसु उप्पत्ति । अय-सहो कारण दीपेति। इदं चापि 
दुतियसच्चं अवसेसपच्चयसमायोगे सति दुक्लस्सुप्पत्तिक्रा रणं । इति दुक्खस्स 
सथोभे उप्पत्तिकारणत्ता दुक्वसमुदयं ति वुच्चति ।(र२) 

ततियसच्चं पन यस्मा नि-सहो अभाव, रोध-सहो च चारकं दीपेति, 
तस्मा भमभावो एत्थ संसारचारकसङ्खातस्स दुक्ल रोधस्स ॒सब्बगतिसुञ्जत्ता, 
समधिगते वा तस्मि ससारचारकसङ्कातस्स दुक्वरोधस्स अभावो होति, तप्पटि- 
पक्छत्ता ति पि दुक्छनिरोधं ति वुच्चति । दुक्खस्स वा अनुप्पादनि रोधपच्चयत्ता 
दुक्खनिरोधं ति । (३) 

चतुत्थसच्च पन यस्मा एतं दुक्नि रोधं गच्छति आरम्मणवसेन तदभिमृुख- 
भृतत्ता, पटिपदा च होति दुक्लनिरोधप्पत्तिया, तस्मा दुक्खनिरोधगामिनी- 
परिपदा ति वुच्चति । (४) 


११. यस्मा पने्तानि बुद्धादयो अरिया पटिविच्जन्ति, तस्मा अरियसच्चानी 
ति वुच्चन्ति। यथाह-““चत्तारिमानि, भिक्खवे, भग्यिसच्चानि । कतमानि 
पे० इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि अरियसच्चानि" (खं० ४-२३७३) अरिया 
इमानि परिविज्जन्ति, तस्मा अरियसच्चानी ति वृच्चन्ती ति । 

अपि च, अरियस्स सच्चानी ति पि अरियसच्चानि यथाह-“सदेवके, 
भिक्छवे, रोके पे मनुस्साय त्तथागतो अरियो, तस्मा अरियसच्चानी ति 
वुच्चन्ती'' ( सं° ४-२३७३) ति । 

विसु० : ७ 
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अथवा एतेसं अभिसम्बुद्धत्ता अरियभावसिद्धितो पि अरियसच्चानि । 
यथाह--'“इमेसं खो, भिक्खवे, चतुन्तं अरियसच्चानं यथाभूत अभिसम्बुदधत्ता 
तथागतो अरुं सम्मासम्बुद्धो भरियो ति वुच्चती'" (स०४-३७१) ति । 

अपिच खो पन अरियानि सच्चानी त्ति पि भरियसच्चानि। अरियानी 
ति तथानि भविततथानि अविसवादकानी ति अत्थो । यथाह-'इमानि खो, 
भिक्छवे, चत्तारि अरियसच्चानि तथानि अविततथानि अनञ्जथानि, तस्मा 
अरियसच्चानी ति वृच्चन्ती'” (स० ४-२३७२) ति । 

एवमेत्य निब्बचनतो विनिच्छयो वेदितब्बो | 

१२. कथ कक्खणादिषप्पभेदतो ? एत्य हि बाधनल्क्वण दृक्छसच्चं 
सन्तापनरस, पव्तिपच्चुपदान । पभवलक्वण समुदयसच्चं, अनुपच्छेदकरणरसं, 
पलिबौधपच्चुपटुान । सन्तिलकवण निरोधसच्चं, अच्चुत्तिरसं, अनिमित्तपच्चु- 
पद्ानं । निय्यानङक्खण मग्गसच्चं, किलेसप्पहानकरणरस, वुदानपच्चुपदान । 
अपि च पवत्ति-पवत्तन-निवत्ति-निवत्तनर्क्छणानि पटिपाटिया । तथा सङ्कत- 
तण्ठा-असङ्कत-दस्सनख्क्वणानि चा त्ति 

एवमेत्थ लक्ख णादिप्पभेदतो विनिच्छयो वेदितब्वो | 

१३ अत्थत्थुद्धारतो चेवा ति । एत्थ पन अत्थतो ताव को सच्चो तिचे? 
यो पञ्जाचक्छुना उपपरिक्छमानानं माया व विपरीत्तो, मरीचि व विसवादको, 
तित्थियान भत्ता व अनुपन्भसमावो च न होत्ति, अथ खो बाधनप्पभवसन्ति- 
निय्यानप्पकारेन तच्छाविपरीततभूतभावेन भरियज्ञाणस्स गोचरो होति येव । 
एस अग्गिरक्खण+ विय, लोकपकतिः विय च तच्छाविपरीतभूतभावो सच्चटुो 
ति वेदितञ्बो । यथाह--“इद दक्ख ति, भिक्लवे, तथमेत्तं अवितथमेत 
अनञ्मथमेतं' (स° ४-३६९) ति वित्थारो | 

१४ अपि च- 


नाबाधकं यतो दुक्ख, दुक्ला अञ्न बाधके | 
बाधकत्तनियामेन ततो सच्चमिद मत॥ 
तं विना नाञ्जतो दुक्ख, न होत्ति न च त ततो । 
दुक्खहेतुनियामेन इति सच्च॒ विसत्तिका ॥ 
नाञ्जां निन्बानतो सन्ति, सन्त न चन तं यतो। 
सन्तमावनियामेन ततो सच्वमिद मतं॥ 


१ अगिलक्वभं ति ¦ उण्हत्तं । 
२ एकञ्चानं तिरच्छानानं तिरियं दीघता, मनुस्सादीनं उद्धं दीधता, वुद्धिनिटुं पत्तानं 
पन भवड्ढन ति एवमादिका रोकपकती ति । 


निहेसो | सच्चवित्थारकथा ४१९ 


मरणा घञ्ञं न निय्यानं, अनिय्यानोन चापिसो। 
तच्छनिय्यानभावत्ता इत्ति सो सच्चसम्मतो ॥ 
इति तच्छाविपल्लासभनभावं चतुस्वपि । 
दुक्लादिस्वविसेसेन सच्चद्रं आहु पण्डिता ति 1 


एव अत्थतो विनिच्छयो वेदिततब्बो । 

१५ कथं अत्थुद्धारतो ? इधाय सच्च-सदो अनेकेसु अत्थेसु दिस्पत्ति । 
सेग्यथीद--"“सच्च भणे न कुञ्छेय्या” (लु° १-३८) त्ति आदीसु वाचासच्चे | 

सच्चे छिता ममणब्राहयाणा चा” (खु० ३ . २-१४७) ति आदोसु विरत्िसच्चे । 
““क्स्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना पवादियासे कुमलावदाना'' (खु° १-४०६) 
ति आदोसु दिद्िसच्चे । “एक हि सच्च न दृतीय'” (खु° १-४०६) ति आदीसु 
परमत्थसच्चे निब्बाने चेव मग्गे च । “चतुन्तं भरियसच्चान कति कसला" 
(अभि० २-१४३) त्ति आदोसु अरियसच्चे । स्वायमिघापि अरियसच्चे वत्तती 
ति । एवमेत्थ अत्थुद्धारतो पि विनिच्छयो वेदिततब्बो । 

१६ अनूनाधिकतो ति । कस्मा पन चत्तारेव अरियसच्चानि वृत्तानि 
अनूनानि अनधिकानी ति चे ? अञ्जस्सासम्भवतो अञ्ञतरस्स च अपनेय्या- 
भावतो । नहि एतेहि अञ्ज अधिक वा, एतेसं वा एकं पि अपनेत्तव्ब 
सम्भोति । यथाहू--'“इध, भिक्खवे, आगच्छेय्य समणो वा ब्राह्मणो वा "नतं 
दुक्ं अरियसच्च, अञ्च दुक्खं अरियसच्च । अहमेतं दुक्खं अरियसच्चं पेत्वा 

अञ्ज दक्ख अरियसच्च पञ्जपेस्सामी' ति नेतं ठान विजञ्जत्ती' ति ( ) 
आदि | यथा चाह्--्यो हि कोचि, भिक्खु, समणो वा ब्राह्मणो वा एवं 
वदेय्य--नेत दुक्ख॒पठम अरियसच्च य॒ समणेन गोतमेन देसित, अहमेतं 
दुक्ख पठम अरियसच्च पच्चक्खाय अज्जं दुक्ड पठम भरियसच्च पञ्जपेस्सामीः 
ति नेतं ठान विज्जती' (स० ४-२३६७) ति आदि । 


अपि च, पवत्तिमाचिक्खन्तो भगवा सहेतुक आचिक्खि, निवत्ति च सडपायं | 
इति पवत्तिनिवत्तितदुमयहेतुन एतपरमततो चत्तारेव वृत्तानि । त्था परिञ्जय्य- 
पहातन्ब-सच्छिकातव्-मावेत्तव्बानं, तण्ठावत्थु-तण्टा-तण्हानि रोध-तण्टानिरोधु- 
पायानं, आख्य-आच्यारामता-आल्यममुग्ात्त-आल्यसमुग्घातुपायानं च वसेना 
पि चत्तारेव वृत्तानी ति । एवमेत्थ भन्रुनाधिकतो विनिच्छयो वेदितन्बो । 

१७ कमतो ति । अय पि देसनाक्कमो व । एत्य च ओद्धारिकत्ता सब्ब- 
सत्तसाघारणत्ता च सुविञ्जेय्यं ति दुक्छसच्चं पठमं वृत्तं । तस्तेव हैनुदस्सनत्थ 
तदनन्तरं समुदयसच्चं । हेतुनि रोधा फलनि रोधो त्ति आपनत्थं ततो निरोधसच्चं । 
तदधिगमुपायदस्सत्तत्थं अस्ते मग्गसच्चं | 
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भवसुखस्सादगधितानं वा सत्तानं सवेगजननत्थ पठम दुक्लमाह्‌ । त नेव 
अकत आगच्छति, न इस्सरनिम्मानादितो होत्ति, इतो पन होततौ ति आपनत्थ 
तदनन्तर समुदयं । ततो सहेतुकेन दुक्खेन अभिभूतत्ता सविग्गमानसान दुक्ख- 
निस्सरणग्वेसीनं निस्सरणदस्सनेन अस्सासजननत्थ निरोध । ततो निरोधाधिग- 
मत्थ नि रोधसम्पापक मर्गं ति । एवमेत्थ कमतो विनिच्छयो वेदितन्बो । 

१८ जातिञादोनं निच्छया ति। ये ते अरियसच्चानि निदहिसन्तेन 
भगवता--“जात्ति पि दुक्खा, जरा पि दुक्छा, मरण पि दक्ख, सोकपरिदेव- 
दुक्वदोमनस्सुपायासा पि दुक्खा, भप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो 
दुक्लो, य पिच्छं न रमति तं पि दुक्ख, सङ्खततेन पञ्चुपादानक्लन्धा दुक्ला"' 
(अभि० २-१२६) ति दुक्छनिहेसे हादस धम्मा, “धयायं तण्हा पोनोल्भविका 
नन्दी रागसहमता तत्र तव्राभिनन्दिनी । सेय्यथीद--कामतण्हा, भवतण्हा विभव- 
तण्हा (अभि० २-१२९) ति समुदयनिहसे तिविधा तण्हा, "यो ततस्सा येव 
तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति अनालयो” (अभि° 
२-१३१) ति एवं निरोधनिह से अत्थत्तो एकमेव निब्बान, “कतम दुक्वनिरोध- 
गामिनी पटिपदा अरियसच्चं ? भयमेव अरियो अटूढङ्धिको मग्गो । सेय्यथीद-- 
सम्मादिट्हि" प°." सम्मासमाघधी' (अभि० २-१३२) त्ति एव मग्गनिहेसे 
अट्ठघम्मा ति । इति चतुन्न सच्चानं निहेसे जातिआदयो धम्मा वृत्ता, तैसं 
जातिआदीनं निच्छया पि एत्थ विनिच्छयो वेदित्तब्बो | 

दुक्खनिटेसकथा 
जातिनिहेसो 

१९. सेय्यथीदं--अयं हि जाति-षहो अनेकत्थो । त्तथा हेसं “एक पि जाति 
दरे पि जात्तियो (दी° १-७१) त्ति एत्थ भवे आगतो ! “त्थि, विसाखे, निगण्ठा 
नाम समणजाती"' (अ० १-१९०) ति एत्थ निकाये । “जाति द्वीहि खन्धेहि 
सङ्खहिता” (अभि० ३-१८) ति एत्थ सङ्कुतलक्छणे+ । “य॒ मातुकूच्छिस्मि 
पठमं चित्त उप्पन्तं, पठमं विञ्ज्ाण पातुमूतं, तदुपादाय सा वस्स जाती" 
(वि° ३-९७) ति एत्थ परिसन्धियं । “सम्पत्तिजात्तो, आनन्द, बोधिसत्तो" 
(म० ३-१८७) ति एत्थ पसूतियं । “अक्खित्तो अनुपकुटठो जातिवादेना 
(दी° १-१११) ति एत्थ कूर । “यतोह, भगिनि, अरियाय जातिया जात्तो" 
(म० २-३४९) ति एत्थ अरियसीले | 

२०. स्वायमिध् गन्मसेय्यकानः पटिसन्धिततो पट्‌ूठाय याव मातुकुच्छिम्हा 


१. सङ्खंतलक्छणे ति ! यत्य कत्थचि उप्पादे । २. सयन्ति एत्था ति सेय्या, मातुकूच्छि- 
सङ्कातो गन्भो सेय्या एतेसं ति गन्भसेय्यका = अण्डजा, जलाबुजा च । 


निहेसो ] दुक्खनिदेसकथा ४२१ 


निक्खमनं, ताव पवत्तेयु खन्धेयु, इतरेसं " पटिसन्धिखन्धेस्वेवा ति दट्खब्बो । 
अय पिच परियायकथा व । निप्परियायतो पन त्तत्थ तत्थ निञ्बत्तमानानं 
सत्तानं ये ये खन्धा पातुभवन्ति, तेस तेसं पठमपातुभावो जाति नाम । 


सा पनेसा तत्थ तथ भवे पठमाभिनिन्बत्तिलक्वणा, निय्यातनरसा, अतीत- 
भवतो इध उम्मुज्जनपच्चुपट्ठाना, दुक्खविचित्ततापच्चुपट्ठाना वा । 

२ कस्मा पनेसा दुक्ला ति चे ? अनेकेस दुक्खानं वत्थुभावतो । अनेकानि. 
हि दुक्लानि । सेय्यथीद-दुक्खदुक्ख, विपरिणामदुक्ख, सङ्का रदुक्ड, पटिच्छन्न- 
दुक्ख, अप्पटिच्छन्नदुक्व, परियायदुक्ख, निप्परियायदुक्ख ति । 


तत्थ कायिकचेतसिका दुक्खा वेदना सभावतो च नामतो च दुक्खत्ता दुक्ख- 
दुं ति वुच्चति । (१) | 

सुखा वेदना विपरिणामेन दुक्लुप्पत्तिहैतुतो विपरिणामदुक् । (र) 

उपेक्खावेदनां चेव अवसेसा च तेभूमका सद्भारा उदयन्बयपटिपीितत्ता 
सङ्धमरदुक्शं । (३) 

कण्णसूल-दन्तसुल-रागजपरिराह्‌-दोसजपरिव्छाहादिकायिकचेतसिको आबाधो 
पुच्छित्वा जानितब्बतो उपक्कमस्स च अपाकटभावतो पटिच्छन्नदुक्वं नाम । 
सपाकटदुक्ं ति पि वुच्चति । (४) 

दत्तिसकम्मकरणादिसमुट्ठानो आबाधो अपुच्छित्वा व॒ जानित्तन्बतो 
उपक्कमस्स च पाकटभावत्तो अप्परिच्छल्नद्क्लं नाम । पकट्दुक्ड ति पि 
वुच्चति | (५) । 

स्पेत्वा दुक्खदुक्ं सेस ॒दुक्खसच्वविभङ्के (अभि० २-१२६) आगत्तं जाति 
आदि सब्ब पि तस्स तस्स दुकलस्स वत्थुभावतो परिथायद्क्खं । (६) 


दुक्खदुक्ख पन निष्परियायदुक्टं ति वुच्चति । (७) 


तत्राय जाति य तत बाल-पण्डितसुत्तादीसु (म० २-२३२) भगवता पि 
उपमावसेन पकासिततं आपाथिक दुक्ल, य च सुगतिय पि मनुस्सरोके 
गञ्भोक्कन्तिमूखकादिभेद दुक्खं उप्पज्जति, तस्स वत्थुभावतो दुक्छा । 

२२ तत्रिद गन्भोक्कन्तिमूलकादिभेद दुक्वं--भय हि स्तो मातुकूच्छिम्हि 
निब्बत्तमानो न उप्पक-पदुम-पुण्डरीकादीसु निब्बत्तति, अथ खो हेदटा आमासयस्स 
उपरि पक्कासयस्स उदरपटल्पिदट्कण्टकान वेमज्ज्े परमसम्बाघे त्तिञ्बन्धकारे 

नानाकुणपगन्धपरिमावित्तपरमदुग्गन्धपवनविचरिते अधिमक्तजेगुच्छे कुच्छिपदेसे 


१ इतरेसं ति ससेदजानं, ओपपातिकानं च । 


४२२ विसुद्धिमगगे [ १६. इन्द्रियसच्च- 


पूतिमच्छपूततिकम्मासचन्दनिकादीसु किमि विय निब्ब्तत्ति । सो तत्थ निञ्बत्तो 
दस मासे मातुकुच्छिसम्भवेन उस्मना पुटपाकं विय पच्चमानो पिदट्ठपिण्डि 
विय सेदियमानो समिञ्जनपसारणादिरहितो अधिमत्त दुक्खमनुभोत्ती ति । इदं 
ताव गब्भोक्कन्तिमूखक दुक्खं । (१) 

य पन सो मातु सहसा उपक्खल्न-गमन-निसीदन-वुट्ठान-परिव्तनादीसु 
सुराधुत्तहत्थगतो एकको विय, अदितुण्डिकहत्थगतो सप्पपोतको विय च आकडुन- 
परिकडून-ओधूनन-निद्धुननादिना उपक्कमेन अधिमत्त दुक्लमनुभवति, यं च 
मातु सीतुदकपानकारे सीतनरकूपपन्तनो विय, उण्हयागुभत्तादिभञ्ज्ञोहुरकाले 
अद्धारवुट्ठिसम्परिकिण्णो विय, रोणम्बिखादिअज्छोहुरणकाले खारापततच्छि- 
कादि कप्मकरणपत्तो विय ॒तिब्ब ॒दुक्मनुभोति ! इद गब्भपरिहुरणमूरकं 
दुक्खं । (२) 

य पनस्स मढ्ृहुगब्भाय मातुया मित्तामच्चसुहूज्जादीहि पि अदस्सनारहे 
दुक्वुप्प्तिट्ठाने छेदनफालनादीहि दुक्छ॒उप्पज्जति, इदं गञ्मविपत्तिमुलकं 
दुक्ड 1 (३) 

य विजायमानाय मातुया कम्मजेहि बवातेहि परिवत्तेत्वा नरकपात विय 
अतिभयानकं पटिपातियमानस्स॒परमसम्बाधेन योनिमुखेन ताठढच्छग्ग्छेन 
विय तनिकड्भियमानस्स महानागस्स, नरकसत्तस्स विय च सङ्खातपञ्बतेहि 
विचुण्णियमानस्स दुक्छ उप्पज्जत्ति, इदं विजायनमृखकं दुका । (४) 

यं पन जातस्स तरुणवणसदिससुखुमालसरीरस्स हत्थगहण-नहापन-धोवन- 
चोदपरिमज्जनादकाङ़े भूचिमुखेखुरधा साहि विज्छनफारनसदिसं दक्ख ॒उप्प- 
ज्जति, इद मातुकुच्छितो बहिनिक्खमनमुलक दुक्खं । (५) 

य ततो पर पवत्तिय अत्तना व॒ भचानं वधेन्तस्स, अचेखुकवतादिवसेन 
आतापन-परितापनानुयोगमनुयुत्तस्स' कोधवसेन अभुञ्जन्तस्स उब्बन्धन्तस्स 
च दुक्लं उप्पज्जति, इद अत्तृपक्कमभुखकं दक्ख । (६) 

यं पन परतो वधबन्धनादोनि मनुभवन्तस्स उप्पञ्जति, इद परूपव्कम पुलकं 
दुक्ख ति । (७) 

इति इमस्स सन्बस्सा पि दुक्खस्स अयं जाति वत्थमेव होति । तेनेत वृच्चत्ति- 


२३ जायेथ नो चै नरकेसु सत्तो त्ग्गिदाहादिकमप्पसय्ह्‌ । 
रभेथ दुक्खं नु कुटि पतिं इच्चाह्‌ दुक्ला ति मुनीध जाति ॥ 


१, सखुप्पिपासाहि भातपावदरानादिना च आतापनं । पञ्चग्गितापनादिना परितापनं । 


निहेसो ] दुक्वनिरहेसकथा ४२३ 


द्क्ख॒तिरच्छेसु कसापत्तोददण्डाभिघातादिभवं अनेक । 

य तं कथं तत्थ भवेय्य जाति विना ताहि जाति ततो पि दुक्ला ॥ 

पेतेसु॒दुक्लं पन खुप्पिपासावातात्तपादिप्पभवं विचित्त । 

यस्मा भजातस्स न तत्थ अत्थि तस्मा पि दुक्ख मुनि जातिमाह्‌ ॥ 

तिब्बन्धकारे च असय्हसीते रोकन्तरे यं असुरेयु दक्ख । 

न त भवे तत्थ न चस्स जाति यतो अय जाति ततो पि दुक्ा ॥ 
यञ्चा पि गूथनरके विय सातुगब्मे सत्तो वस चिरमथो बहि निक्वम च। 
पप्पोति द्क्खमतिघोरमद पि नत्थि जाति विना इति पि जाति अय हि द्क्खा ॥ 
कि भासितेन बहूना ननु य कुहिञ्चि अत्थीध किञ्चिदपि दुक्खमिदं कदाचि । 
तेवत्थि जात्तिविरहैन यतो महसि दुक्ला ति सन्बपठम इममाह जाति ति ॥ 


अय ताव जातिथं विनिच्छयो ।। 


जरानिदेसो 


२४ जरा पि दुक्ला ति ! एत्थ दुविधा जरा-सद्खुतलक्छण च^, खण्डि- 
च्वादिसम्मतोः सन्ततिय एकभवपरियापन्नखन्धपुराणभावो च । साऽ इष 
अधिषप्पेता । सा पनेसा जरा खन्धपरिपाकलक्डणा, मरणृपनयनरसा, योब्बन- 
विनासपच्चुपद्राना, द्क्खा सहु रदक्खभावतो चेव दुक्खवत्थुतो च । 


य हि अङ्खपच्चङ्खसिथिलीभाव-इन्द्रियविकार-विरूपता-योन्बनविनास-बलृप- 
घात्त-सतिमतिविप्पवास्ष-परपरिभवादिअनेकपच्चयं कायिक-चेतसिकदक्लं उष्प- 
ज्जि, जया तस्स वत्थु । तेने्ं वुच्चति- 


२५ “अद्खान सिथिलीभावा इन्द्रियां विकारतो। 
योब्बनस्स विनासेन बर्स्स उपधाततो ॥ 
विप्पवासा सतादीन पुत्तदारेहि पत्तनो। 
अपसादनीयतो चेव मिय्यो बाछत्तपत्तिया ॥ 
पप्पोति दुक्छं य मच्चो कायिक मानस तथा | 
सन्बमेतं जराहैतु यस्मा तस्मा जरा दुला" ति ॥ 


अय जराय विनिच्छयो ।॥ 


१. सङ्कतलक्वणं ति । ठ्तिस्स अञ्जथत्तं (स ° २-२७०) वृत्तं खणिकजरं सन्धायाह्‌ । 
२. खण्डिच्चादिषम्मतो ति । खण्डिच्चपालिच्चवलित्तचतादिना समञ्जतो । 
२ सा ति खन्धपराणभावसच्जि पाकटजया 


४२४ विसुद्धिममे [ १६ इन्द्रियसच्च- 
मरणनिहेसो 


२६ भरणं पि दुक्खं ति | एत्थापि दुविध मरण-सङ्कतलक्खण च, यं 
सन्धाय वृत्तं--“!द्रीहि खन्धेहि सद्ध हित" (अभि० ३-१८) ति, एकभवपरि- 
यापन्नजीवितिन्द्रियप्पबन्धविच्छेदो च, य सन्धाय वृत्तं--'निच्चं मरणतो भयं" 
(सु° १-२३६०) ति । तं इध अधिप्पें । जातिपच्चया मरण, उपक्कममरणं, 
सरसमरण, आयुक्वमरणं, पुञ्जक्छयमरण ति पि तस्सेव नाम । 

तयिद चुतिलक्छण, वियोगरस, गत्तिविप्पवासपच्चुपद्रान । दुक्स्स पन 
वत्थुभावत्तो दुक्ल ति वेदितव्बं । तेनेतं वुच्चति-- 


२७ “'पापस्स  पापकरम्मादि-निमित्तमनुपस्सतो । 
भहस्सापसहन्तस्स वियोगं पियवत्थुक ॥ 
मीयमानस्स य ॒दुक्छ॒ मानस अविसेसतो। 
सब्बेस च पि य सन्धि-बन्धनच्छेदनादिक ॥ 
वितुञ्जमानमम्मानं होति दुक्ड सरीरज । 
असय्हमप्पत्तिकारं दुक्लस्सेतस्सिद यततो । 
मरण वत्थु, तेनेत दुक्लमिच्चेव भासित्त''ति ॥ 
अयं मरणे विनिच्छयो ।\ 


सोकादिनिहेसो 


२८, सोकादीसु सोको नाम अतिव्यसनादोहि पुष्रुस्स चित्तसन्तापो ¦ सो 
किञ्चापि अत्यतो दोमनस्ममेव होत्ति। एवं सन्ते पि अन्तोनिज््ानलक्छणो, 
चेतसो परिज्ज्ञापनरसो, अनुसोचनपच्चुपदुानो । दुक्लो पन दुक्वदुक्तो, 
दुक्लवत्थयुतो च । तेनेतं वुच्चति- 

२९. ““सत्तानं हृदय सोको विससल्ल व ॒तुज्जति । 

अग्गित्तत्तो व नाराचो भुस व दहते पून ॥ 
समावहति च व्याधि-जरामरणभेदन | 
दुक्ल पि विविधं यस्मा, तस्मा दुक्छो ति वुच्चतो'' ति ॥ 
अय सोके विनिच्छयो ॥ 
परिदेवतिहेसो 

३०. परिदेवो नाम मातिव्यसनादीहि पुषटुस्स वचीपसापो । लालप्पन- 
रक्टणो, गुणदोसक्रित्तनरसो, सम्भमपच्चुपदरानो ! दुक्लो पन सङ्कारदुक्ल- 
भावतो, दुक्छवत्थुतो च । तेनेत वृच्चति-- 


निहेसो ] दुक्डनिहेसकथा ४२५ 


३९१. यं सोकसल्खविहतो परिदेवमानो कण्टोदुतालुतलसोसजमप्पसय्ह । 
भिय्योधिमत्तमधिगच्छति येव दुक्लं, दुक्लो ति तेन भगवा परिदेवमाहा ति ॥ 
अयं परिदेवे विनिच्छयो ॥ 
दुक्खनिहेसो 
३२. द्क्खं नाम कायिक दुक्लं। तं कायपीव्ठतलक्डछण, दुप्पञ्ञान 
दोमनस्सकरणरसं, कायिकाबाधपच्चुपदरानं । दुक्ल पन दुक्छदुक्छतो, मानस- 
दुक्लावहनत्तो च । तेनेतं वृच्चत्ति- 


३३ “पीठेत्ति कायिकमिदं दुक्ड च मानसं भिय्यो । 
जनयति यस्मा तस्मा दुक्छं ति विसेसतो वृत्त" ति ॥ 
अय दुक्खे विनिच्छयो ॥ 


दोमनस्सनिहेषो 


२४. दोमनस्सं नाम मानसं दुक्लं । त चित्तपीठ्मनलक्छणं, मनोविघातरस, 
मानसन्याधिपच्चुपदरानं । दुक्छ पन दुक्छदुक्डछातो कायिकदुक्लावहनत्तो च । 
चेतोदुक्छसमप्पित्ता हि केसे पकिरिय कन्दन्ति, उरानि पटिपिसन्ति, भआवटुन्ति", 
विवदटुन्ति, उद्धपाद पपतन्ति, सत्थं आहरन्ति, विसं खादन्ति, रज्जुया उन्ब- 
न्धन्ति, अग्गि पविसन्ती ति तं नानप्पक्रारकं दुक्छामनुभवन्ति । तेनेतं वुच्चति- 


३५. ““पीटटेति यत्तो चित्त कायस्स च पील्नं समावहति । 
दुक्लं ति दोमनस्सं विदोमनस्मा ततो आहू" ति ॥ 


अय दोमनेस्से विनिच्छयो ॥ 
उपायासनिहेसो 


३६. उपाथासो नाम जातिव्यसनादीहि पुटरुस्स अधिमत्तचेतोदुक्लप्पभावितो 
दोसो येद । सद्म रक्लन्धपरियापन्नो एको धम्मो त्ति एके । चित्तपरिदहन- 
लकृ .1नत्थुननरसो, विसादपच्चुपदानो । दुक्लो पन सद्भा रदुक्छभावत्तो 
शसः परिदहुनतो कायविसादनत्तो च ! तेनेत वुच्चति-- 


२७ “"चित्तस्स च परिदहना कायस्स विसादना च अधिमत्तं | 
य ॒दुक्लमुपायासो जनेति, दुक्लो ततो वृत्तो” ति ॥ 


अयं उपायासे विनिच्छयो ॥ 


१- आबटृन्ती ति । आमुखं वन्ति, यदिसाभिमुख पतिता, तेदिसाभिमुखा एव वदन्ति । 
२ विवहून्ती ति । विपरिवत्तनवसेन वटुन्ति । 


४२६ विसुद्धिमग्गे १६ इन्द्रियसच्च- 


३८. एत्थ च मन्दग्गिना अन्तोभाजने पाको विय सोको। तिक्लग्गिना 
पच्चमानस्स भाजनत्तो बहिनिक्छमन विय परिदेवो । बहिनिक्छन्तावसेसस्स 
निक्मितु अप्पहोन्तस्स अन्तोभाजने येव याव परिक्लया पाको विय उपायासो 
ददुम्मो ॥ 

अप्पियसम्पयोगनिहेसो 

३९. अप्पियसम्पयोगो नाम अमनापेहि सत्तसङ्कारेहि समोधान^ सो अनिद्रु- 
समोधानरुक्णो चित्तविघातकरणरसो, अनत्थभावपच्चुपटानो । दुक्खो पन 
दुक्खवत्थुतो । तेनेत वुच्चति- 

४०. “दिस्वा व॒ अप्पिये दुक्खं परम होत्ति चेतसि। 

तदुपक्कमसम्भूतमथ काये यत्तो इध॥ 
ततो दुक्खद्वयस्सापि वत्थुतो सो महेसिना। 
दुक्खो वृत्तो ति विचञ्ज्ेय्यो अप्पियेहि समागमो ति ॥ 
अयं अप्पियसम्पयोगेनिहेसो ॥ 
पियविप्पयोगनिहेसो 

४१ पियविप्पयोगो नाम मनापेहि सत्तसङ्कारेहि विनाभावो । सो इटुवत्थु- 
वियोगलक्लणो, सोकुप्पादनरसो, ब्यसनपच्चुपद्वानो । दुक्लो पन सोकदुक्खस्स 
वत्थुततो । तेनेत वृच्चति- 

४२ “ज्रात्तिधनादिवियोगा सोकसरसमप्पित्ता वितुज्जन्ति । 

बाला यततो तत्तो यं दुक्खो ति मत्तो पियविप्पयोगो ति ॥ 


अयं पियविप्पयोगे विनिनच्छयो \ 


इच्छितालाभनिरहेसो 


४३ यं पिच्छ न क्भेती ति | एत्थ “अहो वत्त मय जात्िधम्मा भस्सामा" 
ति आदीसु अलब्मनेय्यवत्थूसु इच्छा व "यं पिच्छ न लभति, त पि दुक्छ' ति 
वुत्ता । सा अख्ब्मनेय्यवत्थुह्च्छनज्क्खणा, तप्परियेसनरसा, तेस अप्पत्ति- 
पच्चुपदाना । दुक्खा पन दुक्खवत्थुतो । तेनेत वृच्चति- 

४४ “त त पत्थयमानान तस्स तस्स भअखाभतो। 

त॒ विघातमयं दुक्लं सत्तान इध जायत्ति॥ 
अलन्मनेय्यवत्थुनं पत्थना तस्स कारणं । 
यस्मा तस्मा जिनो दुक्छ इच्छिताराभमन्रवी'" ति” ॥ 

अयं इच्छितालाभे विनिच्छयो ॥ 


१ समोधान ति ) समागमो । 


निहेसो 1 समुदयनिरेसकथा ४२७ 


पञ्चुपादानक्खन्धा 
४५. सद्भुःतेन पञ्चुपादानक्न्धा दुकष्ला ति । एत्य पन- 


जातिप्पभुतिक दुक्छ य वृत्तमिघं तादिना। 
अवृत्तं यं च तं सम्ब विना एते न विज्जत्ति॥ 
यस्मा तस्मा उपादानक्खन्धा सङ्केपतो इमे । 
दूक्ला ति वृत्ता दुक्खन्तदेसकेन महेसिना ॥ 
तथा हि--इन्धनमिव पावको, ल्क्खमिव पहरणानि, गोरूप विय डउस- 
मकसादयो, खेत्तमिव कायका, गाम विय गामघात्तका, उपादानक्खन्धपञ्चकमेव 
जातिमादयो नानप्पकारेहि विबाधेन्ता तिणलतादीनि विय भूमिय, पृप्फफल- 
पल्लवानि विय स्क्खेसु उपादानक्खन्धेसु येव निब्बत्तन्ति । 
उपादानक्खन्धानं च भादिदुक्ड जाति, मज्घेदुक्छ जरा, परियोसानदुक्खं 
मरणं, मारणन्तिकदुक्खाभिघतिन परिडय्ह॒नदुक्छ सोको, तदसहनतो रारुप्पन- 
दुक्छ॒ परिदेवो, ततो धातुक्लोभसङ्कातञनिटुफोद्रुब्बसमायोगतो कायस्स 
अबाधनदुक्छ दुक्ल, तेन बाधियमानान पृथुज्जनान तत्थ पटिधुष्पत्तितो चेतो- 
बाधनदुक्ल दोमनस्स, सोकादिवृद्धिया जनितविसादानं अनुत्थूननदुक्लं उपायासो, 
मनोरथविघातप्पत्तान इच्छाविधातदुक्ट इच्छितालाभो ति एव चानप्पकारतो 
उपपरिक्खियमाना उपादानक्न्धा व दुक्ला ति । 
यदेतं एकमेकं दस्सेत्वा वृच्चमानं अनेकेहि पि कप्पेहि न सक्का असेसतो 
वत्तु, तस्मा तं सब्बं पि दुक्लं एकजलबिन्दुम्दि सकलसमुदहुजलरसं विय येसु 
केसुचि पञ्चसु उपादानक्लन्धेसु स्भिपित्वा दस्सेतु--"सद्त्तेन पञ्नवुपादा- 
लक्खन्धा दक्वा” ति भगवा अवोचा ति ॥ 
अय उपादानक्खन्धेसु विनिच्छयो ॥ 
अयं ताव दुक्खनिरँसे नयो ॥ 
समुदयनिहेसकथा 
४६ समुदयनिहेमे पन-यायं तण्हा ति । या अय तण्हा । पोनोन्भविका 
त्ति । पुनब्भवकरण पुनोज्मवो, पुनोढ्भवो सीलमेत्िस्सा ति पोनोभ्मविका । 
नन्दीरागेन सहगता ति नन्दीरागसहूगता । नन्दिरगेन सदधि अत्थतो एकत्तमेव 
गता ति वृत्त होति । तत्र तत्राभिनन्दिनौ ति । यत्र यत्र अत्तभावो निञ्बत्तति, 
तत्र तच्राभिनन्दिनी । सेष्यथीदं ति । निपातो । तस्स, सा कतमात्तिचेत्ि 
अत्थो । कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्ा ति । इमा पटिच्चसमुष्पादनिरहसेः 
आविभविस्सन्ति । इध पनायं तिविधा पि दुक्खसच्चस्स निन्बत्तकटुंन एक 
उपनेत्वा, दुक्डसमुदयो अरियसच्चं ति वत्ता ति वेदित्तन्बा । 


[री 


१ परटिच्चसमुप्पादनिरहेसे ति । पञ्जाभूमिनिदेसे त्यत्थो । 





४२८ विसुद्धिमग्गे [ १६. इन्द्रियसच्च- 
निरोधनिहेसकथा 


४७. दुक्खनिरोधनिहेसे यो 1 थेव तण्हाय ति आदिना नयेन समुदय- 
निरोधो वुत्तो, सो कस्मा ति चे ? ईमुदयनिरोषेन्‌ इक्वनिरोधो । समुदयनि रोधेन 
हि दुक्खं नरज््ति, न अञ्था । तेनाह्‌- 

“यथा पि मूके अनुपहवे दहै छिन्नो पि स्क्लो पुनदेव रूहति । 

एव पि तण्हानुसये अनूहते निन्बत्तती दुक्खमिद पुनप्पुन” ति ॥ 
(खु° १-४९) 
इति यस्मा समुदयनिरोषेनेयं दुक्छ निरुज््ति, तस्मा भगवा दुक्खनिरोध 
देसेन्तो समुदयनिरोधेनेव देसेसि । सीहुसमानवुत्तिनो हि तथागत्ता । ते दुक्ख 
निरोधेन्ता दुक्खनिरोध च देसेन्ता हेतुम्हि पटिपनज्जन्ति, न फले । सुवानवुत्तिनो 
पन तित्थिया । ते क्छ निरोधेन्ता दुक्खनि रोध च देसेन्ता अत्तकिरमथानु- 
योगदेसनादीहि फर पटिपनज्जन्ति, न हेतुम्ही ति । एवं ताव दुक्खनि रोधस्स 

समुदयनिरोधवसेन देसनाय पयोजनं वेदितब्बं । 

४८ अय पनत्यो- तस्ता येव तण्हाया ति तस्सा “पोनोन्भविका ति 
वत्वा कामत्तण्ादिवसेन विभत्ततण्हाय । विरागो वुच्चति मग्गो | “विरागा 
विमुच्चतती” (म० १-१८४) ति हि वृत्त । विरागेन निरोधो विरागनिरोधो । 
अनुसयसमुगघातततो भसेसो विरागनिरोधो असेसविरागनिरोधो । अथ वा विरागो 
ति पहानं वुच्चति । तस्मा असेसो विरागो, असेसो निरोवो ति एवं पेल्थ योजना 
दटुन्बा । अत्थतो पन सब्बानेव एतानि निब्बानस्स वेवचनानि । 

परमत्थतो हि दुक्खनि योधो असियसच्चं ति निन्बानं वुच्चति । यस्मा पन 
त आगम्म तण्हा विरज्जत्ति चेव निस्ज््ति च, तस्मा विरागोत्तिच निरोधो 
ति च वृच्चति । यस्मा च तदेव आगम्म तस्सा चागादयो होन्ति, कामगुणाल्येसु 
वेत्थ एको पि आलयो नत्थि, तस्मा चागो पटिनिस्सम्गो मुत्ति अनाख्यो ति 
वुच्चति । 

४९ तयिदं सन्तिलक्लणं, अच्चुतिरसं, अस्सासकरणरस वा, अनिमित्तपच्चु- 
पदुानं, निप्पपञ्चपच्चुपटुान वा । 

निन्बानकथा 

५० नत्थेव निन्बान ससविस्ाणं विय अनुपरुन्भनीयतो तति चै ? न; उपायेन 
उपकञ्मनीयतो । उपक्ब्भति हि तं तदनुरूपपटिपत्तिसङ्कतिन उपायेन, चेतो- 
परियञाणेन परेसं खोकरुत्तरं चित्तं विय । तस्मा “अनुपकब्भनीयतो नत्थी' ति 
न वत्तव्बं । न हि शयं बाख्पुथुज्जना न उपलभन्ति, तं नत्थी' ति वत्तब्बं । 

५१ अपि च॑ निन्बानं नत्थी' ति न वत्तव्बं । कस्मा ? पटिपत्तिया वचञ्च्य- 


निहेसो | निरोषनिदेसकथा ४२९ 


भावापज्जनतो । असति हि निन्बाने सम्मादिद्विपुरेजवाय सीरादिखन्धत्तय- 
सङ्खहाय सम्मापरिपत्तिया वञ्च्यभावो आपञ्जति, न चायं वञ्च्या^, निब्बान- 
पापनतो ति । न पटिपत्तिया वञ्च्यभावापत्ति, अभावपापकत्ता तिचे? नः 
अतोत्तानागतामावे पि निब्बानपत्तिया अभावतो । वत्तमानान पि अभावो निब्बानं 
ति चे? न, तेसं अभावासम्भवतो। अभावे च अवत्तमानभावापज्जनतो, 
वत्तमानक्खन्धनिस्सितमग्गक्छणे च सोपादिसेसनिब्बानधातुपत्तिया अभाव- 
दोसतो । तदा किठेसानं भवत्तमानत्ता न दोसो ति चे? न; अरियमग्गस्स 
निरत्थकभावपज्जनतो । एव हि सत्ति अरियमग्गक्वणतो पृन्बे पि किलेसा न 
सन्ती ति अरियमग्गस्सं निरत्थकभावो आपज्जत्ति । तस्मा अकारणमेत । 


५२ “यो खो, वसो, रागक्लयो" (स० ३-२२३) ति आदिवचनतो 
“खयो निब्बान” ति चे ? न; अरहृ्तस्सा पि खयमत्तापनज्जनतो । त पि हि “यो 
खो, आवुसो, रागक्खयो'” ति आदिना नयेन निदु । किञ्च भिय्यो निव्बानस्स 
इतरकालादिप्पत्तिदोसत्तो । एव हि सत्ति निब्बान इत्तरकाल, सङ्कतर्क्खणं, 
सम्मावायामनिरपेक्छाधिगमनीयभाव च भापज्जति । सङ्कतल्क्खणत्ता येव च 
सङद्कतपरियापन्न, सद्ध तपरियापन्त्ता रागादीहि अग्गीहि आदित्त भआदित्तत्ता 
दुक्ड चा ति पि आपज्जत्ति । यस्मा खया पट्राय न भिय्यो पवत्ति नाम होति, 
तस्स निब्ब्ानभावतो न दोसो इत्ति चे ? न; तादिसस्स खयस्स अभावतो । भावे 
पि चस्स वृत्तप्पकारदोसानतिवच्तनतो, असियमग्गस्स च निन्बानभावापज्जनततो । 
भरियमग्गो हि दोसे सलोणेति, तस्मा खयो ति वुच्चति । ततो च पटराय न भिय्यो 
दोसान पवत्ती ति । 

अनुप्पच्तिनिरोधसङ्कातस्स पन खयस्स॒ परियायेन उपनिस्मयत्चा, यस्स 
उपनिस्सयो होत्ति, तदुपचारेन “खयो ति वृत्त । सरूपेनेव कस्मा न वृत्त ति 
चे ? अतियुखुमत्ता । अतिसुखुमता चस्स भगवतो अप्पोसुक्कभावावहनतो, 
अरियेन चक्खुना पस्सितब्बतो च सिद्धा ति । 

५२३ तयिद मग्गसमङ्कधिना पत्तन्ब्रतो असाधारणं, पूरिमकोटिया भभावतो 
अप्पभवं । मर्गभावे भावतो न॒ अप्पभव ति चे ? न, मग्गेन अनुप्पादनीयतो । 
पत्तब्बमेव हत्त मणेन, न उप्पादेतम्ब, तस्मा अपभवमेव । अप्पभवत्ता अजरा- 
मरणं । पमभवज रामरणान अभावतो निच्चं \ 

निब्बानस्सेव अणुञादीनं ` पि निच्चभावापत्ती ति चे ? नः; हेतुनो मभावा । 
तिन्बानस्स निच्चत्ता ते निच्चा ति चं ? न; हैतुलक्खणस्स अनुपपत्तितो । 
निच्वा उप्पादादीन अभावतो निन्बानं विया ति चे ? न, अणुमादीनं भसिद्धचा । 





१. वच्च्याति। हेया २ अणुजादीन ति। अणु-पकति-कार-पुरिसादीन। 
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५४ यथावृत्तयुल्िसब्भावतो पन इदमेव निच्च । रूपमभावात्तिक्कमतो 
अरूपं । बुद्धादीनं निद्राय विसेसाभावतो एका व निदा । येन भावनाय पत्तं, 
तस्स क्ररेसवृपसमं उपादिसेसं च उपादाय पञ्त्रापनीयत्ता सह॒ उपादिसेसेन 
पञ्त्ापियती ति सउपादिसेसं । यो चस्स समुदयप्पहानेन उपहत्तायतिकम्मफलस्स 
चरिमचित्ततो च उद्धं पवत्तिक्लन्धानं भनुप्पादनतो, उप्पन्नानं च अन्तरधानतो 
उपादिसेसाभावो, तं उपादाय पञ्जापनीयत्तो, नत्थि एत्थ उपादिसेसो ति 
अतुपादिसेसं | 


सअसिधिकपरक्कमसिद्धेन ०0 सन्बञ्त्ुवचनतो च 
परमत्थेन सभावतो निन्बानं नाविज्जमानं “वुत्त हेतं-- “अस्थि. भिक्छवे, अजातं, 
अभूतं अकतं मसङ्घुत'" (खु० १-१६२) ति । 

इदं दुक्लनि रोधनिहेसे विनिच्छयकथामुख ॥ 


मर्गनिहेसकथा 

५५ दुक्खनिरोधगामिनिपटिपदानिहेसे (अभि० २-११३) वृत्ता पन अदु 
धम्मा कामं खन्धनिहेसे पि अत्थत्तो पकरासित्ता येव, इध पन नेसं एककलणे 
पचत्तमानानं विसेप्तावबोघनत्थ वदाम । 

सङ्खंपतो हि चतुसच्चवपटिवेधाय पटिपन्नस्स योगिनो निब्बानारम्मण 
भवि्जानुसयसमुग्वातक पञ्जाचक्खु सम्मादिद्धि । सा सम्मादस्सनलक्लणा, 
ातुप्पकासनरसा, भविज्जन्धकारविद्धसनपच्चुपदुाना । (१) 

तथासम्पन्नदिट्‌ठिनो त्ंसम्पयुत्त मिच्छासङ्कप्पनिघात्तक चेतसो निन्बान- 
पद्ाभिनिरोपन सम्मासङ्कुष्पो ! सो सम्माचित्ताभरोपनरक्लणो, अप्पनारसो, 
मि्छसङ्कुप्पपहानपच्वुपट्ठानो । (र) 

तथा पस्सतो वित्तक्कयत्तो च तंसम्पयुत्ता व वचीदुच्चरितसमुग्वात्तिका 
मिच्छावाचाय विरति सम्मावाचा नाम । सा परिग्गहलक्छणा, विरमणरसा, 
भिच्छवाचाष्पहानपच्चुपटुना । (२) 

तथा विरमतो त्सम्पुत्ता व मिच्छाकम्मन्तसमुच्छेदिका पाणातिपातादि- 
विःरत्ति सभ्खाकम्मन्तो नाम । सो समुदापनलक्वणो, विरमणरसो, मिच्छा- 
कम्मन्तप्पहानपच्चुपट्रानो । (४) 

था परस तेसं सम्मावाचासम्माकम्मन्तान विसुद्धिमूता तसम्पयुत्ता व 
कूहनविखपच्छेदिका मिच्छा जीवविरत्ति, सो सम्माआजीवो नाम ! सो वोदान- 
छक), ज्ायाजीवप्पवत्तिरसो, मिच्छाजोवप्पहानपच्चुपदानो । (५) 

अथस्स यो तस्सा सम्मावाचाकम्मन्ताजीवसङ्खाताय सीरभूमिय पतिद्- 
तस्स तदनुरूपो तसम्पयुत्तो व कोसज्जसमुच्छेदको विरियारम्भो, एस सम्मा- 
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वायामो नाम । सो पग्गहरक्वणो, अनुप्पन्नअकुसलानुप्पादनादिरसो, मिच्छा- 
वायामप्पहानपच्चुपदानो । (६) 

तस्सेव वायमतो तंसम्पयुत्तो व मिच्छासतिविनिद्धुननो चेतसो असम्मोसो 
सम्मासति नाम । सा उपट्‌ठानलक्खणा, असम्मुस्सनरसा, मिच्छासतिप्प- 
हानपच्चुपट्ठाना । (७) 

एवं अनूत्तराय सत्तिया सरक्खियमानचित्तस्स॒तसम्पयुत्ता व ॒मिच्छा- 
समाधिविद्धंसिका चित्तेकग्गता सम्मासमाधि नाम । सो अविक्ेपलक्खणो, 
समाधानरसो, मिच्छासमाधिप्पहानपच्चुपट्‌ठानो ति । (८) 


अयं दुक्छनिरोधगामिनिपरिपदानिहेसे नयो । एवमेत्य जातिभादीनं 
विनिच्छयो वेदितन्बो । 

५६ आणकिच्चतो ति । सच्चत्ाणस्स किच्चततो पि विनतिच्छयो वेदितन्बो । 
दुविधं हि सनच्च्ाण--अनुबोधन्ाण, पटिवेघज्राण च | तत्थ अनुबोधन्नाणं 
लोकिय बनुस्सवादिवसेन निरोधे मग्गे च पवत्ति । पिवेधत्राण लोकरत्तरं 
निरोधं आरम्मण कत्वा किच्चतो चत्तारि सच्चानि पटिविज्ज्ति | यथाह- 
“यो, भिक्खवे, दुक्छ पस्सति, दुक्खसमुदय पि सो पस्सति, दुक्निरोध पि 
पस्सति, दुक्निरोधगामिनिपरिपदं पि पस्सत्ती” (स° ४-२३७४) त्ति सब्बं 
वत्तव्ब । तं पनस्स किच्च अआाणदस्सनविसुद्धिय आविभविस्सति । 


य पनेत्त खोकियं, तत्थ दुक्खजाण परियुट्ठानाभिभववसेन पवत्तमान 
सक्कायदिट्‌ठि निवत्तेति, समुदयमाणं उच्छेददिट्‌, निरोध्नाण सस्सतदिट्‌टि, 
मग्गजाण अकिरियदिट्‌ठि । दुक्खत्राणं वा धुव-सुभ-सुखत्तभावविरहितेसु खन्धेसु 
घुव-सुभ-सुखत्तभावसङ्कत फर विप्पटिपत्ति, समुदय्राण, इस्पर-पधान-काल- 
सभवादीहि खोको पवत्तती ति अकारणे कारणाभिमानपवत्त हेतुम्हि विप्पटिपत्ति, 
निरोधजाणं अरूपलोक-लोकथूपिकादिसु अपवग्गगाहभूत्तं निरोधे विष्पटिपत्त, 
मग्गज्ञाण कामसुखल्किकि-अत्तकिलमथानुयोगप्पभेदे भविसुद्धिमग्गे विसुद्धिमर्ग- 
गाहवसेन पवत्तं उपाये विप्पटिरपत्ति निवत्तेत्ति । तेनेत वृच्चति- 

रोके रोकप्पभवे लोकत्थगमे स्वि च तदुपाये) 
सम्मुह्यत्ति ताव नरो, न विजानाति याव सच्चानी ति ॥ 
एवमेत्थ जाणकिच्चतो पि विनिच्छयो वेदितब्बो | 


५७. अन्तोगतान्‌ पभेदा ति । दुक्खसच्वस्मि हि रपेत्वा तण्ह चेव अनासव- 
धम्मे च सेसा सब्बधम्मा अन्तोगता, समुदयसच्चे छत्तिसि तण्टाविचरितानि | 
निरोधसच्चं असम्मिस्स । मग्गसच्चे सम्मादिट्रिमुखेन वीमसिद्धिपाद-पञ्जिन्द्रिय- 
पञ्जा बल-घम्मविचयसम्बोज्ज्ञद्धानि, सम्मासङ्धप्पापदेसेन तयो नेक्छम्म- 
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वितक्कादयो, सम्मावाचापदेसेन चत्तारि वचीसुचरितानि, सम्माकम्मन्ताप- 
देसेन तीणि कायसुचरितानि, सम्भाआजीवमुखेन भप्पिच्छता सन्तुटूठि च, 
सन्बेस येव वा एतेस सम्मावाचाकम्मन्ताजीवान अरियकन्तसीलन्ता, अरियकन्त- 
सीखस्सय च सद्धाहत्येन पटिगगहेतब्बत्ता, तेसं अत्थितताय अत्थिभावतो सद्धिन्द्रिय- 
सद्धाबल-छन्दिद्धिपादा, सम्मावायामापदेसेन चतुब्व्रिधसम्मप्पधान-विरियिन्द्रिय- 
विरियबल-विरियसम्बोज््ञङ्घानि, सम्मासत्तिअपदेसेन चतुब्बिधसत्तिपट्ठान- 
सत्तिन्द्रिय-सतिबल-सतिसम्बोज्ङ्गानि, सम्मासमाधिमपदेसेन सवित्तक्क- 
सविचारादयो तयो समाधी चित्तसमाधि-समाधिन्दरिय-समाधिबल-पीति-पस्सदि- 
समाधिरपेक्खा-सम्बोज्ज्ङ्कानि अन्तोगतानी ति | 

एवमेत्थ अन्तोगतानं पमेदा पि विनिच्छयो वेदितम्बो । 

५८. उपमातो ति | भारो विय हि दुक्टसच्चं दट्‌ठम्ब, भारादानमिव 
समुदयसच्च, भारनिक्खेपनमिव निरोधसच्चं, भारनिक्लेपनूपायो विय मग्गसच्च । 
रोगो विय दुक्छसच्च, रोगनिदानमिव समुदयसच्च, रोगवूपसमो विय निरोध- 
सच्च, भसञ्जमिव मग्गसच्च | दुब्भिक्डमिव वा ॒दुक्लसच्चं, दुब्चुद्िं विय 
समुदयसच्च, सुभिक्छमिव निरोधसच्च, सुबुद्धि विय मग्गसच्च । अपि च--वेरि- 
वेरमूख-वेरसमुग्घात-वेरसमुग्धातुपायेहि, विसरुक्ल-रक्लमूल-मृरूपच्छेद-तदुप- 
च्छेदनूपायेहि, भय-मयमूल-निन्भय-तदधिगमूपायेहि, ओरिमती र-महोध-पारिम- 
ती रततसम्पापकवायामेहि च योजेत्वा पेतानि उपमातो वेदितब्बानी ति । 

एवमेत्थ उपमाततो विनिच्छयो वेदितब्बो | 


५९ चतुक्कतो ति । अत्थि चेत्थ दुक्टं न भअरियसच्च, अत्थि अरियसच्चं 
त दुक्ल, अत्थि दुक्छ चेव भरियसच्च च, अत्थि नेव दुक्छ न अरियसच्च । 
एस नयो समुदयादिसु । 

तत्थ मग्गक्षम्पयुत्ता धम्मा सामञ्जफलानि च, “यदनिच्च त दुक् 
(स० २-२५९) ति वचनत्तो सङ्कारदुक्छताय दुक्खं न॒ अरियसच्चं, निरोधो 
अरियसच्चं न दुक्छां, इतरं पन अरियसच्चद्य सिया दुक्डा अनिच्चतो, न 
यस्स॒परिञ्जाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति तथत्तेन । सन्बाकारेन पन 
उपादानक्डन्धपञ्चक दुक्खं चेव भरियसच्चं च अञ्जत्र तण्हाय । मग्गसम्प- 
युत्ता धम्मा सामञ्जफङानि च यस्स परिञ्जत्थं भगवति ब्रह्मचरिय वुस्सति 
तथत्तेन नेव दुक्खं न अरियसच्च । 

एवं समुदयादिसु पि यथायोगं योजेत्वा चतुक्कतो पेत्थ विनिच्छयो 
वेदित्तब्बो । 

६०. सुञ्त्रतेकविषादोहौी ति । एत्थ सुञ्जतो ताव, परमत्थेन हि सब्बानेव 
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सच्चानि वेदककारकनिब्बुतगमकाभावतो सुञ्जानी ति वेदितब्बानि । तेनेतं 
वुच्चति- 
““दुक्छमेव हि, न कोचि दुक्खितो, कारको न, किरिया वं विज्जति । 
अत्थि निब्बुति, न निब्बुतो पुमा, मग्गमत्थि, गमको न विज्जती” ति ॥ 
सथ वा-- 
धुव-सुभ-सुखत्तसुञ्ज पुरिमद्वयमत्तसुञ्जममतपद । 
धुव सुख-अत्तविरहितो मग्गो इत्ति सुञ्जता तेसु ॥ 

६१. निरोधसुञ्जानि वा त्ीणि, निरोधो च सेसत्तयसुञ्जो । फलसुञ्नौ 
वा एत्थ हेतु, समुदये दुक्छस्साभावतो, मणे च निरोधस्स, न फलेन सगब्भो 
पकतिवादीन पकति विय । हेतुसुञ्ज च फल, दुक्छ-समुदयानं नि रोध-मग्गानं 
च असमवाया, न हैवुसमवेत्त हेतुफल समवायवादीनं द्विअणुक्रादि विथ । तेनेत 
वुच्चति- 

४ ^तयमिध निरोधमुञ्ज, येन तेनापि निन्बुति सञ्जा । 
सञ्जो फलेन हेतु, फर पि त हैतुना युञ्जं" ॥ 
एवे तान सुञ्जतो विनिच्छयो वेदितम्बो । 
एकतिधादिविनिच्छयकथा 

६२ एकविधादीहौ ति । सम्बमेव चेत्य दुक्छा एकविधं पवत्तिभावत्तो । 
दुविध नामरूपत्तो । तिविध कामरूपारूपुपपत्ति-मवभेदतो । चतुम्बिध चतुजआहार- 
भेदतो । पञ्चविध पञ्चुपादानक्खन्धभेदतो । 

६२ समुदयो पि एकविधो पवत्तकभावतो । दुविधो दिद्विसम्पयुत्तासम्प- 
यत्ततो । तिविधो कामभवविभवतण्हामेदतो । चतुब्वधो चतुमग्गप्पहेय्यतो । 

ञ्चविधो रूपाभिनन्दनादिभेदतो । छन्बिघो छत्ण्हाकायमेदनो | 

६४ निरोधो पि एकविधो असद्भतधातुभावत्तो । परियायेन पन दुविधो 
सउपादिसेस-अनुपादिसेसभेदततो । तविधो भवत्तयवृपसमतो । चतुन्बिधो 
चतुमग्गाधिगमनीयतो । पञ्चविधो पञ्चामिनन्दनवृपसमतो । छब्बधो 
छतण्टाकायक्खेयमेदतो । 

६५. मर्गो पि एकविधो मावेतन्बतो । दुविधो समथ विपस्सनाभेदतो, 
दस्सन-भावनाभेदतो वा । तिविधो खन्धत्तयमेदता ! भय हि सप्पदेसत्ता नगरं 
विय रज्जेन निप्पदसेहि तीहि खन्धेहि सद्खदित्तो । यथाह- 

“न खो, आवुसो विसाख, अयेन अद्ुङ्किकिन मग्गेन तयो खन्धा 
सङ्खहिता । तीहि च खो, आवुसो विसाख, खर्घोहु अरियो अटुङ्खिको मग्गो 
सङ्गह्तो । या चावुसो विसाख, सम्मावाचा, यो च सम्माकम्मन्तो, योच 
सम्माआजीवो--इमे धम्मा सीलक्खन्धे सद्धहिता। यो च सम्मावायामो, या 
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च सम्मासत्ि, यो च सम्मासमाधि-इमे धम्मा समाधिक्खन्धे सद्धहिता | 
या च सम्मादिष्ि, यो च सम्मासङ्कप्पो--इमे धम्मा पञ्ञाक्खन्धे सद्धटहिता"' 
(म० १-३७१) ति । 

६९६ एत्थ हि सम्मावाचादयो त्तयो सीलमेव । तस्मा ते सजातितो सीक- 
कंखन्धेन सङ्खहिता । किञ्चापि हि पाल्यं सीलक्वन्धे ति भुम्मेन निहेसो 
कतो, अत्थो पन करणवसेनेव वेदितब्बो । सम्मावायामादीसु पन त्तीसु 
समाधि अत्तनो घम्मताय आरम्मणे एकर्गभावेन अप्पेतु न सक्कोति, विरिये 
पन पर्गहकिच्चं साघेन्ते, स्तिया च अपिलापनकिच्च सधेन्तिया लद्धूपकारो 
हुत्वा सक्कोति | 


६७ तत्राय उपमा-यथा हि नक्छत्त कीछिस्सामाः ति उय्यानं पविद्ुसु 
तीसु सहायेयु एको सुपुप्फित चम्पकर्क्लं दिस्वा हत्थं उक्छिपित्वा गहेतु पि 
न सक्कृणेय्य । अथस्स ॒दुत्तियो ओनमित्वा पिभ ददेय्य । सो तस्स पिद्वियं 
ठत्वा पि कम्पमानो गहत न सक्कुणेय्य । अथस्स इतरो अंसकूट उपनामेय्य । 
सो एकस्स पिद्धियं ठत्वा एकस्स असकूट ओद्युढ्म यथारुचि पुप्फानि ओोचिनित्वा 
पिद्न्धित्वा नक्लत्तं कीटेय्य । एवंसम्पदमिदं ददु्बं । 

एकतो उय्यान पविद्भा तयो सहाया विय हि एकतो जाता सम्मावायामा- 
दयो त्तयो धस्मा} सुपृष्फिततचम्पको विय आरम्मण। हृत्थ उक्खिपित्वा 
पि गहेतूं भसक्कोन्तो विय अत्तनो धम्मताय आरम्मणे एकम्गभावेन अप्पेतु 
भसक्कोन्तो समाधि । पिद दत्वा ओनतसहायो विय वायामो | असकृट 
दत्वा ठितसहायो विय सति । यथा तेसु एकस्स पिद्टिय सत्वा एकस्स असकूटं 
ओलृन्म इतरो यथारुचि पुष्फ गहेतु सक्कोति, एवमेव विरिये पर्गहकिच्च 
साघेन्ते सत्तिया च अपिरापनकिच्च साधेन्तिया क्द्धूपकारो समाधि सक्कोति 
आरम्मणे एकम्मभविन अप्पेतु । तस्मा समाधि येवेत्थ सज।तितो समाधि- 
क्छन्धेन सद्खहितो, वायाम-सत्तियो पन किरियतो सद्धहिता होन्ति । 

९६८ सम्मादिद-सम्मासङ्कुप्पेसु पि पञ्जा अत्तनो धम्मताय अनिच्चं 
दुक्छमनत्ता ति आरम्मणं निच्छेतु न सक्कोति । वित्तक्कै पन आकोटेत्वा 
आकोरेत्वा दन्ते सक्कोति । 

कथं ? यथा हि हैरञ्जिको कहापणं हत्थे ठ्पेत्वा सब्बभागेसु ओोखरोकेतु- 
कामो समानो पि न चक्खुतलेनेव परिवत्तेतु सकंकोत्ति, अङ्गुलिपब्बेहि पन 
परिवत्तेत्वा परिवत्तेत्वा इतो चितो च बोलोकेतु सक्कोति, एवमेव न पञ्जा 
भत्तनो धम्मताय अनिच्चादिवसेन आरम्मणं निच्छेतु सक्कोत्ति, अभिनिरोपत- 
कक्खणेन पन आहुननपरियाहननरसेन वित्तक्कैन आकोटेन्तेन विय परिवत्तेन्तेन 
विय च जादायादाय दिन्नमेव निच्छेतुं सक्करोति । तस्मा इधापि सम्मादिद्वि 
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येव सजात्तो पञ्जाक्लन्धेन सङ्खहिता, सम्मासङ्कप्पो पन किरियवसेन 
सद्धहितो होसि । 

इति इमेहि तीहि खन्धेहि मग्गो सद्खहं गच्छति । तेन वृत्तं-“त्तिविधो 
खन्धत्तयभेदतो" ति । चतुञ्बिधो सोतापत्तिमग्गादिवसेनेव । 

६९. अपि च, समब्बनिव सच्चानि एकविधानि--अवितथत्ता, अभिञ्जेय्यत्ता 
वा । दुविवानि-रोक्रियलोकृत्तरतो, सङ्कतासङ्कततोः वा । तिविधानि- 
दस्सनभावन।हि पहात्तब्बता, अप्पहातन्बतो च । चतुबञ्बिधानि -परिञ्जेय्यादि- 
भेदतो ति । एवमेत्थ एकविधादीहि विनिच्छयो वेदित्तम्बो । 

७० सभागविस्षभागतो ति । सन्बानेव सच्चानि अञ्बमञ्जं सभागानि 
मवितथतो, भत्तसुञ्जतौ, दुक्क रपदिवेधत्तो च । यथाहु- 

“त कर मञ्जसि, भानन्द, कतम नु खो दुक्करतरं वा दुरभिसम्भवततरं 
वा--यो वा दूरतो व सुखुमेन ताट्च्छिग्गद्धेन असन अतिपातेय्य पोङ्कानुपोह्कू 
अविराधितत, यो वा सतवा भिन्नस्स वालस्स कोटिया कोटि पटिविऽ्क्षय्या ति ? 
एतदव, भन्ते, दुक्करतर चेव दुरमिसम्भवतरच, यो वा सतवा भिन्नस्स 
वालस्स कोटिया कोटि पटिविज्छेय्या ति । तत्तो खो ते, भानन्द, दुप्परिविज्ज्ञ- 
तरं पटिविज्ज्ञन्ति, ये द दुक्लंः ति यथाभूतं पटिविज्ज्ञन्ति `पे° ` `अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूत्त पटिविज्ज्न्ती' (स० ४-३८८) ति । 

७१. विसभागानि सखक्वणववत्थानतो । परिमाति च ह सभागानि दुरव- 
गाहत्थेन गम्भीरत्ता, लोक्रियत्ता सासतत्ता च । विस्तभागानि फलहेतुमेदतो 
परिञ्मरेय्यपह्‌।तब्बत्तो च । पच्छिमानि पि दे सभागानि गम्भीरत्तेन दुरव- 
गाहत्ता रोकरुत्तरता भनासवत्ता च । विसभागानि विस्षयविसयिभेदतो सच्छि- 
कातव्ब-भावेतब्बतो च । पठमत्ततियानि चापि सभागानि फलापदेसतो 1 विस- 
भागानि सङ्कतासङ्कततो । दुतियचतुत्थानि चापि सभागानि हतुपदेसतो | 
विसभागानि एकन्तकुसचाकरसलतो । पठमचतुत्थानि चापि समभागानि सङ्कृततो | 
विमभागानि लोकियलोकृत्तरतो । दुनियततियानि चापि सभागानि नेव- 
सेक्छनासेक्छभावती । विसभागानि सारम्मणानारम्मणतो । 

इति एवं पकारेहि नयेहि च॒ विचक्खणो । 
विजजञ्ज्ा अरियसच्चान सभागविसभागत ति ॥ 
इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमगगे पञ्ज्भावनाधिकरारे 
इन्द्रियसच्चनिहेसो नाम सौठकसंमो परिच्छेदो ॥ 
@ 


१ रोकियखोक्रत्तरतो ति । दुक्लसमुदयसच्चानि खोकयानि, निरोधमग्गसच्चानि रेकु- 
तरानि । २. स्कतासङ्कतो ति । तीणि सच्वानि सङ्कतानि, निरोधसच्चं असङ्कतं । 


पञ्ञाभूमिनिदेसो 


सत्तरसमो परिच्छेदो 
पटिच्चसमुप्पादकथा 


१ इदानि “खन्धायत्तन-घातु-इन्द्रिय-सच्च-परटिच्चसमुप्पादादिभेदा धम्मा 
भूमी” ति (विसु०-३७३) एव वृत्तेसु इमिस्सा पञ्ञाय भूमिमूतेसु धम्मेसु यस्मा 
पटिच्चसमुप्पादो चेव आदि-सहेन सद्धहिता पटिच्चसमुप्पन्ना धम्मा च भवसेसा 
होन्ति, तस्मा तेसं वण्णनाक्कमो अनुप्पत्तो । 

तत्थ अविज्जादयो ताव धम्मा षटिच्चसमूप्पादो ति वेदित्तव्बा । वुत्त हेत 
भगवत्ता--“कतमो च, भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पादो ? अविज्जापच्चया, भिक्खवे, 
सङ्कार, सद्धा पच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूप, नामरूपपच्चया 
सन्छायत्तन, सत्छयततनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, 
तण्हापच्चया उपादान, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जात्तिपच्चया 
जरा-मरण-सोक-परिदेव-दुक्-दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति, एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्लक्खन्धस्स समुदयो होति । अय वुच्चति, भिक्वे, पटिच्चसमुप्पादो' (सं° 
२-१) त्ति । 

जरामरणादयो पन परटिच्चसमुष्पन्ना धघम्मा ति वेदितव्बा। वृत्तं हेत 
भगवता--“कतमे च, भिक्खवे पटिच्चसमुप्पन्ना घम्मा ? जरामरण, भिक्खवे, 
अनिच्चं सद्भुतं परटिच्चसमुप्पन्तं खयधम्म वयधम्म विरागघम्म निरोधधम्मं | 
जात्ति, भिक्छवे,` पे भवो, उपादान, त्ण्टा, वेदना, फस्सो, सखायत्तनं, नाम- 
रूप, विञ्जाण, सङ्कार ` अविज्जा, भिक्छवे, अनिच्चा सङ्कुता पटिच्च- 
समुप्पत्ना खयधसम्मा वयधम्मा विरागधस्मा निरोधधम्मा । इमे वुच्चन्ति, 
भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पन्ना धम्मा” (सं° २-२४) ति । 

२. अय पनेत्थ सङ्कंपो-पटिच्चसमृष्पादो ति पच्वयधम्मा वेदितन्बा | 
परिच्चसमुप्यत्ना घम्मा ति । तेहि तेहि पच्चयेहि निग्बत्तधम्मा | 

कथमिदं जानितन्ब ति चे ? भगवतो वचनेन | भगवत्ता हि पटिच्चसमृष्पाद- 
पटिच्चसमुप्पन्नधम्मदसनासुत्ते- 

“कतमो च, भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पादो ? जातिपच्चया, भिक्खवे, जरा- 
मरणं । उप्पादा वा तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतां, सितावसा धातु 
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धम्मद्ितता^ धम्मनियामताः इदप्पच्चयता । त तथागतो भभिसम्बुज्छति 
अभिममेति, अभिसम्बुज्कषत्वा अभिसमेत्वा भाचिक्लति देसेति पञ्ज्पेति पट्पेत्ति 
विवरत्ि विभजति उत्तानीकरोत्ति, पस्सथा ति चाह-जातिपच्चया, भिक्खवे, 
जरामरण । भवपच्चया, भिक्खवे, जाति पे० ` अविज्जापच्चया, भिक्खवे, 
सङ्करा । उप्पादा वा तथागत्तान पेऽ विभजति उत्तानीकरोति, पस्सथा 
ति चाहू--अविज्जापच्चया, भिक्खवे, सङ्खारा । इति खो भिक्खवे, या तत्र 
तथता अवित्तथता अनञ्जथता इदप्पच्चयता, भय वुच्चति, भिक्खवे, पटिच्च- 
समुप्पादो" (स° २-र४) ति । 

३ एवं पटिच्चसम्‌प्पाद देसेन्तेन तथतादीहि वेवचनेहि पच्चयधम्मा व 
"पटिस्चसमुप्पादो' ति वुत्ता । तस्मा जरामरणादीन धम्मानं पच्चयलक्खणो 
पटिच्वसमुप्पादो, दुक्खानुबन्धनरपो, कुम्मग्गपच्चुपट्‌ठानो ति वेदितम्बो । 

सो पनायं तेहि तेहि पच्चयेहि अनुनाधिकेहेव तस्स तस्स धम्मस्स सम्भवतो 
तथता ति । सामग्गि उपगतेसु पच्चयेसु मृहुत्त पि तत्तो निन्बत्तधम्मानं असम्भ- 
नाभावत्तो अवितथता ति } अञ्जधम्मपच्चयेहि अञ्तरधम्मानुप्पत्तितो अनञ्जथता 
ति । तथावुत्तान एतेस जरामरणादीनं पच्चयतो वा पच्चयसमूहृतो वा इदप्प- 
च्चयता ति वृत्तो । 

४ तत्राय वचनत्यो--इमेस पच्चया इदप्पच्चया, इदप्पच्चया एव 
इदष्पच्चयता । इदप्पच्चयान वा समृहौ इदप्पच्चयताऽ। लक्डछण पनेत्य 
सहसत्थतो परियेसितन्बं | 

५. केचि पन पटिच्च सम्मा च त्ित्थियपरिकप्पितपकत्तिपूरिसादिकारण- 
निरपेक्डो उप्पादो पटिच्चसमुप्पादो त्ति एव “उष्पादमत्तं पटिच्चसमुप्पादो" 
ति वदन्ति । त न युञ्जत्ति। कस्मा ? सुत्ताभावत्तो, सृत्तविरोधतो, गम्भीर 
नयासम्भवत्तो, सहमेदतो च । 

"“उप्पादमत्त पटिच्चसमुप्पाद"' ति हि सुत्त नत्थि । (१) 





१. धम्मस्स ठिति धम्मद्विति । धम्मोति वा कारण, पच्चयो ति अत्थो । धम्मस्स 
ठिति सभावो, घम्मतो च भञ्जो सभावो नत्थी ति धम्मह्िति, पच्चयो । तेनाहु-- 
` पच्चयपरिगगहे पञ्चा घम्मह्ितिगाणे” (खु° ५-४८) ति । धम्मद्वित्ति एव 
धम्मद्वितता पच्चयसभावता । 

२. सा एव धातु “जातिपच्चया जरामरणं"ˆ ति इमस्स सभावस्स, हेतुनो वा अञ्जथत्ता- 
भावतो “न जातिपच्वया जरामरण'' ति विजञ्जायमानस्स तन्भावाभावतो नियामता 
ववत्थिततभावो ति धस्मनियामता । 

३ दप्पच्चयता ति समूहत्थं ता-सह्‌माह्‌, यथा जनान समूहो जनता ति । 


४३८ विसुद्धिमग्गे | १७. पञ्नाभूमि- 


“तं पटिच्चसमुप्पादो"' ति च वदन्तस्स पदेसविहारसुत्तविरोधो मापज्जति । 
कथ ? भगवतो हि “भथ खो भगवा रत्तिया पठम याम पटिच्चसमुप्पादं 
अनुलोमपटिलोम मनसाकासी'' (वि° ३-३) ति आदिवचनतो पटिच्चसमुप्पाद- 
मनसिकारो पठमामिसम्बुद्धविहारो । पदेसविहारो च तस्सेकदेसविहारो। 
यथाहु--“येन स्वाह, भिक्छवे, विहारेन पठमाभिसम्बुद्धो विहरामि, तस्स 
पदसेन विहा्सि” (स° २-३१) ति । तत्र च पच्चयाकारदस्सनेन विहासि, न 
उप्पादमत्तदस्सनेना ति। यथाह--सो एव पजानामि मिच्छादिद्पस्वया 
पि वेदयित, सम्मादिद्पच्चया पि वेदयित, मिच्छासङ्कुप्पपच्चया पि वेदयित" 
(स० ४-२) ति सम्ब वित्थारेतब्ब । एवं “उप्पादमत्त पटिच्चसमुप्पादो" ति 
वदन्तस्स पदेसविहारसुत्तविरोधो भापज्जति । 


६ तथा कच्चानसुत्तविरोघो । कच्चानसुत्ते पि हि--“'खछोकसमुदयं खो, 
कच्चान, यथाभृतत सम्मप्पञ्ज्राय पस्सतो या लोके नत्थितासा न होती” 
(स० २-१७) अनुखोमपटिच्चसमुप्पादो लोकपच्चयत्तो “खोकसमुदयो" ति 
उच्छेदकदिद्िसमुग्धातत्थ पकासितो, न उप्पादमत्तं । ने हि उप्पादमत्तदस्सनेन 
उच्छेददिष्टिया समुग्घात्तो हो ति । पच्चयानुपरमदस्सनेन पन होति । पच्चयानु- 
परमे फरानुपरमतो ति । एवं '“उप्पादमत्त पटिच्चसमृप्पादो ति वदन्तस्स 
कच्चानसुत्तविरोधो पि भापज्जति । (र) 


७. गर्भीरनयासम्भवतो ति । वुत्त खो पनेत भगवत्ता--“गम्भीरो चाय, 
सानन्द, पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो चा” (दी° २-४४) ति । गम्भीरत्त च 
नाम चतुब्बिध, तं परतो वण्णयिस्साम । त उप्पादमत्ते नत्थि । चतुन्बिधनय- 
पटिमण्डित चेत पटिच्चसमुप्पाद वण्णयन्ति, तं पि नयचतुक्क उप्पादमत्ते नत्थी 
ति । गम्भोरनयासम्भवतो पि “न उप्पादमत्त पटिच्चसमुप्पादो" | (३) 


८ सहभेदतो ति । पटिच्चसदौ च पनायं समाने क्तरि" पुञ्बकाले पयुज्ज- 
मान्नो अत्यसिदधिकरो होति । सेय्यथीद -- “चक्खु च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति 
चक्सुवरिञ्जाण” (सं° २-६१) ति । इध पन भावसाधनेन उप्पादसहेन सरद्ध 
पयुज्जमानो समानस्स कत्तु अभावतो सह्‌ भेदं गच्छत्ति, न॒ च किञ्चि अत्थं 
साधेती ति सह्‌भदतो पि न “उप्पादमत्तं परिच्चसमुप्पादो"' ति । (४) 


१. समने कत्तरी ति । एकरिम येव ॒कत्तरि उप्पज्जनकिरियाय यो कत्ता, तस्मि येव 
पच्वयनकिरियाय च कत्तुभुते ति अत्थो । यथा नन्हत्वा भुञ्जति, भूत्वा सयती"" 
ति । “ुज्बकाके” ति इदं च त्वासदृन्तानं पदानं येभुय्येन पुरिमकारकिरियाय 
दीपनतो वृत्त, न इव परिन्न्वसहस्स पुरिमकारत्यत्ता । 


निदटेसो । पटिच्चसमुप्पादकधा ४३९ 


तत्थ सिया--“होति-सहेन सदधि योजयिस्साम "पटिच्चसमुप्पादो होती' 
ति" ? त न युत्त । कस्मा ? योगाभावतो चेव, उप्पादस्स च उप्पादापत्तिदोसतो । 
““पटिच्चसमुप्पाद वो, भिक्खवे, देसेस्मामि, कतमो च, भिक्सवे, पटिच्च- 
समुप्पादो पे०""""जय वुच्चति, भिक्छवे, पटिच्चसमुप्पादो” (स० २-१) त्ति । 
इमेसु हि पदेसु एकेन पि सद्धिं होति-सदो योग न गच्छत्ति। न च उप्पादो 
होत्ति । सचे भवेय्य, उप्पादस्सा पि उप्पादो पापुणेय्या ति । 

९ ये पि मञ्ञजन्ति--“इदप्पच्चयान भावो इदपच्चयत्ता, भावोच तामयो 
भाकारो अविज्जादीन सद्कारादिपातुभावे हेतु, सो । तस्मि च सद्भूारविकारे 
पटिच्चसमुष्पादसञ्जा"" ति, तेस त न युज्जति । कस्मा † अविज्जादीन हैतु- 
वचनतो । भगवता हि--“तस्मातिट, अनन्द, एसेव हतु, एत निदानं, एस 
समुदयो, एस पच्चयो जरामरणस्स यदिद जाति पेऽ सद्भारानं, यदिदं 
अविज्जा' (दी० २-४९) ति एव अविज्जादयो व हत्‌ ति वृत्ता, न तेस विकारो । 
तस्मा ““परटिच्चसमुप्पादो ति पच्चयधम्मा वेदितन्बा" ति इति य तं वुत्तं, तं 
सम्मा वृत्त ति वेदितब्ब । 

१० या पनेत्थ “पटिच्चसमुप्पादो” ति इमाय व्यञ्जनच्छायाय, उप्पादो 
येवाय वृत्तो ति सञ्जा उष्पञ्जति, सा इमस्स पदस्स एवमत्थ गहैत्वा वृपसमे- 
तन्वा । भगवता हि- 

दधा तत्तो पवत्ते धम्मसमूहे यततो इदं वचनं । 
तप्पच्चयो ततोयं फखोपचारेन इति वृत्तो ॥ 

यो हि अय पच्चयताय पवत्तौ धम्भसमूहो, तत्थ पटिच्चसमुप्पादो ति इदं 
वचन द्विधा इच्छन्ति । सो हि यस्मा पत्तोयमानो हिताय सुखाय च संवत्तति, 
तस्मा पच्चेतुमरहन्ति नं पण्डिता ति पटिच्चो | उप्पज्जमानो च सहु सम्मा च 
उप्पञ्जति, न एकेकतो, नापि अहेतुतो ति समुप्पादो । एव परट्च्च चसो 
समुप्पादो चा ति पटिच्चसमुप्पादो । अपि च, सह्‌ उप्पज्जतो ति समुप्पादो, 
पच्चयसामग्गि पन पटिच्च अपच्चक्लाया ति एव पि पटिच्च सो समुप्पादो 
चा ति पटिच्चसमुप्पादो । तस्स चाय हैतुसमृहो पच्चयो ति तप्पच्चयत्ता अयं 
पि, यथा लोके सेम्हस्स पच्चयो गुखो सेम्हो गुढो' ति वुच्चति, यथा च सासने 
सुखपच्चयो वुद्धानं उप्पादो "सुखो बुद्धान उप्पादो' ति वुच्चति, तथा पटिच्च 
समुप्पादो इच्चेव फलवोहारेन वृत्तो ति वेदितब्नो | 

११ अथ वा- 


पटिमुखमितो ति वृत्तो हैतुसमृहौ अय पटिच्चो ति। 
सहिते उप्पादेति च इति वृत्तो सो समुप्पादो॥ 


४४० विसुद्धिमग्गे [ १७. पञ्जाभूमि- 


यो हि एस सङ्कारादीनं पातुभावाय अविञ्जादिएकेकहैतुसीसेन निदिदुो 
हेतसमृहो, सो साधारणफलनिष्फादकट्ुन अवेकल्लद्रुन च सामग्गिअङ्खानं 
अञ्जमज्जन पटिमुख इतो गतो ति कत्वा पटिच्चो ति वुच्चति । स्वाय सहिते 
येव अञ्जमञ्ज अविनिन्मोगवुत्तिधम्मे उप्पादेती ति समप्पादो ति पिवृत्तो। 
एव पि पटिच्वो च सो समुप्पादो चा ति पटिच्चसमुप्पादो | 
१२ अपरो नयो- 
पच्चयता" अञ्जोञ् पटच्चरः यस्मा समः सह" च धम्मे। 
अयमुप्पादेति ततो पि एवमिध भासिता मुनिना॥ 
अविज्जादिसीसेन निदिटुपच्चयेसु हि ये पच्चया य सद्धारादिक धम्मं 
उप्पादन्ति, न ते अञ्जमञ्त्र अपरटिच्च अञ्जमञ्वेकल्के सत्ति उप्पादतु समलत्था 
ति । तस्सा परटिच्च सम सह्‌ च न एकेकदेसं, नापि पुब्बापरभावेन अयं पच्चयता 
धम्मे उप्पादेती ति भत्थानुसारवोहुारकुसलेन मुनिना एवमिध भासिता, पटिच्च- 
समुप्पादो त्वेव भासित्ता ति अत्थो । 
१३. एवं भासमनिन च- 


पुरिमेन सस्सतादीनमभावो पच्छिमेन च पदेन । 
उच्छेदादिविघातो दयेन परिदीपित्तौ आयो | 


पुरिमेना त्ति । पच्चयसामग्गिपरिदीपकेन परटिच्चपदेन पवत्तिधम्मान 
पच्चयसामग्गियं आयत्तवृत्तित्ता सस्सतदहेवु-विसमहेतु-वसवत्तिवादप्पभेदानं 
सस्सत्तादीनं अभावो परिदोपित्तो होति । कि हि सस्सतादीन, अहेतुभादिवसेन 
वा पवत्तानं पच्चयसासग्गिया ति ! 

पच्छिमेन च पदेना ति । धम्मानं उप्पादपरिदीपकेन समुप्पादपदेन पच्चय- 
सामग्गिय धम्मान उष्त्तितो विहितां उच्छेद-नव्थिक-अकिरियवादा ति उच्छेदा- 
दिविघाततो परिदीपित्तो होति । पृग्मि-पुरिमपच्चयवसेन हि पृनप्पूनं उप्पज्ज- 
मानेसु धम्मेसु कुतो उच्छदो नत्थिकाकिरियादा चा ति ! 

येना ति । सकलेन पटिच्चसमुप्पादवचनेन, तस्सा तस्सा पच्चयसामगिगया 
सन्तति अविच्छिन्दित्वा तेस तेस धम्मानं सम्भवतो मच्ज्षिमा पटिपदा, “सो 
करोत्ति, सो पटिसवेदति, भञ्तो करोति, अञ्जो पटिसवेदेती” (सं° २-२०) ति 
वादप्पहानं, जनपदनिरुत्तिया अनभिनिवेसो, समञ्जाय अनतिधावन ति अयं 
मायो परिदीपित्तो होती त्ति 1 भयं ताव पटिच्चसमुप्पादो त्ति वचनमत्तस्स अत्थो । 





१. परस्चयता ति । अयं अविज्जादिको पच्चयसमृहो । २. षटिच्चा ति । निस्साय । 
सहकारिकारणं कृदधा । ३ समं ति । अवेकल्लेन । ४. सहा ति । एकञ्घं । 


निदेसो पटिच्वसमुप्पादकथा ४४१ 


१४. या पनाय भगवत्ता परटिच्चसमुप्पादं देसेन्तेन--“भविज्जापच्चया 
सद्भारा” त्ति आदिना नयेन निक्िखत्ता तन्ति तस्सा अत्थसवण्णनं करोन्तेन 
विभजञ्जवादिमण्डलः ओतरित्वा आचरिये अनन्भाचिक्न्तेन सकसमयं अवोक्क- 
मन्तेन परसमय अनायृहुन्तेन सुत्त अण्पटिबाहुन्तेन विनय अनुलोमेन्तन महा- 
पदेसे (दी° २-९३) ओखोकेन्तेन धम्म दीपेन्तेन अत्थ सद्धाहैन्तेन तमेवत्थं 
पुनरावत्तेत्वा अपर्रोहि पि परियायन्तरेहि निहिसन्तेन च यस्मा अत्थसंवण्णना 
कातन्बा होति, पकतिया पि च दुक्करा व पटिच्चसमुप्पादस्स अल्थसंवण्णना । 
यथाहु पोराणा-- 


“सच्च सत्तो, पटिसन्धि पच्चयाकारमेव च । 
दुदुस्सा चतुरो धम्मा देसेतु च सुदुक्करा"” ति ॥ 


तस्मा अञ्जत्र आगसाधिगमप्पत्तेहि न सुकरा पटिच्चसमुप्पादस्सत्थवण्णना 
ति परितुल्यित्वा- 


वत्तकामो भहु अज्ञ पच्चयाकारवण्णन । 
पतिद्ं नाधिगच्छामि भज्ज्ञोगाब्हो व सागर ॥ 
सासन पनिद नानादेसनानयमण्डितं। 
पुञ्बाचरियमग्गो च अन्बोच्छिन्नो पवत्तति ॥ 
यस्मा तस्मा तदुभयं सन्निस्सायत्थवण्णन । 
आरभिस्सामि एतस्स तं सुणाथ समाहिता ॥ 


वुत्तं हेतं पुढ्बाचरियेहि- 
“शयो कोचि म अद्कत्वा९ सुणेय्य लभेथ पुब्बापरिय विसे । 
लद्धान पुब्बापरियं विसेसं अदस्सनं$मच्चुराजस्स गच्छे" ति ॥ 


१. यथाधिष्पेतस्स अत्थस्स तननतो तन्ति = गन्थो । 

२ “किवादी, भन्ते, सम्मासम्बुद्धो' ति पुच्छितेन “विभज्जवादी, महाराजा" ति 
मिकिन्दपञ् मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरेन वृत्तत्ता सम्मासम्बुद्धसावका विभज्जवादिनो । 
ते हि सत्थारा वेनयिकादिभाव विभज् वृत्तं अनुवदन्ति सोमनस्सादीन, चीवरादीनं 
च सेवितब्बासे वितब्बभावं । विभज्जवादीन मण्डर समूहो विभज्जवादिमण्डलं । 

३. सच्चं ति । चतुसच्च । ४. सत्तो ति । सत्तयुञ्जता। सत्तसुञ्जेयु पन सद्भारेषु 
सत्तवोहारो, सत्तत्थकिच्चसिद्धि च । 

५. पच्चयाकारमेव चा ति ¦ पच्चयाक्रारयो एव च, म-कारो पदसन्धिकरो । पच्चयधम्मानं 
अत्तनो येव फलस्स पच्चयभावो पटिच्चसमुप्पादो ति अत्थो । ६ अह्कत्वा ति । 
भत्थ कत्वा । यथा वा न नस्सति, एवं अट्ुमतं विय करोन्तो अद्भि कत्वा । 


४४२ विसुद्धिमगगे | १७. पञ्जाभूमि- 


१५ इति, अचिज्जापच्चया सङ्कारा ति आदीषु हि आदितो येव ताव~ 


देसानामेदतो अत्थल्क्खणेकविघधादितो । 
भद्खान च ववत्थाना विञ्जातन्बो विनिच्छयो || 


तत्थ देसनाभेदतो ति । भगवतो हि वस्लिहारकान चतुन्नं पुरिसानं वल्लि- 
गहर विय आदितो वा मज्छत्तो वा पटाय याव परियोसानं, तथा परियोसानतो 
वा मञ्ज्ञतो वा पद्य याव आदी ति चतुञ्बिघा परटिच्चसमुप्पाददेसना । 

यथा हि वल्लिहाखेयु चतृपु पुररिसेसु एको वल्लिया मृलमेव पठम पस्तत्ि, 
सो त मृले छेत्वा सब्बं आकडढित्वा आदाय कम्मे उपनेति, एवं भगवा- 
“इति खो, भिक्वे, अविज्जापच्चया सङ्का राः "पे०` `जातिपनच्चया जरामरण' 
(स० २-५) ति आदिता पदाय याव परियोसाना पि पटिच्चसमुप्पाद देसेति | 


यथा पन तेसु पुरिसेसु एको वल्लिया मज्ज्ञ पठम पस्सत्ति, सो मज्छे 
छिन्दित्ना उपरिभागञ्जेव आकडढित्वा आदाय कम्मे उपनेत्ति, एव भगवा- 
““तस्स त वेदन अभिनन्दतो अमिवदततो अज्क्ोसाय तिदतो उप्पज्जति नन्दी । 
या वेदनायु नन्दी, तदूपादान । तस्मसुपादानपच्चयां भवो, भवपच्चया जातो" 
(स° २-२५३) ति मज्क्षतो पदाय याव परियोप्ताना पि देसेत्ि | 

यथा च तेसु परिसेसु एको वल्लिया अग्ग॒पठम पस्सत्ति, सो अग्गे गहेत्वा 
अग्गानुस्ारेन याव मला सब्ब आदाय कम्मे उपनेति, एव भगवा--“जाति- 
पच्चया जरामरण ति इति खो पनेत वृत्त । जातिपच्चयानु खो, भिक्खवे, 
जरामरणनो वा, कथ वो एत्थ होती ति ? जातिपच्चया, भन्ते, जगामरण । 
एव नो एत्थ ह्यति-जात्िपच्चया जयामरण ति | भवपच्चया जाति -"पे० 
अविज्जापच्चया सङ्कारा ति इति खो पने वृत्त । अविज्जापच्चया चु खो, 
भिक्खवे, सङ्कार नो वा, कथ वो एत्य होत्ती'" (म० १-२३२१) ति परियोसानतो 
पदाय याव आदितो पि पटिच्चसमुप्पाद देसि । 


यथा पन तेसु पुरिसेयु एको वल्लिया मज्ज्ञमेव पठमं पस्सति, सो मज्छे 
छिन्दित्वा हैदर ओतरन्तो याव मूला आदाय केस्मे उपनेति, एव भगवा-- 
“इमे च, भिक्लवे, चत्तारो आहारा किंनिदाना, किसमुदया, किजात्तिका, 
किपभवा ? इमे चत्तारो आहारा त्ण्हानिदाना तण्हासमुदया तण्टाजातिका 
तण्हापभवां । तण्ड किनिदाना ? वेदना, फस्सो, सखायत्तन, नामरूपं, विञ्ञाणं, 
सङ्का रा किनिदाना ? "१०" सङ्कारा अविज्जानिदाना ` पे० “"मविज्जापमवा" 
(स° २-१२) त्ति मज्जतो पदाय याव आदित्तो देसेत्ति । 

१६. कस्मा पनेवं देसेतती ति ? पटिच्चसमुप्पादस्स समन्तभहकत्ता, सयं च 
देसनाविलासप्पत्तत्ता । समन्त मदहको हि पटिच्चसमृप्पादो, ततो तत्तो जायपटि- 


निहेसो | परिच्चसमुप्पादकथा ४४२ 


वेधाय संवत्तति येव । देसनाविलासप्पत्तो च भगवा चतुवेसारज्जपटिसम्मिदा- 
योगेन चतुल्बिघगम्भीरभावप्पत्तिया च देसनाविलासप्पत्तत्ता नानानयेहैव 
धम्मं देसेत्ति । 


विसेसतो पनस्स या भादितो पदाय अनुलोमदेसना, सा पवत्तिकारण- 
विभागसम्मूढह्‌ वेनेय्यजन समनुपस्सतो यथासकेहि कारणेहि पवत्तिसन्दस्सनत्थं 
उप्पत्तिक्कमसन्दस्सनत्थ च पवत्ता ति विञ्ज्रातब्बा । या परियोसानतो पदाय 
पटिलोमदेसना, सा “किच्छं वताय लोको आपन्नो जायत्ति च जीयत्ति च 
मीयत्ि च चवत्ति च उप्पज्जत्ति चा (दी° २-२५) ति आदिना नयेन 
किच्छापन्न रोक्र अनुविरोकयतो पुन्बभागपदिवेधानुसारेन तस्स ततस्स जरा- 
मरणादिकस्स दुक्खस्स अत्तना अजधिगतकारणसन्दस्सनत्थ । या मज्जतो पटाय 
याव आदि पवत्ता, सा आहारनिदानववत्थापनानुसारेन याव अतीतान अद्धानं 
अतिह्रित्वा पुन अतीतद्धतो पभुति हैतुफल्पटिपाटिसन्दस्सनत्थ , या पनं 
मज्छतो पटुय याव परियोसानं पवत्ता, सा पच्चुप्पन्ने अद्धाने भनागतदहेतु- 
समुदानतो पभुत्ति अनागत दसन्दस्सनत्थं । 


तासु या पवत्तिक्रारणमम्मूच्हुस्स वेनेय्यजनस्स यथासकेहि कारणेहि पवत्ति- 
सन्दस्सनत्थं उप्पत्तिक्कमसन्दस्सनत्थ च आदितो पदाय अनुलोमदेसना वुत्ता, 
सा इध निक्खित्ता ति वेदित्वा । 


१७ कस्मा पनेत्थ अविज्जञा आदितो वुत्ता ? कि पकत्तिवादीन पकत्ति विय 
अविज्जा पि सकारणं मूलकारण रोकस्सा ति ? न अकारण । “आसवसमुदया 
अविज्जासमुदयो'' (म० १-७४) ति हि भविज्जञाय कारणं वृत्तं | अत्थि प 
परियायो येन मूलकारण सिया । को पन सो ति ? बदुकथाय सासभावो, । 


भगवा हि वदट्रकथं कथेन्तो द्रे धम्मे सीस कत्वा कथेत्ति--अविज्जं वा । 
यथाह-“पुरिमा, भिक्लवे, कोटि न पञ्जायति अविज्जाय “इतो पुञ्बे अविज्जा 
नाहोसि, अथ पच्चा समभवी' ति । एवं चेत, भिक्खवे, वुच्चति, अथ च पन 
पञ्जायति इदप्पच्वया अविज्जा'” (अ० ४-१८९) ति । भवत्तण्हं वा । यथाह- 
“पुरिमा, भिक्खवे, कोटि न पञ्जायति भवतण्हाय "इतो पल्वे भवत्ण्ठा नाहोसि, 
अथ पच्छा समभवी' ति । एवं चेतं, भिक्खवे, वुच्चति, अथ च पन पञ्ज्रायत्ति 
इदप्पच्चया भवत्तण्हा' (अं ° ४-१९२) ति 

१८ कस्मा पन भगवा वदटुकथं कथेन्तो इमे द्वे धम्मे सौसं केत्वा कथेती 
ति ? सुगतिदुग्गत्तिगामिनो कम्मस्स विसेसहेतुमूतत्ता । 





१ बटूकथाय सौीसभावो ति । वटूहेतुनो कम्मसा पि हेतुभावो । 


४४४ विसुद्धिमणगे [ १७ पञ्ञाभूमि- 


दुग्गतिगामिनो हि कम्मस्स विसेसहेतु अविज्जा । कस्मा ? यस्मा अविज्जाभि 
भूतो पुथुज्जनो भग्गिसन्तपरलगुव्छभिघात्तपरिस्समाभिभूता वञ्ज्ञगावी ताय 
परिस्समातुरताय निरस्साद पि अत्तनो अनत्थावहुं पि च उण्टोदकपान विय, 
किलेससन्तापतो निरस्साद पि दुग्गतिनिपाततनतो च अत्तनो अनत्थावहुं पि 
पाणात्तिपातादिमनेकप्पकारं दुग्गतिगामिकम्मं आरमति । 

सुगत्तिगामिनो पन कम्मस्स विसेसहेतु भवतण्डा । कस्मा ? यस्मा भव- 
तण्ाभिभृतो पुथुज्जनो सा वृत्तप्पकारा गावी सीतुदकत्तण्ाय सञस्सादं मत्तनो 
परिस्समविनोदन च सीतुदकपानं विय किलेससन्तापविरहतो सञस्साद सुगति- 
सम्पापनेन अत्तनो दुरगतिदुक्डपरिस्समविनोदनं च भपाणात्तिपाता वेरमणिः 
आदिमनेकप्पकारं सुगतिगामिकम्म आरमति । 

१९ एतेसु पन वटुकथाय सीसभूतेसु धम्मेसु कत्थचि भगवा एकधम्ममूलिक 
देसन देसेति । सेय्यथीद-“इति खो, भिक्खवे, अविज्जृपनिसा सङ्कारा, 
सद्भूमरूपनिस विञ्ज्ाण'' (सं २-२८) ति भादि । त्था "'उपादानियेसु, भिक्खवे, 
धम्मेषु भअस्सादानुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडुति, तण्हापच्चया उपादान" 
(सं° २-७२) त्ति आदि 1 कत्थचि उभयभूमिकं पि । सेय्यथीद--अविज्जानो- 
वरणस्स, भिक्खवे, बालस्प तण्हाय सम्पयुत्तस्स एवमयं कायो समुदागतो । इति 
अय चेच कायो बहिद्धा च नामरूपं इत्थेत द्यं, यं पटिच्च फस्सो सदेवायत्तनानि, 
येहि पुरो बालो सुखदुक्लं पटिसवेदिती" (स° २-२२) ति भादि । 

तासु देसनासु-“अविज्जपच्चया सद्कारा'' ति भयमिध अविज्जावसेन 
एकधम्ममूलिका देसना ति वेदितन्बा । 

एव तावेत्थ देसनामेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छ्यो ॥ (*) 

२०. अत्थतो ति । अविज्जादोन पदानं अत्थतो । सेय्यथीदं-परेतुं अयुत्तटुन 
कायदुच्चरितादि भविन्दिय नाम, अलद्धब्ब ति अत्थो | त्त अविन्दिय विन्दती 
ति अज्जा । तन्विपरीत्तत्तो कायसुचरितादि विन्दिय नाम, त विन्दियिन 
विन्दती त्ति अविज्जा। खन्धान रासद, भायतनानं आयत्तनदु, धातून सुञ्जटु, 
इन्द्रियान अधिपवियदट्‌ठं, सच्चानं तथट्‌ठं अविदितं करोत्ती ति पि अविज्जा। 
दुक्वादौन पीढढनादिवसेन वृत्तं चतुञ्विध मत्थ अविदितं करोती ति पि अविञ्जा। 
अन्तविरहिते संसारे सन्बयोनि-गति-भव-विञ्जाणद्िति-सत्तानासेयु सत्ते जवपेती 
ति अविज्जा। परमत्थत्तो अविज्जमानेसु इत्थिपूरिसादीसु जवति, विज्जमानेसु 
पि खन्धादीसु न जवती ति अविज्जा। अपि च चक्खुविञ्जाणादीन वत्थारम्म- 
णान पटिच्चसमृप्पाद-पटिच्वसमुप्पन्नानं च धम्मानं छादनत्तो पि अविन्जा। 


यं पटिच्च फलमेति, सो पच्चयो ! परिच्चा ति । न विना, अप्पच्चक्खेत्वा ति 
अत्थो । एती ति । उप्पञ्जति चेव पवत्तति चा ति अत्थो । मपि च उपकारकदटो 


निहेसो | पटिच्चसमुप्पादकथा ४४५ 


पच्चयट्ठो । अविज्जा च सा पच्चयो चा ति अविज्जापच्चयो । तस्मा अविज्जा- 
पच्चया । 

सङ्खतं भभिसङ्क रोन्ती ति सङ्कारा । अपि च अविज्जापच्चया सङ्कार, 
सङ्कारसदहेन आगतसङ्कवारा ति दुविधा सद्भारा | तत्थ पुञ्जापुञ्जानेञ्जाभि- 
सङ्घारा तयो, कायवचीचित्तसङ्काया तयो ति इमे छ अविज्जापच्चया सङ्करा । 
ते सब्बे पि लोकियकूसलकुसलचेतनामत्तमेव होन्ति । 

सह्कुतसङ्खारो, अथिसङ्कतसङ्घा रो, भभिस ङ्घ रणकसङ्खा रो, पयोगाभिसङ्करो 
ति इमे पन चत्तारो सद्भारसहेन आगतसङ्घारा । 

तत्थ ““अनिच्चा वत सङ्कवारा'' (दी° २-१२९) ति आदीसु वृत्ता. सब्बे पि 
सप्पच्चया धम्मा सङ्कतसङ्कारा नाम । कम्मनिन्बत्ता तेभूमक्रा सूपारूपधम्मा 
अभिसङ्कतसङ्धूमरा ति अहक भासु वुत्ता, ते पि “अनिच्चा वतत सङ्कवारा” ति 
एत्थेव सङ्कह गच्छन्ति । वियु पन नेस आगतटूठानं न पञ्जायत्ति । तेभुमिक- 
कुसखाकूसलचे्तना पन अभिसङ्करणक णड्कुमरो ति वुच्चति, तस्स “अविज्जा- 
गतोयं, भिक्खवे, पुरिसपुग्गलो पञ्ज चेव सद्भारं अभिसद्खु रोती" (स० २-७०) ति 
आदिसु अगततट्खानं पञ्जायति । कायिक-चेतसिकः पन विरिय पथोगाभिसङ्कारो 
तति वृच्चति, सो यावतिका असिसङ्कारस्स गति, तावतिका गन्त्वा अक्खाहतं 
मञ्ते अट्ठासी'' (अ० १-१०३) ति आदीसु आगतो । 

न केवर च एते येव, अञ्जते पि ““सञ्जावेदयिततनि रोध समापज्जन्तस्स खो, 
आवुसो विसाख, भिक्खुनो पठमं निरुज्ज्षति वचीसङ्कारो+, ततो कायसङ्घारोः, 
ततो वित्तसङ्खा रोऽ (म० १-३७२) ति आदिना नयेन सङ्खार-सहेन आगता 
अनेके सद्धा । तेसु नत्थि सो सङ्कारो यो सद्तसङ्धरेहि सङ्खह न गच्छेय । 

इतो परं सङ्धारपच्चथा विञ्जाणं ति मादीसु वुत्त वुत्तनयेनेव वेदित्तब्बं । 

भवुत्ते पन, विजानाती ति विज्जाणं । नमत्ती ति नामं । रुप्पत्तो ति रूपं । 
आये तनोति, आयत्त च नयती ति आयतनं । फुसतती ति फस्सो । वेदयतौ ति 
वेदना । परितस्सती ति तण्हा । उपादियत्ती ति उषाढानं } भवतति भावयति चा 
ति भवो । जननं जाति | जीरण जरा । मरन्ति एतेना ति मरणं । सोचनं 
सोको ! परिदेवन परिदेवो । दुक्वयती ति दुक्डां । उप्पादद्वित्तिवसेन वा द्विधा 
खणती ति पि दुक्छ । दुम्मनभावो वोमनस्सं । भुसो आयासो उपायासो । 

सम्भवन्ती ति अभिनिब्बत्तन्ति | न केवरं च सोकादीहैव, अथ खो सब्ब- 

पदेहि सम्भवन्ति-सहस्स योजना कात्तन्बा ] इतरथा हि “अविज्जापच्चया 


१. वाच सङ्कुरोती ति वचीसद्खारो । २" कायेन सदह्भुरीयती ति कायसङ्घारो । 
२. चित्तेन सङ्कुरीयति, चित्त वा सद्खरोती ति चित्तसद्भारो 1 


४४६ विसुद्धिमगगे [ १७ पञ्जाभूमि- 


सङ्कारा'' ति वृत्ते कि करोन्ती ति न पञ्ञायेय्य । सम्भवन्ती त्ति पन योजनाय 
सत्ति अविञ्जा च सा पच्चयो चा ति अविज्जापच्चयो, तस्मा अविज्जापनच्चया 
सद्भारा सम्भवन्ती ति पच्चयपच्चयुप्यन्नववत्थानं कतं होति । एस नयो 
सब्बत्थ । 

एवं ति । निदिदुनयनिदस्सनं । तेन अविज्जारीहेव कारणेहि, न इस्सर- 
निम्मानादीही ति दस्सेति । एतस्ता ति । यथावृत्तस्स । केवलस्सां ति । असम्मि- 
स्सस्स, सक्रलस्स वा । दुक्छकखन्धस्सा ति । दुक्खसमृहस्स, न सत्तस्स, न 
सुखमुभादीन । समुदयो ति । निब्बत्ति । होती ति । सम्भवति । 

एवमेत्थ भत्थत्तो विञ्जातन्बो विनिच्छयो ॥ (२) 

२१. छक्खणादितो ति । भविज्जादीन लक्वणादितो । सेय्यथीदं अञ्जाण- 
लक्खणा अविज्जा, सम्मोहनरसा, छादनपच्चुपद्राना, आसवपदद्राना । अभिः 
सङ्करणल्क्खणा सङ्करा, आयृूहुनरसा, चेतनापच्चुषट्राना, भविज्जापदट्राना | 
विजाननलक्लण विज्जाणं, पुब्ब ङ्खमरस, पटिसन्धिपच्चुपदान, सद्भा रपदट्रान, 
वत्थारम्मणपददुानं वा । नमनक्क्वण नामं, सम्पयोगरस, अविनिञ्मोगपच्चू- 
पट्ठानं, विञ्जाणपदट्ठानं, विञ्जाणपदट्‌ठानं । शप्पनलक्वण रूपं, विकरिरणरस, 
अब्याकत्तपच्चुप्रट्ठानं, विञ्ञाणपदटूठान । आयतनलक्लणं सन्गायतनं, दस्स- 
नादिरसं, वत्थुदरारभावपच्चुषटूठान, नामरूपपदट्टठान । फुसनलक्वणो फएस्सो, 
सङ्खटुनरसो, सद्धत्तिपच्चुपटूठानो, सखायत्तनपदट्‌ठनो । अनुभवनलक्छणा 
वेदना, विसयरससम्भोगरसा, सुखदुक्खपच्चुपदुाना, फस्पपददट्‌ठाना । हेतुलक्छणा 
तण्हा, अभिनन्दनरसरा, अतित्तमावपच्चुपट्ठाना, वेदनापददूठाना । गहुणलक्छण 
उपादानं, अमुञ्चनरसं, तण्हादन्हृत्तदिट्‌ए्पिच्चुपट्‌ठान, तण्टापदट्‌ठान । कम्म- 
कम्मफचरकक्खणो भवो, मावन-भवनरसो, कुमलाकुसलाब्याकतपच्चुपट्‌ठानो, 


उपादानपदट्ठानो । जातिभादीन कक्खणादीनि सच्चनिहेसे वृत्तनयेनेव वेदि- 
तन्बानि | 


एवमेत्थ लक्वणादितो पि विञ्जात्तन्बो विनिच्छयो ॥ (३) 

२२ एकविधादितो ति । एत्य अविज्जा भच्ञाणदस्सनमोहादिभावतो 
दुविधा । तथा ससह्भा रासङ्घखारतो । वेदनत्तयसम्पयोगत्तो त्तिविधा । चतुमच्च- 
पटिवेधतो चतुल्बिधा । गतिपञ्चकादीनवच्छादनतो पञ्चविधा द्वा रारम्मणतो 
पन सब्बेसु पि अरूपधम्मेसु छञ्विधता वेदितब्बा । 

सङ्खारा सामवविपाकधम्मघस्मादिभावतो एकविधा । कुसलाकूसरुतो 
दुविधा । त्तथा परित्तमहग्गत-हीनमज्ज्िम-मिच्छत्तनियतानियततो ! तिविधा 


पुञ्जाभिसङ्कारादिभावतो । चतुञ्िधा चतुयोनिसंवत्तनतो । पञ्चविधा पञ्च- 
गत्तिगामितो । 


निसो | अविज्जापच्चयासह्भारकथा ४४७ 


विञ्ज्ाणं लोकियविपाकादिभावतो एकविध । सहैतुकाहेतुकादितो दूविध । 
भवत्तयपरियापन्नतो वेदनत्तयसम्पयोगतो भहैतुकद्विहैतुकतिहेतुकतो च तिविध । 
योनि-गत्तिवसेन चतुन्विधं पञ्चविध च । 


नामरूप ॒विञ्जाणसन्निस्सयतो कम्प्चयत्तो च एकविध । सारम्मणा- 
नारम्मणतो दुविध । अतीतादितो त्तिविधं । योनि-गत्तिवसेन चतुव्बिघं 
पञ्चविध च | 


सठ्ायत्तन सज्जातिसमोसरणट्रानतो । भृत्तप्पसादविञ्जाणादितो दृविधं | 
सम्पत्तासम्पत्तनोभयगोचरतो त्तिविध । योनि-गत्िपरियापन्नतो चतुब्बिधं पञ्च- 
विध चाति । इमिना नयेन फस्सादीन पि एकविधादिभावो वेदित्तन्बो ति | 

एवमेत्य एकविधादितो पि विञ्ज्ातब्बो विनिच्छयो | (४) 

२३ अङ्खानं च ववत्थाना ति | सोकादयो चेत्थ भवचक्कस्स अविच्छेद- 
दस्सनत्थ वृत्ता । जरामरणन्भाहूतस्स हि बारस्स ते सम्भवन्ति । यथाह्‌- 
““अस्मसुतवा, भिक्खवे, पुथुज्जनो सारीरिकाय दुक्वाय वेदनाय पुद्रौ समानो 
सोचति किमति परिदेवति उरप्ताछि कन्दति सम्मोहमापञ्जती' (स० २-११४) 
ति। याव च तेस पवत्ति, ताव अविज्जाया ति पुन पि अविज्जापच्चया सङ्कारा' 
ति सम्बन्धमेव होति भवचक्क | तस्मा तेस जरामरणेनेव एकसङ्कप कत्वा 
कृत्वा हादसेव परटिच्चसमुप्पादद्धानी ति वेदित्तब्बानि । 

एवमेत्थ अद्धान ववत्थानतो पि विञ्जात्तम्बो विनिच्छयो ॥ (५) 

अयं तावेत्य सदह्भपकथा । 


अविड्जापच्चयासद्भुारपदकथा 


२४ अयं पन वित्थारनयो-अविज्जा ति सुत्तन्तपरियायेनं दुक्लादीसु 
चतूसु ठनेसु अञ्जाण, अभिधम्मपरियायेन पुन्बन्तादीहि सदधि अदु । वृत्त 
हैतं--'तत्थ कतमा अविञ्जा ? दुक्खे अञ्त्राण प°." दुक्खनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय अञ्जाण, पुञ्बन्ते अञ्जाणं, अपरन्ते ""इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेसु 
धम्मेयु अञ्त्राणं'' (अभि १-२४७) ति | 

तत्थ कि चापि स्पेत्वा छोकृत्तरं सच्चद्रय सेसद्रानेयु आरम्मणचसेन पि 
अविज्जा उप्पज्जति, एवं सन्ते पि पटिच्छादनवसेनेव इध अधिप्पेता । सा 
हि उष्पन्ना दुक्खसच्चं पटिच्छादेत्वा तिद्रुति, याथावसरसलक्खण पटिविच्छितु 
न देति, तथा समुदयं, निरोधं, ग्गं, पुब्बन्तसङ्कातं अतीत खन्धपञ्चक, 
अपरन्तसङ्कातं अनागत्तं खन्धपञ्चकं, पुञ्बन्तापरन्तसङ्कुतं तदुभयं, इदप्पचयता- 
पटिच्चसमुप्पन्वधम्मसह्लाततं इदप्पच्चयत चेव पटिच्चसमुप्पन्तधम्मे च पटिच्छा- 
देत्वा तिट्ुि । “भयं अविज्जा, इमे सङ्खवारा” ति एवं याथावसरसक्क्खणमेत्थ 


४४८ विसुद्धिमभे | १७ पञ्जाभूमि- 


परिविज्छितु न देति, तस्मा दुक्से अञ्जाणं पे०"““ इदप्पच्चयतापटिच्च- 
समुप्पन्नेसु धम्मेसु अञ्ञाणं ति वुच्चति । 

२५ सङ्करा ति । पुञ्जादयो तयो, कायस रादयो तयो ति एवं पुञ्बे 
सङ्कंपतो वृत्ता छ । वित्थारतो पनेत्थ पुञ्जाभिसद्कारो दानसीलादिवसेन 
पवत्ता अदु कामावचरकुसर्चेतना चेव भावनावसेन पवत्ता पञ्च रूपावचर- 
कुसलचेतना चा ति तेरस चेत्तना होन्ति} अपुञ्जाभिसद्कारो पाणात्िपाता- 
दिवसेन पवत्ता द्वादस अकुसल्चेतना । आनञ्ञाभिसङ्खारो भावनावसेनेव 
पवत्ता चतस्सो अरूपावचरकूसलचेतना चा ति तयोपि सह्खारा एकूनतिस 
चेतना होन्ति । 


२६ इतरेयु पन तीप कायसञ्चेतना कायसङ्खारो, वचीसञ्मचेततना वचौ- 
सङ्का रो, मनोसञ्चेतना चित्तसद्भुमरो । अयं तिको कम्मायूहुनक्लणे पुञ्ञाभि- 
स्का रादीनं द्वारतो पवत्तिदस्सनत्थ वृत्तो । कायविञ्त्ति समुदरापेत्वा हि 
कायद्टारतो पवत्ता टु कामावचरकुसलचेत्तना, हादस् अकुसर्चेतना ति सम- 
वीसत्ति चतना कायसङ्कारो नाम । ता एव वचीविर्जत्ति समुदुपित्वा वची- 
दारो पवत्ता वचीसङ्कारो नाम । अभिञ्त्ाचत्तना पनेत्थ परता विञ्जाणस्स 
पच्चयो न होत्ती ति न गहिता । यथा च अभिञ्जाचेतना, एव उद्धच्चचतना 
पिन होति) तस्मा सापि विञ्ञाणस्स पच्चयभावे भपनेतन्बा । भविन्जा- 
पच्चया पन सन्बा पेता होन्ति । उभो पि विञ्ञत्तियो समुट्ठपेत्वा मनोद्रारे 
उप्पन्ता पन सब्ब्रा पि एकूनतिसति चेतना चित्तसद्कारो ति । इति अय त्तिको 
पुरिमत्तिकमेव पविसतती ति अत्थतो पुञ्ज्ाभिसङ्का रादीन येव वसेन अविज्जाय 
प्चयभावो वेदितब्बो | 


२७ तत्थ सिया-कथ पनेतं जानितब्बं ““इमे स द्रा अविज्जापच्चया 
होन्ती”” ति ? भविज्जाभावे भावत्तो । यस्स हि दुक्खादोसु अविज्जासङ्कात 
भञ्ज्राणं अप्पहीन होति, सो दुक्ते ताव पुब्बन्तादीसु च अञ्त्राणेन संसा रदुक्लं 
सुखसञ्ञाय गहेत्वा तस्सेव हेतुभूते तिविधे पि सङ्कारे बारभत्ति | समृदये 
अञ्जाणेन दुक्खहेतुमूते पि तण्टापरिक्लारे सद्खारे सुखहेतुतो मञ्जमानो 
आरमति, निरोधे पन मग्गे च अञ्जाणेन दुक्खस्स अनिरोघभूते पि गत्तिविसेसे 
दुक्नि गैधसञ्जी हूत्वा निरोधस्स च अमग्गभूतेसु पि यञ्जामरतपादीसु 
निरोधमग्गसञ्ञो हुत्वा दुक्खनिरोधं पत्थयमानो यञ्जामरतपादिमुखेन तिविधे 
पि सद्भारे आरभत 


२८. अपि च, सो ताय चतूसु सच्चेसु अप्पहोनाविज्जनाय विसेनतो जाति- 
जरा-रोग-मरणादिअनेकादोनववोक्रिण्ण पि पुञ्ज्फरसद्कुात दुक्लं दुक्तो 


निहेसो | पदुानपच्चयकथा ४.४९ 


अजानन्तो तस्त अधिगमाय कायवचीचित्तसङ्कारमेदं पुञ्जाभिसङ्कखारं आरभति, 
देवच्छरकामुको विय मरुप्पपातं । सुखसम्मत्तस्सा पि च तस्स पृञ्जफलस्स अन्ते 
महापरिव्छाहजनिकं विपरिणामदुक्खत्तं अप्पस्सादत च अपस्सन्तो पि तप्पच्चय 
वुत्तप्पकारमेव पुञ्जाभिसङ्कार आरभत्ति, सलभो विय दीपसिखाभिनिपातं, 
मधुबिन्दुगिद्धो विय च मधुकित्तसत्थधाराङ्हन । कामूपसेवनादीसु च सविपाकेषु 
सादीनव अपस्मन्तो युखसञ्ाय चेव किठेसाभिभृतताय च द्वारतयपवत्त पि 
अपुञ्त्राभिसङ्कारं आरमति, बाखो विय गूथकीव्छन, मरितुकामो विय च विस- 
खादन । आरुप्पविपाकेसु चा पि सद्कारविपरिणामदुक्खत अनवबुञ्ज्जमानो 


सस्मतादिविपल्लासेन चित्तम ङ्का रभूतं आनेञ्जाभिसङ्कार भारमत्ति, दिसामृढ्हो 
विय पिसाचनगराभिमुखमग्गगमन । 


एव यस्मा अविज्जाभावत्तो व ॒सङ्कारभावो, न अभावतो, तस्मा जानि- 
तम्बमेत--“इमे सद्धारा अविज्जापच्वया होन्ती" ति । वृत्त पि चेत्त-"अविद्रा, 
भिक्खवे, अविज्जागतो पुञ्जाभिसद्कार पि अभिसङ्करोति, भपृञ्जाभिसङ्कारं 
पि भभिसङ्ख रोति, आनेञ्जाभिसङ्कवार पि अभिसङ्करोति । यत्तो च खो, भिक्खवे, 
भिक्खुनो अविज्जा पहीना, विज्जा उप्पन्ना, सो अविज्जाविरागा विज्जुप्पादा 
नेव पुञ्त्राभिसङ्खार अभिसङ्खरोती"' (म० १-३७७) ति। 

पद्रानपच्चयकथा 

२९ एत्थाह -गण्हाम ताव एत “अविज्जा सद्धारान पच्चयो' त्ति, इदं 
पन वत्तन्बं--कतमेस सङ्कारानं कथ पच्चयो होती ति ? 

तत्निदं वुच्चति- भगवता हि ““हेतुपच्चयो, आरम्मणपच्चयो, अधिपत्ि- 
पच्चयो, अनन्नरपच्चयो, समनन्तरपच्चयो, सहजातपच्चयो, अज्बमञ्त पच्चयो, 
निस्सयपच्चयो, उपनिस्सयपच्चयो, पुरेजात्तपच्चयो, पच्छाजातपच्चयो, आसेवन- 
पच्चयो, कम्मपच्चयो, विपाकपच्चयो, आहारपच्चयो, इन्द्रियपच्चयो, आआन- 
पच्चयो, मग्गपच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयो, विप्पयुत्तपच्चयौ, अत्थिपच्चयो, नत्थि- 
पच्चयो, विगतपच्चयो, अविगतपच्चयो” (अभि० ७ : १-२३) ति चतुवीसत्ति 
पच्चयां वृत्ता | 

तत्थ हेतु च सो पच्चयो चा ति हैतुपच्चयो । हेतु हृत्वा पच्चयो, हेतुभावेन 
पच्चयो ति वृत्त होति । आरम्मणपच्चयादीसु पि एसेव नयो । 

३० तत्थ हेतु ति । वचनावयवकारणमूकानमेत्तं अधिवचन । “'पटिञ्जा, 
हेत्‌" ति आदीसु हि लोके वचनावयवोः हेत्‌ ति वुच्चति | सासने पन “ये 


१. प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः--न्यायसूत्र- १:३२ । 

२. क्चनावयवो ति । साधनावयवं सन्ायाह्‌ ! वचनसभाव हि साधन परेस अविदि- 
तत्थनापनतो रोके साधनं ति पाकट पञ्जात । तथा हि न अवयवरक्खण वचन- 
सभावं च साधन, अवयवपक्खादीनि वचनानि साधन ति च लायवादिनो वदन्ति । 


सुऽ : २९ 


४५० विसुद्धिमगगे १७ पञ्नाभूमि- 


धम्मा हेतुप्पभवा” (वि० ३-४०) ति आदीसु कारण । “तयो कूसलहेत्‌ 
तयो भकूसलषेत्‌' ति (भभि० १-२३९) आदीसु मूलं हेतू ति वुच्चति । त इध 
अधिप्पेत | 

पच्चथो ति । एत्थ पन अय वचनत्थो-पटिच्व एतस्मा एती ति पच्चयो । 
भपच्चक्ाय न वत्ती ति अत्थो । यो हि धम्मो यं धम्म अपन्चक्खाय तिदटुत्ति 
वा उप्पज्जति वा, सो तस्स पच्चयो ति वुत्तं होति । खक्खणतो पन उपकारक- 
लक्खणो पच्चयो । यो हि धम्मो यस्स धम्मस्स टितिया वा उप्पत्तिया वा 
उपकारको होत्ति, सो तस्त पच्चयो ति वृच्वति। पच्चयो, हेतु, कारण, 
निदान, सम्मवो, पभवो ति आदि बत्थतो एक, न्यञ्जनतो नान । इत्ति मृरटरुन 
हेतु, उपकारकटरुन पन्चयो ति सद्भपत्तो मूरदरुन उपकारको धम्मो हतुपच्चयो । 

सो सालिभदीनं साल्िबीजादीनि विथ, मणिपभादीन विय च मणिवण्णादयो, 
कुसलादीन कुसलादिभावसाघको ति आचरियानं अचिप्पायो । एव सन्ते पन 
तयमुदटानशूपेसु हेतुपच्चयता न सम्पज्जति । न हि सो तेस कुसखादिभाव साघेत्ति, 
न च पच्चयो न होति । वृत्तं हैत--'हेतु हैतुसम्पयुत्तकान धम्मान तममुदानानं 
च र्पानं हेतुपच्चयेन पच्चयो" (अभि० ७ १-२३) ति । अहैतुकचित्तान च 
विना एतेन अव्याकतभावो सिद्धो । सहैतुकान पि च योनिसोमनसिकारादि- 
पटिबद्धो कुसलादिभावो, न सम्पयुत्तहेतुपटिवबद्धो । यदि च सम्पयुत्तहेतुपु 
सभावतो व कुसलादिभावो सिया, सम्पयुत्तेसु हेतुपटिबद्धो अलोभ कुसलो वा 
सिया, अन्याकतो वा । यस्मा पन उभयथा पि होति, तस्मा यथा सम्पयुत्तसु, 
एवं हेतूसू पि कुसलादिता परियेसित्तब्बा । 

कुससादिभावसाधनवसेन पन हैतुन मूल अगहेत्वा युप्पतिद्वितभावसाधन- 
वसेन गण्हमाने न किञ्चि विरज्छति । लद्धहतुपच्चया हि धम्मा विरूक्हमूखा 
विय पादपा धिरा होन्ति सुप्पतिद्िता, अहुतुका तिलबीजकादिसेवाखा विय न 
सुप्पात्तटछठिता । इति मूलटूठेन उपकारको ति पुप्पत्तिट्ठिततभावसाधनेन उप- 
कारको धम्मो हेतुपच्चयो ति बेदितब्बो । 

३१. ततो परेसु आरम्मणभावेन, उपकारको धम्मा आरम्मणपच्चयो \ 
सो “रूपायत्तन चक्खुविञ्त्ाणधातुया” (अभि० ७ : १-२) ति अ।रभित्वा पि 
“य य धम्मं आरभ ये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका घम्मा, ते ते धम्मा 
तसं तेस धम्मान आरम्मणपच्चयेन पच्चयो"" (अभि० ७ ` १-४) ति ओसा- 
पित्तत्ता न कोचि घम्मो न होत्ति। यथा हि दुब्बलो पुरिसो दण्डं वा रज्जुंवा 
मालभ्पित्वा व उट्ढहत्ति चेव तिट्ठति च, एव चित्तचेतसिका धम्मा शूपादि- 


१ आरम्मणनवेना ति! विमयभावेत । आरम्बितन्बभावेना ति मत्थो । 


निहेसो | पदानपच्चयकथा ४५१ 


आरम्मण आरब्मेव उप्पज्जन्ति चेव त्िट्‌ठन्ति च । तस्मा सब्बे पि चित्तचेत- 
सिकान आरम्मणभूता घम्मा भारम्मणपच्चयो त्ति वेदितब्बो | 


३२ जेट्ठकटूठेन उपकारको धम्मो अधिपतिपच्चयो । सो सहजातारम्मण- 
वसेन दुविधो । तत्थ “छन्दाधिपति छन्दसम्पयुत्तकानं धम्मान त्ममुट्ठानान च 
रूपान अधिपत्तिपच्चयेन पच्चयो' (अभमि० ७ ` १-४) ति आदिवचनततो छन्द- 
विरिय-चित्त-वीमसासङ्घाता चत्तारो धम्मा अधिपत्तिपच्चयो ति वेदितन्बा, नो 
च खो एकतो । यदा हि छन्द धुर छन्दजे ट्‌ठक कत्वा चित्त पवत्तत्ति, तदा छन्दो 
व अधिपति, न इतरे । एस नयो सेसेसुपि । यं पन धम्म गरु कत्वा अरूपधम्मा 
पवत्तन्ति, सो नेसं आरम्मणाधिपति । तेन वृत्तं“ य धम्मं गरू कत्वायेये 
धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका धम्मा, ते ते धम्मा तेस तेसं धम्मान अधि- 
पत्तिपच्चयेन पच्चयो' (अभि० ७ : १-४) ति । 

३२ अनन्तरभावेन उपकारको धम्मो अनन्तरपच्चयो । समन्तरभावेन 
उपकारको धम्मो समनन्तरपच्चयो ! इद च पच्चयद्रय बहुधा पपञ्चयन्ति । 
भयं पनेत्य सारो-यो हि एस चक्छुविञ्त्राणानन्तरा मनोधातु, मनोधातु- 
अनन्तरा मनोविञ्ज्ाणधातु ति भादि चित्तनियमो, सो यस्मा पुरिमपुरिमचित्त- 
वसेनेव इञ्छति, न अञ्जथा, तस्मा अत्तनो अत्तनो अनन्तर अनुरूपस्स चित्तु- 
प्पादस्स उप्पादनसमत्थो धम्मो अनन्तरपच्चयो । तेनेवाहु--"अनन्त रपच्चयो 
ति चक्खुविजञ्ज्ाणधातु तसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तसम्पयुत्तकानं च 
धम्मानं अनन्त रपच्चयेन पच्चयो'" (अभि० ७ १-४) ति आदि । यो अनन्तर. 

पच्चयो, स्वेव समनन्त रपच्चयो । ब्यञ्जनमत्तमेव हेत्य नान, उपचयसन्ततीसु 
विय अधिवचननिरत्तिकादीसु विथ च । अत्यतो पन नानं नत्थि | 

य॒ पि ““अत्थानन्तरताय अनन्तरपच्चयो, कालानन्तरताय समनन्तर 
पच्चयो"' ति आचरियानं* मत, तं “निरोधा वुदुहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्ना- 
यतनकुसर फरखसमापत्तिया समनन्तरपच्चयेन पच्चयो' (अभि० ७ ` १-१२९) 
ति आदीहि विरुज्क्तति । 

यं पि तत्थ वदन्ति--'धम्मान समुद्रापनसमत्थता न परिहायत्ति भावना- 
बलेन पन वारितत्ता घम्मा समनम्तरा नुप्पज्जन्तो" त्ति, तं पि कालानन्तरताय 
अभावमेव साघेति । भावनाबङेन हि तत्थ कालानन्तरता नल्थीत्ति, मयपि 
एतदेव वदाम । यस्मा च कालानन्तरता नत्थि, तस्मा समनन्तरपच्चया न 
युञ्जति । कालानन्तरताय हि तेसं समनन्तरपच्चयो होती ति रद्धि । तस्मा 


१. जेटुकटरेना ति । पमुखभावेन । 
२. आचरिथानं ति । रेवताचरियं सन्धाय वृत्तं । 


४५२ विसुद्धिमग्गे [ १७. पञ्जाभूमि- 


अभिनिवेस अक्त्वा व्यञ्ज्नमत्तत्तो वेत्य नानाकरण पच्चेतन्ब, न अत्थत्तो | 
कथं ? नत्थि एेतैस अन्तर ति हि अनन्तरा, सण्ठानाभावतो सुटटु अनन्तरा 
ति समनन्तरा | 

३४ उप्पज्जमानो वं सह्‌ उप्पादनभावेन उपकारको धम्मो सहजातपच्चयो, 
पकासस्स पदीपो विय । सो अरूपक्खन्धादिवसेन छल्बिधो होति । यथाह-- 
““चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्ज सहजाततपच्चयेन पच्चयो । चत्तारो महा- 
भूता अञ्जमञ्जरं, ओक्कन्तिक्खणे नामरूप अञ्जमञ्ञ, चित्तचेतसिका धम्मा 
चित्तसमुद्रानान रूपान, महाभूता उपादारूपान, रूपिनो धम्मा अरूपीन धम्मान 
किञ्चिकाले सहुजाततपच्चयेन पच्चयो, किञ्चिकाठे न सह॒जात्तपच्चयेन पच्चयोः' 
(अभि० ७ १-६) ति । इद हृदयवत्थुमेव सन्धाय वृत्त 


३५ अञ्मञ्ञं उप्पादनुपट्थम्भनभावेन उपकारको धम्मो अञ्जमञ्ज- 
पच्चयो अञ्त्रमञ्ज्रपत्थम्भकं तिदण्डकं विय । सो अरूपक्खन्धादिवसेन तिविधो 
होति । यथाह-““चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ््पच्चयेन पच्चयो | 
चत्तारो महामभृत्ता“पे० -ओक्कन्तिक्वणे नामरूपं अञ्ममञ्जपच्चयेन पच्चयो"' 
(अभि० ७ १-६) ति। 

३६. अधिद्रानाकारेन निस्सयाकारेन च उपकारको धम्मो निस्सयपच्चयो 
तरुचित्तकम्मादीन पथवी-पटादयो विय । सो “चत्तारो खन्धा भरूपिनो भञ्ज- 
मञ्ज निस्सयपच्चयेन पच्चयो'' (अभि० ७ ` १-६) ति एवं सहजाते वृत्तनयेनेव 
वेदितन्बो । छदो पनेत्थ कोदरासो “चक्खायतन चक्ुविजञ्ाणधातुया पे० ““ 
““"सोत्त ` धान "“ जिन्हा ` कायायतनं कायविजञ्जाणघातुया त्तसम्पयुत्तकान च 
धम्मान निस्सयपच्चयेन पच्चयो । य रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविजञ्ज्ाण- 
धातु च वत्तन्ति, तं रूप मनोधातुया च मनोविञ्जाणधातुया च तंसम्पयुत्त- 
कानं च धम्मानं निस्मयपच्चयेन पच्चयो (अभि° ७ ` १-७) ति एवं विभत्तो । 


२७ उपनिस्सयपच्चयो ति । एत्थ पन अयं ताव वचनत्थो--तदधीन- 
वत्तित्ताय अत्तनो फलेन निस्सिततो न परटिक्खित्तो ति निस्सयो । यथा पन भुसो 
भायासो उपायासो, एव भुसो निस्सयो उपनिस्सयो । बलवकारणस्सेत्तं 


अधिवचनं | तस्मा बल्वकारणमभावेन उपकारको धम्मो उपनिस्सयपच्चयो 
ति वेदितम्बो ) 


सो आरम्मणृपनिस्पयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूनिस्सयो ति त्तिविधो 
होति । तत्थ “दान दत्वा सील समादियित्वा उपोसथकम्म कत्वा त्त गरं 
कत्वा पच्चवेक्छति । पुञ्बे सुचिण्णानि गर कत्वा पच्चवेक्छति । ज्ञाना वृदु- 
हित्वा ज्ञानं गरं कत्वा पच्चवेक्खति } सेक्खा गोत्रभु गरु कत्वा पञ्चवेक्लन्ति, 


निहेसो | पदानपनच्चयकथा ४५३ 


वोदानं गर कत्वा पच्चवेक्छन्ति । सेक्वा मग्गा वुदुहित्वा मग्गं गरं कत्वा 
पच्चवेक्छन्ती'" (जभि० ७ १-१२३) ति एवमादिना नयेन आरम्मणपनिस्सयो 
ताव ञारम्मणाधिपततिना सदधि नानत्तं अकत्वा व विभत्तो | त्तत्थ यं भारम्मण 
गरं कत्वा चित्तचेतसिका उप्पञ्जन्ति, तं नियमतो तेसु आरम्मणेसु बल्वारम्मण 
होति । इति गरूकनत्तब्बरमत्तदुंन आरम्मणाधिपत्ति, बलवकारणदेन आरम्मणप- 
निस्सयो ति एवमेते नानत्त वेदितन्ब । 


३८. अनन्तरूपनिस्सथो पि “पुरिमा पुरिमा कुसला खन्धा पच्छिमान 
पच्छिमानं कुसलानं खन्धान उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो" (मभि० ७ ` १-७) 
त्ति आदिना नयेन अनन्त रपच्चयेन सरद्धि नानत्त अकत्वा व विभक्तो । मातिका- 
निक्छोपे पन नेसं ““चक्खुविजञ्जाणवातु तसम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया 
तंसम्पयुत्तकानं च धम्मान अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' (अभि० ७ . १-४) ति 
आदिना नयेन अनन्तरस्स, “पुरिमा परिमा कसला धस्मा पच्छिमान पच्छिमान 
कुसलान घम्मानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो'" (भभि० ७ १-७) ति आदिना 
नयेन उपनिस्सयस्स भगगतत्ता निक्टेपे विसेसो अत्थि । सो पि अत्थत्तो एकी- 
भावमेव गच्छति । एवं सन्ते पि अत्तनो अत्तनो अनन्तरा, अनुरूपस्स चित्तुप्पा- 
दस्स पवत्तनसमत्थाय अनन्तरता, पुरिमचित्तस्स पच्छिमचित्तुप्पादने बलवताय 
मनन्तरूपनिस्सयता वेदितन्बा | 


यथा हि हतुपच्चयादीसु किञ््विधम्म विना पि चित्त उप्पञ्जति, न एवं 
अनन्तरचित्त विना चित्तस्स उप्पत्ति नाम त्थि, तस्मां बलवपच्चयो होति । 
इति अत्तनो अत्तनो अनन्तरा अनुरूपचित्तुप्पादनवसेन अनन्तरपच्चयो, बलव- 
कारणवसेन अनन्तखूपनिस्सयो ति एवमेतेसं नानत्त वेदितब्बं | 


३९ पकतुपनिस्सथो पन पकतो उपनिस्सयो पकतूनिस्सयो । पकतो नाम 
अत्तनो सन्ताने निप्फादिततो वा सद्धामीलादि, उपसेविततो वा उतुभोजनादि । 
पकतिया एव वा उपनिस्सयो पकतुपनिस्सयो । आरम्मणानन्तरेहि असम्मिस्सो 
ति अत्थो । तस्स पकतूपनिस्सयो “सद्ध उपनिस्साय दानं देति, सीर समा- 
दियत्ति, उपोसथकम्म करोत्ति, ज्ञानं उप्पादेति, विपस्सन उप्पादेति, मग्ग 
उप्पादेति, अभिञ्ज उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति । सीर, सुत, चाग, पञ्च 
उपनिस्साय दानं देति पे० "समापत्ति उप्पादेति । सद्धा, सील, सृतं, चागो, 
पञ्जा सद्धाय, सीलस्स, सुतस्स, चागस्स, पञ्ञाय उपनिस्सयपच्चपेन पच्चयो' 
(अमि० ७ : १-१३५) ति आदिना नयेन अनेकप्पकारतो पभेदो वेदितब्बो | 
इति इमे सद्धादयो पकता चेव बल्वकारणदंन उपनिस्सया चा ति पकतूप- 
निस्सयो ति । 


४५४ विसुद्धिमग्गे १७ पञ्जाभूमि- 


४० परठमतरं उप्पञ्जित्वा वत्तमानभावेन उपकारको धम्मो पुरेजात- 
पच्चयो । सो पञ्चारे वत्थारम्मणह॒दयवत्थुवसेन एकादसविधो होति । 
यथाहू--““चक्लायततन चक्खुविञ्जाणधातुया तसम्पयुत्तकान च धम्मान पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो । सोः पे०` ` घान ` जिना ` कायायतन, रूप सह्‌ 
गन्ध रस॒ फोटुब्बायत्तनं कायविजञ्ज्ाणधातुया त्तसम्पयुत्तकान च धम्मान 
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । रूप सह्‌ गन्ध रस" फोटुब्बायत्तन मनो. 
घातुया य रूप निस्साय मनोधातु च मनोविजञ्जाणधातु च वत्तन्ति, त रूप 
मनोधातुया तसम्पयुत्तकान च धम्मान पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । मनोविञ्जाण- 
धातुया तसम्पयुत्तकानं च धम्मान कञ्जिका, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । 
किञ्चकालनः पुरेजात्तपच्चयेन पच्चयो” (अभि० ७ . १-८) ति । 

४१. पुरेजातान रूपधम्मान उपत्थम्भकत्तेन उपकारको अरूपधम्मो पच्छा- 
जातपच्चयो, गिज्छपोततकसरी रान आहा रासाचेतना विय । तेन वृत्त--“पच्छा- 
जाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पस्चयोः (अभमि० ७ ` १-८) ति । 

४२ आसेवनद्रुंन अनन्तरान पगुणबल्वभावाय उपकारको धम्मो आसेवन- 
पच्चयो, गन्थादासु पुरिमपुरिमाभियोगो विय । सो कुसलाकुसरकरिरियजवन- 
वसेन तिविधो होति । यथाहू-'“पुरिमा पुरिमा कुसल धम्मा पच्छिमान 
पच्छिमान कूंसरान घम्मान आसेवनपच्चयेन पच्चयो । पुरिमा पुरिमा 
अकुसला "" पे किरियाग्याकता धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं किरियान्याकतान 
धम्मान आसेवनपच्चयेन पच्चयो' (अभि० ७ : १-८) ति । 

४३ चित्तपयोगसद्भातेन किरियाभावेन उपकारको धम्मो कम्मपच्चयो । 
सो नानाखणिकाय चेव कसलाकूसलचेतनाय सहजाताय च सन्बाय पि चेतनाय 
वसेन दुविधो हाति । यथाह-““कुसलाक्रुसलं कम्म ॒विपाकानं खन्धान कटत्ता 
च रूपान कम्मपच्चयेन पच्चयो । चेतना सम्पयुत्तकानं धम्मान तसमुदरानान 
च खूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो' (अभि० ७ १-९) ति । 

४४. निरुस्साहुसन्तभवेन निरुस्साहसन्तभावाय उपकारको विपाकधम्मो 
विपाकपच्चयो । सो पवत्ते तसमुदानानं पटिसन्धिय कटनत्ता च रूपान, सब्बत्थ 
च सम्पयुत्तघम्मान पच्चयो होति । यथाह--'“विपाकाब्धाक्तो एको खन्धो 
तिण्णन्त खन्धानं चित्तसमुद्रानाय च रूपानं विपाकप्च्चयेन पच्चयो पे० ` 
पटिसन्धिक्खणे विपाकाग्याकतो एको खन्धो तिण्णन्तं खन्धान कटत्ता च 
रूपान । त्यो खन्वा एकस्स॒खन्धस्स } द्वे खन्धा द्विन्न खन्धान कटत्ता 


| 


१ किञ्िकार ति। पवत्तिकारे। २ किल्न्विकारनेति। परटिसन्धिकारेन। 


निहेसो ] पदटुनपच्चयसकथा ४५५ 


च रूपान विपाकपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वंत्थुसु विपाकपच्चयेन पच्चयो'' 
(अभि० ७ १-९) ति। 

४५ रूपारूपान उपत्थम्भकत्तेन उपकारका चत्तारो आहारा आहार- 
पच्चयो । यथाह-“कबठीकारो आहारो इमस्स कायस्स आहा रपच्चयेन 
पच्चयो । भरूपिनो आहारा सम्पयुत्तकान धम्मानं तसमुदानारय च रूपान 
आहा रपच्चयेन पच्चयो' (अभि० ७ १-९) ति । पञ्डावारे पन “पटिसन्धिक्छणे 
विपाकाव्याक्रता आहारा सम्पयुत्तकान खन्धान कटत्ता च हूपानं आहा रपच्चयेन 
पच्चयो" (अभि ७ १-१४७) ति पि वुत्त । 

४६ अधिपत्तियद्रुंन उपकारका इत्थिन्द्रियपूरिसिन्द्रियवज्जा वीसतिन्दरिया 
इन्द्रियपच्चयो । तत्य चक्खन्द्रियादयो अरूपधम्मानं येव, सासे रूपारूपानं 
पच्चया होन्ति | यथाह--““चक्खुन्द्रिय चक्खुविञ्जाणधातुया पे० ` सोत 
घान जिन्हा कायिन्द्रिय कायविञ्ञाणधातुया तसम्पयुत्तकानं च धम्मान 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । रूप जीवितिन्द्रिय कटत्ता रूपान इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
अरूपिनो इन्द्रिया सम्पयुत्तकान धम्मानं तसमुदानान च रूपान इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयोः (अभि० ७ : १-९) ति | पञ्हावारे पन “पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
न्याकता इन्द्रिया सम्पयुत्तकान खन्धान कटत्ता च रूपान इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो' (अभि० ७ १-१४७) ति पि वृत्तं । 

४७ उपनिज्ज्ञायनदटुन उपकारकानि, स्पेत्वा द्विपञ्चविञ्ज्ाणेयु सुखदुक्ल- 
वेदनाद्रय, सब्बानि पि कुसलादिभेदानि सत्त स्चानङ्गानि क्षनपच्चयो । यथाह- 
“ज्ञानङ्खानि क्ानसम्पयुत्तकान धम्मान तसमुदुानान च रूपान ज्ञानपच्चयेन 
पच्चयो" (अभि० ७ १-९) ति । पञ्टावारे पन “पटिसन्धिक्खणे विपाकोव्या- 
कतानि ज्ञाद्धानि सम्पयुत्तकान खन्धानं कटनत्ता च रूपान स्ञानपच्चयेन पच्चयो' 
(असि० ७ १-१४८) ति पि वृत्त । 

४८ यतो ततो वा+ निय्यानदरुन उपकारकानि कुसलादिभैदानि द्वादस 
मग्गङ्गानि मग्गपच्चयो । यथाह्--“मग्ग ङ्गानि मग्गसम्पयुत्तकान घम्मानं 
तंसमुदानान च रूपान मग्गपच्चयेन पच्चयो'' (अमि० ७ १-९) ति। 
पञ्हावारे पन पटिसन्धिक्छणे विपाकाब्याकेतानि मम्गङ्धानि सम्पयुत्तकान 

खन्धान कटत्ता च कूपन मग्गपच्चयेन पच्चयो” (अमि० ७ : १-१४८) ति 
पि वृत्तं। एते पन द्वे पि क्ञानमग्गपच्चया द्विपञ्चविज्जाणाहितुकचित्तेसु न 
रडभन्ती ति वेदितन्बा । 


४९. एकवत्थुक-एकारम्मण-एकुप्पादेकनिरोधसह्भातेन सम्पयुत्तभावेनं उप- 


१. यतो ततो वाति सम्मावा मिच्छावा ति अत्थो । 


४५६ विसुद्धिमशगे [ १७. पञ्जाभूमि- 


कारका अरूपधम्मा सम्पयुत्तपच्चयो । यथाह-“"चत्तारो खन्धा अरूपिनो 
अञ्जमञ्जं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो'' (अमि ७ : १-९) तति । 

५०. एकवत्थुकादिमावानुपगमेन उपकारका रूपिनो धम्मा अरूपीनं धम्मानं, 
अरूपिनो पि रूपोनं विप्पयुत्तपच्चयो । सो सहजात-पच्छाजात्त-पुरेजातवसेन 
तिविधो होति । वुत्त हैत-“सहजाता कुसा खन्धा चित्तमसुदानान रूपान 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता कसला खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स 
विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चया” (अभि० ७ ` १-१५०) ति । अब्याकत्तपदस्स पन 
सह॒जाततविभद्ख--"पटिसन्धिक्खणे विपाकान्याकता खन्धा केटत्ता रूपान विप्प- 
युत्तपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वत्थुस्स, वत्थु खन्धान विप्पयु तपच्चयेन पच्चयो" 
(अमि० ७ १-१५०) ति पि वृत्त । पुरेजातं पन चक्खुन्द्रियादिवत्थुवसेनेव 
वेदितब्बं ! यथाहु-““पुरेजातत चक्खायततन चक्खुविञ्जाणस्स॒पे० ` कायात्तन 
कायविञ्जाणस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । वत्थु विपाकाब्याकतानं किरिया- 
व्याकत्तान खन्धान "पे वत्थु कुसलान खन्धान ` पे० वत्थु भकूसखान 

खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो'' (अमि० ७ : १-१५०) ति । 

५१ पच्चुपन्नलक्खणेन अत्थिमावेन तादिसस्सेव धम्मस्स उपत्थम्भकत्तेन 
उपकारको धम्मो अल्थिपच्चयो । तस्स अरूपक्खन्धमहा भूतनामरूपचित्तचत्तसिकः- 
महाभूतञआपतनवत्थुवसेन सत्तधा मतिका निक्खित्ता । यथाहु-““चत्तारो खन्धा 
सरूपिनो अञ्जमञ्त्र भत्थिपच्चयेन परच्चयो । चत्तारो महाभृता, ओक्कन्तिक्लणे 
नामरूप मञ्जमञ्ज ` “चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुद्रानान रूपानं महाभूता 
उपादारूपान"""चक्लायततनं चक्लुविजञ्त्राणधातुयाः पेऽ कायायत्तनः* पे० 
रूपायतन "प° ` फोटुब्बायतन कायविञ्जाणधातुया तसम्पयुत्तकराय च 
धम्मान अत्थिपच्चयेन पच्चयो । रूपायत्तनं ` पे०` ""फोद्रुन्बायतनं मनोधातुया 
तसस्पयुत्तकानं च धम्मान य रूप निस्साय मनोधातु च मनोविञ्जाणधातु 
च वत्तन्ति, तं रूपं मनोधातुया च मनोविञ्ञाणधातुया च त्तसम्पयुत्तकान च 
धम्मानं भत्थिपच्चयेन पच्चयो'' (अभि० ७ : १-१०) ति। 

पञ्हावारे पन सहजात, पुरेजात, पच्छा जात, आहार, इन्द्रियं त्ति पि 
निर्विंखपित्वा सहजाते ताव “एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धान तसमुदुनान च रूपान 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो'' (अभि० ७ ` १-१५१) ति आदिना नयेन निहेसो कतो । 
पुरेजाते परेजात्तान चक्खादीन वसेन निह्‌सो कतो । पच्छाजाते पुरेजात्तस्स 
इमस्स कायस्स पच्छाजातानं चित्तचेतसिकान पच्चयवसेन निहेसो कतो । 
आहारिद्द्रियेसु “कबरीकारो आहायो इमस्स कायस्सं अत्थिपच्चयेन पच्चयो | 
रूपजा विति न्द्रयं कटत्तारूपान अत्थिपच्चयेनं पच्चयो (अभि० ७ : १-१५२) 
ति एवं निहेसो कतो ति। 


निहैसो ¡| अविज्जापच्चयासद्लारपदवित्णारकथा ४५७ 

५२. अत्तनो अनन्तरा उप्पज्जमानान अरूपधम्मानं पवत्तिमोकासदानेन 
उपकारका समनन्तरनिरुद्धा अरूपधम्मा नत्थिषच्चयो । यथाहु -''समनन्त्रः- 
निरुद्धा चित्तचेतसिका घम्म पटुप्पन्नानं+ चित्तचेतसिकान धम्मान नत्थिपच्वयेन 
पच्चयो'' (अभि० ७ ` १-१०) ति | 

५३. ते एव विगतभावेन उपका रकत्ता विगतपच्चयो । यथाहू-“ “समनन्तर 
विगता चित्तचेत्तसिका धम्मा पदुप्पन्नानं धम्मानं विगतपच्चयेन पच्य" 
(अभि० ७ : १-१०) त्ति | 

५४ अत्थिपच्चयधम्मा एव च अविगततभावेन उपकारकत्ता अविगतपच्चयो 
ति वेदितब्बा । देसनाविलासेन पन तथा विनेतब्बवेनेय्यवसेन वा अयं दूको 
वुत्तो, अहेतुकदुकं वत्वा पि हैतुविप्पयुत्तदुको विया ति । 

अविज्जापच्चयासङ्कःरपदवित्णारकथा 
५५. एवमिमेसु चतुवीसत्तिया पच्चयेसु अयं अविज्जा-- 
पच्चयो होति पुञ्जानं दुविघानेकधा पन । 
परेसं पच्छिमानं सा एकधा पच्चयो मता ति ॥ 

तत्थ पुञ्जानं दुविधा त्ति । आरम्मणपच्चयेन च उपनिस्स्यपच्चयेन चा 
ति द्वेधा पच्चयो होति । सा हि अविज्ज खयतो वयतो सम्मसनकारे कामा- 
वचरानं पुञ्जाभिसङ्करान भारम्मणपच्चयेन पच्चयो होति । भभिजञ्जाचित्तेन 
समोहचित्तं जाननकाले रूपावचराग । अविज्जासमतिक्कमत्थाय पन दानादीनि 
चेव कामावचरपुञ्जकिरियवत्थूनि पूरेन्तस्छ, रूपावचरज्ज्ञानानि च उप्पादेन्तस्स 
द्विन्नं पि तेस उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो होति । तथा अविन्जासम्म्हत्ता 
कामभव-रूपभवसम्पत्तियो पत्थेत्वा तानेव पृञ्जानि करोन्तस्स । (१) 

अनेकधा पन परेसं ति । अपुञ््ाभिसङ्घारान अनेकधा पच्चयो होति | 
कथ ? एसा हि भविज्जं आरन्म रागादीन उप्पञ्जनकारे ओरम्मणपच्चयेन, 
गरु कत्वा अस्सादनक्रारे भआरम्मणाधिपत्ति-भारम्मणपनिस्सयेहि, अविज्जा- 
सम्मृढठहुस्स अनादीनवदस्साविनो पाणातिपात्तादीनि कयोन्तस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन, दुत्तियजवनादीन अनन्त र-समनन्त र-अनन्तरूपनिस्सयासेवन-नत्थि- 
विगतपच्चयेहि, यं किञ्न्वि अकुसलं क रोन्तस्स हैतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय- 
सम्पयुत्त-अत्थि-अविगतपच्चयेही ति अनेकधा पच्चयो होति ।६(२) 

पच्छिमानं सा एकधा पच्चयो मता ति । आनेञ्जाभिसङ्कारानं उपनिस्सय- 
पच्चयेनेव एकधा पच्चयो मता । सो पनस्सा उपनिस्सयभावो पुञ्जभिसङ्खारे 
वुत्तनयेनेव वेदितन्बो ति । (३) 


१. पटुप्पन्नान ति । पच्चुप्पन्नान । 


४५८ विसुद्धिमग्गे [ १७ पञ्जाभूमि- 


५६ एत्थाहू--कि पनायमेका व विज्जा स्का रान पच्चयो, उदाहु 
अञ्जे पि पच्चया सन्ती ति? कि पनेत्थ, यदिताव एका वं? एककारणवादो 
अपञ्जति । अथ अच्छे पि सन्ति” “अविज्जापच्चया सद्कारा'” क्तं एककारण- 
निहेसो चुपपज्जती ति ? न नुपपनज्जत्ति । कस्मा ? यस्मा-- 

एकं न एकतो इध नानेकमनेकतो पिनो एक | 
फरूमत्थि अत्थि पन एकहेतुफलूदीपने अत्थो ॥ 


एकतो हि कारणतो न इध किल्च एक फठमत्थि, न अनेक, नापि 
अनेकेहि कारणेहि एक । अनेकेहि पन कारणेहि अनेकमेव होत्ति । तथा हि 
अनेकेहि उतु-पथवी-बोज-सलिलसद्भुतिहि कारणेहि अनेकमेव रूपगन्धरसादिकं 
अङ्कुरसद्भात्त फक उप्पज्जमान दिस्सति । य पनेत्तं “अविज्जापच्चया सङ्खारा, 
सङ्घारपच्चया विञ्जाण” ति एकेकटहैतुफक्दीपनं कत्तं तत्थ अत्थो अत्थि, 
पयोजन विज्जति | 

५७ भगवा हि कत्थचि पघानत्ता, कत्थचि पाकटत्ता, कत्थचि असाधारणत्ता 
देसनाविरासस्स च वेनेय्याचच च अनुरूपतो एकमेव हेतुं वा फल दीपेति । 
“फस्सपच्चया वेदना” सि हि पधानत्ता एकमेव हेतुफलमाह्‌ । फस्सा हि 
वेदनाय पधानहेतु, यथाफस्स वेदनाववत्थानतो । वेदना च फस्सस्स पघानफर, 
यथावेदन फस्सववत्थानतो । “सेम्हसमुद्राना आबाधा” ति पाकटनत्ता एक 
हेतुमाह । पाकटो हि एत्थ सेम्हो, न कम्मादयो । “ये केचि, भिक्छवे अकुंसका 
घम्मा, सब्बे ते भयोनिसोमनसिकारमृरका'” (अ० ४-१८७) ति असाघारणत्ता 
एकं हेतुमाह । असाधारणो हि अयोनिसो मनसिकारो अकुसलखान, साधारणानि 
वत्थारम्मणादीनी त्ति । 

तस्मा अयमिध अविज्जा विज्जमानेसु पि अञ्जेयु वत्थारम्मणसहजात- 
धम्मादीसु सङ्खारकारणेसु, “अस्सादानुपस्सिनो तण्हा पवडती'" (स० २-७३) ति 
च, “अविज्जासमुदया आसवसमुदयो” (म० १-७४) ति च वचनतो भञ्जेस पि 
तण्डादीन सदह्का रहेतूनं हतु पि पधानत्ता, अविद्वा, भिक्खवे, अविज्जागतो 
पुञ्जाभिसङ्कारं पि अभिसङ्कुरोतो” (म० १-२३७७) ति पाकटत्ता अतावारणत्ता 
च सङ्कारानं हेतुभावेन दोपिता ति वेदितब्बा । एतेनेव च एकेकहेतुफलदीपन- 
परिहा रवचनेन सन्बत्थ एकेकहेतुफलदोपने पयोजनं वेदितब्ब ति । 

५८ एत्थाह॒-एव सन्ते पि एकन्तानिद्रुफलाय, सावज्जायं भविज्जाय कथ 
पुञ्ज्ानेञ्जाभिसङ्भा रपच्चयत्त युज्जति ? त हि निम्बबीजतो उच्छु उप्पज्जती 
ति । कथ नं युज्जिस्सति ? लोकस्मि हि- 

विरुद्धो चाविरुदो च, सदिसासदिसो तथा । 
धम्मानं पच्चयो सिद्धो, विपाका एवते चन ॥ 


निहसो ] अविज्जापच्चयासद्भारपदवित्णारकथा ४५९ 


धम्मान हि ठान-सभाव-किच्चादिविरुद्धो चाविरुद्धो च पच्चयो रोके सिद्धो । 
पुरिमचित्तं हि अपरचित्तस्स ठनविरुदधो पच्चयो, पुरिमरिप्पादिसिक्छा च 
पच्छा पवत्तमानान सिप्पादिकिरियान । कम्मं रूपस्स सभावविरुद्धो पच्चयो, 
खीरादीनि च दधिआदीन। आलोको चक्खुविञ्जाणस्स किच्च्विर्दधो, 
गुढ्धादयो च आसवादीन । चक्खुरूपादयो पन चक्सुविञ्जाणादीनं ठानाविषरूढा 
पच्चया । पुरिमजवनादयो पच्छिमजवनादीन सभावाविरुद्धा किच्चाविरुद्धा च| 

५९ यथा च विरुद्धाविरुद्धा पच्चया सिद्धा एव सदिसासदिसा पि | सदिस- 
मेव हि उतुभहा रसङ्घतं रूपं रूपस्स पच्चयो, सालिबीजादीनि च साकिफला- 
दीन । असदिसं प प अरूपस्स, अरूपं च रूपस्स पच्चयो होति, गोलोमा- 
विरोमविसाणदधित्तिलपिद्भादीनि च दुब्बासरमूतिणकादीनं । येसं च धम्मानं ये 
विरुद्धाविरुद्धसदिसासदिसा पच्चया, न ते धम्मा तेस धस्मानं विपाका एव । 

इति अयं अविज्जा विपाकवसेन एकन्तानिटुफला सभाववसेन च सावज्जा 
पि समाना सन्ेस पि एतेस पुञ््राभिसङ्कारादीन यथानुरूप ठानकिच्चसभाव- 
विरुद्धाविरुढपच्चयवसेन, सदिसासदिसपच्चयवसेन च पच्चयो होती ति वेदि- 
तन्बा । सो चस्सा पच्चयभावो “यस्स हि दुक्खादीयु अविज्जासद्भात अञ्जाण 
अप्पहीन होति, सो दुक्खे ताव पृञ्बन्तादीसु च अञ्ञाणेन ससारदुक्खं सुख- 
सञ्ज्राय गहेत्वा तस्स हतुभते तिविधे पि सङ्कारे आरभती” ति आदिना नयेन 
वुत्तो एव । 

६०. अपि च अयं भञ्जो पि परियायो- 


चुतुपपाते संसारे सङ्खारान च कक्खणे। 
यो पटिच्चसमुप्पन्नधम्मेसु च विमुख्हति॥ 
अभिसङ्करोति सो एते सङ्कारे तिविधे यततो। 
अविज्जा पच्चयो तेस त्तिविधानं पय ततो ति॥ 
कथं पन यो एतेसु विमुण्त्ति, सो तिविधे पेते सदह्खारे करोती ति चे? 
चुतिया ताव विमूढहो ““सन्बत्थ खन्धानं मेदो मरणं” ति चति अगण्हन्तो “सत्तो 
मरति, सत्तस्स देहन्तरसङ्कमन' ति आदीनि विकप्पेति । 
६१. उपयाते विमृढ्हो “सन्बत्य खन्धान पातुभावो जाती” ति उपपात्तं 
भगण्ट्न्तो “सत्तो उपपञ्जत्ति, सत्तस्स नवसरीरपातुभावो'' ति आदीनि विकप्पेत्ति | 


संसारे विमूढ्हो, यो एस- 
''खन्धान च पटिपाटि धातुभायत्तनानं च। 
अब्बोच्छिन्न वत्तमाना संसारो ति पवुच्वत्ती'” ति ॥ 


१. पि अयं ति सन्धिच्छेदो । 


४६० विसुद्धिमग्गे [ १७ पञ्नाभूमि- 


एवं वण्णित्तो संसारो, त्तं एव अगण्हन्तो “भयं सत्तो अस्मा लोका पर 
खोकं गच्छति, परस्मा लोका इमं लोक आगच्छतो” ति आदीनि विकप्पेति । 

६२. सङ्कारानं लक्ष्वणे विमूढ्हो सद्कारान सभावलक्खणं सामञ्जच्क्खणं च 
अगण्ह॒न्तो सद्कारे अत्ततो अत्तनियतो धुवतो सुखतो सुभतो विकप्पेति । 

६२३ पटिच्चसमुष्पन्नधम्मेषु विमृ्हो अविज्जादीहि सङ्का रादीन पवत्ति 
अगण्हृन्तो-- “अत्ता जानाति वा न जानातिवा, सो एव करोत्ति च कारेति 
च । सो पटिस्षन्धिय उप्पज्जत्ति, तस्म अणुदस्सरादयो कललादिभावेन सरीरं 
सण्ठपेन्तो इन्द्रियानि सम्पादेन्ति। सो इन्द्रियसम्पन्नो फुसत्ति, वेदियत्ति, 
तण्हीयति, उपादियति, घटियति । सो पन भवन्तरे भवत्ती'" (दी° १-५०) ति 
वा, "सब्बे सत्ता नियत्तिसद्धतिभावपरिणता'' (दी° १-५०) ति वा विकप्पेति । 


६४. सो अविज्जाय अन्धीकतो एवं विकष्पेन्तो यथा नाम अन्धो पथविय 
विचरन्तो मग्गं पि अमग्ग पि थलंपिनित्तंपि समं पि विसम पि परटिपन्जत्ति, 
एवं पुञ्जं पि अपुञ्ज पि आनेञ्जाभिसङ्कवारं पि अभिसङ्करोती ति। 
तेनेत वुच्चत्ति- 


यथा पि नाम जच्चन्धो नरो अपरिणायको | 
एकदा यात्ति मग्गेन उम्मगेनापि एकदा ॥ 
संसारे ससरं बाखो तथा अपरिणायको। 
करोति एकदा पुञ्ज अपुञ््मपि एकदा ॥ 
यदा च त्वा सो धम्मं सच्चानि अभिसमेस्सत्ि । 
तदा अविज्जृपसमा उपसन्तो चरिस्सती ति॥ 
भय अविज्जापच्चया सद्भारा ति पद्मि वित्थारकथा । 


सद्भारपच्चयाविञ्जाणपदवित्थारकथा 


६५. सङ्कारपच्चया विञ्जाणपदे व्रिञ्जाणं ति च॑क्लुविञ्ज्ाणादि छल्बिध । 
तत्थ चक्सुविञ्त्राणं कुसरुविपाक अकुसल्विपाकं ति दुविधं होत्ति। तथा 
सोतत-घान-जिब्हा-कायविञ्जाणानि । मनोविञ्जाणं कुसकाकुसरुविपाका ढे मनो- 
धातुयो, तिस्सो अहेतुकमनोविञ्जाणधातुयो, अदु सहेतुकानि कामावचरविपाक- 
चित्तानि, पञ्च रूपावचरानि, चत्तारि अरूपावच रानी ति बावीसतिविधं होति । 
इति इमेहि छह विञ्जाणेहि सन्बानि पि बात्तिस लोकियविपाकविञ्जाणानि 
सद्धहितानि होन्ति । लोकुत्तरानि पन वदरुकथाय न युज्जन्तौ ति न गहितानि । 

तत्थ सिया--'“कथं पनेत॒जानित्तव्बं--इद वृत्तप्पकारं विञ्ज्ाण सङ्कार 
पच्चया होती" ति ? उपवित्तकम्माभावे विपाकाभावतो । विपाकं हित, विपाकं 


निहेसो सङ्का रपच्चयाविज्जाणपदवित्थारकथा ४६१ 


च न उपचिततकम्माभावे उप्पञ्जति, यदि उप्पज्जेय्य सब्बेसं सन्बविपाकानि 
उप्पञ्जेय्यु, न च उप्पज्जन्ती ति जानितन्बमेत-- सङ्का रपच्चया इद विञ्तराण 
होती ति । 

६६ कतरसङ्कारपन्चया कतर विजञ््ाण ति चे? कामावचरपुञ्जामि- 
सद्खारपच्चया ताव कुसरूविपाकानि पञ्च चक्खुविञ्जाणादीनि, मनोविजञ्जाणे 
एका मनोधाततु, दे मनोविञ््ाणधातुयो, भहु कामावचरमहाविपाकानी ति 
सोढ । यथाह- 

कामावचरस्स कुसलस्स ॒कम्मस्स कटा उपचितत्ता विपाक चक्खु- 
विञ्ज्राण उपपन्नं होत्ति। सोत्त ` घान जिब्हा कायविञ्जाणंः "विपाका 
मनोपातु उपपन्ना होति । सोमनस्ससहगता मनोविञ्जाणधातु उपपन्ना होति । 
उपेक्लासहगता मनोविञ्ञाणधातु उप्पन्ना होत्ति । सोमनस्ससहगता ाण- 
सम्पयुत्ता । सोमनस्समहगता आाणसम्पयुत्ता ससङ्कारेन । सोमनस्ससहगता 
जाणविप्पयुता । सोमनस्ससहगता बाणविप्पयुत्ता ससङ्कारेन । उपेक्लासहगता 
जाणसम्पयुत्ता । उपेक्खासहगता अआणसम्पयुत्ता ससद्ारेन । उपेक्खासहगता 
माणविप्पयुत्ता ससङ्भारेना” (भभि° १-१०७-११७) ति। 

रूरावचरपुञ्ञाभिसङ्कारपर्चया पन पञ्च रूपावचरविपाकानि । यथाह्‌-- 


““तस्सेव रूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कटनत्ता उपचितत्ता विपाक विवि- 
च्चेव क।मेहि पठम ज्ञान पे० पञ्चमं ज्ञानं उपस्म्पज्ज विहुरती"" (अभि० 
१-११८) ति । एव पृञ्जाभिसद्ूमरपच्चया एकवीसतिविधं विञ्जाणं होति । 

अपुञ्जाभिसङ्कारपस्चया पन अक्रुसलविपाकानि पञ्च चक्खुविञ्जाणा- 
दीनि, एका मनोधातु, एका मनोविञ्जाणधात्‌ ति एवं सत्तविध विञ्जाणं 
होति ! यथाह-- 

“अकूसलस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता विपाक चक्खुविञ्जाणं उप्पन्नं 
होति । सोत ` घान ` जिब्हा कायविञ्त्राणं । विपाका मनोघातु""` विपाका 
मनोविञ्जाणधातु उप्पन्ना होती" (अभि° १-१२३९) ति । 

अनेञ्जाभिसङ्कारपर्चया पन चत्तारि जरूपविपाकानी ति एवं चतुव्बिधं 
विञ्त्राण होति । यथाह- 

“^तस्सेव अरूपावचरस्स कुसलस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता विपाकं 
सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा आकासानजञ्चायतनसञ्जासहगत्तं ` पे०` "` 
विञ्जाणञ्चा "` पे° ~“ 'आकिञ्चञ्ता " पे० नेवसञ्ानासञ्जायतनसहुगतं 
सुखस्स च दुक्खस्स च पहाना चतुत्थं स्चानं उपसम्पज्ज विहुरती"” (अभि० 
१-११९) ति । 


४६२ विसुद्धिमग्गे [ १७. पञ्जाभूमि- 


६७. एवं यसङ्कारपच्चया य ॒विञ्त्राण होति, त अत्वा इदानिस्स एव 
पवत्ति वेदितब्बा | सब्बमेव हि इद पवत्तिपटिसन्धिवसेन दधा पवत्ति । तत्थ 
देपञ्चविञ्जाणानि, दे मनोधातुयो, सोमनस्ससहगता अहेतुकमनोविञ्ाणधात्‌ 
ति इमानि तेरस पञ्चवोकारभवे पवत्तिय येव पवत्तन्ति । सेसानि एकूनवीसति 
तीसु भवेसु यथानुरूप पवत्तियं पि पटिसन्धिय पि पवत्तन्ति | 


कथं ? कुसरुविपाकानि त्ताव चक्खुविञ्जाणादीनि पञ्च कूुसरूविपाकेन 
अकुसरविपाकेन्‌ वा निन्बत्तस्स यथाक्रम परिपाक उपगतिन्द्रियस्स चक्लादीन 
आपाथगत इदु इदटुमनज्छत्त वा रूपादिभारम्मण आरन्म चक्खादिपसाद निस्साय 
दस्सन-सवन-घायन-सायन-फुसनकिच्च साधयमानानि पवत्तन्ति । तथा अवुसल- 
विपाकानि पञ्च । केवरं हि तेसं अनिद्रं अनिदरुमञ्कचत्त वा आरम्मण हाति। 
भयमेव विसेसो । दस पि चेतानि निग्रतद्वारारम्मणवत्थुद्रानानि नियत्तकिच्चानेव 
च भवन्ति | 


ततो कुसलविपाकानं चक्खुविञ्ज्ाणादीनं अनन्तरा कूसख्विपाका मनोधातु 
तेसं येव आरम्मणं आरभ हदयवत्थु निस्साय सम्पटिच्छनकिच्च साधयमाना 
पवत्तति ! तथा अकृसलविपाकानं अनन्तरा अकूसलविपाका | इद च पन 
द्वयं अनियतद्वा रारम्मणं नियतवत्थुदरान, नियतकिच्च च होति । 

९८ सोमनस्ससहगता पन अदहेतुकमनोविजञ्जाणघातु कुसलविपाकमनोधातुया 
अनन्तरा तस्सा एव आरम्मण आरञ्भ हदयवत्थु निस्माय सन्तीरणकिच्चं 
साघधयमाना, छगु द्वारेसु बल्वारम्मणे कामावचरसत्तान येभुय्येन रोभसम्प- 
युत्तजवनावसाने भवङ्खवीधि पच्छिन्दित्वा जवनेन गहितारम्मणे तदारम्मण- 
वसेन च स्रि वा द्विक्खत्तु वा पवत्तती ति मज्जिमटूकथायं वुत्तं । अभिधम्म 
कथाय पन तदा रम्मणे द्रे चित्तवारा आगता | इद पन चित्त, तदारम्मण ति 
च पिद्विमवद्धं ति चा ति द्वे नामानि लमति। अनियतद्रारारम्मण नियत- 
वत्थुकं अनियतद्रानकिच्च चं होती ति। एवं ताव तेरस पञ्चवोकारभवे 
पवत्तियं येव पवत्तन्ती ति वेदित्तञ्बानि । 

सेसेयु एकूनवीसत्तिया न किञ्चि अत्तनो अनुरूपाय पटिसन्धिया न पवत्तति । 
पवत्तिय पन कुसलाकुसल्िपाका ताव द्वे अहेतुकमनोविजञ्बाणधातुयो, पञ्चट्वारे 
कृसलाकूसलविपाक्रमनोधातून अनन्तरा सन्तीरणकिच्च, छसु दारेसु पञ्बे 
वुत्तनयेनेव तदारम्मणकिच्चं, अत्तना दिन्नपटिसन्धितो उद्ध असति भव्ख- 
पच्छेदके चित्तुप्पादे भवद्खकिच्च, अन्ते चुत्तिकिच्चं चा ति चत्तारि किच्चानि 
साघयमाना नियतवत्थुक्रा अनियतद्रा रारम्मणदुानकिच्चा हुत्वा पवत्तन्ति । 


अदु कामावचरसहैतुकचित्तानि वुत्तनयेनेव छु रेयु तदारम्मणकिच्च, 
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अत्तना दिन्नपटिसन्धितो उद्धं असति भवङ्गपच्छेदके चित्तप्पादे भवङ्खकिच्चं, 
न्ते चुत्िकिच्य चा ति त्ीणि किच्चानि साधयमानानि नियत्तवत्थुकानि 
अनियतद्वारारम्मणदानकिच्चानि हूत्वा पवत्तन्ति । 


पञ्च रूपवचरानि चत्तारि च मारप्पानि बत्तना दिन्नपटिसन्धितो उद्ध 
असत्ति भवङ्गुपच्छेदके चित्तप्पादे भवद्धकिच्चं, अन्ते चुत्िकिच्य चा ति 
किच्च्टय साधयमानानि पवत्तन्ति । तेयु रूपावचरानि नियतवत्थारम्मणानि 
अनियतटानकिच्चानि, इतरानि नियतवत्थुकानि नियतारम्मणानि मनियतद्रान- 
किच्चानि हूत्वा पवत्तन्ती त्ति । एव ताव बत्तिसविध पि विञ्ञाण पत्तियं 
सद्धा रपच्चया पवत्ति । तत्रस्स ते ते सङ्कार कम्मपच्चयेन च उपनिस्मय- 
पच्चयेन च पच्चया होन्ति । 


६९ य पन वृत्तं--“सेसेघु एकूनवीोसततिया न किञ्चि अत्तनो अनुरूपाय 
पटिसन्धिया नप्पवत्तती” ति, त अतिमङ्त्तत्ता दुन्बिजान । तेनस्स वित्थार- 
नयदस्सनत्थं वुच्चति-कति पटिसन्धियो ? क्ति पटिसन्धि चित्तानि ? केन 
कत्थ पटिसन्धि होति ? कि पटिसन्धिया आरम्मण त्ति ? 


७० असञ्जपटिसन्धिया सद्धि वीसति पटिसन्धियो । वृत्तप्पकारानेव 
एकूनवीसति पटिसन्धिचित्तानि । तत्थ अकूसलविपाकाय अहेतुकमनोविञ्जाण- 
धातुया अपायेसु पटिमन्धि होति । कुसरषिपाकाय मनुस्सलोके जच्चन्ध-जाति- 
वधिर-जातिउम्मत्तक-जातिएक्छमूग-नपुंसकादीनं । अदुहि सहेतुकका मावचर- 
विपाकेहि कामावचरदेवेसु चेव मनूस्सेसू च पुञ्जवन्तानं पटिसन्धि होति। 
पञ्चहि रूपावचरविपाकेहि रूपिब्रह्यरोके । चतूहि अशरूपावचरविपाकेहि 
अरूपलोके ति । येन च यत्थ पटिसन्धि होति, सा एव तस्स अनुरूपा पटिसन्धि 
नाम । सद्भपतो पन पटिसन्धिया तीणि आरसम्मणानि होन्ति-अतीत, 
पञ्चुप्पन्न, नवत्तव्ब च । असञ्जपटिसन्धि अनारम्मणा ति | 

७१ तत्थ विञ्ज्ाणजञ्चायत्तन-नेवसञ्जानासनञ्जञायतनपटिस्न्धीन अतीतमेव 
आरम्मण । दसन्न कामावच यानं अतीतं वा पच्चुप्पन्नं वा । सेसान नवत्तव्बमेव । 
एवं तीसु आरम्मणेसु पवत्तमाना पन पटिसन्धि यस्मा अतीत्तारम्भणस्स वा 
नवत्तब्बारम्मणस्स अनन्तरमेव पवत्तति, पच्चुप्पन्नारम्मणं पन चुतिचित्तं नाम 
नत्थि, तस्मा द्वीसु आरम्मणेसु अञ्जतरारम्मणाय चुतिया अनन्तरा तीसु 
भआरम्मणेसु अजञ्त्रतरारम्मणाय पटिसन्धिया सुगतिदुग्गतिवसेन पवत्तानाकारो 
वेदितन्बो । 


७२ सेय्यथीद--कामावचरसुगतियं तावं ठितस्स पापकम्मिनो पुग्गलस्स 
“"तानिस्स तस्मि समये ओलम्बन्ती'" (म० ३-२३४) ति आदिवचनतो मरण- 
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मञ्न्वे निपन्नस्स यथुपचित्त पापकम्म वा कम्मनिमित्तं वा मनोद्रारे आपाथं 
आगच्छति । तं आरञ्भ उप्पन्नाय तदारम्मणपरियोसानाय जवनवीथिया अनन्तरं 
भव ङ्गविसयं आरम्मण केत्वा चुत्तिचित्तं उप्पज्जति । तस्मि निरुद्धे तदेव 
आपाथगततं कम्म वा कम्मनिमित्त वा आरन्भम अनुपच्छिन्नकिलेसबरविनामितं 
दुरगतिपरियापन्नं पटिसन्धिचित्त उप्पज्जत्ति । मय अतीतारम्मणाय चुत्तिया 
अनन्तरा अतीतारम्मणा पटिसन्धि | 


७३ अपरस्स मरणसमये वृत्तपपकारकम्मवसेन नरकादीसु भग्गिजाक्वण्णा- 
दिक दुगगतिनिमित्तं मनोद्रारे आपाथ आगच्छति । तस्स, द्विक्त्त॒ भवङ्खं 
उप्पञ्जित्वा निरुद्धे, तं आरम्मण आरभ एक आवज्जन, मरणस्स आसन्नभावेन 

मन्दीभृतवेगत्ता पञ्च जवनानि, दे तदारम्मणानी ति तीणि वीथिचित्तानि 
उप्पज्जन्ति । ततो भवङ्खविसयं आरम्मण कत्वा एकं चुतिचित्तं । एत्तावता 
एकादस चित्तक्डणा अतीता होन्ति । अथस्स अवसेसपञ्चचवित्तक्छणायुके तस्मि 
एव आरम्मणे पटिसन्धिचित्त उप्पञ्जति । भयं अतीतारम्मणाय चुतिया अनन्तरा 
पच्चुप्पन्नारम्मणा पटिसन्धि | 


७४. अपरस्सं मरणसमये पञ्चन्नं द्वारान अञ्जतरस्मि रागादिहैतुभूत 
हीनमारम्भणं आपाथं आगच्छति । तस्स यथाक्कमेन उपपन्ने वोद्ुब्बनावसाने 
मरणस्स आसन्नभावेन मन्दीभूतवेगत्ता पञ्च जवनानि, दे तदारम्मणानि च 
उप्पज्जन्ति । ततो भवद्खविसयं भारम्मण कत्वा एक चुतिचित्त । एत्तावता च 
द्रे भवङ्कानि, आवज्जन, दस्सनं, सम्परिच्छन, सन्तीरण, वोद्ुम्बन, पञ्च 
जवनानि, दे तदारम्मणानि, एक चुतिचित्त ति पञ्चदस चित्तक्छणा भतीता , 
होन्ति । अथ अवसेसएकचित्तक्वणायुके तस्मि येव आरम्मणे पटिसन्धिचित्तं 
उष्पज्जति । अय पि अत्तीतारम्मणाय चुत्तिया अनन्तरा पच्चुप्पन्नारम्मणा 
पटिसन्धि । एस ताव अतीत्तारम्मणाय सुगत्तिचुतिया अनन्तरा भतीत्तपच्चृप्पन्ना- 
रम्मणाय दुग्गतिपटिसन्धिया पवत्तनाकारो ] 


७५ दुग्गतियं सितिस्स पन उपचिततानवज्जकम्मस्स वुत्तनयेनेव तं अनवञ्ज- 
कम्मं वा कम्मनिमित्तं वा मनोद्रारे मापाथं आगच्छती ति कण्हुपक्खे सुकंकपक्खं 
स्पेत्वा सब्ब पुरिमनयेनेव वेदितन्बं । अय अतीत्तारम्मणाय दुगगतिचुतिया 
अनन्तरा अत्तीतपच्चुप्पन्नारम्मणाय सुगतिपटिसन्धिया पवत्तनाकाये । 


७६ धुगत्तियं सितिस्स पन उपचितानवनज्जकम्मस्स ““तानिस्स तस्मि समये 
ओरम्बन्तौ'' (म० ३-२४२) ति आदिवचनतो मरणमञ्चे निपन्नस्स यथूपचितं 
वनवच्जकस्मं वा कम्मनिमित्तं वा सनोद्रारे आपाथ आगच्छति, तच खो 
उपचितकामावचरानवज्जकम्मस्सेव } उपचितमहग्गतकम्मस्स पन कम्मनिमित्त- 


निहेसो | सङ्का रपच्चया विञ्जाणपदवित्थारकथा ४६५ 


मेव आपाथं मागच्छति । तं आरब्भ उप्पन्नाय तदारम्मणपरियोसानाय, युद्धाय 
वा जवनवीधिया अनन्तर भवङद्धविसयं आरम्मणं कत्वा चुतिचित्त उप्पञ्जति । 
तस्मि निरुद्धे तमेव आपाथगतं कम्मं वा कम्मनिमित्त वा आरन्म अनुपच्छिन्न- 
किकेसबलनिमितत सुगतिपरियापन्न पटिसन्धिचित्तं उष्पज्जति । अयं अततीता- 
रम्मणाय चुत्िया अनन्तरा अतीतारम्मणा वा नवत्तव्बारम्मणा वा पटिसन्धि | 


७७. अपरस्स मरणसमये कामावचरअनवञ्जकम्मवसेन मनुस्सलोके मातु- 
कच्छिवण्णसङ्कातं वा देवलोके उय्यान-विमान-कप्परूक्खादिवण्णसङ्कात वा 
सुगतिनिमित्त मनोद्रारे अपां भागच्छति । तस्स दुग्गतिनिमित्ते दस्सितातुक्कमे- 
नेव चुत्तिचित्तानन्तरं पटिसन्धिचित्त उप्पज्जति । अयं अत्तीत्तारम्मणाय चुत्तिया 
अनन्तरा पच्चुप्पन्नारम्मणा पटिसन्धि | 

७८ भपरस्स मरणसमये जातका “भयं, तात, तवत्थाय बुद्धपूजा क रीयत्ति 
चित्त पसादेही'' ति वत्वा पुष्फदापतपटाकादिवसेन रूपारम्मण वा, धम्मस्सवन- 
तुरियपूजादवसेन सदारम्मण वा, धूपवासगन्धादिवसेन गन्धारम्मण वा, 
“इद, तात, सायस्यु, तवत्थाय दातब्बदेय्यधम्म'' ति वत्वा मधुफाणितादिवसेन 
रसारम्मण वा, इद, तात्त, फुसष्सु, तवत्थाय दातब्बदेय्यधम्म'" ति वत्वा 
चीनपद्र-सोमारपद्रादिवसेन फोदुब्बारम्मणं वा पञ्चद्रारे उपसंहरन्ति । तस्स 
तस्मि आपाथगते रूपादिआरसम्मणे यथाक्कमेन उप्पन्नवोटुञ्बनावसाने मरणस्स 
आसन्नभावेन मन्दीमृत्तवेगत्ता पञ्च जवनानि, दवे तदारम्मणानि च उप्पज्जन्ति, 
ततो भवद्धविसय भआरम्मण कत्वा एक चुतिचित्त, तदवसाने तस्मि येव एक- 
चित्तक्खणद्टितिके आरम्मणे पटिसन्धिचित्तं उप्पञ्जति । भयं पि अतीत्तारम्मणाय 
चुत्तिया अनन्तरा पच्चुप्पत्नारम्मणा पटिसन्धि | 

७९. अपरस्स पन पथवीकसिणञ्ज्ानादिवसेन पटिलद्धमहग्गतस्स सुगतियं 
ठितस्स॒ मरणसमये कामावचरकृसलकम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तान वा 
अञ्जत्तरं, पथवीकसिणादिक वा निमित्तं, मह्ग्गत्तचित्तं वा मनोद्रारे आपाथ 
आगच्छति, चक्खु-सोत्तानं वा अञ्जतरस्मि कूसल्प्पत्तिहेतुभूत पणीत्तमारम्मणं 
आपाथं आगच्छति, तस्स यथाक्कमेन उप्पन्नवोदुब्बनावसाने मरणस्स आसन्न- 
भावेन मन्दीभृत्तवेगत्ता पञ्च जवनानि उष्पज्जन्ति। महुग्गतगतिकानं पन 
तदारम्मण त्थि, तस्मा जवनानन्तरं येव भवद्धविसयं आरम्मणं कत्वा एक 
चुतिचित्त उप्पज्जति । तस्सावसाने कामावचरमहग्गतसुगतीनं अज्ञतरसुगति- 
परियापन्नं यथूपद्तेसु आरम्मणेसु अञ्जतरारम्मण पटिसन्धिचित्तं उप्पञ्जति । 
भय नवत्तम्बारम्मणाय सुगत्तिचुतिया अनन्तरा अतीत्त-पच्चुप्पन्न-नवत्तव्बा- 
मञ्बतरारसम्मणा पटिसन्धि । 

एतेनाचुसारेन आरुप्पचुतिया पि अनन्तरा पटिसन्धि वेदितब्बा । अयं 
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४६६ विसुद्धिमग्गे [ १७ पञ्जाभूमि- 


अत्तीतनवत्तव्बारम्मणाय सुगतिचु्तिया अनन्तरा अत्तीत-नवत्तम्ब-पच्चुप्पन्ना- 
रम्मणाय पटिसन्धिया पवत्तानाकारो । 


८० दुग्गतिय ठितस्स पन पापकम्मिनो वुत्तनयेनेव तं कम्मं कम्मनिमित्त 
गतिनिमित्तं वा मनोद्रारे, पञ्चद्वारं वा पन अक्‌ सङुप्पत्तिहेतुभूत आरम्मणं 
आपाथ आगच्छत्ति । अथस्स यथाक्कमेन चुत्तिचित्तावसाने दुग्गतिपरियापन्नं 
तेसु भरम्मणेसु अञ्जतरारम्मण परटिसन्धिचित्त उप्पज्जत्ति। अयं भतीता- 
रम्मणाय दुग्गतिचुत्तिया अनन्तरा अतीतपच्चुप्पन्नारम्मणाय पटिसन्धिया 
पवत्तनाकारो ति। 


एत्तावता एकूनवीसतिविधस्सा पि विञ्ाणस्स पटिसन्धिवसेन पवत्ति 
दीपिता हत्ति | 


८१. तयिदं सब्बं पि एव 


पवत्तमान सन्धिम्हि दधा कम्मेन वत्ति | 
मिस्सादीहि च मेदेहि मेदस्सं दुविघादिको |) 


इद' हि एकूनवीसत्तिविध पि विपाकविञ्जाण पटिसन्धिम्हि पवत्तमाना 
देधा कम्मे वत्ति ! यथासक हि एतस्स जनककम्म नानाक्वणिककम्म- 
पच्चयेनं चेव उपनिस्सयपच्चयेन च पच्चयो होति । वृत्त हेत--''कृसला कुसलं 
कम्म विपाक्रस्म उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो'' (अभि० ७ ` १-१३८- १४१) ति । 
च व॑त्तमानस्म पनस्स मिस्सादीहि मेदेहि दुविधादिको पि भेदो वेदितन्बो । 
सेय्यथीदं--इद हवि पटिसन्धिवसेन एकधा पवत्तमान पि रूपेन सह्‌ 
सिस्सामिस्सभेदतो दुषिध, कामरूपारूपभवमेदत्तो तिविधं, अण्डज-जलावृज- 
संसेदज-ओपपातिकयोनिवसेन चतुञ्बिधं, गतिवसेन पञ्चविधं, विञ्जाणद्ति- 
वसेन सत्तविध, सत्तावासत्रसेन अदुविधं होति । तत्थ- 
८२ मिस्स द्विधा भावभेदा, स-भावं तत्थ च द्विधा 
दरे वा तयो वा दस्का ओमतो भादिना सह्‌ ।॥। 
भिष्सं द्विधा भावमेदाति। य हतं एत्थ अञ्जत्र अरूपभवा रूपसिस्स 
पटिसन्धिविञ्जाण उप्पज्जति, त रूपभवे इत्थिन्द्रिय-पुरिसिन्द्रियसङ्कातिन भवेन 
चिना उप्पत्तितो, कामभवे अञ्खत्र जातिपण्डकपटिसन्धिया भावेन सह्‌ उप्पत्तित्तो 
स-भाव अ-भाव ति दुविध होति । 
स-भावं तत्थ च द्विधा त्ति त्तत्थापि चय स-मावं, तं इत्थिपूरिसभावान 
अञ्जतरेन सह उप्पत्तित्तो दुविधमेव होति । 


दे वातयो वा दसका ओमतो आदिना सहा त्ति। यं हैतमेत्य “मिस्स 


निहेसो | सद्भूरपच्चयानिञ्माणपदवित्थारकथा ४६७ 


अिस्सं" ति दके आदिभूतं रूपमिस्सं पटिमन्धिविजञ्जाणं, तेन सह्‌ वत्थुकाय- 
दसकवसेन दे वा, वल्थुक्रायभावदसकवसेन तयो वा दसका गमतो उप्पज्जन्त, 
नत्थि इतो पर रूपपरिहानी ति । तं पनेत एवं ओमकपरिमाणं उप्पज्जमानं 
अण्डज-जलाबजनामिकासु दरीषु योनीसु जातिउण्णाय एकेन असुना उद्धटसप्पि- 
मण्डप्पमाणं कलल ति कद्धस ङ्क हूत्वा उप्पज्जति । 

तत्थ योनीनं गतिवसेन सम्भवमेदो वेदितब्बो । एतासु हि, 


८३. निरये भुम्मवज्जेसु देवेसु च न योनियो। 
तिस्सो पुरिमिका होन्ति चतस्सो पि गतित्तये ॥ 
तत्थ देवयु चा ति । च-पहेन यथा निरये च भुम्भग्ज्जेसु च देवेसु, एवं 
निञ्क्लामत्तण्हिकपेतेसु च पृरिमिक्ा तिस्सो योनियो न सन्ती ति वेदित्तञ्वा। 
ओपपात्तिका एव हि ते होन्ति । सेसे पन तिरच्छान-पित्तिविसय-मनृस्ससङ्काते 
गत्तित्तये पुञ्बे वज्जिततमभुम्मदेवेयु च चत्तस्सो पि योनियो होन्ति । तत्थ, 


८४. तिस नव चेव रूपीसु, सत्ति उक्कमत्तोथ रूपानि । 
संयेदुपपात्तयोनिसु अथ वा अवकसतो तिस॥ 
रूपित्रहयोसु ताव भपपात्िक्योनिकेषु चक्खुसोतवत्थुदमकानं जीवितनवकस्स 
चा ति चतृन्तं कलापान वसेन तिस च नव च पटिसन्विविञ्जाणेन सह रूपानि 
उप्पज्जन्ति । रूपिब्रहो पन ठपेत्वा भञ्जेसु समेदज-मोपपातिकयोनिकेसु उक्कसतो 
चक्खुमोनघानजिब्डाकरायवत्थुभावदसकानं वसेन सत्ति, तानि च नच्च देवेसु | 
तत्थ वण्णो, गन्धो, रसो, भोजा चत्तस्सो चा पि धातुयो चक्सुप्पसादौ जीवितं 
ति अयं दसरूपपरिमाणो रूपपुञ्जो चक्खुदमको नाम । एव सेसा वेदित्वा | 
अवकसलो पन जच्चन्ध-बधिर-अघानक-नपुसकस्स जिब्हाकायवत्थुदमकानं वसेन 
तिस रूपानि उप्पज्जन्ति । उक्कंसावकंसानं पन अन्तरे अनुरूपतो विकप्पो 
वेदितन्बो | 
८५ एव विदित्वा पून, 
खन्ध्रारम्मणगतिहेतुवेदनापी तिवितक्कचिचारेहि । 
भेदामेदविसेसो चुतिसन्धीनं परिञ्जेय्यो ॥ 
या हेमा मिस्मामिस्सतो दुविधा परिमन्ि, या चस्सा अत्तीतानन्तरा चति, 
तास इमेहि खन्धादोटि मेदामेदविसेसो" अात्तव्बो ति अत्थो । 
८६. कथं ? कदाचि हि चतुक्खन्धाय आरुप्पचत्तिया अनन्तरा चतुक्लन्धा 
व आरम्मणतो पि अभिन्ना पटिसन्वि होति । कदाचि अमहुग्गततबहिद्धारम्मणाय 


१. चुतिपटिसन्धीन खन्धादीहि अञ्जमञ्जसमानता अभेदो । असमानता भेदो । 


४६८ विसुद्धिमग्गे [ १७. पञ्जाभूमि- 


महुग्गतभज्छत्तारम्मणा । अयं ताव अहूपभूमीसु येव नयो । कदाचि पन 
चतुक्खन्धाय अरूपचुतिया अनन्तरा पञ्चक्खन्धा कामावचरपटिसन्धि । कदाचि 
पञ्चखन्धाय कामावचरचुत्तिया रूपावचरचुतिया वा अनन्तरा चतुक्खन्धा 
अरूपपटिसन्धि । एव अत्तीतारम्मणाय चृत्तिया पच्चृप्पल्नारम्मणा पटिसन्धि, 
एकच्चसुगत्तिचुतिया एकच्चदूग्गतिपटिसन्धि, अहेतकचुत्तिया सहेतुकपटिसन्धि, 
दुहेतुकचुतिया तिहेतुकपटिसन्धि, उपेक्खासहगतचुतिया सोमनस्ससहगतपटि- 
सन्धि, अप्पीतिकचुतिया सप्पीत्तिकपटिसन्धि, अवितक्कचु तिया सवितक्कपटि- 
सन्धि, अविचारचुतिया सविचारपटिसन्धि, भवित्तककाविचारचुत्तिया सवित्तक्क- 
सविचारपटिसन्धी ति तस्स तस्स विपरीततो च यथायोग योजेतन्ब । 


८७ कद्धप्पच्चयमिति धम्ममत्तमेत्त भवन्त रमुपेति । 
नास्स ततो सङ्कन्ति, न ततो हेतुं विना होति ॥ 
इति हतं कद्धप्पच्चय रूपारूपधम्ममत्त उप्पञ्जमान भवन्तरमुपेती ति 
वुच्चति, त सत्तो, न जीवो । तस्स च नापि अतीतमवतो इव सङ्कुन्ति अत्थि | 
नापि तत्तो हेतु विना इध पातुभावो | 
तयिद पाकटेन मनुस्सचुतिपटिसन्धिक्कमेन पकासयिस्सास । 


८८. अत्तीतभरवस्मि हि सरसेन उपक्कमेन वा समासन्नमरणस्स असय्हान 
सन्बद्ध पच्च द्ध सन्धिबन्धनच्छेदकान मारणन्तिकवेदनासत्थान सन्निपात अस- 
हृन्तस्स आतपे पक्खित्तहरिततालपण्णमिव कमेन उपसुस्समाने सरीरे, निरुद्धेषु 
चक्खादीयु इन्द्रियेसु हदयवत्थुमत्ते पतिद्ितेसु कायिन्द्रिय-मनिन्द्रिय-जीवितिन्द्ि- 
येसु, तङ्कणावसेसहदयवत्थुसन्निस्सित विञ्जाण गरकसमासेवितासन्तपृञ्बकतानं 
भञ्बत्तरं लद्धावसेसपच्चयसङ्कारसङ्कात कम्म, तदुपट्रापित वा कम्मनिमित्त- 
गत्तिनिमित्तसङ्कात्त विसयं आरभे पवत्ति । तदेवं पवत्तमान तण्ठाविज्जान 
अप्पहीनत्ता अविज्जापटिच्छादित्तादीनवे तस्मि विसये तण्हा नामेति, सहूजात्त- 
सङ्खारा खिपन्ति । तं सन्ततिवसेन तण्हाय नामियमानं सङ्कारेहि खिप्पमानं 
ओरिमत्तीररुक्खविनिबद्रज्जुमारुम्बित्वा मातिकात्तिक्कमको विय पुरिमं च 
निस्सयं जहाति, अपर च कम्मसमुदरापितं निस्सय आसादयमानं वा अनासादय- 
मानं वा आरम्मणादीहि येव पच्चयेहि पवत्तती ति । 


एत्थ च पुरिमं चवनतो चुति । पच्छिमं भवन्तरादिपटिसन्धानत्तो पटिसन्धौ 
ति वुच्चत्ति } तदेतं तापि पुरिमभवा इधागत्त, नापि ततो कम्मसङ्खा रनत्ति- 
विसयादिहेतुं विना पातुभूत ति वेदिततब्बं | 
८९ सियु निदस्सनानेत्थ पटिघोपादिका, अथ । 
सन्तानबन्धततो नत्थि एकता नापि नानता ॥ 


निहेसो | सङ्कारपच्वयाविज्बाणपदवित्थारकथा ४६९ 


एत्थ चेतस्स विञ्त्ाणस्स पुरिमभवतो इध अनागमने अतीत्तभवपरिया- 
पन्नहेत्‌ ति च उप्पादे पटिघोसपदीपमुदापटिबिम्बप्पकारा धस्मा निदस्सनानि 
सियु । यथा हि पटिघोसपदीपमुहा छया सदादिहेतुका" होन्ति अञ्जत्र अगन्त्वार, 
एवभेव इद चित्त । 

९० एत्थ च सन्तानबन्धतो नत्थि एकता नापि नानता । यदि हि सन्तान- 
बन्धे सति एकन्तमेकता भवेय्य, न खीरतो दधि सम्भूतं सिया । अथापि 
एकन्तनानतता भवेय्य, न खीरस्सामिनो दधि सिया । एस नयो सब्बहेतुहेतु- 
समुप्पन्नेसु । एव च सत्ति सब्बलोकवोहारलोपो सिया, सो च अनिद । तस्मा 
एत्थ न एकन्तमेकतता वा नानता वा उपगन्तन्बा ति । 

९१ एत्थाहु-ननु एव असङ्कुन्तिपातुभावे सति ये इमस्मि मनुस्सत्तभावे 
खन्धा, तेसं निरद्धतता, फरपच्चयस्स च कम्मस्स तत्थ अगमनतो अनज्स्स 
भञ्जतो च तं फर सिया ? उपभुञ्जके च भसति कस्स त फलं सिया ? तस्मा 
न सुन्दरमिद विधानं ति ? तत्रिद वुच्चति- 

सन्ताने य फलं एक नाञ्जस्स न च अञ्तो | 
बीजान अभिसङ्खारो एतस्सत्थस्स साधको ॥ 

एकसन्तानसिमि हि फलमुप्पज्जमान तत्थ एकन्तएकत्तनानत्तान पटिसिद्धत्ता 
अञ्ञस्साति वा अच्जतो तिवा न होत्ति। एत्तस्स च पनत्थस्स बीजानं 
भभिसङ्कारो साधको । अम्बबीजादीनं हि अभिसङ्खारेसु कतेसु तस्स बीजस्स 
सन्ताने कद्धपच्चयो कालन्तरे फर्विसेसौ उप्पञ्जमानो न अचञ्ञबीजान नापि 
अञ्ज्राभिसङ्घखा रपच्चया उप्पञ्जत्ति, न च त्तानि बीजानि अमिसङ्कारा वा 
फलदान पापुणन्ति, एवंसम्पदमिद वेदित्तब्बं । विज्जासिप्पोसधादीहि चापि 
बालसरीरे उपयुत्तेहि कालन्तरे बुङ्खपरी रादीसु फलदेहि अयमत्थो वेदितब्बो । 

९२ य पि वुत्तं--“उपभुञ्जके च असति कस्स तं फर सिया” ति, तत्थ- 


फलस्पुप्पत्तिया एव सिद्धा भुञ्जकसम्मुति । 
फलप्पादेन सक्लस्स यथा फरति-सम्मुति ॥ 


यथा हि सक्खसङ्कातान धम्मान एकदेसमूतस्स स्क्लफलस्स उप्पत्तिया 
एव सक्खो फरुती ति वा, फलितो ति वा वुच्चति, तथा देवमनुस्ससङ्कातानं 


१ सदादिहेतुका ति ¦ एत्थ पटिधोसो सदहेतुको । पदीपौ पदीपन्तरादिहैतुको । मुहा 
लचज्छनहेतुका । छाया आदासादिअभिमुखमुखादिहेतुका । 
२ होन्ति अञ्ञत्र अगन्त्वा ति। सदादिपच्चयदेस अनुपगन्त्वा सह्‌ दिहैतुका होन्ति 
ततो पुब्बे अभावा, एवं इदं पि पटिसन्धिविजञ्जाण न हैतुदेस गन्त्वा तंहैतुकं होति 
ततो पुन्बे अभावा । 


४७० विसुद्धिमग्गे [ १७. पञ्नाभूमि- 


खन्धानं एकदेसभृतस्स उपभोगसद्कातस्स॒सुखदुक्वफलस्स उप्पादेनेव देवो 
मनस्सो वा उपभुञ्जती ति वा, सुखतो दुकिवत्तो ति वा वुच्चति । तस्मान 
एत्थ अज्ञेन उपभुड्जकेन नाम कचि अत्थो अत्थो ति । 

९३ यो पि वदय्य--““एवं सन्ते पि एते सङ्कारा विज्जमाना वा फलस्स 
पच्चया सियुं, अविज्जमाना वा, यदि च विज्जमाना पवत्तिक्खणे येव^ नेस 
विपाकेन भवितन्ब, अथ भविज्जमाना पवत्तितो पञ्बे पच्छा च निच्च फलावहा 
सियु” त्ति ? सो एव वत्तन्बो- 

कतत्ता पच्चया एते न च निच्चं फलावहा । 
पाटिभोगादिकं त्तत्थ वेदितम्ब निदस्सन॥ 

९४. कतत्ता येव हि सद्भारा अत्तनो फरस्स पनच्चया होन्ति, न विज्ज- 
मानत्ता अविज्जमानत्ता वा । यथाहु-“कामावचरस्स कुमलस्स कम्मस्स कतत्ता 
उपचितत्ता विपाकं चक्खुविञ्त्राण उप्पन्न होती (मभि० १-१०७) ति 
आदि । यथारहस्स च अत्तन फरस्स पच्चया हुत्वा न पुन फलाबहा होन्ति, 
विपाकत्ता । एत्तस्स चत्थस्स विभावने इद पाटिभागादिक निदस्सनं वेदितब्ब । 
यथा हि छोक्रे यो कस्सचि अत्थस्स निय्यातनत्थं पाटिमोगो होति, भण्ड वा 
किणात्ति, इण वा गण्हात्ि, तस्स त्तं किरियाकरणमत्तमेव तदत्थनिय्यात्तता- 
दिम्हि पच्चयो होति, न किरियाय विज्जमानत्त अविज्जमानत्त वा, न च 
तदत्थनिय्यातनादितो परमपि धारको व हौति। कस्मा? निय्याततनादीन 
कतत्ता | एव कतत्ता व सद्कारा पि भत्तनो फलस्स पच्चया होन्ति, न च 
यथारह्‌ फल्दानतो पर पि फलावहा हन्ता तति । 

एत्तावत्ता मिस्सामिस्सवसंन देधा पि वत्तमानस्सं पटिसन्धिविञ्जाणस्स 
सङ्का रपच्चया पवत्ति दीपिता हात्ति। 

९५ इदानि सब्बेस्वेव तेसु बात्तिसविपाकविन्न्राणेसु सम्मोहविघातत्थ-- 

पटिसन्धिपवत्तोन वसेनेते भवादिसु । 
विजानित्तन्बा सद्भारा यथा येत च पच्चया | 

तत्थ तयो भवा, चतस्सो योनयो, पञ्च गतियो, सत्त विञ्जाणद्वत्तियो, 
नव सत्तावासा त्ति एते भवादयो नाम । एतेसु भव।दीसु पटिसन्धिय पवत्ते 
चेते येस॒विपाकविज्ाणानं पच्चया, यथा च पच्चया हृन्ति, तथा विजानि- 
तव्बा ति अत्थो | 

९६. तत्थ पुञ्ञाभिसङ्कारे ताव कामावचरभदुचेतनामेदो पुञ्बामिसङ्काये 
अतिसेसेन कामभवे सुगतिय नन्तं विपाकविञ्नाणान पटिसन्धियं--नानक्ख- 


१, पवत्तिक्खणे येवा ति । सङ्कारान पवत्तमानक्लणे एव । 


निहेसो | सद्का रपच्चयाविञ्जाणपदवित्थारकथ। ४७१ 


णिककम्मपच्चयेन चेव, उपनिस्सयपच्चयेन चा ति द्वैधा पच्चयो । रूपावचर- 
पञ्चकूसल्चेत्तनाभेदो पुञ्जाभिमङ्क रो रूपभवे पटिसन्धिय एवं पञ्चन्नं । 

९७ वुत्तप्पभेदकामावचरो पन कामभवे सुगतियं उपेक्खासहगताहुतुमनो- 
विञ्जाणधातुवज्जानं सत्तन्न परित्तविपाकविञ्जाणानं वृत्तनयेनेव द्वेधा पच्चयो 
पवत्ते, नो पटिसन्धियं । स्वेव रूपभवे पञ्चन्नं विपाकविञ्ञाणानं तथेव पच्चयो 
पवत्ते, नो पटिस्षन्धिय । काममवे पन दुग्गत्तिय अद्रन्नं पि परितिविपाक- 
विजञ्जाणान तथेव पच्चयो पवत्ते, नो पटिसन्धियं । तत्य निरये महामोग्गल्लान- 
त्थेरस्स नरकचारिकादीसु इद्रारम्मणसमायोगे सो पच्चयो होत्ति । तिरच्छनेयु 
पन पेतमहिद्धकरेसु च इदु रम्मणं छन्भत्ति येव । 

९८ स्वव काममवे सुगतियं सोक्रसन्न पि कुसलविपाकविजञ्जाणान तथेव 
पच्चयो--पवत्ते च, पटि सन्थियं च । अविसेसेन पन पुञ्ञाभिसङ्कारो रूपभवे 
दसन्तं विपाकविज्जाणानं तथेव पच्चयो-पवत्ते च, पटिसन्धिय च | 

९९. द्रादसाकुसलचेतनाभेदो अपुञ्जाभिसङद्कारो कामभवे दुगत्तिय एकस्सं 
विञ्जाणस्स तथेव पच्चयो-पटिसन्धिय, नो पवत्ते } छन्नं पवत्ते, नो पटि- 
सन्धियं + स्तन्न पि अकुसविपाकविजञ्बाणान पवत्ते च पटिसन्धिय च । 

१००, कामभवे पन्‌ सुगत्तिय सते येव स्तन्न तथेव पच्चयो पवत्ते, नो 
पटिसन्धिय । रूपभव चतुन्न विपाकविञ्जाणान तथेव पच्चयो पवत्ते, नौ 
पटिसन्धिय । सो च खो कामावचरे अनिदुरूपदस्सनसदहसवनवसेन, ब्रह्मलोके 
पन अनिटुरूपरादयो नाम न॒त्थि । तथा कामावच रदेवरोके पि | 


आनजञ्जाभिसङ्कारो अरूपभवे चतुन्न विपाकविज्जाणान तथेव पच्चयो 
पवत्ते च, परटिसन्धिय च | 


एव ताव भवेसु पटिसन्धिपवत्तीनं वसेनेते सङ्खारा येसं पच्चया, यथां च 

पच्चया होन्ति, तथा जानित्तब्या । 
एतेनेव नयेन योनिभादीसु पि वेदितब्बा । 

१०१. तत्रिद आदितो पदाय मुखमत्तप्पकासन--इमेसु हि सङ्कारेषु 
यस्मा पुञ्जामिसङ्खये ताव द्वीसु भवेसु पटिसन्धि दत्वा सब्बमत्तनो विपाकं 
जनेति । तथा अण्डजादीसु चतस योनिम, देवमनुस्ससद्कातासु द्वीसु गतिसु 
तानच्चकायनानत्तसञ्यी - नानचकायएकत्तसञ्जा-एकच्तकायनानत्तसञ्जी-नानत्त- 
कायएक्ररासञ्जीसङ्कातासु चतुसु विञ्जाणद्त्तिसु असञ्जसत्तावासे पनेस रूप- 
मत्तमेवाभिसङ्खरोत्तौ ति चतुसु येव सत्तावासेसु च पटिसन्धि दत्वा सनब्बम्तनो 
विपाकं जनेति तस्मा एम तेषु द्वीसु भवेसु, चतूसु योनिसु, दीसु गत्तिसु, 
चतुसु विञ्ाणद्ित्तिसु, चतूसु सत्तावातेसु च एकवीसत्िया विपाकविज्ञाणान 
वुत्तनयेनेव पच्चयो होत्ति यथासम्भव पटिसन्धियं, पवत्ते च । 


४७२ विसुद्धिमग्न [ १७. पञ्जाभूमि- 


१०२ अपुञ्जाभिसङ्कवारो पन यस्मा एकस्मि येव कामभवे, चतूसु योनिसु, 
अवसेसासु तीसु गतिसु, नानत्तकायएकत्तसञ्जीसङ्काताय एकिस्सा विञ्जाण- 
दवित्तिया, तादिसे येव च एकस्मि सत्तावासे पटिस्न्धिवसेन विपच्चति, तस्मा एस 
एकस्मि भवे, चतूसु योनिसु, तीसु गतिच, एकिस्सा विञ्बाणद्रितिया, एकम्हि 
च सत्तावासे सत्तन्नं विपाके विञ्जाणान वृत्तनयेनेव पच्चयो पटिसन्धियं, पवत्ते च । 

१०३. आनेञ्जाभिसद्भारो पनं यस्मा एकस्मि येव भरूपभवे, एकस्मा 
ओपपात्तिकयोनिया, एकिस्सा देवगत्तिया, भकासानञ्चायतनादिकासु तीसु 

विञ्ज्राणद्ुतिसु, आकासानञ्वायतनादिकेसु च चतसु सत्तावासेसु पटिसन्धिवसेन 
विपच्चत्ति, तस्मा एस एकस्मि भवे, एकरंस्सा योनिया, एकिस्सा गत्तिया, तीसु 
विञ्जाणद्वित्तिसु, चतुसु सत्तावासेसु चतुन्नं विञ्जाणान वुत्तनयेनेव पच्चयो 
होति-पटिसन्धिय, पवत्ते चा ति । एव- 


पटिसन्धिपवत्तीन  वसेनेते भवादिसु | 
विजानिततब्बा सङ्कारा यथा येस च पच्चया ति ॥ 


अयं ““सह्भारपच्चया विञ्जाण ति पदस्मि वित्थारकथा ॥ 


विञ्जबाणपच्चथानामरूवपदवित्यारकथा 
१०४ "विञ्ञाणपच्चया नामरूप 'पदे- 


विभागा नामरूपान भवादिसु पवत्तितो । 
सद्धहा पच्चयनया विञ्तातब्बो वित्तिच्छयो ॥ 


विभागा नामरूपानं त्ति । एत्थ हि नामं ति आरम्मणाभिमुखं नमनतो 
वेदनादयो तयो खन्धा । रूप ति चत्तारि महाभूतानि चतुन्नं च महाभृतान 
उपादायरूप । तेस विभागो खन्धनिहेसे वुत्तो येवा ति । एव तावत्थ विभागो 
तामरूपान विञ्जात्तन्बो विनिच्छयो । (१) 


भवादिसु पवत्तितो ति । एत्थ च नामं एक सत्तावास व्पेत्वा सञ््रभवयोनि- 
गति-विञ्जाणद्वित्ति-सससत्तावासेसु पवत्तति । रप द्वीसु भवेसु चतूसु योनिसु, 
पच्चसु गतिसु, पुरिमासु चतुसु विजञ्जागद्त्िसु, पञ्चसु सत्तावासेसु पवत्ति । 

१०५. एवं पवत्तमाने च एतस्मि नामस्पे यस्मा अभावकगन्भसेय्यकान 
अण्डजानं च परटिसन्धिक्खणे वत्थुकायदसकवसेन रूपतो द्रे सन्ततिसीसानि, 
तयो च अरूपिनो खन्धा पातुभवन्ति, तस्मा तेस चित्थारेन शूपरूपततो वीसति 
घम्मा, तयो च अरूपिनो खन्धा ति एते तेवीसति धस्मा ""विञ्ञाणपच्चयां 
नामरूपं" ति वेदितन्बा । अगगहितगगहणेन पन एकसन्ततिसीसतो नव रूपधम्मे 
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अपनेत्वा चुहस । सभावकानं भावदसकं पकिखपित्वा तेत्तिस । तेस पि अग्गहितगग- 
हणेन सन्तत्तिसीसद्यततो अद्रारस रूपधम्मे अपनेत्वा पन्नरस । 

यस्मा च ओपपात्तिकमत्तेसु ब्रहमकायिकाद्रीन पटिसन्धिक्खणे चक्लु-सोत- 
वत्थुदसकानं जीवित्तिन्द्रियनवकस्स च वसेन रूपतो चत्तारि सन्ततिसीसानि, 
तयो च अरूपिनो खन्धा पातुभवन्ति, तस्मा तेसं वित्थारेन रूपरूपतो एकून- 
चतताटीस धम्मा, तयो च अरूपिनो खन्धा ति एते द्राचत्ताखीस धम्मा “विञ्जाण- 
पच्चया नामरूप” त्ति वेदित्तव्बा । अग्गहितग्गहणेन पन सन्तत्तिसीसत्तयतो 
सत्तवीसत्ति धस्मे अपनेत्वां पन्तरस । 

१०६. कामभवे पन यस्मा सेसमोपपातिकानं ससेदजान वा सभावकपरि- 
पुण्णायत्तनानं पटिसन्धिक्वणे रूपतो सत्त सन्ततिसीसानि, तयो च अरूपिनो 
खन्धा पातुभवन्ति; तस्मा तेस वित्थारेन रूपरूपतो सत्तति धम्मा, तयो च 
अरूपिनो खन्धा त्ति एते तेसत्तत्ि धम्मा विञ्ज्ाणपन्चया नामरूपः ति 
वेदितब्बा। अग्गहितग्गहणेन पन ह्पसन्ततिसीसछक्कतो चतुपञ्जास धस्मे 
अपनेत्वा एकूनचीसति । एस उक्कसो । अवकंसेन पन तंततरूपसन्ततिसीसविकलान 
तस्स तस्स वसेन हापेत्वा सङ्कंपतो वित्थारतो च पटिसन्धियं विञ्त्राणपच्चया 
नामरूपसङ्खा वेदितब्बा | 

अरूपीनं पन तयो व अरूपिनो खन्धा । असञ्छ्रीन रूपतो जीवितिन्द्रियनव- 
कमेवा ति । एस ताव पटिसन्धिय नयो । 

१०७. पवत्ते पन सन्बत्थ रूपप्पवत्तिदेसे पटिसन्धिचित्तस्स॑ ठितिक्लणे 
पटिसन्धिचित्तेन सह्‌ पवत्तउतुतो उतुसमुदानं सृद्धद्रुक पातुभवति । पटिसन्धिचित्त 
पन रूप न समुदुपित्ि । त हि यथा पपाते पत्तितपुरिसो परस्स पच्चयो होतु न 
सक्कोति, एवं उत्थुदुम्बलताय दुम्बलत्ता रूप समुदुापेत्तु न सक्कोति । पटिसन्धि- 
चित्ततो पन उद्ध पठमभवद्धतो पमुत्ति चित्तसमुदानं सुद्धदुक, सहुपातुभावकङि 
पटिसन्धिक्वणतो उद्ध॒पवत्तउतुतो चेव चित्तो च सहुनवक । 

ये पन कबल्ीका राहारूपजीविनो गन्भसेय्यकसत्ता, तेसं- 

“य चस्स भुञ्जती माता अन्न पान च भोजनं | 

तेन सो तत्थ यपेति मातुकुच्छिगतो निरो” ॥ (स° १-२०७) 
ति वचनतो मातरा अञ््लोहरिताहारेन अनुगते सरीरे, ओपपातिकानं सम्बपठमं 
अत्तनो मुखगत सेठ भज्जोहुरणकाले आहारसमुद्रान सृद्धदरकं ति इदं आहार- 
समुदरानस्स सुद्धटुकंस्स उतुचित्तसमुदुानानं च उक्कंसतो द्वन्त नवकानं वसेन 
छन्बीसत्तिविधं, पुञ्बे एके कचित्तखणे तिक्खत्तु उप्पज्जमानं वुत्त कम्मसमुदरान च 
सत्तत्तिविध त्ति छन्नवुत्तिविधं रूपं, तयो च अरूपिनो खन्धा ति समासत्तौ नवन- 
वुति धम्मा । 


४७४ विसुद्धिमगगे [ १७. पञ्चाभूमि- 


यस्मा वा सहो भनियत्तो कदाचिदेव पातुभावततो, तस्मा दुविध पि तं 
मपनेत्वा इमे सत्तनवुत्तिधम्मा यथासम्भव सब्बसत्तानं विञ्जाणपच्चया नामरूपं 
ति वेदित्तव्ब । तेसं हि सुत्तानं पि पमत्तानं पि खादन्तानं पिवन्तानं पि दिवा च 
रति च एते विञ्जाणपच्चया पवत्तन्ति। तञ्च नसं विञ्बाणपच्चयभाव 
परतो वण्णयिस्साम । 

यं पनेतमेत्थ कम्मजरूप, तं भव-योनि-गति-ठिति-सत्तावासेयु सब्बपठमं 
पतिदुदन्त पि तिसमुदानिकरूपेन अनुपत्थद्धं न सक्कोति सण्ठातुं, नापि तिसमुदा- 
निक तेन अनुपत्थद्ध । अथ खो वातठ्भाहता पि चतुहिमाववत्थापिता नल 
कलापियो विय उमिवेगब्माहता पि महासमुदे कत्थचि द्धपतिटरा भिन्नवाहुनिका 
विय च, अञ्जमञ्जुपत्थद्धानेवेततानि अपतमानानि सण्ठहित्वा एक पि वस्स द्वेषि 
वस्सानि ` १०. " वस्ससतं पि याव तेस सत्तानं आायुक्छयो वा पुञ्त्रक्खयो वा, 
ताव पवत्तन्ती ति एव भवादीयु पवत्तितो पेत्थ विजञ्जात्तम्बो विनिच्छयो । (र) 


१०८ सङ्कृहा ति । एत्य च य अरूपे पवत्तिपटिसन्धीसु, पञ्चवोकारभवं 
च पवत्तिय विञ्जाणपच्वया नाममेव, य च भसञ्जेसु सन्बत्थ, पञ्चवोकारभवे 
विञ्ञाणपच्चया सूपमेव, य च पञ्चवोकारभवे सब्बत्थय विञ्ज्ाणपच्चयां 
नामरूप, त सव्वं नाम च सरूप च नामरूप च नामरूप ति एवं एकदेससरूपेक- 
सेसनयेन सद्धहैत्वा विञ्ञाणपच्चया नामरूप ति वेदितन्ब । 
१०९ भसञ्जरेसु विञ्ञाणाभावा युत्त ति चे ? नायुत्त | इद पि, 


नामरूपस्स य हतु विच्ज्राण तरिधा मतं। 
विपाकमविपाकं च युत्तमेव यत्तो इद ॥। 

य हि नामरूपस्स हत॒ विञ्जाण, त विपाकाविपाकमेदतो द्वेधा मत । इद च 
भसञ्जसत्तेसु कम्मसमुदुनत्ता पञ्चवोकारमवे पवत्तअभिसङ्कखारविञ््ाणपच्चया 
रूप । तथा पञ्चवाक्रारे पवत्तियं कुसलादिचित्तक्वणे कम्मसमुट्‌ठानं ति 
युत्तमेव इदं । एव सङ्धहृतो पेत्य विजञ्ञातम्बो विनिच्छयो । (३) 

११० पच्चयनया ति । एत्य हि- 


नामस्स पाकविञ्ाण नवधा होति पच्चयो | 

वत्थुरूपस्स नवधा, सेसरूपस्स अदधा ॥ 

अभिसह्भारविञ्जाणं होति रूपस्स एकधा । 

तदञ्ञ पन ॒विञ्जञाण तस्स तस्स यथारह्‌ | 
यं हेत पटिसन्धियं पवत्तिय वा विपाकयङ्घात्त नामं, तस्स रूपमिस्सस्स वा 
अमिस्सस्स वा, पटिसन्धिकं वा अञ्ज वा विपाकविञ्जाण सहजात्त-असञ्जमञ्- 
निस्सय-सम्पयुत्त-विपाकाहाररिन्द्रिय-अत्थि-अविगतपच्चयेहि नवधा पच्चयो होत्ति | 
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वत्थुरूपस्स पटिसन्धियं सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाकाहारिन्दरियविप्प- 
युत्त-मत्थि-अविगत्तपच्चयेहि नवधा पच्चयो होति । रपेत्वा पन वत्थुूपं सेस- 
रूपस्स इमेयु नवसु अञ्जमञ्जपच्चय अपनत्वा सेसेहि अदुहि पच्चयहि 

पच्चयो होति । 

मभिसङ्घारविञ्जाणं पन असञ्जयत्तह्पस्स वा पञ्चवोकारभवे वा कम्म- 
जस्स रूपस्स पुत्तन्तिकिपरियायरतो उपनिस्सयवसेन एकधा व पच्चयो होति । 
अवसेस पठमभवङ्खतो पभुति सब्बं पि विञ्जाणं तस्स तस्स नामरूपस्स यथार्‌ 
होती ति वेदितन्ब । वित्थारतो पन तस्स पच्चयनये दस्सियमाने सब्बा पि 
पदानकथा वित्थारेतन्बा होती ति न नं आरमाम। 


१११ तत्थ सिया--कथ पनेत जानितब्बं "पटिसन्धिनामरूप विञ्जाण- 
पच्चया होती" ति ? सृत्ततो, युत्तितो च । सृत्ते हि “चित्तानरुपरिवत्तिनो 
धम्मा'' (अभि० १-११) ति आदिना नयेन बहु षा वेदनादीनं विञ्जाणपच्चयत्ता 
सिद्धा । युत्तितो पन- 


चिच्जेन हि कूपेन इध द्द्ुन सिज््ति । 
अदिद्ुस्सा पि खूपस्स विञ्ञाण पच्ययो इति ॥ 


चित्ते हि पसन्ते अप्पसन्ते वा तदनुरूपानि रूपानि उप्पज्जमानानि दिदरानि | 
दिट्रुन च अद्विद्ुस्मनुमान होती ति इमिना इध द्ुन चित्तजरूपेन अदट्रुस्सा 
पि पटिसन्धिरूपस्स विञ्जाण पच्चयो होतो ति जानिततब्बमेत । कम्मसमुदरानस्सा 
पि हि तस्स चित्तसमुट्‌ठानस्सेव विञ्जाणपच्वयता षदट्ाने आगत्ता (भमि० ७ ` 

१-२०) ति । एवं पर्चयनयतो पेत्य विञ््रातञ्नो विनिच्छयो त्ति | (४) 
अयं विञ्जञाणपच्चया नामरूपं" ति पदस्मि वित्थारकथा ॥ 


नामरू्पपच्चयासखायतनपदवित्थारकथा 
११२. 'नामरूपपच्चया सद्ायतन'पदे- 


नामं खन्धत्तयं रूपं भूतवत्थादिकं मत्तं । 
कतेकसेसं तं तस्स तादिसस्सेव पच्चयो ॥ 


यं हैतं सद्धायतनस्सेव पच्चयभृत नामरूप, तत्थ नाम ति वेदनादिक्ल- 
य, रूप पन ससन्ततिपरियापन्नं नियमतो चत्तारि भूतानि, छ वत्थूनि, 
जीवितिन्द्रिय ति एव भूतवत्थादिक मतं ति वेदित्तव्ब । तं पन नामंचरूपंच 
न्धच्तरूपं च नामरूप ति एवं कतेकसेसं छटायतन च सद्छायत्तन च सल्ायतनं ति 
एवं कतेकसेसस्सेव सत्मयततनस्स पच्चयो ति वेदित्तब्ब । कस्मा ? यस्मा आरूप्पे 


४७६ विसुद्धिमग्गे [ १७ पञ्जाभूमि- 


नाममेव पच्चयो, तं च छदायत्तनस्सेव, न अञ्वस्स । "नामपच्चया छटुायत्तनं ' 
(अभि० २-२२४) ति हि विभङ्ै वुत्तं । 

११३ तत्थ सिया--कथ पेतं जातितव्बं--“नामरूपं सल्छायत्तनस्स 
पच्चयो" ति ? नामरूपभावे भावत्तो । तस्स तस्स हि नामस्स रूपस्स च 


भावे त त आयतन होति, न अञ्त्रथा । सा पनस्स तञ्भावभाविता पच्चयनयस्मि 
येव आविभविस्सति । तस्मा- 


पटिसन्धिया पवत्तं वा होत्ति य यस्स पच्वयो | 
यथा च पच्चयो होति त्था नेय्य विभाविना ॥ 
तत्रायं अत्थदीपना-- 


नाममेव हि भारप्पे पटिसन्धिपवत्तिसु | 
पच्चयो सत्तधा छधा होति तं अवकसतो ॥ 

केथ ? पटिसन्धियं त्ताव अवकसत्तो सहजात्तभञ्जमञ्तनिस्सयसम्पयुत्त- 
विपाकेअल्थिअविगत्पच्चयेहि सत्तधा नामं छटरायतनस्स पच्चयो होति । किञ्चि 
पनेत्थ हुतुपच्चयेन, किञ्चि आहारपच्चयेना ति एव अञ्जथा पि पच्चयो 
होति । तस्स वसेन उक्कंसावकसो वेदित्तव्वो । 

११४. पवत्ते पि विपाक वुत्तनयेनेव पच्चयो होति । इतर पन अवकसत्तो 
वत्तप्पकारेसु पच्चयेसु विपाकपच्चयवज्जेहि छहि पच्चयेहि पच्चयो होति । 
किञ्न्चि पनेत्थ हृतुपच्चयेन, किञ्चि आहारपच्चयेना ति एव भञ्जथा पि 
पच्चयो होति । तस्स वसेन उक्कसावकसो वेदितन्बो । 

अञ्जस्मि पि भवे नाम तथेव पटिसन्धियं | 
छदुस्स इतरेस तं छहाकारेहि पच्चयो ॥ 


आरुप्पतो हि अञ्ञरस्मि पि पञ्चवोकारभवे तं विपाक नाम हूदयवत्थुनो 
सहाय हूत्वा छदुस्स मनायततनस्स यथा आरुप्पे वृत्त, तथेव अवकसतो सत्तधा 
पच्चयो होति । इतरेसं पन त पञ्चन्न चक्छायतनादीनं चतुमहाभूतसहायं 
हुत्वा सहजात्त-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अविगतवतेन छहाकारंहि पच्चयो 
होति । किञ्न्ि पनेत्थ हृतुपच्चयेन, किञ्चि आहा रपच्चयेना ति एव अज्जथां 
पि पच्चयो होति । तस्स वसेन उक्कंसावकसो वेदितन्बो | 
पवत्ते पि तथा होत्ति पाकं पाकस्स पच्चथो | 
मपाकं अविपाकस्स छधा छटुस्स पच्चयो ॥ 


पवत्ते पि हि पञ्चवोकारभवे यथा पटिसन्धियं, तथेव विपाकनाम विपाकस्स 
छटरायतनस्स॒ अवकसतो सत्तधा पच्चयो होत्ति । अविपाक पन अधिपाकस्स 


निहेसो | नामरूपपच्चयासद्टायतनपदवित्थारकथा ४७७ 


छटुस्स अवकंसतो व ततो विपाकपच्चयं अपनेत्वा छधा पच्चयो होति । 
वुत्तनयेनेव पनेत्थ उक्कसावकसौ वेदित्तब्नो । 


११५ तत्थेव सेसपञ्चन्नं विपाक पर्चयो भवे | 
चतुधा अविपाक पि एवमेव पकासित्तं | 
तत्थेव हि पवत्तं सेसानं चक्खायत्तनादीनं पञ्चन्न चक्सुपसादादिवत्थुके 
इतरं पि विपाकनामं पच्छाजात-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतपच्चयेहि चतुधा पच्चयो 
होति । यथा च विपाकं अविपाक पि एवमेव पकासितं । तस्मा कुसलादिमेद पि 
तेस चतुधा पच्चयो होती ति वेदित्तञ्बे । एव ताव नाममेव पटिसन्धिय पवत्ते 
वा यस्स यस्स आयततनस्स पच्चयो होत्ति, यथा च पच्चयो होति, तथा वेदितन्ब | 


११६. रूपं पनेत्य आरुप्पे भवे मवति पच्चयो । 
न एकायतनस्सा पि पञ्चक्खन्धभवे पन ॥ 
रूपत्तो सन्धियं वत्थु छधा छटुस्स पच्चयो । 
भूतानि चतुधा होन्ति पञ्चन्तं अविसेसतो ॥ 
रूपतो हि पटिसन्धियं वत्थुरूपं छष्रुस्स मनायतनस्स सहजात-अञ्जमञ्ज- 
निस्सय-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतपच्चयेहि छधा पच्चयो होति । चत्तारि पन 
भूततानि अविसेसतो पटिसन्धियं पवत्ते च य यं आयत्तन उप्पज्जति, तस्स तस्स 
वसेन पञ्चन्न पि चक्खायतनादीन सहजात-निस्सय-अत्थि-अविगत्तपच्चयेहि 
चतुधा पच्चया होन्ति । 
११७ त्तिधा जीवितमेतेसं आहारो च पवत्तिय । 
तानेव छधा छटरुस्स वत्थु तस्सेव पञ्चधा ॥ 
एतेस पन चक्खादीनं पञ्चन्तं पटिसल्धियं पवत्ते च अत्थि-अविगत-इन्द्रिय- 
वसेन रूपजीवित्तं तिधा पच्चयो होत्ति ! आहारो च अत्थि-अविगताहारवसेन 
ति धा व पच्चयो होत्ति | सो च खो ये सत्ता आहारूपजीविनो, तेसं आहारानुगते 
काये पवत्तियं येव, नो पटिसन्धियं । तानि पन पञ्च चक्लायत्तनादीनि खरुस्स 
चक्खुसोतघानजिब्हाकायविञ्जाणसङ्कुतस्स मनायत्तनस्स निस्सयपुरेजातइन्द्रिय- 
विष्पयुत्तअत्थिमविगततवसेन छहाकारेहि पच्चया होन्ति पवत्ते, नो पटिसन्धियं । 
स्पेत्वा पन पञ्च विञ्जाणानि, तस्तव भवसेसमनायत्तनस्स ॒वत्थुरूपं निस्सय- 
पुरेजात-विप्पयृत्त-अत्थि-अविगतवसेन पञ्चधा पच्चयो होति पवत्ते येव, नो 
पटिसन्धियं । एवं रूपमेव पटिसन्धिय पवत्ते वा यस्स यस्स भायतनस्स पच्चयो 
होत्ति, यथा च पच्चयो होति, ततथा वेदित्तव्बं । 


नामरूपं पनुभयं हयोत्ति यं यस्स पच्चयो | 
यथा च, तं पि सन्बत्थ विञ्ञातन्बं विभाविना | 


४७८ विसुद्धिमग्गे [ १७ पञ्लाभूमि- 


सेय्यथीद--पटिसल्विय ताव ॒ पच्चवोकारभवे खन्धत्तयवत्थुरूपसङ्कात् 
छटायतनस्स सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाकसम्पयुत्त-विप्पयुत्त-अस्थि- 
अविगतपच्चयादीहि पच्चयो होती ति इदमे” मुखमत्त । वुत्तनयानुसारेन पन 
सक्क्रा सब्बं योजेतु तिन एत्थ वित्थारो दस्सि ति॥ 


अयं नामरूपपन्वया सद्ायतनं' ति पदस्मि वित्थारकथा ॥ 


सन्नायतनपच्चयाफस्सपदवित्थारकथा 


११८. सल्ायतनपच्चया फस्स'पदे- 


सेव फम्सा सद्भुपा चक्खुसम्फस्सआदयो | 
विञ्जाणमिव बात्तिस वित्थारेन भवन्ति ते ॥ 
सद्भुपेन हि सक्छायतनपच्चया फस्सो ति चक्खुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो 
घानमम्फस्सो, जिनष्ासम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो--ति इमे चक्ु- 
सम्फस्सादया छ एव फस्सा भवन्ति । वित्थारे पन चक्खुसम्फस्सादयो पञ्च 
कुसकविपाका, पञ्च अकूसरूविपाका ति दस, सेसा बावौसतिलोक्रियविपाक- 
विञ्त्राणसम्पयत्ता च गवीसतती ति एव सन्ने पि सद्धा रपच्चया वृत्तविञ्जाण- 
मिव बात्तिस होन्ति। 


११९. यं पनेतस्स बात्तिसविधस्सा पि फस्सस्स पच्चयो सदायतनं, तत्थ- 


छट्रुन सहं अञ्छत्त चक्खादि, बाहिरेहि पि । 
सठ्ायत्तनमिच्छन्ति छह सदधि विचक्खणा ॥ 


तत्थ ये ताव “उपादिण्णकपवत्तिकथा अय" ति सक्रसन्तत्तिपरियापन्नमेव 
पच्चयं पच्चयुप्पन्नं च दीपेन्ति, ते छटायत्तनपच्चया फस्सो" (अभि° २-२२४) 
ति पाकिजनुसारतो आरुप्पे छटायत्तन च, अञ्बत्थ सन्बसङ्खहतो सक्छायत्तन च 
फस्सस्स पच्चयो ति एकदेससख्पेकसेसं कत्वा छदन संह अञ्छत्त चक्खादि 
सक्रायत्तन ति इच्छन्ति । तं हि छद्रायतन च सायतन च सद्धायतन त्वेव 
सद्धं गच्छन्ति । 
ये पन पच्चयुप्पन्नमेव एकसन्ततिपगियापरन्नं दीपेन्ति, पच्चयं पन भिन्न- 
सन्तानं पि, ते य य॒ आयत्तनं फस्सस्स पच्चयो होति, तं सब्बं पि दपेन्ता 
बाहिरं पि परिग्गहत्वा तदेव छट्ठेन मह्‌ अज्सत्चं, बाहिरेहि पि रूपायतनादीहि 
सद्धि सल्धायतनं ति इच्छन्ति । त पि हि छष्टायतन च सठ्छायततन च सद्धायतनं 
ति एतेसं एकसेसे कते सठ्ायतनं त्वेव सङ्क गच्छति । 


१२०. एत्थाहु-न सब्रायतनेहि एको फस्सो सम्भोति, नापि एकम्हा 


निहेसो | फस्सपच्चयावेदनापदवित्थारकथा ४७९ 


आयततना सब्बे फस्सा । अय च सठायतनपच्चया फस्सो ति एको व वृत्तो, सो 
कस्मा ति? 
तत्रिद विस्सज्जन-सच्चमेत, सब्बेहि एको, एकम्हा वा सन्बेन न 
सम्मोन्ति | सम्भोति पन अनेकेहि एको । यथा चक्ुसम्फस्सो चक्वायत्तना 
रूपायतना चक्खुविञ्जाणसङ्काता मनायतना अवसेससम्पयुत्तधम्मायतना चा 
ति एव सब्बत्थ यथानुरूप योजेतन्बं । तस्मा एव हि- 
एको पनेकायत्तनप्पभवो इत्ति दीपितो । 
फस्सोयं एकवचननिहसेनिध त्ादिना ॥ 
एकवचननिहेसेना ति । 'सदायततनपच्चया फस्सो' ति इमिना एकक्चन- 
निहेसेन अनेकेहि भायतनेहि एको फस्सो होतो ति तादिना दीपितो ति अत्थो । 


१२१. आयत्तनेसु पन-- 
छधा पञ्च, ततो एक नवधा, बाहिरानि छ । 
यथासम्भवमेतस्स पच्चयत्ते विभावये ॥ 


तत्राय विभावना--चक्ल्लायत्तनादीनि ताव पञ्च चक्लुसम्फस्सादिमेदतौ 
परच्चावधस्सप फस्सस्स निस्सय-पुरेजातिन्द्रिय-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगततवसेन छवा 
पच्चया होन्ति । तत्तो परं एकं विपाकमनायत्तन अनेकभेदस्सं विपाकमनो- 
सम्फस्सस्स सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-आहार-इन्द्रिय-सम्पयुत्त-मात्थ- 
अविगत्तवसेन नवधा पच्चयो होति । बाहिरेसु पन सूपायत्तन चक्खुसम्फस्सस्स 
भारम्मण-पुरेजात-सत्थि-अविगत्तवसेन चतुधा पच्चयो होति । तथा सहायतना- 
दीनि सोतसम्फस्सादीन, मनोसम्फस्सस्स पन तानि च धम्मायत्तन च तथाच 
आरम्मणपच्चयमच्चनेव चा ति एव बाहि रानि छ यथासम्भवमेतस्स पच्चयत्ते 
विभावये ति ॥ 


अमरं 'सल्छायतनपनच्चया फस्सो" ति पद्मि वित्थारकथा ॥ 


फस्सपच्चयावेदनापदवित्थारकथा 


१२२. 'फ़स्पपच्वया वेदना पदे- 


द्वारतो वेदना वृत्ता चक्सुसम्फस्सजादिका । 
सदेव ता पमेदेन एकूननवुत्ती मता ॥ 


एतस्स पि पदस्स विभद्धे “चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोत॒ धान ` जिन्हा-' 
कायमनोसम्फस्सजा वेदना (अभि० २-१७४) ति एव द्वारतो सेव वेदना 
वुत्ता, ता पन पभेदेन एकूननवृतिया चित्तेहि सम्पयुत्तत्ता एकूननवृति मत्ता । 


४८० विसुद्धिमगगे | १७. पञ्जाभूमि- 


वेदनासु पनेतासु इध बत्तिसि वेदना । 
विपाकचित्तयुत्ता व अधिप्पेता त्ति भासिता ॥ 
अदटुधा तत्थ पञ्वन्तं पञ्चद्वारम्हि पच्चयो | 
सेसानं एकधा फस्सो मनोद्रारे पि सोत्तथा॥ 

तत्थ हि पञ्चद्वारं चक्खुपमादादिवत्थुकानं पञ्चन्नं वेदनान चक्ुसम्फ- 
स्सादिको फस्सो सहजाततअञ्जमञ्जनिस्सयविपाकञहारसम्पयुत्तअत्थिअविगत- 
वसेन अटुधा पच्चयो होति | सेसानं पन एकर्सिम दारे सम्पटिच्छन-सन्ती रण- 
तदारम्मणवसेन पवत्तानं कामावचरविपाक्वेदनान सो चक्खुसम्फस्सादिको 
फस्सो उपनिस्सयवसेन एकधा व पच्चयो होति । 

१२३ मनोदारेपिसोतथात्ति) मनोद्रारे पिह तदारम्मणवसेन पवचातं 
कामावचरविपाक्वेदनान सो सहजातमनोसम्फस्ससद्भातो फस्सो तथेव अदटुधां 
पच्चयो होति, पटिसन्धि-भवद्ध-चुतिवसेन पवत्तानं तेभूमकविपाकवेदनानं पि । 
या पन ता मनोद्वारे तदारम्मणवसेन पवत्ता कामावचरवेदना, तासं मनोदरारा- 
वज्जनसम्पयुत्तो मनोसम्फस्सो उपनिस्सयवसेन एकधा व पच्चयो होता ति ॥ 


अय 'फस्सपच्चया वेदनाः ति पद्मि वित्थारकथा ॥ 


वेदनापच्चयातण्हापदवित्थारकथा 
१२४ "वेदनापच्चया तण्हा'पदे- 
रूपतण्टादिभेदेन छ तण्हा इध दीपिता | 
एकेका त्िविधा तत्थ पवत्ताकारतो मत्ता ॥ ट 


इमस्म हि पदे सेद्विपुत्तो ब्राह्यणपुन्तो ति पितित्तो नामवसेन पृद्तौ विय 
““रूपतण्ा, सह्‌ गन्ध ` "रस ` -फोट्ठन्ब ` घम्मतण्डा (अभि० २-१७४) ति 
आरम्मणतो नामवसेन विभङ्के छ तण्टा दीपिता । 

तासु च पन तण्हासु एकेका तण्हा पवत्तिभाकारतो कामतण्हा, भवत्तण्ा, 
विभवत्तण्टा ति एव त्तिविधा मत्ता । हूपतण्हा येव हि यदा चक्सुस्स आपाथमागतत 
रूपारम्मणं कामस्सादवसेन अस्सादयमाना पवत्तति, तदा कामतण्हा नाम होत्ति। 
यदा तदेवारम्मणं “धुवं सस्सत'" ति पवत्ताय सस्सतदिट्‌ठिया सरद्धि पवत्तत्ति, 
तदा भवतण्हा नाम होति सस्सतदिट्रिसहगतो हि रागो भवत्ण्डा ति 
वुच्चत्ति । यदा पन तदेवारम्मणं “उच्छिञ्जति विनस्सती” त्ति पवत्ताय 
उच्छेददिट्ण्या सरद्धि पवत्ति, तदा विभवतण्हा नाम होति । उच्छेददिदूरि- 
सहगत्तो हि सगो विभवतण्हा ति वुच्चति । एस नयो सदृतण्हादीसु पी ति। 
एता अट्ढठारस तण्हा होन्ति । 


निहेसो | तण्हापच्चयाडपादानपदवित्थारकथा ४८१ 


ता अज्छ्ररूपादीसु अट्टारस, बहिद्धा अदट्टारसा ति छत्तिस । इति अतीता 
छतिस, अनागता छतिस, पच्चुप्पन्ना छतिसा ति अट्ठसतं तण्हा होन्ति । ता 
पून सद्भिप्पमाना रूपादिभारम्मणवसेन छ, कामत्ण्टादिवसेन वा तिस्सो व 
तण्हा होन्ती ति वेदितव्बा | 

यस्मा पनिमे सत्ता, पृक्तं अस्सादेत्वा पत्ते ममरेन धातिया विय, रूपादि. 
आरम्मणवसेन उप्पज्जमान वेदनं भस्सादेत्वा वेदनाय मसत्तेन रूपादिभारम्मण- 
दायकान चित्तकार-गन्धन्ब-गन्धिक-सूद-तन्तवाय-रसायनविधायकवेज्जादीनं 
मासक्कार करोन्ति तस्मा सन्ना पेसा वेदनापच्चया तण्हा होती ति 
वेदितम्बा । 

१२६ यस्मा चेत्थ अधिप्पेत्ता विपाकसुखबेदना । 

एका वं एकधा वेसा तस्मा तण्हाय पच्चयो ॥ 


एकधा ति । उपनिस्सयप्च्चयेन पच्चयो होति । यस्मा वा- 


दुक्ी सुखं पत्थयति सुखी भिय्यो पि इच्छति । 
उपेक्खा पन सन्तत्ता सुखमिच्चेव भासिता ॥ 
तण्हाय पच्चया तस्मा होन्ति तिस्सो पिवेदना। 
वेदनापच्चया तण्हा इति वुत्ा महैसिना॥ 
वेदनापच्चया चापि यस्मा नानुसय विना) 
होति तस्मा न सा होति ब्राह्मणस्स वुसीमतो' ति ॥ 

अयं 'वेदनापच्चया तण्हा" ति पदस्मि वित्थारकथा ॥ 


तण्हापच्चयाउपादानपदवित्थारकथा 


१२७. 'तण्हापच्वया उपादान'पदे- 


उपादानानि चत्तारि त्तानि भत्थविभागतो । 
धम्मसङ्खपवित्थारा कमतो च विभावये ॥ 
तत्रायं विभावना-कामुपादान, दिट्टुपादानं, सीरन्बतुपादानं, अत्तवादु- 
पादान ति इमानि तावेत्य चत्तारि उपादानानि । 
तेसं अयं अत्थविभागो--वत्थुसङ्कातं कामं उपादियती ति कामुपादानं । 
कामोच सो उपादानंचा तिपि कामुपादानं। उपादान ति दच्ह्ग्गहणं। 
दच्हृव्थो हि एत्थ उपसदो, उपायास-उपकृूटूडादीसु विय । तथा दिट्ठि च सा 


१. बुसीमतो ति ) वुसितवतो वुसितब्रह्याचरियवासस्सा ति अत्थो ¦ वुस्सती ति वा वसी 
ति मग्गो वुच्चति, सो एतस्स वुत्यो अत्थी ति वुसीमा, उक्कटुनिदेसेन अरहा । 


अग्गफल वा परिनिद्ितवासत्ता “वसी ति वुच्चति, तं एतस्स भत्थी ति वुसौमा । 
विसु० : ३१ 


४८२ वियुद्धिमग [ १७. पञ्नाभूमि- 


उपादानं चा ति दिट्टुपादानं । दिट्‌ठि उपादियती ति वा दिदृहुपादानं। 
““सस्सतो अत्ता च लोको चा” (दी° १-१२) ति भादीसुहि पुरिमदिट्‌ठि 
उत्तरदिटठि उपादिथति । तथा सीकन्बतं उपादियती ति सीखन्बतुपादान । 
सीलब्बततं च त उपादान चा ति पि सीलब्बतुपादानं । गोसील-गोवतादीनि हि 
“एवं सुद्धी"" ति अभिनिवेसतो सयमेव उपादानानि । तथा वदन्ति एतेना ति 
वादो । उपादियन्ति एतेना सि उपादानं । किं वदन्ति उपादियन्ति वा ? अत्तानं। 
अनो वादुपादान अच्वादुपादानं । अत्तवादमत्तमेव वा अत्ता त्ति उपादियन्ति 
एतेना ति अत्तवादुपादानं । जय ताव तेस अत्थविभागो । 


१२८. धम्मसङ्केपवित्थारे पन कामुपादानं ताव “तत्थ कतमं कामुपादान ? 
यो कामेसु कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दि कामत्तण्हा कामस्नेहो कामपरिाहो 
काममुच्छा कामज्ख्योसानं-इदं वुच्चति कामुपादान' (अभि० १-२६७) ति 
भागतत्ता सद्कखपतो तण्हादन्हृत्तं वुच्चति । तण्हादग्ह॒त्तं नाम पुरिमतण्डाउप- 
निस्सयपच्चयेन दन्हसम्भूता उत्तरतण्हा व । केचि पनाहु--''भप्पत्तविसयपत्थना 
तण्टा, अन्धकारे चोरस्सं हत्थप्पसारणं विय, सम्पत्तविसयग्गहण उपादान, 
तस्सेव भण्डग्गहणं विय । अप्पिच्छतासन्तुटूसि-पटिपक्खा च ते धम्मा, तथा 
परियेसनारक्खदुक्खमृला ति । सेसुपादानत्तयं पन सद्भुंपतो दिट्ठिमत्तमेव । 


१२९ वित्थारतो पन, पुज्बे रूपादीसु वुत्तअट्ठसतप्पभेदाय पि त्तण्हाय 
दव्हभावो कामुपादानं । दसवत्थुका मिच्छादिट्ठि दिट्हुपादान । यथाहु- 
“तत्थ कतमं दिटटुपादानं ? नत्थि दिन्नं, नत्थि यिट्‌ठ पे० ` सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती ति या एवखूपा दिद्‌ठि”पे० ` `विपरियेसग्गाहो--इदं वुच्चति दिट्‌ड- 
पादाः (अभि० १-२६७) ति । सीकब्बतेहि सुद्धी ति परामसनं पन सीरब्बत्‌- 
पादानं ! यथाह- तत्थ कतमं सीलब्बतुपादानं ? सीखेन सुद्धि, वतेन सुद्धि 
सीरब्बतेन युद्धी ति या एवरूपा दिद्विपे०““विपरियेसम्गाहो--इदं वुच्चति 
सीरन्बतुपादानं'' (अभि० १-२६७) ति । वीसत्तिवत्थुका सक्कायदिद् अत्तवादु- 
पादानं । यथाह-"तत्य कतमं अत्तवादृपादानं ? इध अस्पसुत्तवा पुथुज्जनो 
पे० ““-सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं अत्ततौो समनुपस्सति *पे० ` विपरिये- 
सग्गाहो--इदं वुच्चति अत्तवादुपादानं'' (अभि०° १-२६७) त्ति । अयमेत्थ 
धम्मसद्भंपवित्थारो । 

१३०. कमतो ति । एत्थ पन तिविधो कमो--उप्पत्तिक्कमो, पहानक्कमो, 
देसनाक्कमो च । तत्थ अनमततगगे संसारे इमस्स पठमं उप्पत्ती ति अभावतो 
करिलेसानं निप्परियायेन उप्पत्तिक्कमो न वुच्चति ।! परियायेन पन येभुय्येन 
एकस्मि भवे अत्तागाहपुब्ब ्गमो सस्सतुच्छेदाभिनिवेसो, ततो “सस्सत्तौ अयं 
सत्ता ति गण्टूतो अत्तविसुद्धत्थं सीरुब्वतुपादानं, “उच्छिज्जती" ति गण्ूत 
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परलोकनि खपेक्वस्स कामुपादानं ति एवं पठमं अत्तवादुपादानं, तत्तो दिद 
सीरब्बतत-कामुपादानानी ति अयमेतेसं एकस्मि भवे उप्पत्तिक्कमो | 

१३१ दिट्टुपादानादीनि चेत्थ पठम पही्यन्ति सोता्पत्तिमगगवज्त्ता, 
कामुपादान पच्छा अरहृत्तमग्गवञ्छत्ता ति अयमेतेस पहानक्कमो । 

१३२. महाविसयत्ता पन पाकटत्ता च एतेसु कामुपादान पठ्मं देसि | 
महाविसयं हि तं भट्ुचित्तसम्पयोगा, अप्पविसयानि इतरानि चतुचित्तसम्पयोगा | 
येभुय्येन च आल्यरामत्ता पजाय पाकटं कामुपादान, न इतरानि । कामु- 
पादानवा कामानं समधिगमत्थं कोतुहल्मङ्कलादिबहुलो होति । सास्स 
दिदी ति तदनन्तर दिट्‌टुपादान । तं पमिज्जमानं सीरब्बत-अत्तवादपादानवसेन 
दुविघं होति । तस्मि हये गोकिरियं कुरकूरकिरियं वा दिस्वा पि वेदितब्बत्तो 
ओक्छारिकं ति सीलब्बतुपादानं पठमं देसित । सुखुमत्ता अन्ते अत्तवादुपादानं 
ति अयमेतेस देसनाक्कमो । 

तण्हा च पुरिमस्मेत्य एकधा होति पच्चयो | 
सत्तधा अद्धा वा पि होति सेसत्तयस्स सा॥ 

एत्थ च एव देसिते उपादानचतुक्के पूरिमस्स कामुपादानस्स कामत्तण्हा 
उपनिस्सयवसेन एकधा व पच्चयो होति, तण्टाभिनन्दितेसु विसयेसु उप्पत्तितो । 
सेसत्तयस्स॒ पन ॒ सहजात-अञ्ज मञ्जर-निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थि-जविगत-हेतुवसेन 
सत्तधा वा, उपनिस्सयेन सह भद्रुघा वा पि पच्चयो होति । यदा चसा उप- 
निस्सयवसेन पच्चयो होति, तदा असहजाता व होती ति ॥ 


अयं 'तण्हापच्चया उपावानं' ति पदस्मि वित्थारकथा ॥ 


उपाटरानपच्चयाभवपद वित्थारकथा 


१३३. 'उपादानपनच्चया भव'पदे- 


भत्थतो धम्मतो चेव सात्थतो मेदसङ्कहा । 
य यस्स पच्चयो चेव विञ्त्रातन्बो विनिच्छयो ॥ 


१३४ तत्थ भवत्तौ ति भवो ! सो कम्मभवो, उपपत्तिभवो चा ति दुविधो 
होति । यथाहु-- “भवो दुविधेन-मत्थि कम्मभवो, अत्थि उपपत्तिभवो'” (अमि° 
२-१७५) ति । तत्थ कम्ममेव भवो कमस्मभवो, तथा उपपत्ति येव भनी उपपत्ति- 
भवो । एत्थ च उपपत्ति, भवत्ती ति भवो । कम्मं पन यथा सुखकारणत्ता “सुखो 
बुद्धान उपपादो" (ख॒ १-३५) ति वृत्तो, एव भवकारणत्ता फर्वोहारेन भवो 
ति वेदितन्ब ति ! एवं तावेत्थ अत्थतो विञ्जातम्मो विनिच्छयो । (१) 

१३५. धस्मतो पन कम्मभवो ताव सद्केपतो चेत्तना चेव चेतनासम्पयुत्ता च 


४८४ विसुद्धिमग्गे [ १७. पञ्जाभूमि- 


अभिज्जञादयो कम्मसङ्काता धम्मा । यथाहू--““तत्थ कतमो कम्मभवो ? पृञ्ा- 
भिसङ्घारो, अपुञ्जाभिसङ्खारो, आनेञ्जाभिसङ्खारो, परित्तभूमको वा महा- 
भूमको वा--भय वुच्चति कम्मभवो | सब्ब पि भवगामिकम्मं कम्मभवोः" 
(अभि० २-१७५) ति । 

एत्थ हि पुञ्जाभिङ्खारो ति तेरस चेतना । अपुञ्ज्ाभिसङ्खारो ति द्वादस । 
आनेञ्जाभिसङ्कारो ति चत्तस्सो चेतना ! एवं परित्तमूमको वा महाभूमको वा 
ति एतेन तास येव चेतनानं मन्दबहूविपाकता वुत्ता । सब्ब पि भवगामिकम्म 
ति इमिना पन चेतनासम्पयुत्ता अभिज्कादयो वृत्ता । 

१३६ उपपत्तिभवो पन सङ्केपत्तो कम्माभिनिब्बत्ता खन्धा, पभेदतो नवविधो 
होति । यथाहू--^तत्थ कतमो उपपत्तिभवो ? कामभवो, रूपभवो, अरूपभवो, 
सञ्जाभवो, असञ्ञाभवो, नेवसञ्जानासञ्ज्राभवो, एकवोकारभवो, चतुबोकार- 
भवो, पञ्चवोकारभवो--अय वुच्चति उपपत्तिभवो'' (अभि० २-१७५) ति | 


तत्थ कामसङ्खातो भवो कामभवो । एस नयो सूपार्पभवेसु । सञ्जा च त 
भवो, सञ्ञा वा एत्थ भवे अत्थी ति सञ्बाभवो । विपरियायेन असञ्बाभवो । 
ओन्धारिकसञ्ञाय अभावा सुखुमाय च भावा नेवसञ्ञानासञ्जा अस्मि भवे 
ति नेवसञ्ानासञ्जाभवो । एकेन रूपक्खन्धेन वोकिण्णो भवो एकवोकारभवो । 
एको वा बोकारो अस्स भवस्सा ति एकवोकारमवो । एस नयो चतुवोकारपञ्च- 
वोकारभवेसु । 

तत्थ कामभवो पञ्च उपादिण्णक्न्धा, तथा रूपभवो, अरूपभवो चत्तारो, 
सञ्जाभवो पञ्च, असञ्ञाभवो एको उपादिण्णक्खन्धो । नेवसञ्ञानास्ञ्बाभवो 
चत्तारो । एकवोकारभवादयो एक-चतु-पञ्चक्खन्धा उपादिण्णक्छन्धेही ति । 
एवमेत्थ धम्मतो पि विञ्ब्रातब्नो विनिच्छयो । (र) 

१२३७. सात्थतो ति । यथा च भवनिहेसे, तथेव कामं सङ्कवारनिदेसे पि 
पुञ्ञाभिसङ्खारादयो व वृत्ता, एवं सन्ते पि पुरिमे अतीतकम्मवसेन इध पटि- 
सन्धिया पच्चयत्ता, इमे पच्चुप्पन्नकम्मवसेन आयति पटिसन्धिया पच्चयत्ता ति 
पुन वचनं सात्थकमेव । पुज्बे वा ““तत्थ कतमो पुञ्ज्रािसङ्कारो ? कसला 
चेतना कामावचरा” (अभि० २-१७३) ति एवमादिना नयेन चेतना व सह्भारा 
ति वुत्ता । इध पन “सन्ब पि भवगामिकम्म" (अभि० २-१७५) त्ति वचनत्तो 
चेतनासम्पयुत्ता पि । पब्ब च विञ्ञाणपच्चयमेव कम्मं ““सङ्कारा' ति वुत्त, 
इदानि असञ्जाभवनिञ्बत्तक पि । 

कि वा बहुना, “विज्जपच्चया सङ्कवारा” ति एत्थ पुञ्जाभिसङ्कवारादयो व 
कुंसरकुसला धम्मा वृत्ता । “उपादानपच्चया भवो" ति इध पन उपपत्तिमवस्सा 
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पि सद्खहितत्ता कुसलाकुसलाब्याकता धम्मा वुत्ता । तस्मा सन्बथा पि सात्थ- 
कमेविदं पून वचनं ति । एवमेत्थ सात्थतो पि विञ्त्रातब्बो विनिच्छयो । (३) 


१३८ भेदसङ्खहा ति । उपादानपच्चया भवस्स भेदतो चेव सङ्कहतो च | 
यं हि कामुपादानपनच्वया कामभवनिन्बत्तकं कम्मं करीयत्ति, सो कम्मभवो । 
तदभिनिब्बत्ता खन्धा उपपत्तिभवो । एस नयो रूपारूपमवेसु । एवं कामुपादान- 
पच्चया द्वे कामभवा तदन्तोगधा च सञ्जाभव-पञ्चवोकारभवा, दरे रूपभवा 
तदन्तोगधा च सञ््ाभव-असञ्त्ाभव-एकवोकारभव-पञ्चवोकारभवा, दे 
मरूपभवा तदन्तोगधा च सञ्जाभव-नेवसञ्ज्रानासञ्त्ाभव-चतुवोकारभवा ति 
सदधि अन्तोगधेहि छ भवा । यथा च कामुपादानपच्चया सद्धि अन्तोगधेहि छ 
भवा, तथा सेसुपादानपच्चया पी ति । एवं उपादानपच्चया भेदतो सदधि अन्तो- 
गघेहि चतुवीसति भवा । (४) 


सङ्कहतो पन कम्मभवं उपपत्तिभव च एकतो कत्वा कामुपादानपस्चया 
घद्धि अन्तोगधेहि एको कामभवो । तथा रूपारूपभवा ति तयो भवा । त्तथा 
सेसुपादानपच्चया पी ति। एवं उपादानपच्चया सद्खहतो सदधि अन्तोगधेहि 
द्वादस भवा | 

१३९. अपि च भअविसेसेन उपादानपच्चया कामभवृपगं कम्मं कम्मभवो, 
तदभिनिन्बत्ता खन्धा उपपत्तिभवो । एस नयो हपारूपभवेसु । एव उपादान- 
पच्चया सदधि भन्तोगघेहि दे कामभवा, दे रूपभवा, दे अरूपभवा ति अपरेन 
परियायेन सद्धहतो छ भवा । कम्मभव-उपपत्तिभवभेद वा अनुपगसम्म सद्ध 
अन्तोगधेहि कामभवादिवसेन तयो भवा होन्ति । कामभवादिभेदं पि अनुपगस्म 
केम्मभव-उपपत्तिभववसेन द्वे भवा होन्ति । कम्मुपपत्तिभेद चा पि अनुपगम्म 
उपादानपच्चया भवो त्ति भववसेन एको व भवो हत्ती ति ! एवमेत्थ उपादान- 
पच्चयस्स भवस्स भेदसद्धहा पि विञ्जातन्बो विनिच्छयो । (५) 

१४०. यं यस्स पच्चयो चेवा ति ! यं चेत्थ उपादानं यस्स पच्चयो होति, 
ततो पि विञ्ञातन्बो विनिच्छयो ति भत्थो | कि पनेत्थ कस्स पच्चयो होति ? 
यं किच्न्वि यस्त॒ कस्सचि पच्चयो होति येव | उम्मत्तको विय हि पृथुज्जनी | 
सो इदं युत्तं, इदं अयुत्तं' ति अविचारेत्वा यस्स ॒कस्सचि उपादानस्स वसेन 
यं किंञ्म्वि भवं पत्थेत्वा यं किल््वि कम्मं करोति येव । तस्मा यदेकच्चे सीलन्बतु- 
पादानेन रूपारूपभवा न होन्ती ति वदन्ति, तं न गहेततव्ब ¦ सब्बेन पन सन्नो 
होती ति गहतन्बं । 

१४१. सेय्यथीदं--इधेकच्चो अनुस्सववसेन वा दिद्रानुसारेन वा “कामा 
नामेते मनुस्सलोके चेव खत्तियमहासालकुलादीसु, छ कामावचरदेवलोके च 


४८६ विसुद्धिमगगे [ १७. पञ्नाभूमि- 


समिद्धा" ति चिन्तेत्वा तेसं अधिगमत्य असद्धम्मस्मवनादीहि वञ्चितो “इमिना 
कम्मेन कामा सम्पज्जन्ती ति मञ्ञमानो कामुपादानवसेन कायदुच्वरित्तादीनि 
पि करोत्ति। सो दुच्वरितपाग्पूरिया अपाये उपपज्जत्ति । सन्दिद्के वा पन कामे 
पत्थयमानो पटिलद्धं च गोपयमानो कामुपादान>्सेन कायदुल्वरितादीनि 
करोति । सो दुच्चरित्तपारिपूरिया भपाये उपपञ्जति । तत्रास्स उपपत्तिहेतुमत्तं 
कम्म कम्मभवो । कम्माभिनिव्बत्ता खन्धा उपपत्तिभवो । सञ्जाभव-पञ्च- 
वोकारभवा पन तदन्तोगधा एव । 


१४२ अपरो पन सद्धम्मस्सवनादीहि उपब्रूहित्तज्राणो “इमिना कम्मेन 
कामा सम्पज्जन्ती” ति मज्जमानो कामुपादानवसेन कायसुचरितादीनि करोति । 
सो सुचरितपरिपूरिया देवेसु वा मनुस्ससु वा उपपज्जति । तत्रास्स उपपत्ति- 
हेतुभूतं कम्मं कम्मभवो, कम्माभिनिन्बत्ता खन्धा उपपत्तिभवो । सञ्जाभव- 
पञ्चवोकारभवा पन त्तदन्तोगघा एव । इति कामुपादानं सप्पभेदस्स सान्तो- 
गधस्स कामभवस्स पच्चयो होति । 


अपरो ““रूपारूपभवेु ततो समिद्धत्तरा कामा” ति सूत्वा परिकप्पेत्वा 
वा कामुपादानवसेनेव रूपारूपस्मापात्तियो निब्वतेत्वा समापत्तिबरेन हूपा- 
रूपन्रह्मलोके उपपज्जत्ि । तत्रास्स उपपत्तहेतुभूत कस्मं कम्मभवो । कम्माभि- 
निन्बत्ता खन्धा उपप्रतिभवो । सन्ना-असञ्ता-नेवसञ्जानासञ्जा-एक-चतु- 
पञ्चवोकारभवां पन तदन्तोगधा एव । इति कामुपादानं सप्पभेदानं सान्तो- 
गधानं रूपारूपभवानं पि पच्चयो होति । 


१४२३. अपरो “अयं अत्ता नाम कामावचरसम्पिभवे वा हूपारूपभवान 
वा अञ्रतरस्मि उच्छिन्ने सुउच्छिन्नो होती" ति उच्छेददिट्ि उपादाय तदुपगं 
कम्म करोति, तस्स तं कम्म कम्मभवो । कम्मामिनिन्बत्ा बन्धा उपर्पात्त- 
भवो । सञ्त्राभवादयो पन तदन्तोगधा एव । इति दिटहुपादानं सप्पमेदान 
सान्तोगघानं तिण्णं पि काम-रूपारूपमवान पच्चयो होति । 


१४४. अपरो “अय अत्ता ताम कामावचरसम्प्तिभवे वां सरूपारूपभवान 
वा अञ्तरस्मि सुखी होति विगतपरिखछाहो ति अत्तवादुपादानेन तदुपगं 
कम्मं करोति, तस्स तं कस्म कम्मभवो | तदमिनिन्बत्ता खन्धा उपपत्तिभवो । 
सञ्ज्ाभवादयो पन तदन्तोगधा एव । इति अत्तवादुपादानं सप्पभेदान सान्तो- 
गधानं तिण्णं भवां पच्चयो होति । 

१४५ अपरो “इद सीकन्बत्तं नाम कमावचरसम्पसिभवे वा रूपारूप- 
भवानं वा अञ्जत्तरस्मि परिपूरेन्तस्स सुखं पासिपूरि गच्छती” ति सीर्ब्बतु- 
पादानवसेन तदुपगं कम्मं करोति, तस्स तं कम्मं केस्मभवो । तदभिनिन्बत्ता 


तिहेसो । भवपन्वयाजातिभाद्िपिद वित्थारकथा ४८७ 


खन्धा उपपत्तिभवो ! सञ्जाभवादयो पन तदन्तोगधा एव । इति सीखढ्बतु- 
पादानं सप्पमेदानं सान्तोगधान त्िण्ण भवानं प्वयो होति । 

एवमेत्थ यं यस्स पच्चयो होति, ततो पि विञ्जातब्बो विनिच्छयो । 

१४६. कि पनेत्थ कस्स भवस्स कथं पच्चयो होती ति चे? 


रूपारूपभवान उपनिस्सयपच्चयो उपादानं | 
सहनातादीहि पि तं कामभवस्सा ति विञ्जय्यं ॥ 


रूपारूपभवानं हि कामभवपरियापन्नस्स च कम्मभवे कुसलकम्मस्सेव, 
उपपत्तिभवस्स चेतं चतुन्बिध पि उपादानं उपनिस्सयपच्चयवसेन एकधा व 
पच्चयो होति । कामभवे अत्तना सम्पयुत्ताकुसरकम्मभवस्स सहजात्त-अञ्जमञ्त्- 
निस्सय-सम्पयुत्त-अत्थि-भविगत-हेतुपच्चयप्पभेदेहि सहजातादीहि पच्चयो होति । 

विप्पयुत्तस्स पन उपनिस्सयपन्चयेनेवा ति ॥ (६) 
अयं 'उपादापच्चया भवो' ति पद्मि वित्थारकथा ॥ 


भवपच्चयाजातिभाहिवदवित्यारकथा 


१४७ भवपच्चया जाती ति आदीसु जातिञआदीन विनिच्छयो सच्चनिहेसे 
(विसु° ४२०-४२२) वुत्तनयेनेव वेदित्तन्मो | भवो ति पनेत्थ कम्मभवो व 
अधिप्पेतो । सो हि जातिया पच्चयो, न उपपत्तिभवो । सो च पन कम्मपच्चय- 
उपनिस्सय-पच्चयवसेन द्वेधा पच्चयो होती ति । 

तत्थ सिया--कथं पनेतं जानितब्बं भवो जातिया पच्चयो ति चे ? बाहिर 
पच्चयसमत्ते पि हीनपणीतादिविसेसदस्सनतो । बाहिरानं हि जनकजननीसुक्क- 
सोणिताहा रादीनं पच्चयानं समत्ते पि सत्तानं यमकानं पि सत हीनपणीतादि- 
विसेसो दिस्सति । सो च न भहेतुको सब्बदा च सब्बेसं च अभावतो, न कम्म- 
भवततो भञ्ञहेतुको तदभिनिन्बत्तकसत्तानं अज्सत्तसन्ताने भञ्जस्स कारणस्स 
अभावत्तो ति कम्मभवहेतुको व । कम्मं हि सत्तानं हीनपणीततादिविसेसस्स 
हेतु । तेनाह भगवा--'“कम्मं सत्ते विभजति, यदिदं हीनप्पणीततताया (म० 
२-३२०) ति । तस्मा जानित्तव्बमेतं--“भवो जातिया पच्चयो” ति । 

१४८. यस्मा च बसति जात्तिया जरामरणं नाम, सोकादयो वा धम्मान 
होन्ति | जात्तिया पन सति जरामरणं चेव जरामरणसङ्कात्तदुक्खधम्मपुद्रुस्स च 
बारुजनस्स जरामरणाभिक्षम्बन्धा वा तेन तेन दुक्लधम्मेन पुटुस्स अनमिसम्बन्धा 
वा सोकादयो च धम्मा होन्ति । तस्मा अयं पि जातिजरामरणस्स चेव सोकादीनं 
च पच्चयो होती ति वेदितन्बा । सा पन उपतिस्सयकोटिया एकधा व पच्च 
होती ति ॥ | 


मय “भवपन्वयां जाती ति आदीयुं वित्थारकथा ॥ 


४८८ विसुद्धिमगो [ १७. पञ्चाभूमि- 


भवचक्कक्या 


१४९. यस्मा पनेत्थ सोकादयो भवसाने वृत्ता, तस्मा या सा भविज्जा- 
पच्चया सद्का रा ति एवमेतस्स भवचक्कस्स आदिम्हि वृत्ता, सा- 

सोकादीहि अविज्जा सिद्धा भवचक्कमविदितादिमिदं । 
कारकवेदकरहितं दादसविधसुञ्जतासुञ्जं ॥ 

सततं समित्तं पवत्ततो ति वेदितब्बं । 

कथं पनेत्थ सोकादीहि अविज्जा सिद्धा ? कथमिदं भवचक्क अविदितादि ? 
कथं कारकवेदकरहितं ? कथ दवादसविधसुञ्जतासुञ्ज ति चे ? 

एत्थ हि सोकदोमनस्सुपायासा अविज्जाथ अवियोगिनो, परिदेवो च नाम 
मृण्स्सा ति तेसु ताव सिद्धेयु सिद्धा होति अविज्जा। अपि च “भासव- 
समुदया अविज्जासमुदयो'' (म० १-७४) ति वुत्तं । आंसवसमुदथा चेते 
सोकादयो होन्ति । 

१५०. कथं ? वत्थुकामवियोगे ताव सोको कामासवसमुदया होति । यथाह - 

तस्स चे कामयानस्स, छन्दजातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति, सल्कविद्धो व रुप्पत्ती”' ति ॥ (खु ° १-३८८) 
यथा चाहू-“कामतो जायति सोक्रो (खु° १-३७) ति । 

१५१. सब्बे पि चेते दिद्वासवसमुदया होन्ति । यथाह-- “तस्स नह्‌ रूपं, 
(मम रूपं" ति परियुदुटायिनो रूपविपरिणामञ्जथाभावा उप्पज्जन्ति सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्युपायासा'' (सं° २-२४३) ति । 

१५२. यथा च दिदरासवसमुदया, एवं भवासवसमुदया पि । यथाहू-ये पि 
ते देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला उच्वेसु विमानेसु चिरद्तिका, ते पि 
तथागतस्स धम्मदेसन सुत्वा भय सन्तासं सवेगमापनज्जन्ती" (सं° २-३११) ति । 
पञ्च पुन्बनिमित्तानि दिस्वा मरणभयेन सन्तज्जितानं देवान विय । 

१५३. यथा च भवासवसमुदया, एव भविज्जाकस्षवसमुदया पि । यथाहु- 
“स खो सो, भिक्खवे, बालो तिविधं दिट्ठे व धम्मे दुक्लं दोमनस्सं पटि- 
सवेदेती'" (म० ३-२३३) ति । इत्ति यस्मा आसवसमुदया एते धम्मा होन्ति, 
तस्मा एते सिज्छमाना अविज्जाय हेतुभूते आसवे साघेन्ति । भासवेसु च सिद्धेसु 
पञ्चयभावे भावत्तो अविज्जापि सिद्धा व होती ति। एवं तावेत्य सोकादीहि 
अविज्जा सिद्धा हत्ती ति वेदितव्बा | 

यस्मा पन एवं पच्चयभावे भावत्तो अविञ्जाय सिद्धाय पून अविज्जापच्चया 
सङ्घकारा, सद्धा रपच्चया विञ्ज्राणं ति एव हैतुफरपरम्पराय परियोसानं नत्थि, 


निहेसो | भवचकंककथा ४८९ 


तस्मा तं हैतुफलसम्बन्धवसेन पवत्त द्वादसद्धं भवचक्कं अव्िदितादी ति 
सिद्ध होति । 


१५४. एव सति अविज्जापच्चया सङ्कार ति इद आदिमत्तकथन विसज्छती 
ति चे ? नयिदं भादिमत्तकथनं । पधानधम्मकथनं पनेत्तं । तिण्णन्लं हि वटानं 
अविज्जा पधाना | अविज्जाग्गहणेन हि अव सेसकिलेसवटुं च कम्मादीनि च 
बार पलिबोधेन्ति, सप्पसिरगहणेन सेससप्पसरीर विय बाहुं । अविज्जा- 
समुच्छेदे पन कते तेहि विमोक्छो होति, सप्पसिरच्छदे कते पलिबोधित- 
बाहाविमोक्खो विय । यथाहु--“अविज्जाय त्वेव असेसरविरागनिरोधा सङ्खारः- 
निरोधो” (स० २-२३) त्ति भादि । इति यं गण्हतो बन्धो, मुञ्चतो च मोक्छो 
होति, तस्स पधानधम्मस्स कथनमिदं, न आदिमत्तकथनं ति । एवामद भव्रचक्कं 
अविदितादी ति वेदितब्ब । 


१५५. तयिदं यस्मा अविज्जादीहि कारणेहि सद्खारादीनं पवत्ति, तस्मा 
ततो अञ्जन “ब्रह्मा महाब्रह्मा सेट्ठो सजिता” (स० २-२) ति एवं परि- 
कप्पितेन ब्रह्यादिना वा संसारस्स कारकेन, “सो खो पन मे अयं भत्ता वदो 
वदेय्यो'" (म० १-१३) ति एव परिकप्पितेन अत्ता वा सुखदूक्लानं वेदकेन 
रहित । इति कारकवेदकरहितं ति वेदित्तब्बं । 

यस्मा पनेत्थ अविज्जा उदयञ्बयधम्मकत्ता धुव भावेन, सद्कलिदुत्ता सद्धिले- 
सिक्ता च सुभभावेन, उदयब्बयपीक्ठितत्ता सुखभावेन, पच्चयायत्तवृत्तित्ता 
वसवत्तनमूतेन अत्तभवेन च सुञ्ञा, तथा सङ्कुरादीनि पि अद्खानि। यस्मा 
वा अविज्जा न अत्ता, न अत्तनो, न अतति, न भत्तवती, तथा सद्भा रादीनि 
पि अङ्खानि; तस्मा दादसविधसुञ्जतासुञ्जं एतं भवचक्क ति वेदितम्बं । 

१५६. एवं च विदित्वा पूुन-- 

तस्साविज्जातण्डा मृरमतीत्तादयो तयो कालय । 
दे अदु द्वे एव च सरूपतो तेसु अद्ानि॥ 

तस्स खो पनेतस्स भवचक्कस्स अविज्जातर्ण्ठाचा तिद्रं धम्मा मुखं ति 
वेदितन्बा । तदेतं पृन्बन्ताहूरणतो अविज्जामृरू वेदनावसानं, भपरन्तसन्तानतो 
तण्ामृङं जरामरणावसानं ति दुविधं होति । ,. 

तत्थ पुरिम दिद्भिचरितवसेन वृत्तं, पच्छिम तण्हाचरितवसेन । दिद्विचरितानं 
हि अविज्जा, तण्हाचरितानं च तण्हा संसारनायिका | उच्छेददिद्विसमुग्चाताय 
वा पटठम, फटुप्पत्तिया हैतुनं अनुपच्छेदप्पकासनतो, सस्सतदिद्विसमुग्घाताय 
दुतिय, उप्पन्नानं जरामरणप्पकासनत्तो । गन्भसेय्यकवसेन वा पुरिमं, अनुपुब्ब- 
पवत्तिदीपनतो, भोपपातिकवसेन पच्छिमं, सहप्प्तिदीपनतो । 


४९० विसुद्धिमगगे | १७. पञ्लाभमि- 


अततीतपच्चुप्पन्नानागता चस्स तयो काला । तेसु पियं सरूपतो आगत- 
वसेन “अविज्जा सङ्कार चा" ति द्वे अङ्घानि अतीतकालानि । विञ्जाणादीनि 
भवावसानानि अदु पच्चुप्पन्नकारानि । जात्ति चेव जरामरणं च दे अनागत- 
कारानी ति वेदितब्बानि । पुन 
१५७. हेतुफल-हेतुपुञ्बक-पिसन्धि चतुभेदसङ्खहं चेत । 
वीसतिञकायर तिवटुमनवद्ितं भमि ॥ 
इति पि वेदितन्ब । 


तत्थ सङ्कारानं च पटिसन्धिविञ्जाणस्स च अन्तरा एको हितुफलसन्धि 
नाम । वेदनाय च तण्ाय च अन्तरा एको फलहेतुसन्धि नाम । भवस्स च जातिया 
च अन्तरा एको हतुफलसन्धी ति । एवमिद हतुफलैतुपु व्बकतिसन्धौ ति 
वेदितब्बं । 

१५८. सन्धीनं आदिपरियौसानववत्थिता पनस्स॒चत्तारो सङ्कहा होन्ति । 
सेय्यथीद-अविज्जासङ्कारा एको सङ्खहो, विञ्जाणनामरूपसषद्ायत्तनफस्सवेदना 
दुतियो, तण्हाउपादानभवा तत्तियो, जातिजरामरण चतुत्थो त्ति एर्वामदं चतु- 
भेदसङ्कृहं ति वेदिततन्च । 

१५९. अतीते हेतवो पञ्च, इदानि फलपञ्चक्‌ । 

इदानि हेतवो पञ्च, आयति फरपञ्चक ति ॥ 


एतेहि पन वीसत्तिया भआकारसङ्कातेहि अरेहि बीसतिआकारारं ति वेदितब्बं। 

तत्थ अतीतं हैतवबो पञ्चा ति । अविज्जा सह्भारा चाति इमे तावदे 
वुत्ता एव । यस्मा पन अविद्वा परितस्सति, परितस्सित्ता उपादियति, तस्युपादान- 
पच्चया भवो, तस्मा त्ण्ुपादानभवा पि गहिता हन्ति । तेनाह-पुरिमकम्म- 
भवरस्मि मोहो अविज्जा, आयूहूना सङ्करा, निकन्ति तण्हा, उपगमन उपादान 
चेतना भवो ति इमे पञ्च धम्मा पूरिमकम्मभवस्मि इध पटिसन्धिया पच्चया” 
(खु° ५-५८) ति । 


तत्थ पुरिमकम्मभर्वास्मि ति । पुरिमे कम्मभवे । भतीतजातिय कम्मभवे 
करियमाने ति अत्थो । मोहो विज्जा ति यो तदा दुक्वादीसु मोहो, येन मृछ्हो 
कम्मं करोति, सा अविज्जा | आयृहना सङ्कार ति त कम्मं करोततो या पुरिम- 
चेतनायो, यथा “दानं दस्सामी ति चित्तं उप्पादेत्वा मासं पि संव्च्छरं पि 
दानूपकरणानि सञ्जेन्तस्स उप्पन्ना पुरिमचेतनायो । परिग्गाहकानं पन हत्थे 
दक्खिणं पतिटुापयतो चेतना भवो ति वुच्चति । एकावनज्जनेसु वा छसु जवनेसु 
चेतना आयूहना सद्खारा नाम } सत्तमे भवो । या काचि वा पन चेतना भवो । 
सम्पयुत्ता आयूहूना सह्भारा नाम । निकन्ति तण्हा ति । या कम्मं करोन्तस्स 
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फले उपपत्तिभवे तिकामना पत्ना, सा तण्ठा ताम । उपगमनं उपादनं ति । यं 
कम्मभवस्स पच्चयमृतं “इद कत्वा असुकस्मि नाम ठाने कामे सेविस्सामि 
उच्छिज्जिस्सामी ति आदिना नयेन पवत्त उपगमनं गहणं परामसनं, इद 
उपादानं नाम । चेतना भवो ति । आयूहुनावसाने वुत्ता चेतना भवो ति । एवमत्थो 
वेदित्तन्बो । 

१६०. इदानि फलपञ्चकं ति । विञ्जाणादिवेदनावसानं पाल्यं आगत्तमेव | 
यथाह--"“इध पटिसन्धि विञ्त्राण, ोक्कन्ति नामरूप, पसादो आयतन, पुरो 
फस्सो, वेदयिततं वेदना, इमे पञ्च धम्मा इधूपपत्तिमवस्मि पुरेकतस्स कम्मस्स 
पच्चया' (भभि० २-१७३) ति 

तत्थ पटिस्तन्ि विञ्जाणं ति । यं भवन्तरपटिसन्धानवसेन उप्पन्नत्ता पटि- 
सन्धी ति वुच्चति, तं विञ्ञाणं । ओक्कन्ति नामरूपं ति । या गब्भे रूपाषूप- 
धम्मान ओक्कन्ति, आगन्तवा पविसन विय, इदं नामरूप । पसादो आयतनं ति | 
इद चक्खादिपञ्चायतनवसेन वुत्त । कुरौ फल्सो ति यो आरम्मणं पुटो फुसन्तो 
उप्पन्नो, अयं फस्सो । वेदयितं वेदना ति यं पटिसन्धिविञ्जाणेन वा सव्छायततन- 
पच्चयेन वा फस्सेन सह्‌ उप्पन्न विपाकवदयित्तं, सा वेदन। ति एवमलत्थो वेदित्तब्नो | 


१६१ इदानि हेतवो पञ्चा ति । तण्हादयो । पा्छियं आगता तण्डुपादानभवा । 
भवे पन गहिते तस्स पुब्बभागा तंसम्पयुत्ता वा सङ्घवारा गहिता व होन्ति। 
तण्हुपादानगगहूणेन च तसम्पयुत्ता, याय वा मून्हो कम्म करोति सा अविज्जा 
गहिता व होतो ति} एव पञ्च । तेनाह-““इध परिपक्कत्ता आयतनान मोहो 
भविज्जा, आयूहुना सङ्करा, निकन्ति तण्हा, उपगम उपादान, चेतना भवो 
ति इमे पञ्च धम्मा इध कम्मभवस्मि आयति पटिसन्धिया पच्चया (सखु ° ५-५८) 
ति । तत्थ इध परिपक्कत्ता आयतनानं ति परिपक्कायतनस्स कस्मकरणक्राले 
सम्मोहो दस्सितो । सेसं उत्तानत्थमेव । 


आयति फर्पञ्चकःं त्ति । चिञ्त्राणादीनि पञ्च | त्तानि जात्तिगगहणेन 
वुत्तानि । जरामरणं पन तेसं येव जरामरण । तेनाह्‌-- “आयति पटिसन्धि 
विञ्ज्राणं, ओक्कन्ति नामरूपं, पसादो आयत्तनं, फुट फस्सो, वेदयित्त वेदना | 
इमे पञ्च धम्मा भारयति उपपत्तिभवस्मि इध कतस्स कम्मस्स पच्चया” (खु° 
५-५८) ति । एवमिदं वीसति भकारारं होति । 
तिबटूमनवद्वितं भमती ति } एत्य पन सङ्खारभवा कम्मवटटु, अविज्जात्तण्हु- 
पादानानि किठेसवदटुं, विञ्जाणन्ामरूपसव्छयततनफस्सवेदना विपाकवदुं त्ति 
इमेहि तीहि वदेहि तिवदहुमिदं भवचक्कं यावं किठेसवटुं न उपच्छिञ्जत्ति, ताव 
अनुपच्छिन्नपच्चयत्ता अनवद्वितं पुनप्युनं परिवत्तनतो भमति येवा ति वेदिततब्बं । 


४९२ वियुद्धिमग्गे [ १७. पञ्जाभूमि- 
१६२ तयिदमेवं भममानं- 


सनच्चप्पभवत्तो किच्चा वारणा उपमाहि च । 
गम्भीरनयभेदा च विञ्जात्तव्बं यथारह्‌ ॥ 


तत्थ यस्मा कूसखाकुसर कम्म अविसेसेन समुदयसच्च ति सच्चविभङ्ध 
(अमि० २-१३९) वुत्त, तस्मा अविज्जापच्चया सह्कारा ति अविज्जाय सङ्कार 
दृत्तियसच्चप्पभव दुत्तियसच्च । सङ्कारेहि विञ्त्राण दुत्तियसच्चप्पभव पठमसच्च । 
विञ्जाणाद्येहि नामहूपादीनि विपाकवेदनापरियोसानानि पठ्मसच्चप्पभव 
पठमसच्चं । वेदनाय तण्हा पठमसच्चप्पभवं दुततियसच्च । तण्हाय उपादान 
दुत्ियसच्चप्पभवं दुत्तियसच्चं । उपादानतो भवो दुत्तियसच्चप्पभवं पटमदुत्तिय- 
सच्चद्रय । भवतो जाति दुत्तियसच्चप्पभवं परठमस्च्चं । जात्तिया जरामरणं 
पठमसच्चप्पभवं पठमसच्चं ति एवं ताविदं सच्चप्पभव्तो विञ्ञातन्बं 
यथारह्‌ । (१) 

१६३. यस्मा पनेत्थ अविज्जा वत्थूसु च सत्ते सम्मोहैति, पच्चयो च होति 
सह्कारान पातुभावाय । तथा सङ्करा सङ्खतं च अभिसङ्भु रन्ति, पच्चया च 
होन्ति विञ्जाणस्स । विञ्ञाण पि वत्थु च पटिविजानात्ति, पच्चयो च होति 
नामरूपस्स ! नामरूपं पि अञ्जमञ्ज च उपत्थम्भेत्ति, पच्चयो च होति सक्ाय- 
तनस्स । सठायतन पि सविसये च पवत्ति, पञ्चयो च होति फस्सस्स । फस्सो 
पि आरम्मण च फुसति, पच्चयो च होति वेदनाय । वेदना पि आरम्मणरस च 
अनुभवति, पच्चयो च होति तण्हाय । तण्हा पि रज्जनीये च धम्मे रज्जति, 
पच्चयो च होति उपादानस्स | उपादानं पि उपादानिये च धम्मे उपादियत्ति, 
पच्चयो च होति भवस्स । भवो पि नानागतियु च विक्खिपति, पच्चयो च होत्ति 
जातिया । जाति पि खन्धे च जनेति तेसं अभिनिन्बत्तिभावेन पवत्तत्ता, पच्चयो 
च होत्ति जरामरणस्स । जरामरणं पि खन्धानं पाकमेदभावं च भधितिद्ुति, 
पच्चयो च होति भवन्तरपातुभावाय सोकादीनं अधिद्रानत्ता । तस्मा सन्बपदेसु 
द्वेधा पवत्तिकिच्चतो पि इदं विञ्ाततन्बं यथारह । (र) 


१६४. यस्मा चेत्य अविज्जापच्चया सद्भारा ति इदं कारकदस्सननिवारणं । 
सङ्कारपच्चया विञ्जाणं ति अत्तसङ्कत्िदस्सननिवारणं, विञ्ञाणपच्चया नाम- 
रूप ति “अत्ता” ति परिकप्पितवत्थुमेददस्सनतो घनसञ्ानिवारणं नामरूप- 
पच्चया सन्ायतनं ति आदि अत्ता पस्सति "."प९.. विजानाति, फसति, वेदयति, 
तण्ियत्ति, भवति, जायत्ति, जीयत, मोयत्ति त्ति एवमादिदस्सननिवारणं । 
तस्मा भिच्छादस्सननिवारणतो पेतं भवचक्क विञ्त्ातब्ब यथारहं । (३) 

१६५. यस्मा पनेत्थ सलक्लण-सामञ्जलक्खणवसेन धम्मानं अदस्सनतो 


विहेसो ] भवचक्ककथा ४९३ 


अन्धो विय अविज्जा । अन्धस्स उपक्वलनं विय अविज्जापच्चया सङ्कारा । 
उपक्खकितस्स पतनं विय सद्कारपच्चया विञ्ञाणं । पतितस्स गण्डपातुभावो 
विय विञ्त्राणपच्चया नामरूपं । गण्डमेदपिव्छका विय नामरूपपच्चया सदा- 
यत्तनं । गण्डपि८काघटुनं विय सव्ायतनपच्चया फस्सो । घटुनदुक्खं विय 
फस्सफ्च्चवया वेदना, दुक्वस्सं परटिकाराभिलासो विय वेदनापच्चया तण्हा | 
पटिकाराभिरासेन भक्प्पायग्गहण विय तण्हापच्चया उपादान | उपादिण्ण- 
असप्पायालेपनं विय उपादानपच्चया भवो । असप्पायारेपनेन गण्डविकार- 
पातुभावो विय भवपन्वया जाति । गण्डविकारतो गण्डमेदो विय जात्तिपच्चया 
जरामरण । यस्मा वा पनेत्थ भविज्जा अप्पटिपत्तिमिच्छापटिपत्तिभावेन सत्तं 
अभिभवति, पटक विय अक्खीनि। तदभिभूतो च बालो पोनन्भविकेहि 
सद्कारेहि अत्तानं वेठेति, कोसकारकिमि विय कोसप्पदेसेहि । सङ्का रपरिगहितं 
विजञ्जाणं गतीसु पतिद्रु कमत्ति, परिणायकपरिगगहित्तो विय राजकुमारो रज्ञे | 
उपपत्तिनिमित्तपरिकप्पनतो विञ्जाण पटिसन्धिय अनेकप्पकार नामरूप अभि- 
निन्बत्तेति, सायाकारो विय माय । नामरूपे पतिद्ितं सायतन वुद्धि विरूष्ि 
वेपुल्लं पापुणाति, सुभूमिय पतिरद्ितो वनप्पगुम्बो विय । आयतनघटरूनत्तो फस्सो 
जायति, अरणसहिताभिमस्थनतो अग्गि विय । फस्सेन फुदुस्स वेदना पातुभवत्ति, 
अग्गिना फटुस्स दाहो विय । वेदियमानस्स तण्हा पवड्ढत्ति, रोणृदकं पिवत्तो 
पिपासा विय } तसितो भवेसु अभिरासं करोति, पिसासितो विय पानीये। 
तदस्पुपादानं, उपादानेन भवं उपादियति, आमिसलोभेन मच्छो बक्ठिसि विय | 
भवे सति जाति होति, बीजे सत्ति भद्भुरो विय । जातस्स अवस्स॒ जरामरण, 
उप्पन्नस्स रुक्खस्स पतन विय । तस्मा एव उपमाहि पेत भवचक्क विञ्जात्ब्बं 
यथारहं । (४) 

१६६ यस्मा च भगवता अत्थतो पि धम्मतो पि देसनातो पि पटिवेधत्तो पि 
गम्भीरभावं सन्धाय “गम्भीरो चायं, आनन्द, पटिच्चसमुप्पादो गस्भीरावभासो 
चा'' (दी° २-४४) ति वृत्तं, तस्मा गम्भीरभेदतो पेत भवचक्र विजञ्तातन्बं 
यथारहु । 

तत्थ यस्मा न जातितो जरामरण न होति, न च जात्ति विना भञ्जतो 
होति, इत्थ च जातितो समुदागच्छती ति एव जातिपच्चयसमुदागतदुस्स 
दुरवबोधनीयतो जरामरणस्स जातिपच्चयसम्भूततसमुदागतदटुो गम्भीये । तथा 
जातिया भवपच्चय ` प° ` सङ्खारान अविज्जापच्चयसम्भृतसमुदागतदरो 
गम्भीरो । तस्मा इदं भवचक्क्रं अत्थगम्भोरं ति अयं तावेत्थ अत्थगस्मीरता | 
हेतुफक हि भत्थो ति वुच्चति । यथाहु--हेतुफरे माणं अत्थपटिसम्भिदा" 
(अभि० २-२५०) ति । 


४९४ विसुद्धिमश्गे [ १७. पञ्जाभूमि- 


१६७ यस्मा पन येनाकारेन यदवत्था च अविज्जा तेसं तेसं सङ्कारानं 
पच्चयो होति, तस्स दुरबबोधनीयतो अविज्जाय सङ्कारान पच्चग्टरो गम्भीरो, 
तथा सङ्कार 'पे०““ जातिया जरामरणस्स पच्चयदरो गम्भीरो; त्तस्मा इद 
भवचक्क धम्मगम्भीरं ति अयमेत्थ धम्मगम्भीरता । हितुनो हि धम्मोत्ति 
नामं । यथाहु--"हेतुम्हि जाणं धम्मपटिसम्मिदा” (अभि० २-३५०) ति । 

१६८ यस्मा चस्स तेन तेन कारणेन तथा त्तथा पवोत्तव्बत्ता देसना पि 
गम्भीरा, न तत्थ सब्बञ्जुत्तज्राणत्तो अजञ्ज्रं अरां पत्ति लभति । तथाहेत 
कट्थचि सुत्ते अनुरोमतो, कत्थचि पटिरोमत्तो, कत्थचि अनुखोमपटिलोमत्तो, 
कत्थचि वमञ्सतो पदाय अनुलोमततो वा पटिखोमत्तो वा, कत्थचि त्िसन्धि- 
चतुसद्धुप, कत्थचि दिसन्धित्तिसद्कणं, कत्थचि एकसन्धि द्विसङ्कपं देसित्त, तस्मा 
इद भवचक्कर देसनागम्भीरं ति अय देसनागस्मीरता । 


१६९. यस्मा चेत्य यो सो अविज्जादीनं सभावो, येन पटिविद्धेन अविज्जा- 
दयो सम्मा सखक्खणतो पटिविद्धा होन्ति, सो दुप्परियोगाहनत्ता गम्भीरो, तस्मा 
इद भवचक्कं पटिवेधगम्भीर । तथा हित्थ अविज्जाय अञ्जाणादस्सनसच्चा- 
सप्पटवेघदरौ गम्भीरो, सङ्घा रानं अभिसह्कुरणायूहुनसरागविरागदी, विञ्जाणस्स 
सुञ्जतभब्यापारमसङ्कुन्तिपटिसन्धिपातुभावद्र, चामरूपस्स एकुप्पादविनि- 
ल्भोगाविनिन्भोगनमनरप्पनदो, सठ्छायततनस्स॒  अधिपत्तिलोकद्रारखेत्तविसयि- 
भावदो, फस्सस्स फूसन-सङ्कटुन-सद्ध ति-सन्निपातदुो, वेदनाय आरम्मणरसानु- 
भवनसुखदुक्छमज्सछत्तभावनिज्जीववेदयितदो, तण्ाय अभिनन्दितज्छ्ोसान- 
सरिता-रुता-नदी-तण्ा-समुहदुप्पुर्दरो, उपादानस्स  अआदानग्गहुणाभिनिवेस- 
परामासदुरतिक्कमदुो, भवस्स अयूहुनाभिसङ्करण-योनि-गति-ठित्ति-निवासेसु- 
खिपनट्रो, जातिया जात्ति-सञ्जाति-ओक्कन्ति-निन्बत्ति-पातुभावदुौ, जरामरणस्स 
खयवयसेदविपरणामद्रो गम्भीरो ति अयमेत्थ पटिवेधगम्भीरता । (५) 

१७०. यस्मा पनेत्थ एकत्तनयो, नानत्तनयो, अब्यापारनयो, एवधघम्मततानयो 
ति चत्तारो अत्थनया होन्ति, तस्मा नयभेदतो पेतं भवचक्कं विञ्खात्तव्बं 
यथारह । 

१७१ तत्थ “अविज्जापच्चया सङ्का ग, सद्धा रपच्वया विञ्जाण” ति एव 
बीजस्स भद्कुरादिभावेन रक्छमावप्पत्ति विय सन्तानानुपच्छेदो एकत्तनयो नाम ! 
यं सम्मा पस्सन्तो हैतुफलसम्बन्धेन सन्तानस्स भनुपच्छेदावबोधत्तो उच्छेददिट 
पजहति । मिच्छा पस्सन्तो हैतुफलसम्बन्धेन पवत्तमानस्स सन्तानानुपच्छदस्स 
एकत्तगहणतो सस्सतदिद्ि उपादियति । 

१७२ अविज्जादीनं पन यथासकं लक्खणववत्थानं नानत्तनयो नास । यं 
सम्मा परस्सन्तो नवनवानं उप्पाददस्सनतो सस्सतदिट् पजहति । मिच्छा पस्सन्तो 


निहेसो । पटठानपच्चयकथा ४९५ 


एकसन्तानपतितस्स भिन्नसन्तानस्सेव नानत्तगहणतो उच्छेददिष्वि उपादियति । 

१७३ अविञ्जाय सङ्कवारा मया उप्पादेतव्बा, सङ्खारान वा विञ्जराणं 
अम्हेही त्ति एवमादिव्यापाराभावो अब्यापारनयो नाम । यं सम्मा पस्सन्तो 
कारकस्स अभावावबोधततो अत्तदिद्भ पजहति । मिच्छा पस्सन्तो यो असति 
पि व्यापारे भविज्जादीनं सभावनियमसिद्धो हैतुभावो, तस्स अग्गहणतो भकिरिय- 
दिदि उपादियति । 

१७४ अविज्जादीहि पन कारणेहि क्ङ्कवारादीन येव सम्भवो खीरादीहि 
दधिञओदीन विय, न भञ्ञेस ति अय एवंधम्मतानयो नाम । य सम्मा पस्सन्तो 
पच्चयानुरूपत्तो फलावनोधा अहेतुकदिद्ध अकिरियदिद्टि च पजहति, मिच्छ 
पस्सन्तो पच्चयानुरूपं फरुप्पवत्ति अग्गहैत्वा यतो कुतोचि यस्स॒कस्सचि 
असम्भवग्गहुणतो अहेतुकदिष्ि चेव नियत्तिवाद च॒ उपादियती ति एव- 


मिद भवचक्कं | 
सच्चप्पभवतो किच्चा वारणा उपमाहि च । 


गस्भी रनयभेदा च विञ्ज्ातञ्ब यथार्हं ॥ (६) 
१७५. इदं हि अत्तिगम्भीरतो अगाध, नानानयगहणतो दुरत्ियान । अणा- 
सिना समाधिपवरसिलाय सुनिसितेन- 
भवचक्कं अपदारेत्वा असनिविचक्कमिव निच्चनिस्मथन । 
संसारभयमत्तौतो न कोचि सुपिनन्तरेपत्थि॥ 
वृत्त पि चैत्तं भगवत्ता--“शगम्भीरो चायं, आनन्द, पटिच्चसमुप्पादो 
गम्भी रावभासो च । एतस्स चानन्द, धम्मस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमयं 
पजा तन्ताकुककजाता' कुलिकुण्डिकजाताः मुञ्जपञ्बजभूताः अपायं दुर्गति 
विनिपातं ससार नातिवत्तती'" (दी० २-४४) ति 1 तस्मा अत्तनो वा परेस वा 
हिताय च सुखाय च परिपन्नो अवसेसकिच्चानि पहाय । 
गम्भीरे पच्चयाकारप्पभेदे इध पण्डितो । 
यथा गाधं लमेथेवमनुयुञ्जे सदा सतो ति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमरगे पञ्जाभावनाधिकारे 
पञ्ञ्ामूमिनिहेसो नाम सत्तरसमो परिच्छेदो ॥ 
+ 1 





१ तन्तून आकुकक तन्ताकुलक, तन्ताकुरकमिवे जाता तन्ताकुलकजाता, किलेसकम्म- 
विषाकेहि अति विय जटिता ति अत्थो । 


कूचखिया सकरुणिया नीडं कुण्डिक, तं विय जाता कुलिक्ुण्डिकजाता । 


३. मुञ्जा विय, पल्बजा विय च मूता जाता मुज्जपन्बजभूता ! तदुभयं किर तिणं भ्रुं 
जटितं हूत्वा वडढति । 


दिटूठिविसुद्धिनिदृदेसो 


अद्भारसमो परिच्छेदो 
नामरूपपरिगगहकथा 


१. इदानि या ““इमेसु भृमिभूतेषु धम्मेषु उग्गहपरिपुच्छावसेन बाणपरिचयं 
कत्वा सीलविसुद्धि चेव चित्तविधुद्धि चा ति द्वे मूलभूता विसुद्धियो सम्पादेतन्बा" 
(विसु०-३७२) ति वुत्ता । तत्थ सीरषिसुद्धि नाम सुपरिसुद्धं पात्तिमोक्लसंवरादि- 
चतुव्बिध सीलं, त च सीखनिहृसे वित्थारितमेव । चित्तवियुद्धि नाम सउपचारा 
अदु समापत्तियो, ता पि चित्तसीसेन वृत्तसमाधिनिरहैसे सब्बाकारेन वित्थारिता 
एव । तस्मा ता तत्थ वित्थारितनयेनेव वेदित्तब्बा । 

य पन वुत्तं--“"दिद्िविसुद्धि, कङ्कावित्तरणविसुद्धि, सग्गामग्गत्राणदस्सन- 
विसुद्धि, पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धि, जाणदस्सनविसुद्धी ति इमा पन पञ्च 
विसुद्धियो सरीर” (विभु०--३७३) ति, तत्थ नामरूपानं याथावदस्तनं दिद्ु- 
विसुद्धि नाम। 


२ तं सम्पादेतुकामेन समथयानिकेन^ ताव ठपेत्वा नेवसञ्ञानासञ्ञायतनं 
अवसेसरूपारूपावचरज्ज्ञानान भञ्जतरतो वुदाय वित्तक्कादीनि ज्ञानङ्खानि 
तंसम्पयुत्ता च धम्मा छक्खणरसादिवसेन परिग्गहेतब्बा । परिगगहेत्वा सन्ब पेतं 
आरम्मणाभिमुखं नमनतो नमनटरुन नाम त्ति ववत्थपेतब्बं | 

३ ततो यथा नाम पुरिसो अन्तोगेहै सप्पं दिस्वा त अनुबन्धमानो तस्स 
आसयं पस्सति, एवमेव अयं पि योगावचरो त नाम उपपरिक्खन्तो “इदं नामं 
कि निस्साय पवत्तत्ती"" त्ति परियेसमानो तस्स निस्सयं हदयरूपं पस्सति । ततो 
हदयरूपस्स निस्सयभूतानि भूतनिस्सितानि च सेसुपादायल्पानी पि रूपं परि- 
ग्गण्हाति । सो सब्ब पेत्त रुप्पनतो रूप ति ववत्थपेत्ि । ततो नमनलक्छणं नामं, 
रुप्पनरक्छणं रूपं ति सङ्केपतो नामरूपं ववत्थपेति । 

४ सुद्धविपस्सनायानिकोः पन अयमेव वा समथयानिको चतुधातुववत्थाने 


१ याति = पञ्जति एतेना ति यान, समथो व यानं समथयानं, तं एतस्स अत्थी ति 
समथयानिको । ज्ञाने ्ानूपचारे वा पतिद्राय विपस्सन अनुयुञ्जन्तस्सेतं नामं, तेन 
समथयानिकेन । 

२ समथयानिकस्स समथमखेन विपस्सनाभिनिवेसो, विपस्सनायानिकस्स पन समथं 


अनिस्साया ति आह-युद्धविपस्सनायानिको ति ! समथयभावनाय अमिस्सितविप- 
स्सनायानवा ति अत्यो । 


निहेसो | नामरूपपरिग्गहुकथा ४९७ 


ृत्तानं तेसं तेसं धातुपरिषगहमुखानं अञ्बतरमुखवसेन सद्खंपतो वा वित्थारतो 
वा चतस्सो धातुयो परिग्गण्हाति । अथस्स याथावसरसलक्लणतो आविभूतासु 
धातूसु कम्मसमुदानम्हि ताव केसे “चत्तस्सो धातुयो, वण्णो, गन्धो, रसो, भोजा, 
जीवितं, कायप्पसादो'' ति एवं कायदसकवसेन दस रूपानि, तत्थेव भावस्स अत्थि- 
ताय भावदसकवसेन दस, तत्थेव आहारसमुदानं ओजदुमक, उतुसमुद्ानं चित्त- 
समुदानं ति अपरानि पि चतुवीसत्ती ति एवं चवुसमुद्रानेसु चतुवीसत्तिकोदुासेयु 
चतुचत्तालीस चतुचत्तारीस रूपानि । सेदो, अस्सु, खेष्ठो, सिङ्खाणिका ति इमेसु 
पन चतूसु उतुचित्तसमुदुनेसु द्विन्नं ओजटरुमकानं वसेन सोढस सोकस रूपानि । 
उदरिय, करीसं, पुन्बो, मुत्तं ति इमेसु चतूसु उतुसमुदानेसु उतुभमुद्रानस्सेव 
ओजदुमकमस्स. वसेन अदु अदु रूपानि पाकटानि हन्ती ति। एस ताव 
दत्तिसाकारे नयो । 

५ ये पत इमस्मि हत्तिप्ाकारे आविभूते अपरे दस अकारा^ आविभवन्ति, 
तत्थ असित्तादिपरिपाचके ताव कम्मजे तेजोकोट्ठासम्हि ओजट्‌ठमकं चेव जीवितं 
चा ति नव रूपानि । तथा चित्तजे अस्सासपस्सासकोट्ठासे पि ओोजट्‌ठमकं चेव 
सहो चा ति नव, सेसेसु चतुसमुट्ूठानेसु अट्ठसु जीवित्तनवकं चेव तीण च 
भोजटुठमकानी ति तेत्तिस रूपानि पाकटानि होन्ति । 

६ तस्सेव वित्थारतो द्राचत्तालीमाकारवसेन इममू भृतुपादायरूपेसु पाक्टेसु 
जातेसु वत्थुद्रारवसेन पञ्च चक्लुदसकादयो, हदयवत्थुदसकं चा ति अपरानि 


पि सट्‌ठि रूपानि पाकटानि होन्ति । सो सम्बानि पि तानि रुष्पनलक्लणेन 
एकतो कत्वा “एतं रूप" ति पस्सति । 


७ तस्सेवं परिग्गहितरूपस्स द्वारवसेन अरूपधम्मा पाक्या होन्ति । 
सेय्यथीद--द्रे पञ्चविञ्जाणानि, तिस्सो मनोधातुयो, अट्ठमट्‌्ठि मनोविजञ्ञाण- 
धातुयो त्ति एकासीति लोक्रियचित्तानि । भविसेसेन च तेहि चित्तेहि सदरजातो 
फस्सो, वेदना, सञ्ञा, चेतना, जीवित्त, चित्तट्‌ठिति, मनसिकारो ति इमे सत्त सत्त 
चेत्तसिका ति । रोकृत्तरचित्तानि पन नेव सुद्धविपस्सकस्स, न समथयानिकस्स 
परिग्गह्‌ गच्छन्ति अर्नाधगतत्ता ति । सो सब्बे पि ते अरूपधम्मे नमनलक्खेण 
एकतो कत्वा “एतं नामं” ति पस्सत्ति ¦! एवमेको चतुंधातुचवत्थानमखेन 
वित्थारतो नामरूपं ववत्थपेति । ॥ 

८. भपरो अहारसघातुवसेन । कथं ? इध भिक्खु अत्थि इमस्म अत्तभावे 
चक्खुधातु.पे° ˆ "मनोविञ्न्राणघातु ति धातुयो आवज्जित्वा यं लोको सेतकण्हु- 
मण्डलविचित्त भआयतवित्थत अविं वकृपके न्हारुसूत्तकेन भावबद्धं मसपिण्डं "“चक्खू" 
ति सञ्जानाति, तं अग्गहेत्वा खन्धनिहेसे उपादास्पेसु वुत्तप्यकारं “चक्लुधातूु" 
तति ववत्थपेति । 

१. अपरे दस आकारा ति । तेजोवायोकोद्भासवसेन अपरे दस आकारा । 


विसु : ३२ 


४९८ विसुद्धिमग्गे | १८. दिद्विवियुद्धि- 


यानि पनस्स निस्सयभृत्ता चत्तस्सो धातुयो, परिवारकानि चत्तारि वण्ण- 
गन्ध-रस-गोजा-रूपानि, अनुपालकं जीवितिन्द्रिय ति नव सहूजाततरूपानि, तत्थेव 
सितानि कायदसक-भावदसकवसेन वीसत्ति कम्मजरूपानि, आहारसमुटुठानादीनं 
तिण्ण ओजट्ठमकानं वसेन चतुवीसति अनुपादिद्चरूपानी ति एव सेसानि 
तेपण्णास हूपानि होन्ति, न तानि च “चक्खुधात्‌"' ति ववत्थपेति । एस नयो 
सोतघातुजआदीसु पि । कायधातुयं पन अवसेसानि तेचत्तालौस रूपानि होन्ति | 


केचि पन उतु-चित्तसमुट्ठानानि सहेन सह नव नव कत्वा पञ्चचत्तालीसा ति 
वदन्ति | 


९. इति इमे पञ्च पसादा, तेसं च विसया शूपसहुगन्धरसफोटठन्बा पञ्चा 
ति दस रूपानि दस धातुयो होन्ति । अवसेसरूपानि धम्मधातु येव होन्ति । चक्खु 
पन निस्साय रूपं भारन्भ पवत्तं चित्तं चक्खुविञ्जाणधातु नामा ति एवं द्वेपञ्च- 
विञ्जाणानि पञ्चविञ्जञाणधातुयो होन्ति। तीणि मनोधातुचित्तानि एका 
मनोधातु, मट्ठसदट्‌ठि मनोविञ्ञाणघातुचित्तानि मनोविजञ्ाणघातु ति सन्बानि 
पि एकासीति खोकियचित्तानि सत्त विञ्त्राणधातुयो । तसम्पयुत्ता फस्सादयो 
धम्मधातु ति एतमेत्थ अड्ढेकादस घातुयो रूपं, अडट्ठमा धातुयो नाम ति 
एवमेको अट्खारसधातुवसेन नामरूप ववत्थपेति । 

१० अपरो द्वादसायतनवसेन । कथं ? चक्खुधातुय वुत्तनयेनेव^, ठपेत्वा 
तेपण्णास रूपानि चक्खुप्पसादमत्तं “चक्वायतन'” ति ववत्थपेति । तत्थ वुत्तनये- 
नेव च सोतघानजिन्हाकायधातुयो ““सोतघानजिन्हाकायायतनानी'" ति, तेसं 
विसयभूते पञ्च धम्मे ““रूपसदहुगन्धरसफोट्‌ठन्बायतनानी' ति, रोकिया सत्त- 
विञ्जाणधातुयो “मनायतनं'" ति, तसम्पयुत्तफस्सादयो सेसखूपं च “'धम्मायत्तन' 
ति एेवमेत्थ भड्डेकादस आयतनानि रूप, दियड्जायतनानि नाम ति एवमेको 
दादसायत्तनवसेन नामरूप ववत्थपेति । 


११. अपरो ततो सद्भत्ततरं खन्धवसेन ववत्थपेति । कथं ? इध भिक्छु 
इमस्मि सरीरे चतुसमुट्ठाना चतस्सो धातुयो, त्ंनिरस्ितो वण्णो, गन्धो, रसो, 
ओजा, चक्वुप्पसादादयो पञ्च पसादा, वत्थुरूप, भावो, जीवितिन्दियं, 
द्िसमुट्ठानो सदो त्ति इमानि सत्तरस रूपानि सम्मसनुपगानिः निप्फन्नानि रूप- 
रूपानि । कायविञ्जत्ति, वचीविञ्जत्ति, भाकासधातु, रूपस्स रहता, मुदुता, 
कम्मञ्जत्ता, उपचयो, सन्तति, जरता, अनिच्चता ति इमानि पन दसं रूपानि न 





१. “यं छोको सेतकण्डुमण्डरविचित्तं " आदिना हदा वृत्तनयेन । 


२. सम्मसितु सक्कुणेय्यानि सम्मसनं उपगच्छन्तो ति सम्मसनुपगानि । सम्मसनीयानी ति 
अत्थो । 


निहेसो | नामहूपपरिग्गहुकथा ४९९ 


सम्मसनुपगानि, आकारविकारअन्तरपरिच्छेदमत्तकानि, निप्फन्नानि, न रूप- 
रूपानि । अपि च खो रूपान भआकारविकारभन्तरपरिच्छेदमत्ततो रूपं ति सङ्कु 
गतानि । इति सब्बानि पेतानि सत्तवीसति रूपानि रूपक्छन्धो, एकासीत्तिया 
लोकियचित्तेहि सदधि उप्पन्ना वेदना वेदनाक्खन्धो, तसम्पयुत्ता सञ्त्रा सञ्ता- 
क्खन्धो, सङ्का रा सङ्घा रक्न्धो, विञ्ज्ाण विञ्जाणक्न्धो ति । इति रूपक्खन्धो 
रूप, चत्तारो अरूपिनो खन्धा नाम ॒ति एवमेको पञ्चक्खन्धवसेन नामरूपं 
ववत्थपेति । 

१२. अपरो “य किञ्चि रूपं सब्बं रूपं चत्तारि महाभूतानि चतुन्नं च 
महाभृतानं उपादायरूपं' (म० १-२७०) ति एवं सद्भत्तनेव इमस्मि भत्तमावे 
रूप परिरगहेत्वा, तथा मनायततन चेव धम्मायतनेकदेस च नास त्ति परिगग- 
हेत्वा “इत्ति इद च नाम इद च रूप, इद वुच्चति नामरूप" ति सङ्केपतो 
नामरूपं ववत्थपेति । 


१३ सचे पनस्स तेन तेन मुखेन रूप परिग्गहेत्वा अरूपं परिग्गण्हतो 
सुखुमत्ता अरूपं न उपद्राति, तेन धुरनिक्खेप अक्त्वा रूपमेव पुनप्पुनं सम्म- 
सित्तन्बं मन।सकातब्ब परिगहेतव्बं ववत्थपेतन्ब । यथा यथा दहिस्स रूपं 
सुविक्लाक्ितं होति निज्जट युपरिसुद्ध, तथा तथा तदारम्मणा अहूपधम्मा 
सयमेव पाकटा होन्ति | 


१४ यथा हि चक्खुमतो पुरिसस्स अपरिसुद्धे आदासे मुखनिमित्त ओलो- 
केन्तस्स निमित्तं न पञ्जायति । सो ' निमित्तं न पञ्जायत्ती" ति न आादासं 
छडडेति, अथ खो नं पुनप्पुन परिमज्जति । तस्स परिसुद्धं आदासे निमितं 
समेव पाकट होति । यथा च तेरुत्थिको तिरपिदटु दोणियं आक्िरित्वा उदकेन 
परिप्फोसेत्वा एकवारं देवार पोठ्छनमत्तेन तेरे अनिक्खमन्ते न तिरपिटु छड्डति, 
अथ खो नं पुनप्पून उण्टोदकेन परिप्फोसेत्वा मरित्वा पीकेति । 'तस्सेवं करोतो 
विप्यसन्न तिलतैलं निक्खमति । यथा वा पन उदक पसादेतुकामो कत्तकटट 
गहेत्वा अन्तोघटे हत्थं भोत्तारेत्वा एकदे वारे घसनमत्तेन उदके भविप्पसीदन्ते 
न कतक छडडेत्ति, अथ खो न पुनप्युन घसति । तस्सेव करोन्तस्स कलल- 
कटुमंः सन्निसीदत्ति, उदक अच्छ होति विप्पसन्नं । एवमेव तेन मिक्लुना 
धुरनिक्खेप अकत्वा रूपमेव पुनप्पुन सम्मसितन्बं मनसिकात्तब्ब परिगगहे- 
तञ्ब ववत्थपेतन्बं । 

१५. यथा यथा दहिस्स रूपं सुविक्वालिततं होति निज्जटं सुपरिसुद्धं, तथा 
तथा तप्पच्चनीककिङेसा सन्निसीदन्ति, कंहूमुपरि उदकं विय चित्त पसन्तं 


[1 


१, कतक ति । कतकबीजं । २. कललकहमं ति । ठनुकदमं । 


५०० विसुद्धिमग्ये [ १८. दिहटविसुद्धि- 


होति । तदारम्मणा अरूपधम्मा सयमेव पाकटा होन्ति । एवं भञ्जाहि पि 
उच्छू-चो र-गोण-दधि-मच्छादीहि उपमाहि अयमत्थो पक्रासेतन्बो | 


अरूपधम्मानं उपटरानाकारक्था 


१६. एवं सुविसुद्धरूपपरिगहस्स पनस्स॒ अरूपधम्मा त्तीहि आकारेहि 
उपद्ुहन्ति, फस्सवसेन वा, वेदनावसेन वा, विञ्जाणवसेन वा । 


कथं ? एकस्सं ताव “"पथवीधातु कक्छटलक्खणा' तति आदिना नयेन धातुयो 
परिगण्हुन्तस्स, पठमाभिनिपातो फस्सो, त्तसम्पयुत्ता वेदना वेदनाक्छन्धो, 
सञ्ञा सञ्जाक्खन्धो, सद्धिं फस्सेन चेतना स्का रक्लन्धो, चित्तं विञ्जाणक्खर 
ति उपद्रात्ति । तथा “केसे पथवीधातु कक्खठल्क्वणा' "प अस्सासपस्सासे 
पथवीधातु कक्खटलक्छणा” ति पठमाभिनिपाततो फस्सो, तसम्पयुत्ता वेदना 
वेदनाक्खन्धो "" पे० "चित्तं विञ्जाणक्खन्धो ति उपद्ाति । एवं अरूपधम्मा 
फस्सवसेन उपटुहन्ति । (१) 

१७. एकस्स “पथवीधातु कक्खल्क्क्छणा' ति तस्स ॒रसानुभवनक्वेदनां 
वेदनाक्लन्धो, तं सम्पयुत्ता सञ्जा सञ्ञाक्न्धो, तंसम्पयुत्तो फस्सो च चेतना 
च सद्धा रक्खन्धो, तसम्पयुत्त चित्त विञ्जाणक्खन्धो ति उपटाति। तथा 
“केसे पथवीधातु केक्छव्छलक्खणा ` पे० ˆ अस्सासपस्सासे पथवोधातु कक्खठछ- 
कक्वणा" ति तदारम्मणरसानुभवनकवेदना वेदनाक्खन्धो ˆपे० त्ंसम्पयुत्त 
चित्तं विञ्जाणक्खन्धो ति उपद्ाति । एवं वेदनावसेन गरूपधम्मा उपदुहुन्ति । (२) 


१८ अपरस्स "पथवीधातु कक्खल्छलक्छणा” ति आरम्मणपटिविजाननं 
विञ्जाण विञ्ञाणक्खन्धो, ठसम्पयुत्ता वेदना वेदनाक्न्धो, सञ्ञा सञ्जा- 
क्खन्धो, फस्सो च चेतना च सद्भुरक्छन्धो ति उपदात्ति | तथा “केसे पथवी- 
घातु कक्खलल्क्डणा".. पे०- अस्सासपस्सासे पथवीधातु कक्वकख्क्णा'" ति 
जारम्मणपटिविजाननं विञ्जाणं विञ्जाणक्खन्धो, तंसम्पयुत्ता वेदना वेदना- 
क्खन्धो, सञ्जा सञ्त्राक्न्धो, फस्सो च चेतना च सद्भा रक्खन्धो ति उपद्राति । 
एव बिञ्जाणवसेन अरूपधम्मा उपदुहुन्ति । (२) 

१९ एतेनेव उपायेन-'कम्मसमुटूठाने केसे पथवीधातु कक्खटलक्छणा' 
ति आदिना नयेन द्वाचत्ता्टीसाय घातुकोट्ठासेघु चतुन्न चतुन्न धातुं 
वसेन, सेसेयु च चक्लुधातुजादोसु रूप्परगहमुखेसु सम्ब नयभमेद अनुगन्त्वा 
योजना कातन्बा । 

२०. यस्मा च रवं सुविघयुद्धरूपपरिगगहस्सेव तस्स भरूपधम्मा तीहाकारेहि 
पाकटा होन्ति, तस्मा सुविसुद्धरूपपर्गहेनेव अरूपपरिग्गहाय योगो कातब्बो, 
न इत्तरेन ¦ सचे हि एकस्मि वा रूपघम्मे उपट्ठिते, द्वीसु वा रूपं पहाय अरूप- 
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परिग्गहं आरमति, कम्मट्‌ठानतो परिहायति, पथवीकसिणभावनाय वुत्तप्पकारा 
(वियु ° ४-१२३) पञ्वतेथ्या गावी विय । सुविसुद्धरूपपरिग्गहुस्स पन अरूप- 
परिग्गहाययोग करोतो कम्मट्‌छानं वुद्धि विरूक्हि वेपुल्छं पापुणाति । 

२१ सो एवं फस्सादीनं वसेन उपट्ते चत्तारो अरूपिनो खन्धे नामं ति, 
तेसं आरम्मणमूतानि चत्तारि महाभूतानि चतुन्न च महाभृतानं उपादायरूपं 
रूपं ति ववत्थपेति । इति अद्रारस धातुयो, द्रादसायततनानि, पञ्चक्खन्धा ति 
सब्बे पि तेभूमके धम्मे, खम्गेन पुमग्गं विवरमानो विय, यमकत्ताकन्दं 
फाल्यमानो वियच नामचल्प चात्ति द्वेधा ववत्थपेति। नामरूपमत्ततो 
उद्धं अञ्जो सत्तो धा पुग्गरो वा देवो वा ब्रह्या वा नत्थी ति निदं गच्छति । 

सम्बहुलयुत्तन्तसंसन्वनाकथा 

२२. सो एवं याथावसरसतो नाकरूपं ववत्थपेत्वा सृट्टतर “सत्तो पग्गलो" 
ति इमिस्सा लोकसमञ्जाय पहानत्थाय, सत्तसम्मोहस्स समतिक्कमत्थाय, 
भसम्मोहुभूमियं चित्तं ठपनत्थाय सम्बहुलसुत्तन्तवसेन “नामरूपमत्तमेविद, 
न सत्तो, न पगगलो अत्थी' ति एतमत्थं ससन्देत्वा ववत्थपेति । वृत्त हैतं- 

“यथा पि अङ्गसम्भारा होति सहो रथो इति । 
एवं खन्धे सन्तेयु होति सत्तो ति सम्मुती' ति ॥ (स° १-१२३५) 

२३. भपरं पि वृत्त-- 

“सय्यथापि भावुसो कटु च परिच्च वर्क च पटिच्च मत्तिकं च पटिच्च 
तिणं च पटिच्च आकासो परिवारितो अगारं त्वेव सङ्क गच्छति; एवमेव 
खो आवुसो अद्रि च पटिच्च न्हारं च पटिच्च मस च परटिच्च चम्मं च पटिच्च 
भाक्रासो परिवारितो रूप त्वेव सङ्कु गच्छती" (म० १-२४०) त्ति । 

२४. अपरं पि वृत्त- 

““दुक्खमेव हि सम्भोति दुक्ड तिदुति वेत्ति च। 
नाञ्जत्र दुक्खा सम्भोति नाञ्जं दुक्खा निरुञ्ती"' ति ॥ 
(स° १-१२३५) 
उपमा ह्निमरूपविभावनाकथा 


२५. एव नेकसतेहि सृत्तन्तेहि नामरूपमेव दीपितं, न सत्तो न पुर्गरो । 
तस्मा यथा अक्ल-चक्क-पञ्जर-ईसादीसु अङ्खसम्भारेसु एकेनाकरिन सण्ठितिसु 
रथो ति वोहारमत्तं होति, परमत्थतो एकेकस्मि अद्धं उपपरिव्खियमाने रथो 
नाम नत्थि । यथा च कटादीसु गेहसम्भारेसु एकेनाकारेन आकासं परिवारेत्वा 
स्तिसु गेहं ति वोहारमत्तं होति, परमत्थतो गह्‌ नाम नत्थि । यथा च अङ्गुलि 
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अङ्खदादीयु एकेनाकारेन स्तिसु भुद्री ति वोहारमत्त होति । दोणित्तन्तिभादीसु 
वीणा ति, हत्थिजस्सादीसु सेना ति, पाकारगेह्‌-गोपु गदीसु नगरं ति, खन्ध- 
साखापकासादीसु एकेनाकारेन ठितेयु ङक्ो ति वोहारमत्त होति, परमत्थतो 
एकेकस्मि भवयवे उपपरिक्खियमाने सक्खो नाम नत्थि, एवमेव पञ्न्वसु 
उपादानक्खन्धेसु सति “सत्तो पुग्गलो” ति वोहारमत्त होति, परमत्थतो 
एकेकस्मि धम्मे उपर्पारक्खियमनि “भस्मी ति वा, अह ति वा ति गाहस्स 
वत्थुभूतो सत्तो नाम॒नत्थि । परमत्थतो पन नामरूपमत्तमेव अत्थी ति । एव 
पस्सतो हि दस्सनं यथाभूतदस्सनं नाम होति । 

२६ यो पनेतं यथामूतदस्सन पहाय "सत्तो अत्थी' ति गण्ाति, सो तस्स 
विनास अनुजानेय्य, अविनासं वा । अविनास अनुजानन्तो सस्सते पत्ति । 
विनासं अनुजानन्तो उच्छेदे पतति । कस्मा ? खीरत्वयस्स दधिनो विय तदन्व- 
यस्स॒ अञ्ञस्स अभावत्तो ¦ सो 'सस्सतो सत्तो" त्ति गण्हुन्तो ओलीयति नाम 
"उच्छिज्जती' ति गण्हुन्तो अत्तिधावति नाम । तेनाह भगवा- 

“द्वीहि, भिक्खवे, दिद्गतेहि परियुद्िता देवमनुस्सा ओरीयन्ति एके, 
भतिधावन्ति एकै, चक्खुमन्तो व परस्सन्ति । 

“कथ च, भिक्खवे, भोरीयन्ति एके ? भवारमा, भिक्छवे, देवमनुस्सा 
भवरतता भवसम्मुदिता । तेसं भवनिरोधाय धम्मे देसियमाने चित्त न पक्न्दति 
नप्पसीदति न सन्तिद्रुतति नाविमुच्चति । एव खो, भिक्खवे, भोलीयन्ति एके | 

कथं च, भिक्खवे, अत्तिधावन्ति एके ? भवेनेव खो पनेके अदीयमाना 
हु रायमाना जिगुच्छमाना विभव अभिनन्दन्ति । यतो किर, भो, अयं भत्ता 
कायस्स भेदा उच्छिज्जति विनस्सत्ति, न होति पर मरणा, एतं सन्तं, एत 
पणीतं, एतं याथावे ति । एवं खो, भिक्खवे, अत्तिधावन्ति एके । 

कथ च, भिक्खवे, चक्खुमन्तो पस्सन्ति ? इध, भिक्खवे भिक्खु भृतं 
भूततो पस्सति, भूत्त भूनतो दिस्वा भूतस्स निन्बिदाय विरागाय निरोधाय 
पटिपन्नो होति । एवं खो, भिक्खवे, चक्च॒मन्तो पस्सन्ती (खु° १-२११) ति । 

२७. तस्मा यथा दारुयन्तं सुञ्त्र निञ्जीवं निरीहुक, अथ च पन दारुरज्ज- 
कसमायोगवसेन गच्छति पि, तिति पि। सईहकं सब्यापार विय खायति 
एवमिद नामरूप पि सुञ्जं निज्जीव निरीहुक, अथ च पन अञ्जमञ्जसमायोग- 
वसेन गच्छति पि, तिदुति पि। सर्हकं सब्यापार विय खायतती ति दब्बं । 
तेनाह पोराणा- 

“नामं च रूपं च इधत्थि सच्चतो, न हित्थ सत्तो मनुजो च विज्जति 

सुञ्ञं इद यन्तमिवामिसङ्कखतं, दुक्खस्स पुञ्जो तिणकदुसदिसो” ति ॥ 
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न केव चेतं दार्यन्तुपमाय, अञ्तराहि पि नव्छकलापीभादीहि उपमाहि 
विभावेतब्बं । यथा हि दीयु नठ्छकरापीसु अञ्जमञ्त निस्साय ठपितासु एका 
एकिस्सा उपत्थम्भो होत्ति, एकिस्सा पत्तमानाय इतरा पि पतत्ति; एवमेव 
पञ्चवोकारभवे नामरूपं अञ्जमजञ्वं निस्साय पवत्तत्ति, एक एकस्स उपत्थम्भो 
होति । मरणवसेन एकस्मि पतमाने इतरं पि पतति । तेनाह पोराणा- 


“यमक नामरूप च उभो अञ्जोञ्जनिस्सिता। 
एकरस्मि भिज्जमार्नस्मि उभो भिज्जन्ति पञ्चया'" त्ति ॥ 


२८ यथा च दण्डाभिहत भेरि निस्साय सद्‌ पवत्तसाने अञ्ञा भेरी, अज्ञो 
सदो, भेरिसदा असम्मिस्सा, भेरी सहन युञ्जा, सहो भेरिया सुञ््ो, एवमेवं 
वत्थुद्रारारम्मणसङ्कातं रूपं निस्साय नामे पवत्तमाने अञ्ज रूपं, अञ्ज नाम, 
नामरूपा असम्मिस्सा, नाम रूपेन सुञ्ज, रूप नामेन सुञ्, अपिचखो भेरि 
पिच्च सहो विय रूप नाम पवत्तति । तेनाह पोरणा- 


न॒ चक्खुतो जायरे फस्सपञ्चमा न रूपतो नो च उभिन्नमन्तया | 
हेतुं पटिच्च पभवन्ति स्कृता यथा पि सहो पहटाय मेरिया॥ 
न सोततो जायरे फस्सपञ्चमा न सहूतो नो च उभिन्नमन्तरा ˆ पे०.““ ॥ 
न घानत्तो जायरे फस्सपञ्चमा न गन्धततो नो च उभिन्नमन्तरा ” पे० ` ॥ 
न जिब्हृतो जायरे फस्सपञ्चमा न रसतो नो च उभिन्नमन्तरा पे० ॥ 
न कायतो जायरे फस्सपञ्चमा न फस्सतो नो च उभिन्नमन्तरा ` पे" ` ०॥ 
न॒वत्थुरूपा पभवन्ति सङ्कता न चापि धम्मायत्तनेहि निग्गता । 
हेतु पटिच्च पभवन्ति सङ्कता यथा पि सहो पहटाय भरिया" ति ॥ 


२९ अपि चेत्थ नाम नित्तेजं न सकेन तेजेन पवत्तितु सक्कोति, न खादति, 
न पिवति, न व्याहरति, न इरियापथं कप्ेत्ति। रूप पि नित्तेज न सकेन तेजेन 
पवत्तितु सक्कोति । न हि तस्सा खादितुकाकता, नापि पिवितुकामत्ता, न 
व्याहरितुकामत्ता, न इरिथापथ कप्पेतुकामता । अथ खो नामं निस्साय रूप 
पवत्तति, रूप निस्साय नाम पवत्तत्ति । नामस्स खादितुकामत्ताय पिवुत्िकामताय 
व्याहरितुकामताय इरियापथ कप्पेतुकामताय सति रूप खादति, पिवति, 
व्याहरति, इरियापथं कप्पेति | 


३०. इमस्स पनत्थस्स विभावनत्थाय इम उपमं उदाहुरन्ति-यथा जच्चन्धो 
च पीठसप्पी च दिसापक्कमितुकामा अस्सु] जच्चन्धो पीठरसप्पि एवमाह्‌- 
अहं खो, भणे, सक्कोमि पादेहि पादकरणीयं कातु, नत्थि च मे चक्सूनि, येहि 
समविसम पस्सेय्यं'" ति । पीठसप्पी पि जच्चन्धं एवमाह--“अहं खो, भणे, 
सक्कोमि चक्खुना चक्ुकरणीयं कातु, नत्थि च मे पादानि, येहि अभिक्कमेय्य 
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वा पटिक्कमेय्यं वा” ति । सो तुटो जच्चन्धो पीठसप्पि असकूटं भारोपेसि । 
पीठमप्पो जच्चन्धस्सं अकूटे निसीदित्वा एवमाह--“"वाम मुञ्च दक्खिण गण्टु, 
दक्िविण मुञ्च वाम गण्डा" ति । तत्थ जच्चन्धो पि नित्तेजो दुन्बरो न सकेन 
तेजेन सकेन बेन गच्छति, पीठसप्पी पि नित्तेजो दुब्बलो न सकेन तेजेन सकेन 
बलेन च्छति, न च तेस अञ्जमञ्ञ निस्साय शमन नप्पवत्तत्ति, एवमेवं 
नाम पि नित्तेज न सकेन तेजेन उप्पज्जति, न तासु तासु किरियाययु पवत्ति, 
रूपं पि नित्तज न सकेन तेजेन उप्पज्जत्ति, न तासु तासु किरियासु पवत्तत्ति, न 
च तेत अञ्त्रमञ्जं निस्साय उप्पत्ति वा पवत्ति वा न होति। 
३१. तेनेत वृच्चति- 
“न सकेन बलेन जाथरे, नो पि सकैन बलेन तिरे | 
परमधम्मवसानुवत्तिनो जायरे सङ्का अत्तदृब्बला ॥ 


परपच्चयतो च जायरे परभारम्मणत्तो समुदिता । 
आरम्मणपच्चयेहि च परधम्मेहि चिमे परावता ॥ 


३२ यथापि नावं निस्साय मनुस्सा यन्ति अण्णवे। 
एवमेव रूप निस्साय नामकायो पवत्तति ॥ 
यथा मनुस्से निस्साय नावा गच्छति भण्णवे। 
एवमेव नाम॒ निस्साय रूपकायो पवत्ति ॥ 
उभो निस्साय गच्छन्ति मनुस्सा नावा च अण्णवे | 
एवं नाम च रूप च उमो अजञ्मोञ्ञनिस्सिता” ति ॥ ( ) 
३३ एवं नानानयेहि नामरूपं ववत्थापयतो सत्तसञ्तं अभिभवित्वा असम्मोहु- 
भूमिय ठित नामरूपा याथावदस्सनं" दिह्विचुद्धी' ति वेदिततब्ब । नामरूपव- 
वत्थानं ति पि सङ्कारपरिच्छेदो ति पि एतस्सेवः मधिवचन ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमग्गे 
पञ्ञाभावनाधिकारे दिद्िविसुद्धिनिहेसो नाम 
अदारसमो परिच्छेदो ॥ 


१. नामरूपानं याथावदेस्सनं ति । ““दइदं नामं, एत्तकं नामं, न इतो भिय्यो, इदं रूप, 
एत्तकं रूपं, न इतो भिय्यो" ति तेसं लक्खणसल्छक्खणमुखेन घम्ममत्तमावदस्सनं । 
२. अत्तदिदिमरविसोघनतो दिद्दिविसुद्धौ ति वेदितब्ब । 
३. एतस्सेवा ति । नामरूपस्स याथावदस्सनस्सेब । 


कंखावितरशविसुद्धिनिहेसो 


एकूनवीसतिमो परिच्छेदो 
पच्चयपरिग्गहुकथा 


१. एतस्सेव पन नामरूपस्स पच्चयपरिगगहुणेन तीसु बद्धासु कद वितरित्वा 
ठिततं माणं कङ्कावितरणविसुद्धि नाम । 

तं सम्पादेतुकामो भिक्खु यथा नाम कुसलो भिसक्को रोगं दिस्वा तस्स 
समुदान परियेसत्ति, यथा वा पन अनुकम्पको पुरिसो दहर कुमारं मन्द उत्तान- 
सेय्यकं रथिकाय निपन्नं दिस्वा--“कस्स चु खो भयं पृत्तको ?"' ति तस्स 
मातापितरो आवज्जत्ति; एवमेव तस्स नामरूपस्स हितुपन्चयपरियेसन आपज्जति । 

२ सो आदितो व इत्ति पटिसच्चिक्वति--““न ताविदं नामरूप अहेतुकं, 
सन्बत्थ सब्बदा सन्वेस च एकसदिसमावापत्तितो; न इस्सरादिहैतुक, नामरूपतो 
उद्धं इस्सरादीनं अभावतो । ये पि नामरूपमत्तमेव इस्सरादयो ति वदन्ति, तेसं 
इस्सरादिसङ्खातनामरूपस्स अहतुकभावापत्तितो । तस्मा भवित्तम्बमस्स हेतु- 
पच्चयेहि,केनुखोते ति? 

३ सो एव नामरूपस्स हैतुपच्चये आवज्जेत्वा इमस्स ताव रूपकायस्स एवं 
हैतुपच्चये परगण्हात्ति-“अयं कायो निब्बत्तमानो नेव उप्पल-पदुम-पुण्डरीक- 
सोगन्धिकादीन अन्भन्तरे निब्बत्तत्ति, न मणिमुत्ताहारादीन, अथ खो आसासय- 
पक्कासयानं अन्तरे उदरपटर पच्छतो पिद्कण्टक पुरतो कत्वा अन्त-अन्तगुण- 
परिवारितो सयं पि दुग्गन्धजेगुच्छपरिक्कूखो दुगगन्धजेगुच्छपरिक्कूरे परमसम्बाधे 
ओकासे पूत्तिमच्छ-पुत्तिकरम्मास-ओोक्टिगल्ल-चन्दनिकादीयु किमि विय निन्बत्तति । 
तस्सेव निव्बत्तमानस्स (अविज्जा त्तषण्हा उपादानं कम्मं ति इमे चत्तारो धम्मा 
निन्बत्तकत्ता हतु, आहारो उपत्थम्भकत्ता पच्चयो ति पञ्च धम्मा हैतुपच्चया 
होन्ति । तेयु पि अविज्जादयो तयो इमस्स कायस्सं माता विय दारकस्स 
उपनिस्सया होन्ति । कम्मं पिता विय पृत्तस्स जनकं । आहारो धाती विय 
दारकस्स सन्धारको" ति । 

एवं रूपकायस्स पच्चयपरगगह्‌ कत्वा पून “चक्खु च पटिच्चसरूपे च 
उप्पज्जति चक्लुवजञ्जाणं'" (स० २-६१) ति आदिना नयेन नामकायस्स पच्चय- 
परिग्रहं करोति । 

सो एवं पच्चयत्तो नामरूपस्स पवत्ति दिस्वा यथा इदं एतरहि, एवं अतीते 


५०६ विसुद्धिमगगे [ १९. केद्धावितरणविसुद्धि- 


पि अद्धाने पच्चयतो पवत्तित्थ, अनागते पि पच्चयतो पवत्तिस्सती ति समनुप- 
स्सति । 

४ तस्सेव समनुपस्सतो यासा पुब्बन्तं भारञ्भ अहोसि नु खो अहु 
अतीततमद्धान, न नु खो भहोसि अतीत्तमद्धान, कि नु खो महोरसि अतीतमद्धानं, 
कथ नु खो अहोसि अतीतमद्धान, किं हूत्वा कि अहोसि नु खो अहं अतीत- 
मद्धान'' (म० १-१२) त्ति पञ्चविधा विचिकिच्छा वृत्ता, या पि अपरन्त आरन्म 
““भविस्सामि चु खो अह्‌ अनागतमद्धान, ननु खो भविस्सामि अनागतमद्धानं, 
कि नु खो भविस्सामि अनागतमद्धान, कथ नु खो भविस्सामि अनागत्तमद्धान, 
कि हृत्वा कि भविस्सामि तु खो अहु अनागतमद्धान”” (म० १-१२) ति पञ्च- 
विधा विचिकिच्छा वृत्ता, या पि पच्चुप्पन्न भारब्भ “एतरहि वा पन पच्चुप्पन्तं 
अद्धानं अज्छत्तं कथकथी होति--अहं तु खोस्मि, नोनरुखोस्मि,किनुखोस्मि, 
कथं नु खोस्मि, अयं नु खो सत्तौ कुतो आगतो, सो कुहिङ्खामी भविस्सती" 
(म० १-१२) ति छष्बिधा विचिकिच्छा वृत्ता, सा सन्बा पि पहीयति । 

५ अपरो साधारणासाधारणवसेन दुविधं नामस्स पच्चयं पस्सति, कम्मा- 
दिवसेन चतुष्बिध हूपस्स । दुविधो हि नामस्स पच्चयो- साधारणो, असाधारणो 
च । तत्थ चक्खादीनि छ द्वारानि, रूपादीनि छ आरम्मणाति नामस्स साधारणो 
पच्चयो, कुसलादिभेदतो सब्बप्पकारस्सा पि ततो पवत्तितो । मनसिकारादिको 
असाधारणो । योनिसोमनसिकारसद्धम्मस्सवनादिको हि कुसलस्सेव होति, 
विपरोत्तो अकुसलस्स, कम्मादिको विपाकस्स, भवङ्खादिको किरियस्सा ति । 

६. रूपस्स पन--कम्म, चित्त, उतु, आहारो ति अय कम्मादिको चतुन्बिधो 
पच्चयो । तत्थ कम्मं अतीतमेव कम्मसमुदानस्स हरूपस्स पच्चयो होति । चित्त 
चित्तसमुदानस्स उप्पज्जमान । उतुजाहारा उतुजहारसमुद्रानस्स ठितिक्खणे 
पच्चया होन्ती ति । एवमेवेको नामरूपस्स पच्चयपरिग्गह्‌ करोति । 

सो एव पच्चयत्तो नामरूपस्स पवत्ति दिस्वा यथा इद एतरहि, एव अतीते 
पि अद्धाने पच्चयतो पवत्तित्थ, अनागते पि पच्चयतो पवत्तिस्सतती ति समनुप- 
स्सति । तस्सेव ^ समनुपस्सतो वुत्तनयेनेव तीसु पि अद्धासु विचकिच्छा पटीयति । 

७ अपरो, तेसं येव ॒नामरूपसङ्कातानं सद्भा रान जरापत्ति, जिण्णानं च 
भ ङ्कः दिस्वा, इदं सङ्का रानं जरामरण नाम जातिया सति होति, जाति भवे 
सति, भवो उपादाने सत्ति, उपादानं तण्हाय सत्ति, तण्हा वेदनाय सति, वेदना 
फस्से सति, फस्सो सत्ायतने सति, सत्रायतन नामरूपे सत्ति, नामरूपं विञ्ाणे 


१. एवं ति । “साधारणासाधारणवसेना” ति आदिना वृत्तप्पकारेन । 
२. भङ्खंति। मरण । 


निहेसो | पच्चयपरिगगहुकथ। ५०७ 


सति, विञ्जाणं सङद्कारेषु सति, सङ्कखवारा भविज्जाय सती ति एवं परिलोम- 
पटिच्चसमुप्पादवसेन नामल्पस्स पच्चयपरिग्गहुं करोति । अथस्स वुत्तनयेनेव 
विचिकिच्छा पहीयति । 

८. अपरो, “इति खो अविज्जापच्चया सङ्कारा” (सं° २-५) ति पुञ्े 

वित्थारेत्वा दस्सिततअनुलोमपटिच्चसमृप्पादवसेनेव नामरूपस्स पच्चयपरिगहुं 
करोति । अथस्स वुत्तनयेनेव कङ्क पहीयति । 

९. अपरो, ““पुरिमकम्मभर्वस्मि मोहो अविज्जा, आयहना सङ्का रा, निकन्ति 
तण्हा, उपगमन उपादानं, चेतना भवो ति इमे पञ्च धम्मा पूरिमकम्मभवस्मि 
इध पटिक्षन्धिया सच्चया | इध पटिसन्धि विञ्जाण, ओक्कत्ति नामरूप, 
पसादो आयतनं, पएट्ढो फस्सो, वेदयित वेदना ति इमे पञ्च धम्मा इधृप- 
पत्तिमवरस्मि पुरेकतस्स कम्मस्स पच्चया । इध प्रिपक्कत्ता आयतनानं मोहौ 
भविज्जा ` पे० ` "चेतना भवो ति इमे पञ्च धम्मा इध कम्मभवस्मि आयति 
परिसन्धिया पच्चया'' (खु° ५-५८) ति एव कभ्मवेद्रू-विपाकवदरवसेन नाम- 
रूपस्स पच्चयपरिगगह्‌ करोति । 

१० तत्य चतुव्बिधं कम्मं--दिदट्‌ठधम्मवेदनीयं, उपपज्जवेदनीयं, अपरा- 
परियवेदनीयं, महोसिकम्म त्ति । तेसु एकजवनवीधथिय सत्तु चित्तेयु कसला 
वा अकुसला वा पठमजवनचेतना दिद्रुधम्मवेदनीयकम्मं नाम । तं इमस्सि येव 
अत्तभावे विपाकं देति । तथा मसक्कोन्तं पन “बहोसिकम्म नाहोसि कम्म- 
विपाको, न भविस्सति कम्मविपाको, त्थि कम्मविपाको ति इमस्स त्तिकस्स 
वसेन अहोसिकम्मं नाम होति । अत्थसाधिका पन सत्तमजवनचेत्तना उपपज्ज- 
वेदनीयकम्मं नाम । तं अनन्तरे अत्तमावे विपाक देति । तथा असककोल्तं 
वुत्तनयेनेव अहोसिकम्मं नाम होति । उभिन्तं अन्तरे पञ्च जवनवेत्तना अपरा- 
परियवेदनीयकम्मं नाम । त अनागते यदा भओकासं रूभत्ति, तदा विपाक दति । 
सति संसारपवत्तिया अहोसिकम्म नाम न होत्ति । (१) 

११ अपर पि चतुब्विध कम्मं--य गरक, य बहुं, यदासन्न, कटत्ता वा 
पन कम्मं ति। तत्थ कुमरंवा होतु अक्रुसल वा, गरूकागर्केयु यं गरकं 
मातुघातादिकम्मं वा, महम्गत्तकम्म वा तदेव पठम विपच्चति । तथा बहुका- 
बहुरेषु पि थं बहु होति सुसील्यं वा दुंसील्यं वा, तदेव पठम॒विपच्चति । 
यदासच्चं नाम मरणकाले अनुस्सरित्तकम्मं । यं हि आसन्नमरणो अनुस्सरितु 
सक्क्रोत्ति, तेनेव उपपज्जति । एतेहि पन तीहि मुत्त पृनप्पुनं कृद्धासेवनं कटत्ता 
वा पनं कम्मं नाम होति । तेस अभावे तं परटिसन्धि आकडति । (२) 

१२. मपर पि चतुब्बिध कम्मं- जनकं, उपत्थम्भकं, उपपीठक, उपघातकं 
ति । तत्थ जनकं नाम कसं पि होति, अकसर पि । तं पटिसन्धियं पि पवत्ते 


५०८ विसुद्धिमग्गे १९. कङ्कावितरणविसुद्धि- 


पि रूपारूपविपाकक्वन्धे जनेति । उपत्थम्भकं पन विपाकं जनेतुं न सक्कोति, 
भञ्ञेन कम्मेन दिन्नाय पटिसन्धिया जनिते विपाके उप्पज्जमानकसुखदुक्खं 
उपत्थम्भेति, भद्धानं पवत्तेत्ि । उपपीककं मञ्ञेन कम्मेन दन्ताय पटिसन्धिया 
जनिते विपाक्रे उप्पज्जमानकसुखदुक्खं पोठेति बाधति, अद्धानं पवत्तितुं न 
देति । उपघातकं पन सयं कुसं पि अकूसर पि समानं अञ्जं दुब्बङ्कम्म 
घातेत्वा तस्स विपाक पटिबाहित्वा अत्तनो विपाक्स्स ओकांस करोति । एवं 
पन कम्मेन कते ओकासे तत विपाकं उपपन्नं नाम वुच्चति । (र) 

१२३ इति इमेस द्रादसन्त केम्मान कम्मन्तरं चेव विपाकन्तर च बुद्धान 
केम्मविपाकम्राणस्सेव याथावसरसत्ता पाकट होत्ति, असधारण सावकेहि | 
विपस्सकेन पन कम्मन्तरं च विपाकन्तरं च एकदेसतो जानितब्बं । तस्मा 
अयं मुखमत्तदस्सनेन कम्मविसेसो पकासितो ति । 


१४. इति इम द्वादसविधं कम्मं कम्मवदटं पविखपित्वा एवमेको कम्मवहू- 
विपाकवटवसेन नामरूपस्स पच्चयपरिगह्‌ करोति । सो एव कम्मवटू-विपाक- 
वटवसेन पच्चयत्तो नामरूपस्स पर्वात्त दिस्वा “यथा इदं एतरहि, एवं अत्तीते 
पि अद्धाने कम्मवद्र-विपाकवटूवसेन पच्चयतो पवत्तित्थ, अनागते पि कम्मवदू- 
विपाकवटुवसेनेव पच्चयतो पवत्तिस्सती” ति, इति कम्म चेव कम्मविपाको 
च, कम्मवदं च विपाकवद्रं च, कम्मपवत्त च निपाकपवेत्त च, कम्मसन्तत्ति च 
विपाकसन्तति च, किरिया च किरियाफलरं च, 

कम्मा विपाका वत्तन्ति, विपाको कम्मसम्भवो | 
कम्मा पुनञ्भवो होति, एवं लोको पवत्तती ति ॥ समनुपस्सति । 
तस्सेवं समनुपस्सतो या सा पुब्बन्तादयो आरब्भ “अहोसि नु खो अहु" ति 
आदिना नयेन वृत्ता सोठसविधा विचिकिच्छा, सा सन्बा पहीयति । सन्बभव- 
योनि-गति-ठित्ति-निवासेयु हैतुफरूसम्बन्धवसेन पवत्तमान नामखूपमत्तमेव 
खायत्ि } सो नेव कारणतो उद्धं कारकं पस्सत्ति, न विपाकप्पवत्तितो उद्धं 
विपाकपटिसवेदकं । कारणे पन सति “कारको” ति, विपाकप्पवत्तिया सत्ति 
““पटिसवेदको' ति समञ्जामत्तेन पण्डिता वोहुरन्तिच्चेवस्स सम्मप्पञ्जाय 
सुदं होति । 
१५. तेनाह पोराणा- 


“कम्मस्स कारको नत्थि, विपाकस्स च वेदको । 
सुद्धघम्मा पवत्तन्ति, एवेत्तं सम्मदस्सन ॥ 
एवं कम्मे विपाके च वत्तमाने सहेतुके । 
बीजरक्लादिकानं व ॒पुन्बा कोटि न नायति ॥ 


निहेसो ] पच्चयपरिगहकथा ५०९ 


अनागते पि संसारे अप्पवत्तं न दिस्सत्ति। 
एतमत्थं अनञ्जाय तित्थिया भसयंवसी ॥ 
सत्तसञ्ज॒ गहैत्वान सर्सतुच्छेददस्सिनो । 
दासद्विदिद्वि गण्टुन्ति भञ््रमञ्बरविरोधिता॥ 
दिद्िबन्धनबद्धा ते तण्हासोतेन वुण््रे। 
तण्हासोतेन वु्ट्न्ता नते दुक्खा पमुच्चरे॥ 
एवमेत भभिञ्त्राय भिक्खु बुद्धस्स सावको। 
गम्भीरं निपुणं सुञ्त्रं पच्चयं पटिविञ्ज्लति ॥ 
कम्मं नत्थि विपाकम्हि, पाको कम्मे न विज्जति | 
अञ्जमजञ्ञं उभो सुञ्ज्रा न च कम्मं विना फर ॥ 


१६ यथा न सूरये अग्गिन मणिम्हिन गोमये। 
न तेस^ बहि सोः अत्थि, सम्भार च जायति ॥ 
तथा न अन्तो कम्मस्स विपाको उपर्ढ्मति | 
बहिद्धापिन कम्मस्सन कम्मं तत्थ विज्जति॥ 
फलेन सुञ्ञं तं कम्मं, फट कम्मे न विज्जति | 
कम्म च खो उपादाय त्ततो निब्बत्तते फलं । 
त हेत्य देवो ब्रह्मा वा संसारस्सत्थिकारको। 
सुद्धधम्मा पवत्तन्ति हैतुसम्भारपच्चया” ति॥ 


१७ तस्सेव कम्मवद्ु-विपाकवद्रवसेन नामरूपस्स पच्चयपरिगगह्‌ कत्वा 
तीसु अद्धासु पहीनविचिकिच्छस्स सब्बे अतीतानागतपच्चुप्पन्ना धम्मा चुति- 
पटिसन्धिवसेन विदिता होन्ति । सास्स होति आत्तपरिञ्जा । 


१८. सो एव पजानात्ति-ये अतीते कम्मपच्चया निब्बत्ता खन्धा, ते तत्थेव 
निरूढा । अत्तीतकम्मपच्चया पन इमस्मि भवे अञ्त्रे निब्बत्ता । अतीत्तभवतो 
इम भव आगतो एकधम्मो पि नत्थि । इमस्मि पि भवे कस्मपच्चयेन निन्बत्ता 
खन्धा निरुञ्ज्िस्सन्ति । पुनम्भवे अञ्ज निम्बत्तिस्सन्ति । इमम्हा भवा पुनन्भवं 
एकथधम्मो पि न गमिस्सति । अपिच खो यथा न आचरियमुखतो सज्ज्ञायो 
अन्तेवासिकस्स मुखं पविसति, न च तप्पच्चयां तस्स मुखे सञज्ज्ञायो न वत्ति; 
न दूतेन मन्तोदक पीत रोगिनो उदरं पविसति, न च तस्स तप्पच्वया रोगो न 

वृपसम्मत्ति; न मुखे मण्डनविधानं आदासत्तखादीसु मुखनिमित्त गच्छति, न च 


१, तेसं ति । सुरियादीनं ।२. सोति) भग्गि। 
२३. सम्भारेही ति । आतपादीहि कारणेहि । 


५१० विसुदधिमग्गे [ १९. कद्ावितरणवियुदधि- 


तत्थ तप्पच्चया मण्डनविधानं न पञ्जायत्ति; न एकिस्सा वद्या दीपसिखा 
भञ्जं वदि सङ्कुमत्ति, न तत्थ तप्पच्चया दीपसिखा न निन्बत्तत्ति; एवमेव न 
अततीततभवतो इम भव, इतो वा पुनन्मव कोचि धम्मो सङ्कुमति, न च भत)तभवे 
खन्धायतनधातुपच्चया इध, इध वा खन्धायतनधातुपच्चया पुनम्भवे खन्धाय- 
तनधातुयो न निब्बत्तन्ती ति । 


१९ यथेव  चक्खुविञ्जाण मनोधातुअनन्तर । 
न चेव आगतं नापि न निञ्वत्तं अनन्तर ॥ 
तथेव पटिसन्धिम्हि वत्ते चित्तसन्तति। 
पुरिमं भिज्जते चित्त पच्छिम जायते त्तो ॥ 
तेसं अन्तरिका नत्थि, वीचि तेसं ॒न विज्जत्ति। 
न चितो गच्छति किञ्चि, पटिसन्धि च जायत ति ॥ 


२० एव चुततिपटिसन्धिवसेन विदितसन्बधम्मस्स सब्बाकारेन नामरूपस्स 
पच्चयपरिगगहञजाणं थामगत होति, सोकसविधा कङ्का सुट्टतर पहीयति । न 
केवलं च सा एव, “स्थरि कद्कती'' (अभि० १-२३२) ति आदिनयप्पवत्ता 
अदुविधा पि कङ्का पहीयति येव, द्वासद्व दिद्विगतानि विक्खम्भन्ति। 


एव नानानयेहि नामरूपस्स पच्चयपरिग्गहणेन तीसु अद्धासु कङ्कं वित्तरित्वा 
ठित्तं जाणं कड्कुा वितरणविसुद्धी ति वेदितन्ब । धम्मदितिजाणं ति पि, यथा- 
भूतजाणं ति पि, सम्मादस्सन ति पि एततस्सेवाधिवचन । 

२९१. वृत्त हेत- 

“विज्जा पच्चयो, सद्भारा पच्चयसमुप्पन्ना, उभो पेते धम्मा पच्चय 
समुप्पन्ना ति पच्चयपरिग्गहे पञ्जा धम्मद्ित्तियाणं'" (खु० ५-५७) ति । 

“अनिच्चतो मनसिकरोन्तो कतमे धम्मे यथाभूत जानात्ति पस्सति ? कथं 
सम्मादस्सनं होति ? कथ तदन्वयेन सन्बे सङ्करा अनिच्चतो सदिद होन्ति ? 
कत्य कङ्का पटीयति ? दुक्खतो "पे०.ˆअनत्तत्तो मनसिकरोन्तो कतमे धम्मे 
यथाभूतं जानाति पस्सति "प° `“"कत्थ कङ्का पहीयती ति ? 

“अनिच्चतो मनसिकरोन्तो निमित्त यथाभूतं जानाति पस्मति, तेन वुच्चति 
सम्मादस्सनं । एवं तदन्वयेन सब्बे सह्भारा अनिच्चतो सुदिद्रा होन्ति । एत्य 
कद्र पहीयति । दुक्खतो मनसिकरोन्तो पवत्तं यथाभूतं जानाति पस्सति 

अनत्तत्तो मनसिकरोन्तो निमित्तं च पवत्त च यथाभुतं जानाति पस्सत्ति 
तेन वुच्चति सम्मादस्सनं । एव तदन्वयेन सब्बे धम्मा भनत्ततो सुदि होन्ति । 
एथ कङ्का पहीयत्ति। 


निहेसो | पच्चयपरिग्गहकथा ९९ 


“यं च यथाभूततत्ाणं, यं च सम्मादस्सन, या च कङ्कावित्तरणा, इमे धम्मा 
नानत्था चेव नानाव्यञ्जना च ? उदाहु एकत्था व्यञ्जनमेव नानं ति? यच 
यथाभूतत्राणं, यं च सम्मादस्सन, या च कङ्कावितरणा, इमे धम्मा एकत्या, 
व्यञ्जनमेव नानं" (खु° ५-२०६) ति । 

२२ इमिना पन णेन समन्नागतो विपस्सको बुद्धसासने कृदढस्सासो 
जद्धपतिदुी नियतगत्तिको चूसोत्तापन्नो नाम होति । 


तस्मा भिक्खु सदा सतो नामरूपस्स सन्बसो । 
पच्चये परिग्गण्टेय्य केद्ूावितरणत्थिको ति ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमग्गे 
पञ्जाभावनाधिकारे कङ्कावित्तरणविसुद्धिनिहुसो नाम 
एकूनवीसतिमो परिच्छेदो । 


ममगासमग्गजाणद्‌ स्सनविसुद्धिनिदृदेसो 
वीसतिमो परिच्छेदो 


सस्मस्तनभाण्क्या 


१. अय मग्गो?", अयं न मग्गो" ति एवं मग्गं च अमग्गं च त्वा स्ति जाण 
पन मगामग्गाणरस्सनविसुद्धि नाम । 

त सम्पादेतुकामेन करापसम्मसनसङ्खाताय नयविपस्सनाय ताव योगो 
करणीयो । कस्मा ? आरद्धव्पिस्सकस्स भोभासादिसम्भवे मग्गामग्गजाण- 
सम्भवतो । भारद्धविपस्सकस्स हि ओभासादीसु सम्मृतेसु मग्गामग्गत्राण होति । 
विपस्सनाय च करापसम्मसन आदि । तस्मा एत कङ्क विततरणानन्तर उद्िट् । 
अपि च यस्मा तीरणपरिच्जाय वत्तमानाय मग्गामग्ग्ाण उप्पज्जत्ि, तीरण- 
परिञ्जा च जातपरिज्ञानन्तरा, तस्मा पि तं मग्गामग्गजाणदस्सनवियुद्धि 
सम्पादेतुकामेन कलापसम्मसने ताव योगो कातब्बो | 

२. तत्राय विनिच्छयो-- तिस्सो हि लोकियपरिञ्जा--्ात्तपरिञ्जा, तीरण- 
परिञ्जा, पहानपरिञ्जा च । या सन्धाय वुत्त--“अभिञ्ञापञ्ता जातद्ुं भाण, 
परञ्जापच्जा तौरणदुं माण, पहानपञ्जा परिच्चागटुं माण" (खु० ५-९७) 
ति । तव्य “रुप्पनक्क्खणं रूपं, वेदयितलक्खणा वेदना” ति एव तैसं तेसं 
धम्मान पच्चत्तलक्वणसल्लक्खडणवसेन पवत्ता पञ्ञा बातपरिञ्जा नाम । “खूप 
अनिच्चं, वेदना अनिच्चा' ति आदिना पन नयेन तेस येव ॒धम्मानं सामञ्त्- 
कक्खणं आरोपेत्वा पवत्ता रुक्डणारम्मणिकविपस्स पञ्ञा तीरणपरिञ्जा 
नाम । तेसु येव पन धम्मेसु निच्चसञ्जादिपजहनवसेन पवत्ता छक्खणारम्मणिक- 
विपस्सना पञ्ञा पहानपरिञ्जा नास । 

३. तत्थ सङ्कारपरिच्छेदतो पदाय याव पच्चयपरिगगहा बात्तपरिञ्जाय 
भूमि । एतस्मि हि अन्तरे धम्मानें पच्चत्तरुक्वणपरिवेधस्सेव आधिपन्च होति । 
कलापसम्मसनत्तो पन पट्राय याव उदयञ्बयासुपस्सना तीरणपरिञ्जाय भूमि । 
एतस्मि हि अन्तरे सामञ्जलक्खणपदिवेधस्सेव माधिपच्च होति । भद्खानुपस्सन 

आदि कत्वा उपरि पहानपरिञ्जाय भूमि । ततो पट्राय हि-“अनिच्चतो 


१. अय उपक्किलेसविनिसुत्ता वीथिपदटिपन्ना विपस्सनापञ्जा अरियमग्गस्स पुञ्बभागे 
मग्गो । २. अय ओभासादिभेदो दस्तविधो उपक्किकसो न मम्गो । 


निदेसो ] सम्मसनञाणकथा ५१३ 


भनुपस्सन्तो निच्चसञ्ज पजहति, दुक्खतो अनुपस्सन्तो सुखसञ्छ, अनत्ततो 
अनुपस्सन्तो अत्तसञ्ज, निन्बिन्दन्तो नन्दि, विरज्जन्तो राग, निरोषेन्तो समुदयं, 
पटिनिस्सजञ्जन्तो आदान पजहती'' (खु° ५-६४) ति एव निच्चसञ्जादिपहान- 
साधिकानं सत्तन्नं अनुपस्सनानं भाधिपच्च | 

इति इमासु तीसु परिञ्जासु सङ्का रपरिच्छेदस्स चेव पच्चयपरिग्गहुस्म च 
साधितत्ता इमिना योगिना बाततपरिञ्जा व अधिगता होति, इतरा च अधि- 
गन्तब्बा । तेन वृत्तं--यस्मा तीरणपरिञ्ञाय वत्तमानाय मग्गामग्गत्राण 
उप्पज्जत्ि, तीरणपरिञ्जा च वात्तपरिञ्तरानन्तरा, तस्मापित्त मर्गामग्ग- 
माणदस्सनविसुद्धि सम्पादेतुकामेन कलापसम्मसने ताव योगो कातन्नो ति | 

४ तत्रायं पाठि- 

“कथं अतीतानागतपच्चुप्पन्चानं धम्मानं सद्भपित्वा ववत्थाने पञ्ञा 
सम्मसने बाणं ? य किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्न अज्छत्त वा ˆ पे० 
दूरे सन्तिके वा, सन्ब रूपं अनिच्चतो ववत्थपेत्ति, एके सम्मसनं । दुक्खतो 
ववत्थपेति, एक सम्मसनं 1 भनत्ततो ववत्थपेत्ति, एक सम्मसनं ¡ या काचि 
वेदना ` पे० यं किञ्चि विञ्ञाणं पे अनत्ततो ववत्थपेत्ि, एक सम्मसनं । 
चक्खु पे०” जरामरण अत्तीतानागतपच्चुप्पन्न अनिच्चतो ववत्थपेति, एकं 
सम्मसनं । दुक्खततो अनत्तत्तो ववत्थपेति, एक सम्मसन । 

““रूपं अतीतानागत्तपच्चुप्पन्न अनिच्च खयटुन, दुक्ड ॒भयदरुन, अनत्ता 
अस्सा रकदरुंना ति सद्भिपित्वा बवत्थाने पञ्ञा सम्मसने जआाण । वेदन, विञ्जाणं, 
चक्खु "पेऽ जरामरणं पेऽ सम्मसने अण] शूप भअत्तीतागतपच्चुप्पन्नं 
अनिच्च सदङ्कुतं परिच्चसमुप्पन्न खयधस्म वयधम्म विरागधस्म निरोधधम्म 
ति सद्भिपित्वा ववत्थाने पञ्ञा सम्मसने जणं । वेदनं, विञ्ाण, चक्खु, 
जरामरण अत्तीत्तानागततपच्चुप्पन्न  अनिच्च सङ्कृतं पे० निरोधधम्म ति 
सङ्किपित्वा ववत्थाने पञ्जा सम्मसने जणं | 

“जातिपच्चया जरामरण, असति जातिया नत्थि जरामरण ति सद्भिपित्वा 
ववत्थाने पञ्जरा सम्मसने जणं । अतीत्तं पि भद्धानं, अनागत्त पि अद्धानं जाति- 
पच्चया जरामरण, असति जातिया नत्थि जरामरणं ति सर्भिपित्वा ववत्थाने 
पञ्ञा सम्मसने जाण, भवपच्चया जाति पे० ` अविज्जापच्चया सहारा 
असत्ति अविज्जाय नत्थि सङ्करा ति सङ्जुिपित्वा ववत्थाने पञ्ञा सम्मसने 
माण । अततीत्तं पि अद्धानं, अनागत्त पि बद्धान अविज्जापच्चया सद्भारा, भसत्ति 
अविज्जाय नस्थि सङ्करा ति सद पित्वा ववत्थाने पञ्जा सम्मसने जाण । तं 
बात्तटरुंन जणं, पजाननटंन पञ्जा । तेन वुच्चत्ति--अत्तीतानामत्तपच्चुप्पन्नानं 
ष सङ्किपित्वा ववत्थाने पञ्जरा सम्मसने ब्राण” (खु° ५-५८) ति । 

सु० : ३३ 


५१४ वियुद्धिमग्गे [ २०. मम्गामग्नाणदस्सनविसुद्धि- 


एत्थ च चक्खु पे जरामरण ति इमिना पेय्यालेन द्वारारम्मणेहि 
सदधि दारप्पवत्ता धम्मा, पञ्चक्खन्धा, छ द्वारानि, छ आरम्मणानि, छ विञ्जञा- 
णानि, छ फस्सा, छ वेदना, छ सञ्जा, छ चेतना, छ तण्हा, छ वितक्का, 
छ विचारा, छ धातुयो, दस कसिणानि, द्रत्तिसि कोद्ासा, द्रादसायत्तनानि, 
अदारस धातुयो, बावीसत्ति इन्द्रियानि, तिस्सो धातुयो, नव भवा, चत्तारि 
सनानि, चत्तस्सो अप्पमञ्जा, चतस्सो समापत्तियो, इादस पटिच्चसमुप्पादङ्गानी 
ति इमे धम्मरासयो सद्त्ता ति वेदितन्बा । 

५. वुत्तं हतं जभिज्जेय्यनिहेसे-- 

“सब्ब, भिक्खवे, अभिजञ्ज्ेय्य । किञ्च, भिक्डवे, सब्ब अभिञ्खेय्य ? 
चक्खु, भिक्वे, अभिञ्ज्रय्यं, रूपा चक्खुविञ्ञाण `" चक्खुसम्फस्सो"“ य पिद 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयित सुख वा दुक्खं वा अदुक्मसुख वा, 
तं पि अभिञ्ज्ेय्यं । सोत्तं "पे य पिदं सनोसम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति 
वेदयितं सुखं व दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा, तत पि अभिञ््ेय । 

“रूपं ` पेऽ “""विञ्बाण, चक्खु ` पे० ` मनो, रूपा ` पे० ` धम्मा, चक्खु- 
विञ्ञाणं -"पै० मनोविञ्जाण, चक्खुसम्फस्सो पे० “मनोसम्फस्सो, चक्लु- 
सम्फस्सजा वेदना पेऽ मनोसम्फस्सजा वेदना, रू्पसन्ञा पे० ""धस्मसञ्जा, 
रूपसञ्चेततना " पे०- `धम्मसञ्न्वेतना, रूपततण्डा ` पे० धम्मत्तण्डा, खूप- 
वितक्को ˆ“ पे० धम्मवितक्को, रूपविचारोः पेऽ धम्मविचारो । पथनी- 
धातु "प° “विञ्ज्ाणधातु, पथवीकसिणं ˆ` पे०ˆ“'विञ्जाणकसिण, केसा ˆ ` 
प० `" मत्थुलृद्धं । चक्खायतनं “पे ` "धम्मायतनं, चक्खुधातु “““पे० ` मनो- 
धातु, मनोविजञ्बाणवातु, चक्खुन्द्रियं "प° `अञ्जताविन्द्रिं | कामधातु, 
रूपघातु, अरूपघातु, कामभवो, रूपभवो, अरूपभवो, सञ्जाभवो, असञ्बाभवो, 
नेवसञ्ञानासञ्जाभवो, एकवोकारभवो, चतुवोकारभवो, पञ्चवोकारभवो । 
परठमं ज्ञानं ˆ" पे० ` -चतुत्थं श्नान, मेत्ताचेतोविसुत्ति ` पे० ` उप्पेक्छाचेतोविमुक्ति, 
भआकासानञ्चायतनसमापत्ति "पेऽ ` नेवसजञ्ञानासञ्जायतनसमापत्ति, अविज्जा 
अभिञ्जेय्या "पे० ˆ"जरामरण अभिञ्तेय्यं'' (सं° ३-६२) ति 

तं तत्थ एवं वित्थारेन वुत्त्ता इध सन्बं पेय्यारेन सद्धत्तं । एव सङ्कत्त 
पनेत्थ ये लोकुत्तरा धम्मा आगता, ते असम्मसनूपगत्ता दर्मस्मि अधिकारे न 
गहेततव्वा । ये पि च सम्मसनूपगा, तेसु ये यस्स पाकटा होन्ति, सुखेन परिगगहं 
गच्छन्ति, तेसु तेन सम्मसनं आरमितब्बं । 


६. तत्रायं खन्धवसेन आरञम विधानयोजना--यं किञ्चि रूपं.“.प०` ` सब्बं 
रूपं अनिच्चतो ववत्थपेति, एकं सम्मसनं । दुक्खतो अनत्ततो ववत्थपेति, एकं 


निहेसो | चत्तारीसाकारअनुपस्सनाकथा ५९५ 


सम्मसनं ति । एत्तावता भय भिक्खु “य क्रिञ्चि रूप" ति एवं अनियमनिदिटर 
सब्ब पि रूप अतीतत्तिकेन चेव चतुहि च अञ््षत्तादिदुकेही ति एकादसहि 
ओकासेहि परिच्छिन्दित्वा सब्ब रूपं अनिच्चतो ववत्थपेत्ति भनिच्व ति सम्मसत्ति। 

७ कथं ? परतो वृत्तनयेन । वृत्त हैतं-- “रूपं भतीतानागत्तपच्चुप्पत्तं 
अनिच्चं खयद्रुना' (खु° ५-५८) ति । 

तस्मा एस यं अतीतं रूपं, तं यस्मा अत्तीते येव खीण, नयिम भव सम्पत्त 
ति अनिच्चं खयद्रुन । य अनागतं अनन्तरभवे निन्बत्तिस्सतति, त पि तत्थेव 
खीयिस्सति, न ततो पर भवं गमिस्सत्ती ति अनिच्व खयद्रुन | यं पच्चुप्यन्तें 
रूप, तं पि इधेव खीयति, न इतो गच्छतो ति अनिच्चं खयट्‌ठेन । यं अज्छत्तं, 
त पि अञ्छत्तमेव खीयति, न बहिद्धाभाव गच्छती त्ति अनिच्चं खयट्ठेन । 
य॒ बहिद्धा "पे०""ओोकारिकं पे० ` सुखुमं' पे हीनं" पे० पणीतं ` 
प१०...'दूरे" पे० “सन्तिके, त पि तत्थेव खीयति, न दूरभाव गच्छती सि 
भनिच्च खयट्ठेना ति सम्मसत्ति । 

८. इदः सब्बं पि ““अनिच्चं खयट्ठेना"" ति एतस्स वसेन एकं सम्मसनं । 
भेदतो पन एकादसविध होति । 

सञ्ब्रमेव च त दुक्खं भयट्ठेन । भयदरुना ति । सप्पटिभयताय । य हि 
सनिच्चं, त भयावह होति । सीहोपमपुत्तं (सं° २-३१०) देवान विय । इति 
इदं पि “दुक्खं भयट्ठेना” ति एतस्स वसेन एक सम्मसन । भेदतो पन एकादस- 
विधं होति । 

९ यथा च दुक्खं, एवं सब्ब पि तं अनत्ता असारकट्ठेन । असारकटुना 
ति “अत्ता निवासी कारको वेदको संयवसी'" ति एवं परिकप्पिततस्स अत्तसारस्स 
अभावेन । यं हि अनिच्चं दुक्खं, तं अत्तनो पि अनिच्चतं वा उदयन्बयपीष्डन 
वा वारेतुं न सक्कोति, कुतो तस्स कारकादिभावो ? तेनाह-"“रूप च हिद, 
भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, नयिद रूप आबाधाय संवत्तेय्या"' (स० २-२९५) 
ति आदि। इति इद पि “अनत्ता असारकट्ठेना' ति एतस्स वसेन एक 
सम्मसन । मेदततो पन एकादसविधं होति । एस नयो वेदनादीयु । 


१०. य॒ पन अनिच्चं, तं यस्मा नियमतो सङ्कृतादिभेद होति} तेनस्स 
परियायदस्सनत्थ, नानाकारेहि वा मनसिकारप्पवत्तिदस्पनत्थं “रूप अत्तीताना- 
गतपच्चुप्पन्नं अनिच्चं सद्कुतं पटिच्चसमुप्पन्न खयधम्म वयधेम्म विरागधम्म 
निरोधघम्म'' ति पुन पाट वुत्ता । एस नयो वेदनादीमू ति । 


चत्तारोसाकारञनुपस्सनाकथा 
११. सो तस्सेव पञ्चसु खन्धेसु अनिच्चदुक्खानत्तसम्मसनस्स धिरभावत्थाय, 


५१६ विसुदधिमग्मे [ २०. मग्गामर्गनाणदस्सनविसुद्धि- 


य त्त भगवता “कत्तमेहि चत्तारीसाय आकारेहि अनुलोमिकं खन्ति परिरभति ? 
कतमेहि चत्तारीसाय आकारेहि सम्मत्तनियामं भोक्कमत्ती" (खु° ५-५०३) 
ति एतस्स विभङ्खे--“पञ्चक्न्धे अनिच्चततो, दुक्खतो, रोगतो, गण्डतो, 
सल्कछतो, अधघतो, आबाधतो, परत्तो, पलोकतो, ईतितो, उपदह्वतो, भयतो, 
उपसम्गत्तो, चलतो, पभङ्खृतो, अद्धुवतो, अत्ताणत्तो, भमरेणत्तो, असरणततो, 
रित्ततो, तुच्छती, सुञ्जतो, अनत्ततो, आदीनवततो, विपरिणामधम्मत्तो, असार- 
कतो, अघमृकतो, वधकत्तो, विभवतो, सासवतो, सङ्कृततो, मारामिसततो, 
जातिधम्मतो, ज सधम्मततो, व्याधिधम्मत्तो, मरणधम्मत्तो, सोकधम्मतो, परिदेव- 
घम्मतो, उपायासधम्मतो, सद्किरेसिकधम्मतो" (खु० ५-५०३) ति चत्तारीसाय 
माकारेहि, “पञ्चक्खन्धे अनिच्चतो पस्सन्तो अनुखोमिकं खन्ति पटिरूभति । 
पञ्चन्न॒ खन्धानं निरोधो निच्व निब्बान ति पस्सन्तो सम्मत्तनियामं 
मोक्कमती"” ति आदिना नयेन अनुखोमत्राण विभजन्तेन पभेदतो अनिच्चादि- 
सम्मसनं वृत्त । तस्सा पि वसेन इमे पञ्चक्खन्धे सम्मसति । 

१२ कथं ? सो हि एकेकं खन्धं अनन्चन्तिकताय आदिभन्तवन्तताय च 
अनिच्चतो । उप्पादवयपटिपीटनत्ताय दुक्लवत्थुत्ताय च दृक््छतो । पच्चययाप- 
नीयतताय रोगमूरुताय च रोगतो । दुक्खत्तासूर्योगित्ताय किरेसासुचिपर्धरण- 
ताय उप्पादज राभङ्खंहि उद्ुमात्तपरिपक्कपभिन्नत्ताय च गण्डतो । पीठ्ाजनकताय 
अन्तोतुदनताय दुन्नीहरणोयताय च सल्छतो । विगरहुणीयताय अवडढिभआव- 
हनताय- अघवत्थुताय च अघतो । असेरिभावजनकताय आबाधपदद्रानताय 
च आबाधतो । अवसताय अविधेय्यत्ताय च परतो । व्याधिज रामरणेहि पटुज्ज- 
नताय परोकतो । अनेकव्यसनावहनताय ईत्तितो । अविदितानं येव विपां 
अनत्थानं आवहुनतो सन्बुपदहववत्थुताय च उपहूवतो } सब्बभयानं ञाकरताय 
दुक्खवृपसमसङ्खातस्स परमस्सासस्स पटिपक्वभृतत्ताय च भयतो । अनेकेहि 
अनत्थेहि अचुबद्धताय, दोसूपसदुत्ताय, उपसग्गो विय अनधिवासनारहत्ताय च 
उपसर्गतो ! व्याधिजराम रणेहि चेव काभालाभादीहि च लोकधम्मेहि पचलित- 
ताय चरतो । उपक्कमेन चेव सरसेन च पभङ्कुपगमनसीलताय पभङ्गुतो । 
सम्बावत्थनिपात्तिताय धिरभावस्स च अभावताय अद्धुवतो । अत्तायनतताय चेव 
अखल्मनेय्यखेमत्ताय च अताणत्तो । अल्छीयितु अनरहताय अल्लीनानं पि च 
रेणकिच्चाकारिताय अखेणतो । निस्सितानं भयसारकत्ताभावेन असरणतो । 
यथापरिकप्ितेहि धुवुभसुखत्तभावेहि रित्ततो । रित्तत्तायेव तुच्छतो, अप्पकत्ता 
वा, भप्पकं पि हि रोके तुच्छं ति वुच्चति । सामि-निवासि-कारक-वेदकाधि- 
दुायकवि रहितताय सुञ्जतो । सय च अस्सामिकभावादिताय अनत्ततो । पवत्ति- 
दूक्छताय दुक्लस्स च आदीनवततताय आदोनवतो । भथ वा आदीनं वाति गच्छति 
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पवत्तत्ी ति आदीनवो, कपणमनुस्सस्सेत अधिवचनं, खन्धा पि च कपणा येवा 
ति आदोनवसदिसताय आदीनवतो । जराय चैव मरणेन चा ति द्वेधा परिणाम- 
पकत्तित्ताय विषरिणामधम्मतो । दुञ्बलताय फेग्गु विय सुखभञ्जनीयताय च 
असारकतो । अघहेतुताय अघमूकुतो । मित्तमुखसपत्तो विय विस्सासघातित्ताय 
वधकतो । विगततभवताय विभवसम्भूतताय च विभवतो । आसवपददरानत्ताय 
सासवतो । हेतुपच्च्येहि भभिसङ्खतताय सङ्खततो । मच्चमारकिलेसमारानं 
आमिसमूतताय मारामिसतो । जाति जरा-व्याधि-मरणपकतिताय जातिजरा- 
व्याधि-मरणवम्मतो । मोकपरिदेव-उपायासहेतुताय सोक-परिदेव-उपायास- 
धम्मतो । तण्ादिद्ि-दुच्चरितसङ्किलेसान विसयधम्मताय सङ्िलिसिकधम्मतो 
ति । एवं पभेदतो वृत्तस्स भनिच्चादिसम्मसनस्स वसेन सम्मसत्ति । 

१३ एत्थ हि अनिच्चतो, पलोकतो, चरतो, पभद्गृतो, अदुधुवतो, विपरि 
णामधम्मत्तो, असारकतो, विभवतो, सङ्खतततो, मरणधम्मत्तो ति एकेकस्मि 
खन्धे दस दस कत्वा पञ्ञास अनिच्चानुपस्सनानि । परतो, सित्तो, तुच्छो, 
सुञ्जतो, अनत्ततो ति एककस्मि खन्धे पञ्च पञ्च कत्वा पञ्चवीसति अनत्तानुष- 
स्सनानि ¦ सेसानि दुक्वतो, रोगतो ति आदीनि एकेकस्मि खन्धे पञ्चवीसति 
कत्वा पञ्चवीसतिसत दुक्खानुपस्तनानो ति । 

इच्चस्स इमिना द्िसतभेदेन अनिच्चादिसम्मसनेन पञ्चक्खन्धे सम्मसत्तो 
तं नयविपस्सनासङ्खात अनिच्चदुक्वानत्तसम्मसनं भिरं होति । इद तावेत्थ 
पार्िनियानुसारेन सम्मसनारम्भविधान । 


इद्दरियतिक्छकारणनवककथा 


१४. यस्स पन एवं नयविपस्सनाय योगं करोत्तो पि नयविपस्सनां न 
सम्पज्जति, तेन “नवहाकारेहि इन्द्रियानि तिक्लानि भवन्ति--उग्पन्नुप्पन्नानं 
सङ्कवारान खयमेव पस्सत्ति, तत्थ च सक्कच्चकिरियाय सम्पादेत्ति, सात्तच्च- 
किरियाय सम्पादेति, सप्पायकिरियाय सम्पादेत्ति, समाधिस्स च निमिक्तगाहेन, 
बोज्जञङ्गान च अनुपवत्तनताय, काये च जीविते च अनपेक्खतत उपदुपेत्ति, तत्थ च 
अभिभुय्य नेक्लम्मेन, अन्तरा च अन्योसानेना"” ति एव वृत्तान नवन्नं आकारानं 
वसेन इन्द्रियानि तिक्लानि कत्वा पथवीकसिणनिहेसे वुत्तनयेन (विसु° ४-१०२) 
सत्त असप्पायानि वज्जेत्वा सत्त सप्पायानि सेवमानेन कारेन रूप सम्मसितब्ब, 
कारेन अरूपं | 


रूपनिव्वत्तिषस्सनाकारक्था 


१५. रूपं सम्मसन्तेन रूपस्स निन्बत्ति पस्सितब्बा । सेय्यथीद--इदं रूपं 
नाम ॒कम्मादिवस्ेन चतूहि कारणेहि निन्बत्तति । तत्थ सब्बेसं सत्तानं रूपं 


५१८ विसुद्धिमग्ग | २०. मग्गामग्गाणदस्सनविसुद्धि- 


निब्बत्तमान पठमं कम्मतो निब्बत्तति | पटिसन्धिक्खणे येव हि गन्भसेय्यकानं 
ताव तिसन्तत्तिवसेन वत्थु-काय-भावदसकसङ्कुतानि तिस रूपानि निब्बत्तन्ति । 
तानि च खो पटिसन्धिचित्तस्स उप्पादक्खणे येव । यथा च उप्पादक्लणे, तथा 
हितिक्छणे पि भद्क्खणे पि | 

तत्थ रूपं दन्धनिरोधं गरुपरिवत्ति, चित्त खिप्पनिरोधं लहुपरिवत्ति । 
तेनाह--“ नाहं, भिक्छवे, अज्जं एकधम्म पि समनुपस्सामि एवं लहुपरिवत्त 
यथयिदं, भिक्खवे, चित्तं" (अं० १-१०) ति । 

रूपे धरन्ते येव हि सोढ्टसवारे भवद्खचित्तं उप्पज्जित्वा निरुज््ञति । चित्तस्स 
उप्पादक्खणो पि छित्तिक्छणो पि भङ्गक्छणो पि एकसदिसा । रूपस्स पन उप्पाद- 
भद्ध क्वण येव लहुका, तेहि सदिसा, सित्िक्खणो पन महा, याव सोठ्सचित्तानि 
उप्पज्जित्वा निरुज्ज्न्ति ताव वत्तति । 

परटिसन्धिचित्तस्स उष्पादक्खणे उप्पन्नं ठानप्पत्त पुरेजात वत्थु निस्साय 
दुत्तियं भव ङ्ख उप्पज्जति । तेन सद्धि उपपन्नं ठउानप्पत्तं पुरेजात वत्थु निस्साय 
तत्तियं भवद्धं उप्पज्जति । इमिना नयेन यावतायुक चित्तप्पवत्ति वेदित्तब्ा । 
आसन्नसरणस्य पन एकमेव ठानप्पत्त पुरेजात वत्थु निस्साय सोठस चित्तानि 
उप्पज्जन्ति । 

१६. पटिसन्धिचित्तस्स उप्पादक्खणे उप्पन्नं रूप परिसन्धिचित्ततो उद 
सोक्छसमेन चित्तेन सदधि निरुज््त्ति। ठानक्खणे उप्पन्न सत्तरसमस्स उप्पा- 
दक्छणेन सदधि निरुज्ति । भद्धक्खणें उप्पन्न सत्तरसमस्स ठानक्वणं पत्वा 
निरुज्जति । याव पवत्ति नाम अत्थि, एवमेव पवत्तत्ति । ओपपात्तिकानं पि 
सत्तसन्ततिवसेन सत्तति रूपानि एवमेव पवत्तन्ति । 

१७ तत्थ कम्म, कम्मसमुदून, कम्मपच्चयचित्तसमुदानं, कम्मपच्चय- 
आहारसमुट्‌ठानं, केम्सपच्चयउतुसमुट्‌ठानं ति एसं विभागो वेदितब्बो । 

तत्य कस्मं नाम कुसलाकूसलचेतना । कम्मसमुदानं नाम विपाकक्खन्धा 
च चक्खुदसकादिपमसत्तत्िरूपं च । कम्मपन्चयं नाम तदेव । कम्म हि कम्म- 
समुदुानस्स उपत्थम्भकपनच्चयो पि होत्ति | 


कम्मपच्चयचित्तससमुद्रानं नाम विपाकचित्तसमुट्ठानं रूपं । कम्मपच्चय- 
आहारसमदानं नाम कम्मसमुदूानरूपेसु ठनप्पत्ता ओजा अञ्ज भओोजट्ठमक 
समुट्ठपिति, तत्रापि गोजा ठानं पत्वा अच्जति एवं चतस्सो वापञ्च वा 
पवत्तियो घटेति । कम्मपच्चयउतुसमुदानं नाम॒ कम्मजतेजोधातु ठानप्पत्ता 
उतुसमुटूठानं ओमट्‌ठमकं संमुट्ूठापेति, तत्रापि उतु अञ्ज ओजट्ठमकं 
ति एवं चतस्सो वा पञ्च वा पवत्तियो घटेति । एवं ताव कम्मजरूपस्स 
निन्बत्ति परस्सित्तव्वा । 
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१८ चित्तजेसु पि चित्तं, चित्तसमुट्ठानं, चित्तपच्चयं, चित्तपन्वयआआहार- 
समुटूठानं, चित्तपच्चयउतुसमुट्ठानं ति एस विभागो वेदितब्बो | 
तत्थ चित्तं नाम एकूननवृति चित्तानि । तेसु- 
दत्तस चित्तानि छन्बीस ऊनवीसत्ति सोकस | 
रूपिरियापथविञ्जत्तिजनकाजनका मता? । 


कामावचरतो हि अट्ठ कुसछानि, द्वादसाकुसलानि, मनोधातुवज्जा दस 
किरिया, कृसलक्रिरियतो द्वे भभिञ्जाचित्तानी त्ति दत्तस चित्तानि शूपं 
इरियापथं विञ्जत्ति च जनेन्ति । विपाकवज्जानि सेसदसरूपावचरानि, अट्ठ 
अरूपावचरानि, बट्‌ठ लोकृत्चरचित्तनी ति छन्बीसति चित्तानि रूपं इरिया- 
पथ च जनयन्ति, न विञ्जत्ति। कामावचरे दस भवद्खचित्तानि, रूपावचरे 
पञ्च, तिस्सो मनोधातुयो, एका विपाकाहेतुकमनोविञ्जाणधातु सोमनस्स- 
सह्गतता ति एकूनवीसत्ि चित्तानि रूपमेव जनयन्ति, न इरियापथ, न विञ्जत्ति । 
दरे पञ्चविञ्ाणानि, सन्बसत्तानं पटिसन्धिचित्तं, खीणासवानं चुतिचित्तं, चत्तारि 
आरुप्पविपाकानी ति सोद्स चित्तानि नैव रूपं जनयन्ति, न इरियापथं, न 
विञ्तत्ति | यानि चेत्थ रूपं जनेन्ति, तानि न ठितिक्वणे, भद्खुक्वणे वा, 
तदा हि चित्तं दुब्बर होति । उप्पादक्छणे पन बलवं । तस्मा त तदा पुरेजातं 
वथु निस्साय रूपं समुटठापेति । 

१९. चित्तसमुदानं नाम त्यो अरूपिनो खन्धा, सहूनवकं, कायविञ्बत्ति, 
वचीविञ्जति, आकासधातु, कहता, मुदुता, कम्मजञ्जता, उपचयो, सन्तती त्ति 
सत्तरविधं रूपं च । चित्तपच्चयं नाम॒ ““पच्छाजात्ता चित्तचेतसिका धम्मा पुरे- 
जातस्स इमस्स कायस्सा'” (अभि० ७ ` १-८) उतुसमुदरानरूप । 

चित्तपच्चयहारसमुदरानं नाम चित्तसमुट्ठानरूपेसु गनप्पत्ता ओजा भञ्ज 
ओजटूठमक समृट्ठापेत्ति, एवं दवे तिस्सो पवित्ियो घटेति । 

चित्तपच्चयउतुसमुदूानं नाम चित्तसमुट्ठानो उतु ठउनप्पत्तो अञं 
ओजमट्रमक समुट्ठपिति, एवं द्वे तिस्सो पवत्तियो घटेति । एवं चित्तजरूपस्स 
निम्बति पर्सित्ब्बा | 

२०. आहारजेसु पि आहारो, आहारसमुट्खान, आहा रपच्चयं, आहार- 
पच्चयआहारसमृटूठानं, आहारपच्चयउतुसमुटूखान ति एस विभागो वेदिततब्बो । 

तत्थ आहारो नाम कबरोकारो आहारो । आहारसमूदरानं नाम उपादिण्ण- 
कम्मजरूप पच्चय कमित्वा तत्थ पतिद्भाय, ठनप्पत्ताय मोजाय समुदुापितं 


१. (तेसु द्रत्तिस चित्तानि छन्बीसेकूनवीसति । 
सोखस रू्पिरियापथविञ्जत्तिजनका मता" ।--ति पि कत्थचि पाठो । 


५९० विसुद्धिमग्गे [ २० मभ्गामग्गनाणदस्सनविसुद्धि- 


भोजद्रुमक, आकासधातु, ल्हूता, मुदुता, कम्मञ्जता, उपचयो, सन्तती ति 
चुटुसविध रूप । आहारपच्चयं नाम “कबद्धीकारो आहारो इमस्स कायस्स 
आहा रपच्चयेत पच्चयो” (अभि° ७ : १-८) ति एवं वुत्त चतुसमुदानरूप । 

आहारपच्चयञआहारसमृदूनं नाम भाहारसमुदरानेसु रूपेयु ठानप्पत्ता ओजा 
अञ्ज ओजटुमकं समुदुपित्ति, तत्रापि भोजा अञ्त्र ति एव दस द्वादस वारे पवत्ति 
घटेति । एकदिवस परिभृत्ताहारो सत्ताहु पि उपत्थम्मेति । दिन्बा पन ओजा 
एकमास द्वेमास पि उपत्थम्मेति । मात्तरा परिभुत्ताहारो पि दारकस्स संगर 
फरित्वा रूप समुद्रापेति । सरीरे मक्खितताहारो पि रूप समुदुापेति । कम्मजाहाये 
उपादिण्णकाहारो नाम । सो पि ठानप्पत्तो रूपं समुदरुपेति, तत्रा पि ओजा 
अञ्ज समुदुपिती ति एव चत्तस्सो वा पञ्च वा पवत्तियो घटेति । 

आहारपच्चयउतुसमदरानं नाम॒ भहारसमुदराना तेजोधावु ठानप्पत्ता उतु- 
समुद्रान ओजदुमक समुदुापेति । तत्राय आहारो आहारसमुदानान जनको हूत्वा 
पच्चयो होत्ति, सेसान निस्सयाहार-अल्थि-अविगतवसेना ति । एव आहा रजरूपस्स 
निन्बत्ति पस्सितन्बा । 

२१ उतुजेसु पि--उतु, उतुसमुदूान, उतुपच्चय, उतुपच्चय-उतुसमुदुान, 
उतुपच्चय-आहारसमुदान ति एस विभागो वेदितन्बो । 

तत्थ उतु नाम चतुसमुद्राना तेजोधातु । उण्ुउतु, सीतउतु ति एव पनेस 
दुविधो होति । उतुसमहूानं नाम चतुधमुद्धानो उतु उपादिण्णकं पच्चय ऊभित्वा 
ठनप्पत्तो सरीरे रूपं समुदापेति । त सह्नवक, जआकासधातु, हुता, सुदता, 
कम्मञ्जता, उपचयो, सन्तती ति पन्नरसविध होति । उतुपच्चयं नाम उतु 
चतुसमुद्रानिकरूपानं पवत्तिया च विनासस्स च पच्चयो होति । 

उतुपच्चयउतुसमुहानं नाम, उतुसमुद्ाना तेजोधातुं ठानप्पत्ता अज्ञं गोजदटु- 
मक समुद्रापित्ति, तत्रापि उतु भञ्ज ति एवं दीष पि अद्धानं अनुपादिण्णपक्खे 
ठत्वा पि उतुसमुदुानं पवत्तति येव । 

उतुपच्चयञषहारसमुहानं नाम उतुसमुदाना उानप्पत्ता भोजा अञ्ज ओजटू- 
मके समुदरापिति । तत्रापि ओजा भञ्ञं ति एव दस द्वादस वारे पवत्ति घटेति 
तत्रायं उतु उतुसमुद्धानान्ं जनको हूत्वा पच्चयो होति, सेसान निस्सय-अत्थि- 
अविगतवसेना ति । एवं उतुजरूपस्स निम्बति पर्सितनब्बा । एव हि रूपस्स 
निन्बत्ति पस्सन्तो कालेन रूपं सम्मसत्ति नाम । 


अरूपतिन्बस्तिपस्सनाकारकथा 


२२. यथा च रूपं सम्मसन्तेन रूपस्स, एव अरूपं सम्मसन्ते्तन पि अशूपस्स 
निब्बत्ति पस्सितव्वा । सा च खो एकासीति-लोक्रियचिनततुप्पादवसेन । सेय्यथीदं-- 
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इदं हि अरूपं नाम पुरिमभवे आयूहित्तकम्मवसेन पटिसन्धियं तावं एकूनवीसति- 
चित्तप्पादप्पभेद निम्बत्तति । निब्बत्तनाकारो पनस्स॒परटिच्चससुप्पादनिहेसे" 
तुत्तनयेनेव वेदितन्बो । तदेव पटिसन्धिचित्तस्सं अन्तरचित्ततो पदाय भवङ्खवसेन, 
आयुपरियोसाने चुत्तिवसेन । यं तत्थ कामावचरं त छप द्रारेसु बल्वारम्मणे 
तदारम्मणवसेन । 


२३ पवत्ते पन असम्भिन्ना चक्खुस्स आपाथगतता रूपान आलोकसन्निस्सितं 
मनसिकारहैतुकं चक्खुविञ्जाणं निन्बत्तति सदधि सम्पयुत्तधम्मेहि । चक्खुप्पसादस्स 
हि ठितिक्खणे ठित्तिप्पत्तमेव रूपं चक्खु घटति । तस्मि घट्टिते द्विक्वत्तु भवङ्क 
उप्पञ्जित्वा निरुक्ति । ततो तर्मि येव आरम्मणें किरियमनोधातु आवञ्जन- 
किच्च साधयमाना उप्पज्जति । तदनन्तर तदेव रूप पस्समान कुसरविपाक 
अकुसरूविपाक वा चक्खुविञ्जाणं । ततो तदेव रूप सम्पटिच्छमाना विपाक- 
मनोधातु । तत्तो तदेव रूपं सन्तीरयमाना विपाकाहेतुकमनोविञ्जाणधातु । तत्तो 
तदेव रूप ववत्थापयमाना किरियाहेतुकमनोविञ््ाणघातु उपेक्खासहगत्ता । 
ततो परं कामावचरकूसलाकुसलकिरियचित्तेसु एक वा, उपेक्लासहगत्ताहेतुकं 
चित्त, पञ्च सत्त वा जवनानि । ततो कामावचरसत्तान एकादसयु तदारम्मण- 
चित्तेसु जवनारम्मणानुरूप य किञ्चि तदारम्मणं त्ति। एस नयो सेसद्रारेयु 
पि । मनोद्रारे पन महग्गतचित्तानि पि उष्पज्जन्ती ति । एव छु द्वारेषु अरूपस्स 
निन्बत्ति पस्सितन्बा । एवं हि अरूपस्स निब्बत्ति पस्सन्तो कालेन अरूप ॒सम्म- 
सति नाम । 


एवं कालेन रूप, कालेन अरूप सम्मसित्वा पि तिक्क्छण आरोपेत्वा 
अनुक्कमेनः पटिपज्जमानो एको पञ्जाभावनं सम्पादेत्तिर | 
रूपसत्तकसम्मसनकथा 
२४ अपरो रूपसत्तक-अरूपसत्तकवसेन त्िलक्खण भआरोपेत्वा सङ्करे 
सम्मसति । 


तत्थ आदाननिक्सेपनतो, वयोवुद्धत्ङ्खमतो, आहारमयतो, उतुमयतो, 
कम्मजतो, चित्तसमुदानतो, धम्मतारूपतो त्ति इमेहि भाकारेहि भारोपेत्वां 
सम्मसन्तो रूपसत्तकवसेन आरोपेत्वा सम्मसत्ि नाम । तेनाह पोराणा- 





१ सत्तरसमे पञ्जाभूमिनिरहसे व्यत्थो । 
२ अनुक्कमेना ति । उदयञ्बयनाणाधिगमानुक्कमेन । 
२. पञ्जाभावनं सम्पादेती ति । अरहृत्त अधिगच्छति । 


५२२ विसृुद्धिमग्गे [ २०, ममामग्गनाणदस्सनविसृद्धि- 


“आदाननिक्खेपनतो वयोबुद्धत्थगामितो । 
आहारतो च उतुतो कम्मतो चापि चित्तत्तो । 
धम्मत्तारूपतो सत्त वित्थारेनं विपस्सत्ती” ति ॥ 


तत्थ आदानं ति पटिसन्धि । निक्खेषनं ति चुपति । इति योगावचरो इमेहि 
मादाननिक्खेपेहि एक वस्ससतं परिच्छिन्दित्वा सद्कारेसु तिलवखण आरोपेति । 
कथ ? एत्थन्तरे सम्बे सद्धा अनिच्चा । कस्मा ? उप्पादवयवत्तितो, विपरि. 
णामत्तो, तावकालिकतो, निच्चपदिक्खेपत्तो च । यस्मा पन उप्पन्ना सह्कारा 
ठित्ति पापुणन्ति, ठित्तियं जराय किलमन्ति, जरं पत्वा अवस्सं भिञ्जन्ति, तस्मा 
घभिण्ुसम्पटिपीव्छनतो, दुक्छमतो, दुक्लवत्थुतो, सुखपटिक्खेपतो च दुका । 
यस्मा च “उप्पन्ना सङ्करा ठिति मा पापुणन्तु, ठनप्पत्ता मा जीरन्तु, जरप्पत्ता 
मा भिज्जन्त्र" ति इमेयु तीसु ठानेसु कस्सचि वसवत्तिभावो नत्थि, सुजञ्त्रा तेन 
वसवत्तनाकारेन । तस्मा सुञ्जतो, अस्सामिकतो, मवसवत्तित्तो, अत्तपटिक्खेपतो 
च अनत्ता ति । (१-२) 

२५. एवं आदान-निक्छेपनवसेन वस्ससततपरिच्छिन्ते ख्पे तिर्क्खणं आरो- 
पत्वा ततो पर वयोबुद्धत्थङ्खमतो आरोपेति । तत्थ वयोवुद्धत्थङ्खमो नाम 
वयवसेन वुद्धस्स वड्धितस्स रूपस्स भत्थद्ध मो । तस्स वसेन तिल्क्वणं आरोपेती 
ति अत्थो 


कथ ? सो तमेव स्ससत पठमवयेन मज्ज्िमवयेन पच्छिमवयेना ति तीहि 
वयेहि परिच्छिन्दति । तत्थ आदितो तेत्तिस वस्सानि पठ्मवयो नाम । तत्तो 
चतुत्तिस मज्ज्िमिवयो नाम 1 ततो तैतिस पच्छिमवयो नामा ति] इति इमेहि 
तीहि वयेहि परिच्छिन्दित्वा पठमवये पवत्तं रूपं मज्किमवयं अप्पत्वा त्तत्थेव 
निरुज्छति, तस्मा तं भनिच्च, यदनिच्च त दुक्खं, यं दुक्ड तदनत्ता । मज्क्िम- 
मवये पवत्तरूपं पि पच्छिमवयं अप्पत्वा तत्थेव निरुज्क्ति, तस्मा तं पि अनिच्च 
दुक्लमनत्ता ¦ पच्छिमवये तेत्तिस वस्सानि पवत्तरूपं पि सरणत्तो परं गमन- 
समत्थं नाम नत्थि, तस्मा तं पि अनिच्व दुक्खमनत्ता ति तिलक्वणं आरोपेति । 


२६. एवं पठमवयादिवसेन वयोवुद्धत्थङ्धमतो त्िख्क्खणं आरोपेत्वा पुन 
मन्ददसक, खिड़डादसक, वण्णदसक, बर्दसषक, पञ्जादसक, हानिदसक, 
पन्भारदसक, वङ्कदस्सक, मोमूहृदसक, सयनदसक-ति इमेस दसन्तं दसकान 
वसेन वयोवुद्धत्थद्धमतो तिखक्खण आ रोपेति । 

तत्थ दसकेसु ताव वस्ससतजीविनो पुग्गलस्स पठमानि दस वस्सानि 
मन्ददसकं नाम । तदा हि सो मन्दो होति चपलो कुमारको । तत्तो परानि दस 
विडादसक्षं नाम । तदा हि सो खिडडारतिबहृलो होति । ततो परानि दस 
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वण्णदस्तकं नाम । तदा हिस्स वण्णायतनं वेपुल्कं पापुणाति । त्तो परानि दस 
बरदसक नाम । तदा हिस्स बलं च थामो च वेपुल्ल पापुणाति । तत्तो पराति 
दस पञ्जादसकं नाम, तदा हिस्स पञ्जा सुप्पतिर्िता होति । पकतिया किर 
दुब्बरुपञ्जस्सापि तस्मि कारे अप्पमत्तका पञ्जा उप्पज्जति येव । ततो 
परानि दस हानिवसकं नाम । तदा हिस्स खिडडारत्ति-वण्ण-बल-पञ्जा परि- 
हायन्ति । तत्तो परानि दस प्भारदसकं नाम । तदा हिस्स अत्तमावो पुरतो 
पव्मारो होति । ततो परानि दस वङ्कदसकं नाम । तदा हिस्स अत्तभावो 
नङ्खककोटि विय वद्धो होति । तत्तो परानि दस मोमूहृदसक नाम । तदा हि 
सो मोमूहो होति, कतं कतं सस्मुस्सत्ि । ततो परानि दस सथनदसकं नाम । 
वस्ससत्िको हि सयन बहुलो व होति । 


तत्रायं योगी एतेस दसकान वसेन वयोवुद्धत्थङ्खमतो तिखक्खणं आरोपेतुं 
इति पटिसञ्िक्खति--"परमदसके पवत्तरूप दुत्तियदसक अप्पत्वा तत्थेव 
निरुज्छति, तस्मा त॒ अनिच्चं दुक्खमनत्ता | दुत्तियदसके ` पे०““नवमदसके 
पवत्तरूपं दसमदसक अप्पत्वा तत्थेव निरुज्ज्ति, दसमदसके पवत्तरूपं पुनन्भवं 
सप्पत्वा इधेव निरज्छति, तस्मा त॒ पि अनिच्च दुक्लमनत्ता" ति तिरक्वणं 
आरोपेत्ति | 

२७ एवं दस्षकवसेन वयोवुद्धत्थङ्खमतो त्िलक्खणं भारोपेस्वा पुन तदेव 
वस्ससत पञ्चपञ्चवस्सवसेन वीसति कोदुपे कत्वा वयोवुद्धत्थद्धमतो तिल- 
क्खणं आरोपेत्ति | 


कथ ! सो हि इति पटिसञ्चिक्छति--'“पठमे वस्सपञ्चके पवत्तरूपं दुक्तियं 
वस्सपञ्चक अप्पत्वा तत्थेव निरु्जचत्ति, तस्मा त अनिच्च दुक्छमनत्ता । दृत्तिये 
वस्सपञ्चके पवत्तरूपं तत्तियं ` पेऽ एकूनवीसप्तिमे वस्सपञ्चके पवत्तरूपं 
वीसत्तिम वस्सपञ्चकं अप्पत्वा त्त्थेव निरुज््त्ि । वीसतिमे वस्सपञ्चके 
पवत्तरूपं मरणतो परं गमनसमत्थ नाम नत्थि, तस्मा त पि अनिच्वं दुक्ख- 
मन्ता” ति | 

एवं वीसत्तिकोदुासवसेन वयोवुद्धत्य द्धमतो तिलक्खणं आरोपेत्वा पुन पच्च- 
वीसति कोदरासे कत्वा चतुन्न चतुन्न वस्सानं वसेन आरोपेत्ति । ततो तेत्तिस 
कोदटरासे कत्वा तिण्ण तिण्णं वस्सान वसेन । पञ्त्रास कोदुसे कत्वा द्वितं 
द्विन्तं वस्सानं वसेन । सतत कोट्ासे कत्वा एकेकवस्सवसेन । तततो एकं वस्सं 
तयो कोटरासे कत्वा वस्सान-हैमन्त-गिम्हेयु तीसु उतूसु एकेकउतुवसेन तस्मि 
वयोवृद्धत्थङ्खमरूपे तिलक्वणं आरोपेति । 


कथं ? “वस्सान चतुमासं पवत्तरूपं हेमन्तं अप्पत्वा त्तत्थेव निरुद्धं । हेमन्ते 


५२४ विसुद्धिमर्गे [ २०. मर्गामगगनाणदस्सनविसुद्धि- 


पवत्तरूप गिम्ह अप्पत्वां तत्थेव निरुद्ध । गिम्हे पवत्तरूपं पुन वस्सानं भप्पत्वा 
तत्थेव निरुढ, तस्मा त अनिच्च दुक्खनमत्ता'' ति । 

एवं आरोपेत्वा पून एक वस्स छ कटरासे कत्वा--वस्साने देमास पवत्त- 
रूपं सरद अप्पत्वा तत्थेव निरुद्ध । सरदे पवत्तरूपं हेमन्त हैभन्ते पवत्तरूप 
सिसिर, सिसिर पवत्तरूपं वसन्त, वसन्ते पवच्चरूप "म्ह, गिम्हे पवत्तरूपं 
पुन वस्सान अप्पत्वा त्त्थेव निरुद्धं, तस्मा अनिच्च दुव्लमन्ता'" ति एव तस्मि 
वयोवुद्धत्थ द्धमरूपे तिरक्खछण आरोपेति । 

एवं भारोपेत्वा ततो काठनुण्टवसेन-- “काठ पव्दरूप जुण्ट्‌ अपत्वा, 
जुण्हे पवत्तरूपं काठ अप्पत्वा तत्थेव निरु, तस्मा अनिच्च दुक्खमनत्ता'' ति 
तिलक्डण आरोपेतति । 

ततो रत्तिन्दिववसेन--"“ रचि पवत्तरूप दिवस अप्पत्वा तत्थेव निरुद्ध । 
दिवस पवत्तरूप पि रत्ति भप्पत्वा तत्थेव निरुद्ध, तस्मा अनिच्च दुक्खमनत्ता' 
ति तिकक्लण आरोपेति | 

ततो तदेव र्तिन्दिव पुन्बण्टादिवसेन छ कोट्टासे कलत्वा--““पुञ्बण्हे पकव्त- 
रूप मज्डन्ह अप्पत्वा " मज्छन्हे पवत्तरूपं सायन्ह्‌, सायन्हे पवत्तरूप पठमयामं, 
पठमयामे पवच्रूप मज्जिमयास, मज्ज्िमयामे पवत्तरूप पच्छिमयामं अप्पत्वा 
तत्थेव निरुद्ध । पच्छिमयामे पव्चरूप पुन पुञ्ण्ह॒ अप्पत्वा तत्थेव निरुद्ध, 
तस्मा अनिच्चं दुक्लमनत्ता'” ति तिलक्ण आरोपेत्ति | 

२८ एव आरोपेत्वा पुन तस्मि येव रूपे अभिक्कम-पटिक्कम-जालोकन- 
विलोकन-समिञ्जन-पसारणवसेन--““अभिक्करमे पवक्सरूप पटिक्कमं अप्पत्वा 
तत्थेव निरुज्ञत्ति, पटिक्कम्मे पवत्तरूपं आलोकनं, जाखोकने पवच्चरूपं विखोकनं, 
विोकेने पवत्तरूप समिञ्जन, समिञ्जने पवचरूपं पसारणं अप्पत्वा तत्थेव 
निरुज््ति, तस्मा अनिच्चं दुक्छमनत्ता'" ति तिलक्खण मारोपेति | 

ततो एकपदवारं उद्धरण-अत्तिहुरण-वीतिहरण-वोस्सज्जन-सन्निक्खेपन- 
सन्निरूम्भनवसेन छ कोटासे करोत्ति | 

तत्थ उद्धरणं नाम पादस्स भूमितो उक्लिपन । अतिहूरणं नाम पुरतो 
हरणं । वीतिहुरणं नाम खाणुकण्टकदीघजातिभादीसु किञ्चिदेव दिस्वा इतो 
चितो च पादसञ्चारण । वोस्सज्जनं नाम पादस्स हेट्ठा भो रोपनं । सच्िक्खेपनं 
लाम पथवीतर ठपनं । सन्निङम्भनं नाम पुन पादुद्धरणकारे पादस्स पथविया 
सद्धि अभिनिप्पीठ्छनं | 

तत्थ उद्धरणे पथवीधातु आपोधातू ति द्वेधातुयो ओम्ता होन्ति मन्दा, 
इतरा दवे अधिमत्ता होन्ति बवत्तियो । तथा अतिहुरण-वीतिहरणेभु । वोस्सजने 
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तेजोधातु वायोधातू ति द्वे धातुयो ओमच्चा होन्ति मन्दा, इतरा हे भधिमत्ता 
होन्ति बर्वतियो । तथा सन्तिक्खेपन-सन्निरुम्भनेसु । एवं छ कोट्ठासे कत्वा 
तेसं वसेन तर्सिमि वयोवृद्धत्थद्ध मरूपे तिकक्खण आरोपेति । 


२९ कथं ? सो इति पटिसच्नविक्छति-- “था उद्धरणे पवत्ता धातुयो, यानि 
च तदुपादाय रूपानि, सब्ब ते घम्मा अत्तिहुरण अप्पत्वा एत्थेव निरुज्न्ति, 
तस्मा अनिच्चा दुक्ला अनक्ता । तथा अत्तिहरणे पवत्ता वीतिहुरणं+ वीतिहुरणे 
पवत्ता वोस्सज्जन, वोस्सज्जने पवत्ता सन्निक्खेपन, सन्तिक्खेपने पवत्ता सन्ति- 
सम्भनं अप्पत्वा तत्थेव निरुज््न्ति । इति तत्थ तत्थ उप्पन्ना इतरं इतरं 
कोटासं अप्पत्वा तत्थ तत्थेव पत्वं पब्ब, सन्धि सन्धि, ओधि ओधि हृत्वा 
तत्तकपाङे पविखत्ततिखा विय तटतटायन्ता सह्कारा भिज्जन्ति, तस्मा अनिच्चा 
दुक्खा अनत्ता' ति तस्सेवं पन्बपन्बगते सङ्कारे विपस्सतो रूपसम्मसनं सु खुमं 
होति । 

२३०. सुखुमत्ते च पनस्स इदं ओपम्मं । एको किर दारुतिणुक्कादीसु कत- 
परिचयो अरदिद्रपुञ्बदीपो पच्चन्तवासिको नगरमागम्म अन्तरापणे जरमानं 
पदीपं दिस्वा एकं पूरिसं पृच्छि--'अम्भो कि नामेतं एव मनाप'” ति ? तमेनं 
सो भाहु-“किमेत्थ मनापं ? पदीपो नामेस तेलक्खयेन वद्विक्खयेन च गतमग्गो 
पिस्स न पञ्जायिस्सत्ती” ति । तमञ्ज्ो एवमाह--“इद भोढारिक, इमिस्सा 
हि वद्या अनुपुम्बेन उय्मानाय ततियभगे ततियभगे जाला इतरीत्तरं पदेसं 
भप्पत्वा व ॒निरुज्जिस्सती'" ति । तमञ्जो एवमाह-“इदं पि ओ्छारिकं, 
इमिस्सा हि अङ्लञ्खुलन्तरे, भङ्ज्ुलडुज्ुरन्तरे, तन्तुम्हि तन्तुम्हि, अंसुम्हि 
असुम्हि जाखा इतरतर असु भप्पत्वा व निरुच्न्िस्सति । अयुं पन मुञ्चित्वा 
न सक्का जालं पञ्ापेतुं'" ति । 

तत्थ ^तेरक्खयेन वद्विक्खये्न च पदीपस्स गतमग्गो पि न पञ्जायिस्सत्ती" 
ति पूरिसस्स आणं विय योगिनो आदान-निक्खेपनतो वस्ससतेन परिच्छिन्नरूपे 
तिकक्खणारोपन । “वर्टिया ततियभागे ततियभागे जाला इत्तरीतरं पदेसं 
अप्पत्वा व ॒निरुज्ज्िस्सती'" ति पूरिसस्स जाणं विय योगिनो वस्ससतस्स 
तत्तियकोद्रासपरिच्छिन्ने वयोवृद्धत्थद्खमरूपे तिलक्णा रोपनं । “अङ्गृलङ्खलन्तरे 
जाला इतरीतर अप्पत्वा व॒निरुन्जिस्सती” ति पुरिसस्स आणं विय योगिनो 
दसवस्स-पञ्चवस्स-तिवस्स-द्विवस्स-एकवस्सपरिच्छिन्ने सूपे तिलक्वणारोपनं । 
“अइ ङ्गलइू ज्गछन्तरे जालो इतरीतरं अप्पत्वा व ॒निरुञ््िस्सती" ति पुरिसस्स 
माणं विय योगिनो एकैकउतुवसेन एकं वस्सं तिधा छवा च विभजित्वा चतुमास- 
द्विमासपरिच्छिन्ने सूप तिखक्छणारोपन । “तन्तुम्हि तन्तुम्हि जाला इतरीतरं 
अप्पत्वा व निरुज्छिस्सत्ती” ति पुरिसस्स जणं विय योगिनो काठजुण्ट्वसेन 


५२६ विसुद्धिमग्गे [ २० मम्गामग्गजाणदस्सनवियुद्धि- 


रत्तिन्दिववसेन एकं रत्तिन्दिवं छ कोदरासे कत्वा पुञ्बण्हादिवसेन च परिच्छिन्ने 
रूपे तिख्क्खणारोपन । “असुम्हि अयुम्हि जाखा इतरीतर अप्पत्वा व निरुजज्- 
स्सती” ति पुरिसस्स आणं विय योगिनो भभिक्कमादिवसेन चेव उद्धरणादीसु 
च एकेककोद्रासवसेन परिच्छिन्ने रूपे तिलक्खणारोपनं ति । 


३१. सो एव नानाकारेहि वयोवुद्धत्थ्खमरूपे तिलक्छणं आआरोपेत्वा पुन 
तदेव रूपं विसद्भुरित्वा आहारमयादिवसेन चत्तारो कोटूठासे कत्वा एकेक- 
कोटृठासे ति्क्खण भआरोपेत्ति । तत्रास्स आहारमयं रूपं छात-युहित्तवसेन 
पाकटं होत्ति । छातक्ार समुट्णितं रूपं हि सत्तं होति किलन्तं, क्षामखाणुको 
विय, भङ्गारपच्छियं निखीनकाको विय च दुन्बण्णं दुस्सण्ठितं, सुहितकाले 
समुटठित धाततं* पीणित्तं मुदु सिनिद्ध॒फस्सवन्त होति । सो तं परिगगहैत्वा 
““छातकारे पवत्तरूपं सुहितकारं अप्पत्वा एत्थेव निर्ज्ज्ति । सुहितकारे 
समुट्ठितं पि छात्तकाल अप्पत्वा एत्थेव निरुज्छति, तस्मा तं अनिच्चं दुक्ख- 
मनत्ता” ति एवं तत्थ तिख्क्खणं आरोपेति । 


३२. उतुमयं सीतुण्हवसेन पाकटं होति । उण्हकार समृट्‌टितं रूपं हि सत्त 
होति किलन्तं दुब्बण्णं । सीततउतुना समुट्ठित रूप धातं पीणितत सिनिद्ध 
होति । सो त्त परिग्गहेत्वा “उण्टकाके पवत्तरूप सीतकार भप्पत्वा एत्थेव 
निरुज्छति, सीत्तकारे पवत्तरूप उण्णका अप्पत्वा एत्थेव निरुज्छति, तस्मा त 
अनिच्च दुक्खमनत्ता'” तति एवं तत्थ तिलक्त्रणं धारोपेति । 


३३. कम्मजं आयतन द्वा वसेन पाकट होति । चक्सुद्रारस्मि हि चक्छु-काय- 
भावदसकवसेन तिस कम्मजरूपानि, उपत्थम्भकानि पन तेसं उतुचित्ताहार- 
समुट्ठानानि चतुवीसती ति चतुपण्णास होन्ति । तथा सोत-घान-जब्हाद्वारेषु । 
कायद्वारे कायमावदसकवसेन चेव उतुसमुट्‌ठानादिवसेन च चतुचत्ताखीस । 
मनोद्रारे हदयवत्थु-काय-भावदसकवसेन चेव उतुसमुट्ठानादिवसेन च चतुपण्णा- 
समेव । सो सब्ब पि तं रूप परिग्गहेत्वा “चक्लुदरारे पवत्तरूपं सोतद्वार अप्पत्वा 
एत्थेव निरुज्कति । सोतद्वारे पवत्तरूप घानद्वार, घानद्रारे पवत्तरूप जिष्डा- 
दरार, जिब्ाद्वारे पवत्तरूपं कायद्वारं, कायद्रारे पवत्तरूप मनोद्रारं अप्पत्वा एत्थेव 
निंरुज््ति, तस्मा तं अनिच्च दुक्खमन्ता” ति एव तत्थ तिकरक्लण आरोपेति । 


३४. चित्तसमुद्ानं सोमनस्सित-दोमनस्सिततवसेन पाकट होति । सोमनस्सित- 
कारे उष्पन हि रूप सिनिद्धं मुदु पीणितं फस्सवन्त होति । दोमनस्सि्तकाठे 
उप्पन्तं इत्तं किरन्तं दुब्बण्णं होति । सो तं परिगगहैत्वा (सोमनस्सितकाले 


१. धातं त्ति । तित्तं । 
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पवत्तरूप दोमनस्सित्तकारं अप्पत्वा एत्थेव निरुज्छत्ति, दोमनस्सिततकारे पवंत्तरूपं 
सोमनस्सितकालं अप्पत्वा एत्थेव निरुज््ति, तस्मा तं अनिच्चं दुक्लमनत्ता"' 
ति एवं तत्थ तिकक्छण आरोपेत्ति । 


३५. तस्सेव चित्तसमुद्ानं रूपं परिगगहेत्वा तिकक्खणं भा रोपयततौ भयमत्थो 
पाकटो होति- 


““जीवीत अत्तमावो च सुखदुक्वा च केवला । 

एकचित्तसमायुत्ता रहूसो वत्ते खणो ॥ 

चुल्लासीतिसहस्सानि कप्पं तिदुन्ति ये मरू । 

न त्वेव ते पि तिदुन्ति द्वीहि चित्तेहि समोर्हिता ॥ 

ये निरुद्धा मरन्तस्स ॒तिटुमानस्स वा इध, 

सब्बे व॒सदिसा खन्धा गता अप्पटिसन्धिका ॥ 

अनन्तया चये भगगाः ये च भग्गा अनागते। 

तदन्तरा निरुदधानं वेसम्मं नत्थि रक्छणे ॥ 

भनिन्बत्तेत॒ न जात्तो पच्चुप्पन्नेन जीव्ति । 

चित्तभद्ा मतो लोको पञ्ञत्ति परमत्थिया ॥ 

अनिघानगता भग्गा पुञ्जो नत्थि अनागते। 

निब्बत्ता ये पि तिदुन्ति आरण्गे सासपूपमा॥ 

निम्बत्तान च धम्मानं भद्धो नेसं पुरक्खतो। 

पलोकधम्मा तिट्ठन्ति पुराणेहि अमिस्सिता | 

अदस्सनत्तो आयन्ति भग्गा गच्छन्त्यदस्सतं | 

विज्जुप्पादो वं आकासे उप्पज्जन्ति वयन्ति चा” ति 
(सु० ४: १-३६) 
३६ एवं आहारमयादोसु तिकक्खण आरोपेत्वा पुन धम्मतारूपे तिलक्खणं 
आरोपेति । धम्मतारूपं नाम बहिद्धा अनिन्द्रियबद्ध अयखोहू-तिपु-सीस-सुवण्ण- 
रजत-मृत्ता-मगि-वेलयुरिय-सङ्क-सिखा - पवाल-लोहितङद्ध-मसारगल्ल-भूमि-पासाण- 
पञ्बत-तिण-रुक्ख-रतादिभेद विवद्ूुकप्पतो पटखाय उप्पज्जनकरूपं । तदस्स 

असोकङ्कुरादिवसेन पाकट होति । 


असोकङ्कुरं हि मादितो व तनुरत्त होति । ततो द्रीहुतीहन्वयेन घनरत्तं, 
पुन दरीहतीहुच्वयेन मन्दरत्तं, तत्तो तरुणपल्छववण्णं, तत्तो परिणतपल्लववण्णं, 
ततो हरितपण्णवण्णं, ततो नीकूपण्णवण्णं, ततो नीन्दपण्णवण्णकाकतो पदाय 


१. भगा त्ति । भञ्जनसीलखा । 


५२८ वियुद्धिमण्गे [ २० मभ्गामग्गव्ाणदस्सनविसुद्धि- 


सभाग॑रूपसन्तत्तिमनुप्पबन्धापयमानं संवच्छरमत्तेन पण्डुपलासं हुत्वा वण्टतो 
छिज्जित्वा पतत्ति 

३७. सो त परिगशगहेत्वा-““तनुरत्तकारे पवत्तरूप घनरत्तकारं अप्पत्वा 
निरज्छत्ति, घनरत्तकाले पवत्तहूपं मन्दरत्तकाक, मन्द र्तकारे पवत्तरूपं तरुण- 
पल्लववण्णकाल, तरुणपल्कछववण्णकाले पवत्त परिणततपल्छववण्णकार, परिणत्त- 
पल्लववण्णकारे पवत्तं हरितपण्णवण्णकार, हुरितपण्णवण्णकारे पवत्त नील- 
पण्णवण्णकार, नीलपण्णवण्णकारे पवत्त॒पण्डुपलासकालरुं, पण्ड्पलासकाङे 
पवत्त वण्टतो छिञ्जित्वा पत्तनकारुं अप्पत्वा व निरुञ््ति, तस्मा तं भनिच्च 
दुक्खमनत्ता"' ति तिरुक्वणं भआरोपेति । एव एत्थ त्िरक्वण आरोपेत्वा इमिना 
नयेन सन्बं पि धम्मतारूपं सम्मति । एवं ताव हपसत्तकवसेन तिलक्खणं 
मारोपेत्वा सक्कारे सम्मसतति । 


अरूपसत्तकसम्मसनकथा 

३८. यं पन वुत्त--भरूपसत्तकवसेना ति । त्तत्थ अय मातिका--करापतो, 
यमकतो, खणिकतो, पटिपाटितो, दिट्‌ ठिडग्ाटनतो, मानसमुग्घाटनतो, निकन्ति- 
परियादानतो ति । 

तत्थ कलापतो ति । फस्सपञ चमका धम्मा । कथ ? कलापत्तो सम्मसती 
ति इध भिक्खु इत्ति पटिसच्नविक्खति--"ये इमे केसा अनिच्चा दक्वा अनत्ता 
ति सम्मसने उप्पन्ना फस्सपञ्चमका धम्मा, येच लोमा पे० मत्थलुङ्ख 
अनिच्चं दुक्छमनत्ता ति सम्मसने उप्पन्ना फस्सपञ्चमका धम्मा, सब्बे ते 
इत रीतर अप्पत्व। पन्न पब्ब, भोधि ओधि हूत्वा तत्तकपाले पक्खित्ततिला विय 
तटतटायन्ता विनट्खा, तस्मा अनिच्चा दुक्खा अनतता” ति भय ताव विचुद्धि- 
कथायं नयो | 

२३९ अरियवंसकथायं पन--""हेट्ठा रूपसत्तके सत्तसु ठानेसु रूपं अनिच्च 
दुक्छमनत्ता ति पवत्तं चित्तं अपरेन चित्तेन अनिच्चं दुक्लमनत्ता ति सम्मसन्तो 
कखापतो सम्मसत्ती ति"" वृत्त । तं युत्ततरं । तस्मा सेसानि पि तेनेव नयेन 
विभजिस्साम । (१) 

४०. यमकतो ति । इध भिक्खु आदाननिक्खेपरूपं “अनिच्चं दुक्लमनत्ता" 
ति सम्मसित्वा तं पि चित्त अपरेन चित्तेन “अनिच्चं दुक्खमनत्ता'” ति सम्मसति। 
वयोवृद्धत्थद्धमरूप, आहा रमथं, उतुमयं, कम्मजं, चित्तसमुट्ठानं, धम्मतारूपं 
“जनिच्चं दुक्खमनत्ता'' ति सम्मसित्वा तं पि चित्त अपरेन चित्तेन “अनिच्च 
दुक्छमनत्ता” ति सम्मसति । एवं यमकतो सम्मसति नाम । (र) 


१ तेनेव ति । अरियवसकथानयेनेव । 


निहेसो | अरूपसत्तकसम्मसनकथा ५२९ 


४१ खणिकतो ति । इध भिक्लु आदाननिक्खेपरूपं "“अनिच्च दुक्छमनत्ता 
ति सम्मसित्वा तं पठ्मचित्तं दतियचित्तेन, दुत्तियं तत्तियेन, तत्तियं चतुत्थेन, 
चतुत्थं पञ्चमेन “एतं पि अनिच्चं दुक्खमनत्ता” ति सम्मसति । वयोवुडत्थद्धम- 
रूपं, आहारमयं, उतुमयं, कम्मजं, चित्तसमुट्ठानं, धम्मताशूपं “मनिच्ं 
दुक्खमनत्ता” ति सम्मसित्वा तं पठमचित्तं दुत्तियचित्तेन, दुत्तियं तत्तियेन, तत्तिय 
चतुत्थेन, चतुत्थ पञ्चमेन “एतं पि अनिच्चं दुक्लमनत्ता” ति सम्मसति । एवं 
रूपपरिग्गहकचित्ततो पट्‌ठाय चत्तारि चत्तारि चित्तानि सम्मसन्तो खणिकतो 
सम्मसत्ति नाम । (३) 

४२. पटिपाटितो ति । आदाननिक्खेपरूपं “भनिच्च दुव्छमनत्ता'' ति सम्म- 
सित्वा तं पठमचित्तं दुतियचित्तेन, दुत्तियं ततियेन, तत्तियं चतुत्थेन पेऽ दसम 
एकादसमेन “एतं पि अनिच्च दुक्खमनत्ता” ति सम्मसत्ति । वयोवृद्धत्थद्धमरूपं, 
आहारय, उतुमयं, कम्मजं, चित्तसमुट्ठनं, धम्मततारूप “अनिच्चं दुक्खमनत्ता' 
ति सम्मसित्वा तं पठमचित्तं दृत्तियचित्तेन, दुत्तियं तत्तियेन, तिय चतुत्थेन ` 
पे ` दसमं एकादसमेन “एतत पि अनिच्व दुक्वमनत्ता ति एवं विपस्सना- 
पटिपाटिया सकर पि दिवसभागं सम्मसितु वदय्य । याव दसमचित्तसम्मसना 
पन रूपकम्मदूढनं पि अरूपकम्मट्‌ठानं पि पगुणं होति । तस्मा दसमे येव 
स्पेतव्ब ति वृत्त । एवं सम्मसन्तो पटिपाटितो सम्मसति नाम । (४) 


४२ दिह्उग्धानटतो, मानडउग्घाटनतो, निकन्तिपरियादानतोति इमेसु तीसु 
विसं सम्मसननयो नाम नत्थि । यं पनेतं हैट्ठा रूपं, इध च भरूप परिग्गहित्त, 
तं पस्सन्तो रूपारूपतो उद्ध अञ्त्रं सत्त नाम न पस्सति । सत्तस्स अदस्सनत्तो 
पट्‌ठाय सत्तसञ्त्रा उग्घाटिता होति | सत्तसञ्जं उग्चाटितचित्तेन सङ्कारे 
परिग्गण्टतो दिट्‌ठि तुप्पज्जति । दिट्िया अनुप्पज्जमानाय दिट्‌ठि उग्धाटिता 
नाम होति । दिट्ठिउग्धाटितचित्तेन सङ्कारे परिगण्डतो मानो नुप्पञ्जत्ति । 
माने अनुप्पज्जन्ते मानो समुग्धाटित्तो नाम होति । मानसमुग्वाटितचित्तन सङ्कारे 
परिग्गण्हुतो त्ष्ा नुप्पज्जति । त्ण्हाय अनुपज्जन्तिया निरन्ति परयादिण्णा 
नाम होती ति इद तावं विपुद्धिकथायं वृत्तं । 

४४ अरियवंसकथायं पन “दिरूठिडग्धाटनतो, मानसमुग्धाटनत्तो, निकन्ति- 
परियादानतो'" ति मात्िक रपेत्वां अय नयो दस्सितो । “अहं विपस्सामि, मम 
विपस्सना” ति गण्हतो हि दिद्टिसमुग्धाटनं नाम न होति । ““सह्कारा व सद्भारे 
विपस्सन्ति सम्मसन्ति ववत्थपेन्ति परिश्गण्हुन्ति परिच्छिन्दन्ती' ति गण्टूतो पन 
दिद्भिउग्धाटन नाम होति । “सुटटु विपस्सामि, मनापं विपस्सामी” ति गण्हन्तो 
मानसमरुगघाटो नाम न होति । ““सङ्घारा व सङ्कारे विपस्सन्ति सम्मसन्ति ववत्थ- 
पन्ति परिग्गण्हन्ति परिच्छिन्दती" ति गण्डतो पन मानसमुग्धाटो नाम होति । 

विसु० : ३४ 


५३० विसुदधिम्गे [ २० मग्गामग्गणदस्सनविसुद्धि- 


““विपस्सतु सक्को मी" ति विपस्सन अस्मादेन्तस्स निकन्तिपरियादानं नामन 
होति । “सङ्कारा व सद्कारे विपस्सन्ति सम्मसन्ति ववत्थपेन्ति परिग्गण्हन्ति 
परिच्छिन्दन्ती” ति गण्हतो पन निकन्तिपरियादान नाम होति । 

सचे सङ्कार अत्ता भवेय्यु अत्ता ति गहेतुं वटय्यु, अनत्ता च पन सत्ता 
ति गह्ता, तस्मा ते अवसवत्ततदंन अनत्ता, हृत्वा अभावदुंन अनिच्चा, उप्पाद- 
वयपरिपीठनट्ठेन दक्वा ति पस्सतो दिद्डग्बाटनं नाम होति । (५) 

४५ सचे सदह्कारा निच्चा भवेय्यु निच्चा ति गहेतु वटुयु, अनिच्चा च पन 
निच्चा ति गहिता, तस्मा ते हृत्वा अभावट्‌ठेन अनिच्चा, उप्पादवयपटिपीव्छनद्ुंन 
दृक्खा, मवसंवत्तनट्ठेन अनत्ता ति पस्सत्तो मान॑समुग्वाटो नाम होति । (६) 

सचे सद्धारा सुखा भवेय्यु सुखा ति गहेततु वहुय्यु, दुक्खा च पन सुखा ति 
गहिता, तस्मा ते उप्पादवयपटिपीकनट्‌ठेन दुक्खा, हुत्वा अभावट्ठेन अनिच्चा, 
अवसवत्तनट्ठेन अनत्ता ति पस्सतो निकन्तिपरिथादानं नाम होति । (७) 

एवं सङ्कारे भनत्ततो पस्सन्तस्स दिष्िसमुग्चाटनं नाम होति । अनिच्चतो 
पस्सस्तस्स मानसमुग्घाटनं नाम होति । दुक्खततो पस्सन्तस्स निकन्तिपरियादानं 
नाम होति । इति अयं विपस्सना अत्तनो मत्तनो ठाने येव तिदत्तौ ति । 


एव अरूपसत्तकवसेन तिखक्खणं आरोपेत्वा सङ्कारे सम्मसति । एत्तावत्ता 
पनस्म रूपकम्मद्रान पि अशूपकम्मदरानं पि पगुणं होति.। 

४६. सो एवं पगुणरूपारूपकम्मदानो या उपरि भद्धानुपस्सनतो पदाय 
पहानपरिञ्जावसेन सब्बाकारतो पत्तव्बा अदुारस महाविपस्सना, तास इधेव 
ताव एकदेसं पटि विज्न्तो तप्पटिपक्खे धम्मे पजहति । 

४७ अदारस, महाविपस्सना नाम भनिच्चानुपस्सनादिका पञ्ञा यासु 
१. अनिच्चाचुपस्सन भावेन्तो निच्चसञ्त्र पजहत्ि, २ दुक्लानुपस्सन भावेन्तो 
सुखसञ्त्रं पजहति, ३. अनत्तानुपस्सन भावेन्तो अत्तमजञ्जं पजहति, ४. निब्वि- 
दानुपस्सनं भावेन्तो नन्द पजहत्ति, ५ विरागानुपस्सनं भवेन्तो राग पजह॒त्ति, 
६ निरोधा्ुपस्सन भावेन्तो समुदय पजहति, ७ पटिनिस्सम्गानुपस्सन भावेन्तो 
आदानं पजहत्ति, ८. खयानुपस्सन भावेन्तो घनसञ् पजहति, ९ वयानुपस्सन 
भवेन्तो आयूषहनं पजहत्ति, १० विपरिणामानुपस्सन भावेन्तो धुवसञ्त्र पजह्ति, 
११ अनिमित्तानुपस्सन भावेन्तो निमित्त पजहति, १२. अप्पणिहितानुपस्सन 
भवेन्तो पणिधि पजहत्ति, १२३ सुञ्त्रतानुपस्सने भावेन्तो अभिनिवेस पजहति, 
१४ अधिपञ्ाघम्मविपस्सनं भवेन्तो सारादानाभिनिवेस पजहति, १५. यथा- 
भूतत्राणदस्सनं भवेन्तो सम्मोहाभिनिवेस पजहति, १६. भआदीनवानुपस्सनं 
भवेन्तो आख्याभिनिवेसं पजहति, १७. पटिसङ्कानुपस्सनं भावेन्तो अप्पटिसङ्खं 
'पजहति, १८ विवद्रानुपस्सनं भावेन्तो संयोगाभिनिवेस पजहति । 


निहेसो | उदयन्वयताणकथा ५३१ 


४८. तासु यस्मा इमिना अनिच्चादिल्क्छणत्तयवसेन सङ्कारा दद्रा, तस्मा 
अनिच्च-दुक्ख-अनत्तानुपस्सना परिविद्धा होन्ति । यस्मा च “या च अनिच्चानु- 
पस्तना या च अनिमित्तानुपस्सना, इमे धम्मा एकत्था, व्यञ्जनमेव नान" | 
तथा “या च दुक्लाचुपस्सना याच अप्पणिहितानुपस्सना, इमे धम्मा एकत्या, 
व्यञ्जनमेव नानं । या च अनत्तानुपस्सना या च सुञ्जरतानुपस्सना, इमे 
धम्मा एकत्था, व्यञ्जनमेव नान" (खु° ५-२०७) ति वृत्तं । तस्मात्ता पि 
पटिविद्धा होन्ति | 

४९ अधिपञ््ाधम्मविपस्सना पन सब्बा पि विपस्सना । यथाभृत्तत्राण- 
दस्सनं कङ्कवावितरणवियुद्धिया एव संद्धहितं । इति इदं पि दयं पटिविद्धमेव 
होति । सेसेसु विपस्सनाजाणेसु किञ्चि प्रटिविद्धं, किञ्चि अप्पटिविद्धं, तेसं 
विभागं परतो" आविकरिस्साम । 

यदेव हि पटिविद्ध, तं सन्धाय इदं वुत्त -“एव पगुणरूपारूपकम्मदुनो, 
या उपरि भद्धानुपस्सनतो पदाय पहानपरिञ्जावसेन सब्बाकारतो पत्तव्बा 
अद्रारसं महाविपस्सना । तासं इधेव ताव एकदेसं पटिविञ्ज्न्तो त्प्पटिपक्खे 
धम्मे पजहत्ती"" ति | 

उदयब्बयजाणकथा 

५० सो एवं भनिच्चानुपस्सनादिपटिपक्छानं निच्चसञ्ञादीनं पहानेन 
विसुद्धमाणो सम्मसनमाणस्स परं गन्त्वा य तं सम्मसनत्राणानन्तर “पच्चुप्पन्नानं 
धम्मान विपरिणामातुपस्सने पञ्जा उदयन्बयानुपस्सने जण" (खु० ५-२) ति 
उद्यबबयानुपस्सनं वुत्तं, तस्स अधिग्माय योग आरभत्ति, भआरमभमानो च 
सङ्खेपतो ताव आरभत्ति । तत्रायं पाल्ि- 

“कथ पच्चुप्पन्चान धम्मान विपरिणामानुपस्सने पञ्जा उदयन्बयानुपस्सने 
जाणं ? जातत रूप पच्चृप्पस्न, तस्स निब्बत्तिकक्खणं उदयो, विपरिणामलक्खणं 
वयो, अनुपस्सना जाण } जाता वदना, सञ्जा, सद्कारा, विञ्जाणं । जातं 
चक्खु, जातो भवो पच्चुप्मन्मो, तस्स निम्बत्तिलक्खण उदयो, विपरिणामलक्खण 
वयो, अनृपस्सना जाण'” (सु° ५-६०) ति । 

५१ सो इमिना पाठ्ठिनियेन जातस्स नामरूपस्स निब्बत्तिकक्डण जाति 
उप्पाद अभिनवाकार ! उदयो ति, विपरिणामलक्छण खय भद्ध “वयो 
ति समनुपस्सति । 

सो एव पजानात्ति-' इमस्स नामरूपस्स उप्पत्तितो पुन्बे अनुप्पन्नस्स रासि 
वा निचयो वा नत्थि, उप्पज्जमानस्सा पि रासितो वा निचयतो वा आगमनं 
नाम नत्थि, निरुज््ञमानस्सा पि दिसाविदिसागमन नाम नत्थि, निरुढस्या पि 


१ एकवीस परिच्छेदे ति सेस । 


५३२ विसुद्धिमग्गे [ २०. मश्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि- 


एकस्मि ठाने रासितो निचयतो निधानतो अवदान नाम नत्थि । यथा पन वीणाय 
वादियमानाय उप्पन्नसहस्स नेव उप्पत्तितो पुञ्बे सन्िचथो भत्थि, न उप्पज्जमानो 
सन्निचयतो आगत्तो, न निरुञ्छमानस् दिसाविदिक्षागमतनं अत्थि, न तिरुदधो 
कत्थचि सन्निचितो तिदुत्ति, अथखो वीणं च उपवीणं च तज्जं वायामं 
पिच्च अहत्वा सम्भोति, हृत्वा पटिवेति; एवं सब्बे पि शूपारूपिनो धम्मा 
अहुत्वा सम्भोन्ति, हूत्वा पिवेन्ती ति । 


५२ एवं सङ्केपतो उदयब्बयमनसिकारं कत्वा पुन यानि एतस्सेव उदयब्बय- 
माणस्स विभङ्खे--'अविज्जासमुदया रूपसमुदयो ति पच्चयसमुदयदुन रूपक्खन्ध- 
स्स उदय पस्सति । तण्हासमुदया, कम्मसमुदथा, आहारसमुदया रूपसमुदयो त्ति 
पच्चयसमुदयदरुन रूपक्खन्धस्स उदयं पस्सति । निब्बत्तिरक्खण पस्सन्तो पि 
रूपक्खन्धस्स उदयं पस्सति । रूपक्खन्धस्स उदयं पस्सन्तो इमानि पञ्च 
खक्खणानि पस्सति । अविज्जानिरोघा रूपनिरोधो ति पच्चयनि रोधद्रुन रूपव- 

खन्धस्स वयं पस्सति । तण्हानिरोधा, कम्मनिरोधा, आहारनि रोधा रूपनिरोधो 
ति पच्चयनि रोधदरुंन रूपक्खन्धस्स वयं पस्सति । विपरिणामल्क्खणं पस्सन्तो 
पि रूपक्वन्धस्स वयं पस्सति । रूपक्खन्धस्स वय ॒पस्सन्तो पि इमानि पञ्च 
खक्खणानि पस्सत्ति” (खु° ५-६१) । तथा “अविज्जासमुदया वेदनासमुदयो ति 
पच्चयसमुदयदुन वेदनाक्न्वस्स उदय पस्सति । तण्हासमुदया, कम्मसमुदया, 
फस्ससमुदया वेदनासमुदयो ति पच्चयसमुदयदंन वेदनाक्छन्धस्स उदयं पस्सति । 
निब्बत्तिरुक्वण पस्सन्तो पि वेदनाक्खन्धस्स उदयं पस्सत्ति । वेदनाक्छन्धस्स 
उदयं पस्सत्तो इमानि पञ्च लक्वणानि पस्सत्ति । अविज्जानिरोधा, तण्हानिरोधा, 
कम्मनिरोधा, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो ति पच्चयनिरोधदट्रुन वेदनाक्खन्धस्स 
वयं पस्सत्ति । विपरिणामलक्डण पस्सन्तो पि वेदनाक्खन्धस्स वय पस्सति । 
वेदनाक्छन्धस्स वय परस्सन्तो इमानि पञ्च लक्वणानि पस्सति” (खु° ५-६१) । 
वेदनाक्खन्धस्स विय च सञ्ञा-सङ्कखार-विञ्जाणक्छन्धान । अय पन विसेसो-- 
विञ्जाणक्खन्धस्स फस्सदाने “नामरूपसमुदया, नामरूपनिरोधा"' त्ति । 


५३ एवं एकेकस्स॒ खन्धस्स उदयन्बयदस्सने दस दसं कत्वा पञ्ञास 
खक्लणानि वृत्तानि । तेसं वसेन एवं पि रूपस्स उदयो, एवं पि खूपस्स वयो, 
एवं पि रूपं उदेति, एवं पि रूपं वेतती ति पच्चयत्तो चेव खणततो च वित्यारेन 
मनसिकारं करोति । 


५४. तस्सेवं मनसिकरोत्तो “इति किरिमे धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति, हृत्वा 
पटिवेन्ती'" ति जणं विसदतरं होत्ति | तस्सेव पच्चयत्तो चेव खणतो च दधा 
उदयञ्बयं पस्सत्तो सच्च-पटिच्चसमुप्पादनयल्क्वणमेदा पाकटा होन्ति । 


निहेसो ] उदयत्बयनाणकथां ५३३ 


५५. यं हि सो अविज्जादिसमुदया खन्धानं समुदय, अविज्जादिनिरोधा च 
खन्धानं निरोधं पस्सत्ति, इदमस्स पच्चयतो उदयन्बयदस्सनं । यं पन निब्बत्ति- 
लक्खण-विपरिणामलक्खणानि पस्सन्तो खन्धान उदयब्बय पस्सति, इदमस्स 
खणतो उदयन्बयदस्सनं । उप्पत्तिक्णे येव हि निन्बत्तिरक्छण । भद्धक्खणे च 
विपरिणामलक्खणं । 

५६ इच्चस्सेवं पच्चयतो चेव खणतो च दधा उदयब्बरय पस्सतो पच्चयतो 
उदयदस्सनेन समुदयसच्च पाकट होति जनकावबोधतो । खणतो उदयदस्सनेन 
दुक्खसच्चं पाकटं होति जातिदुक्खावबोधतो । पच्चयतो वयदस्सनेन निरोध- 
सच्चं पाकटं होति पच्चयानुप्पादेन पच्चयवत्त अनुप्पादावबोधततो । खणततो 
वयदस्समेन दुक्खसच्चयेव पाकटं होति मरणदुक्छावबोधतो । य चस्स उदयब्बय- 
दस्सन, मग्गो वायं लोकिको ति मग्गसनच्च पाकट होति तत्र सम्मोहुविघात्तततो । 

५७ पच्चयतो चस्स उदयदस्सनेन अनुखोमो परिच्चसमुप्पादो पाकटो होति, 
“हमस्मि सति इदं होती" (भ० १-३२३) ति अवबोधतो । पच्चयत्तो वयदस्सनेन 
पटिलोमो परटिच्चसमुप्पादो पाकटो होति, “इमस्स निरोधा इद निरज्छती"' 
(म० १-३२५) ति अवबोधत्तो । खणतो पन उदयन्बयदस्सनेन पटिच्चसमुप्पन्ना 
धम्मा पाकटा होन्ति सङ्कतल्क्डणावबोधतो । उदयन्बयवन्तो हि सङ्खता, ते च 
परिच्चसमुप्पन्ना ति । 

५८. पच्चयतो चस्स उदयदस्सनेन एकत्तनयो पाकटो होति हैतुफलसम्बन्धेन 
सन्तानस्स अनुपच्छेदावबोधतो । अथ सुट्‌टुत रं उच्छेददि पजहति । खणतो 
उदयदस्सनेन नानत्तनयो पाकटो होत्ति नवनवानं उप्पादावबोधतो । अथ सुटूटुतर 
सस्सतदिदट पजहत्ि । पच्चयत्तो चस्स उदयन्बयदस्सनेन भब्यापा रनयो पाकटो 
होति धम्मानं अवसवत्तिभावावबोधतो ¦ अथ सुटूटुततरं अत्तदिद्ि पजहति । 

पच्चयतो पन उदयदस्सनेन एवंधम्मत्तानयो पाकटो होति पच्चयानुरूपेन फलस्स 
उप्पादावबोधतो । अथ सुटटुतरं अकिरियदि पजहति । 

५९. पच्चयतो चस्स॒ उदयदस्सनेन अनत्तख्क्खणं पाकट होति धम्मानं 
निरीहुकत्तपच्चयपटिबद्धवुत्तितावनोधत्तो । खणतो उदयब्बयदस्सनेन अनिच्च- 
खक्खणं पाकट होति हृत्वा अभावावबोधतो, पुञ्बन्तापरन्तविवेकावबोधतो च । 
दुक्लल्क्खणं पि पाकटं होति उदयन्बयेहि पटिपीटनावबोधत्तो । सभावलक्खणं 
पि पाकट होति उदयन्बयपरिच्छिन्नावबोधत्तो । सभावल्क्वणे सङ्खतलक्खणस्स 
तावकालिकित्त पि पाकटं होति उदयक्खणे वयस्स वथक्खणे च उदयस्स भभावाव- 
बोधतो ति। 

६०. तस्सेवं पाकटीभूतसच्चपटिच्चसमुप्पादनयलक्खणभेदस्स “एवं किर 
नामिमे घम्मा अनुप्पन्नपुन्बा उप्पज्जन्ति, उप्पत्ना निरुज््न्ती' ति निच्चनवा 


५२४ विसुद्धिमग्गे [२० मस्गामग्गनाणदस्सनविसुद्धि- 


वे हूत्वा सद्कारा उपद्ुहन्ति । न केवरं च निच्चनवा, सुरियुग्गमने उस्सावबिन्दु 
विय, उदक्बुब्बुद्धो विय, उदके दण्डराजि विय, आरे सासपो विय, विज्जुप्पादो 
विय च परित्तद्रायिनो । माया-मरीचि-घुपिनन्त-अलातचक्क-गन्धब्बनगर-फेण- 
केदकिभादयो विय असारा निस्साराति चापि उपद्ुहन्ति | 


६१. एत्तावतानेन “वयधम्ममेव उप्पज्जति, उप्पन्तं च वय उपेती” ति 
इमिना आकारेन समपञ्ज्ासलक्खणानि पटिविज्ज्ित्वा ठित उदयनम्बयानुपस्सन 
नाम तरुणविपस्सनात्राण अधिगतं होति, यस्साधिगमा “आरद्विपस्सको' ति 
सङ्क गच्छति ॥ 


विषस्सनुपव्िकङेसकथा 


६२ अथस्स इमाय तरुणविपस्सनाय आरद्धविपस्सकस्स दसं विपस्सनु- 
पककिलेसा उप्पज्जन्ति । विपस्सनुपकिकिरेसा हि पटिवेघप्पत्तस्प्र अरियसावकस्स 
चेव विप्पटिपन्नकस्स च निक्खित्तकम्मदानस्स कुसीत्तपुग्गलस्स नुप्पज्जन्ति | 
सम्मापदटिपन्नकस्स पन युत्तपयुत्तस्स आरद्धविपस्सकस्स कुखपुत्तस्स उप्पज्जन्ति 
येव । 


कतमे पन ते दस उपकव्किलेसा ति ? ओभासो, माण, पीति, पस्सद्धि, सुखं, 
अधिमोक्खो, परगहो, उपदानं, उपेक्खा, निकन्ती ति । 

६३. वृत्तं हैत--“कथ धम्मुद्धच्चविग्गहितमानस होति ? अनिच्चतो मनसि- 
करोतत ओभासो उप्पज्जति, (भोभासो धम्मो ति ओभासं आवज्जत्ति, ततो 
विक्खेपो उद्धच्चं । तेन उद्धच्चेन विग्गहितमानसो अनिच्चतो उपदानं यथाभूतं 
नप्पजानाति । दुक्छतो, अनत्ततो उपद्रानं यथामुत नप्पजानाति | तथा 
"अनिच्चत्तो मनसिकरोतो आण उप्पज्जत्ति पे०-“ पीति, पस्सद्धि, सुखं, 
अधिमोक्खो, पर्गहो, उपदवान, उपेक्ला, निकन्ति उप्पज्जति, "निकन्ति घम्मो' 
ति निकन्ति आवज्जति, ततो विक्छोपो उद्धस्चं । तेन उद्धच्चेन विग्गहितमानसो 
अनिच्चतो उपदुन यथामूतत नप्पजानाति । दुक्छतो, अनत्तततो उपट्ठान 
यथामृतं नप्पजानात्ती'” (खु° ५-२३४८) ति । 

६४. तत्थ गभासो ति । विपस्सनोभासो । तस्मि उपपन्ने योगावचरो ^न 
वतत मे इतो पब्वे एवरूपो ओभासो उप्पन्तपुञ्बो, अद्धा मग्गपत्तोस्मि, फरप्प- 
तोस्मो'' ति अमग्गमेवं मग्गो ति, अफल्मेव च फक ति गण्टात्ति । तस्स, 
अमर्ग मग्गो ति अफठं फल ति गण्डतो विपस्सनावीथि उक्कन्ता नाम होति । 

सो अत्तनो मूलकम्मदट्‌टानं * विस्सज्जेत्वा ओभासमेव अस्सादेन्तो निसीदति । 


१. मूखकम्मट्‌ढानं ति । विपस्सन । 


निरेसो | विपस्सनुपक्किलेसकथा ५२३५ 


सो खो पनाय ओभासो कस्सचि भिक्खुनो पल्लङ्खट्ठानमत्तमेव गोभासेन्तो 
उप्पञ्जत्ि । कस्सचि अन्तोगञ्भ, बहिगडम पि । कस्सचि सकलविहारं, गावत, 
अडुयोजन, योजनं, द्वियोजन, तयोजन पेऽ कस्सचि पथवीतख्तो याव 
अकनिट्वत्रह्मलोका एकालोक कुरुमानो । भगवतो पन दससहस्सिलोकधातु 
ओभासेन्तो उदपादि । 


६५ एव वेमत्तताय चस्स इद वत्थु-चित्तलपन्बते किर दिकुद्गेहस्स अन्तो 
दरे थेरा निसीदिषु । त दिवस च काठ्पक्सुपोसथो होति, मेघपटलच्छन्ता दिसा, 
रत्तिभागे चतुरद्धसमन्नागत्त तम पवत्तति । अथेको थेरो आह- “भन्ते, म्द 
इदानि चेतियङ्खणम्हि सीहासने पञ्चवण्णानि कुसुमानि पञ्ज्ायन्ती'" ति । 
त इतरो आह्--"न मच्छरिय, आवुसो, कथेसि । मय्ह पनेत्तरहि महासमुटुम्हि 
योजनट्‌ठाने मच्छकच्छपा पञ्जायन्तो' ति । 


६६ भय पन॒ विपस्सनुपक्किटेसो येभुय्येन समथविपस्सनालाभिनो 
उप्पञ्जति । सो समापत्तिविक्लम्भितान किलेसान असमुदाचारतो “अरहा 
अह" ति चित्त उप्पादेति, उच्चवालिकवासी महानागत्थेरो विय, हङ्कुनकवासी 
महादत्तव्थेरो विय, चित्तकपव्बते निद्धुपेण्णकपघानघरवासी चृदसुमनत्थेरो 
विय च] 


६७ तेत्रिद एकवत्थुपरिदीपन-तलङ्करवासी धम्मदिन्नत्थेरो किर नाम 
एको पभिन्नपटिसम्भिदो महाखीणासवो महतो भिक्सुसद्खस्स ओवाददायको 
अहोसि । सो एकदिवस अत्तनो विवाट्ठाने निसीदित्वा--'कि नु खो अम्हाक 
भाचरियस्स उच्चवाल्िकवासि-महानागत्थेरस्स समणभावकिच्च मत्य पत्त, 
नो 7” ति आवज्जन्तो पृथुज्जनभावमेवस्स दिस्वा “मयि अगच्छन्त पुथुञ्जन- 
काङकिरियमेव करिस्सततो'” ति च अत्वा इदधिया वेहास उप्पतित्वा दिवादुने 
निसिन्नस्स थेरस्स समीपे भो रोहित्वा वन्दित्वा वत्त दस्मेत्वा एकमन्त निसीदि । 
¶कि, आवुसो धम्मदिन्त, अकारे आगत्तोसी'' ति च वृत्ते “पञ्हु, भन्ते, पुच्छितु 
जागतोम्ही'' त्ति आह्‌ । तत्तो “पुच्छावुसो, जानमाना कथयिस्सामा” ति वृत्त 
पञ्हूसहस्स पुच्छ । 

थेरो पृच्छितपुच्छितं असज्जमानो व कथेसि । तत्तो “अतित्िक्खं वो भन्ते, 
माण, कदा तुम्हेहि अय धम्मो भधिगतो'" ति वृत्ते “इतो सद्विवस्सकारे, जवुसो' 
ति आह । “समाधि पि, भन्ते, वच्छञ्जेथा'' ति ? “न यिद, आवुसो, भारिं" 
ति। “तेन हि भन्ते, एक हष्थि मपिथा'' ति । थेरो सन्बसेतं हत्थि मापेसि । 
“इदानि, भन्ते, यथा अय हत्थी अच्न्वित्तकण्णो पसारितनङ्खटो सोण्ड मुखे 
पक्खिपित्वा भेरवं कोञ्चनादं करोन्तो तुम्हाक अभिमुखो आगच्छति, तथा न 


५३६ विसुद्धिमणे [ २०. मग्गामग्गनाणदस्सनविसुदधि- 


करोथा'” ति । थेरो तथा कत्वा वेगेन आगच्छतो हत्थिस्स भेरव आकारं दिस्वा 
उद्राय पलायितु आरद्धो । तमेनं खीणासवत्थेरो हत्थ पसारेत्वा चीवरकण्णे 
गहेत्वा “भन्ते, खीणासवस्स सारज्जं नाम होती" ति आह्‌ । 

सो तम्हि काङे सत्तनो पुथुज्जनभावं अत्वा “अवस्सयो मे, आवुसो धम्मदिन्न, 
होही'' ति वत्वा पादमङे उनककुटिकं निसीदि । “भन्ते, तुम्हाकं अवस्सयो 
भविस्सामिच्चेवाहु आगतो, मा चिन्तयित्था' ति केम्मदान कथेसि | थेरो 
कम्मदुान गहेत्वा चङ्कुमं आरुण तत्तिये पदवारे भग्गफरु अरहृत्तं पापुणि । थेरो 
फिर दो्चरितो भहोसि । एवंरूपा भिक्खू ओभासे कम्पन्ति । (१) 


६८ जणं ति । विपस्सनात्राण । तस्स किर रूपारूपधम्मे तुख्यन्तस्स तीरेन्त- 
स्प॒विस्सदुदन्दवजिरमिव अविहत्तवेग तिखिण सूर अतिविसदं जणं उप्प- 
ज्जत्ति । (२) 

६९. पीती ति । विपस्सनापीती । तस्स किर तस्मि समये खुहिकापीति, 
खणिकापीत्ति, ओकव्कन्तिकापीति, उब्बेगापोत्ि, फरणापीती ति अय पञ्चविधा 
पीति सकरुसरीरं पू रयमाना उप्पज्जन्ति । (३) 

७०. पस्सद्धी त्ति । विपस्सनापस्सद्धि तस्स किर तस्मि समये रत्तिदुने वा 
दिवाद्राने वा निसिन्नस्स कायचित्तान नेव दरथो, न गारव, न कक्खटता, नं 
अकम्मञ्जता, न गेरञ्ज, न वङ्कुत्ता होति । भथ खो पनस्स कायचित्तानि 
पस्सद्धानि, लहूनि, मुदूनि, कम्मञ्तानि, सुविसदानि, उजुकानि येव होन्ति । 
सो इमेहि पस्सद्धादीहि अनुगगहितकायचित्तो तस्मि समये अमानुसि नाम रति 
अनुभवति, यं सन्धाय वृत्तं- 


““सुञ्जागारं पविदुस्स सन्तचित्तस्स भिक्छुनो । 
अमानुसी रति होति सम्मा धम्मं विपस्सतो ॥ 
यतो यततो सम्मसति खन्धानं उदयन्बयं । 
रुभती पीत्तिपामोज्जं अमतं तं विजानत" ति ॥ (खु०° १-५३) 


एवमस्स इमं ममानुसि रति साधयसाना लहुतादिसम्पयुत्ता पस्सद्धि 
उप्पज्जत्ि । (४) 

७१. सुखं ति । विपस्सनासुखं । तस्स किर तस्मि समये सकर्सरीरं अभि- 
सन्दयमानं सत्तिपणीतत सुख उप्पज्जत्ति । (५) 

७२. अधिमोक्छो ति । सद्धा । विपस्सनासम्पयुत्ता येव हिस्स चित्तचेत्तसिकानं 
अतिसयपसादभृता बलवत्ती सद्धा उप्पज्जत्ि । (६) 

७३. पमो ति । विरियं । विपस्सनासम्पयुत्तमेव हिस्स असिधथिष्टं भनच्चारदं 
सुपर्गहितं विरियं उप्पज्जति । (७) 


निरेसो ] मग्गामग्गववत्थानकथौ ५३७ 


७४ उपटुानं ति । सति । विपस्सनासम्पयुत्ता येव हिस्स सुप्ता सुप्पतिद्विता 
निखाता अचला पञ्बत राजसदिसा सति उप्पज्जति । सो य य शन्तं भावज्जतति 
समन्नाहरति मनसिकरोति पच्चवेक्खति, त॒तं ठानमस्स ओक्खन्दित्वा 
पक्खन्दित्वा दिब्बचक्खुनो परलोको विय सत्तिया उपद्राति । (८) 

७५. उपेक्खा ति । विपस्सनुपेक्खा चेव, भवज्जनुपेक्खा च । त्तस्मि हिस्स 
समये सब्बसङ्कारेयु मज्छात्तभृता विपस्सतुपेक्खा पि बलवती उप्पज्जति, मनोद्वारे 
भावजञ्जनुपेक्ला पि । सा हिस्स तं तं ठानं आवज्जन्तस्स विस्सटुहन्दवजिरमिव 
पत्तपुटे पक्खन्ततत्तनाराचो विय च सूरा तिखिणा हृत्वा वहति । (९) 

७६. निकन्ती ति । विपस्सनानिकन्ति । एव भोभासाद्पिटिमण्डिताय हिस्स 
विपस्सनाय आलय कुरुमाना सुखमा सन्ताकारा निकन्ति उप्पज्जति । या 
निकन्ति किलेसो ति परिग्गहेतु पि न सक्का होत्ति ॥ (१०) 

७७ यथा च ओभासे, एव एतेसु पि अञ्जतरस्मि उपपन्ने योगावचरो “न 
वत मे इतो पुब्बे एवरूप अआणं उप्पन्नपुम्ब, एवरूपा पीत्ति, पस्सद्धि, सुख, 
मधिमोक्खो, पग्गहो, उपदानं, उपेक्ला, निकन्ति उप्पन्नपुव्बा, अद्धा मग्गप्पत्तो- 
स्मि फर्प्पत्तोस्मी' ति अमग्गमेव मग्गो ति अफलमेव च फलु ति गण्हाति । तस्स 
अमग्गं मग्गो ति, अफलं फल नि गण्ुतो विपस्सनावीयि लक्कन्ता नाम होति । 
सो अत्तनो मृलकम्मदरानं विस्सन्जेत्वा निकन्तिमेव अस्ादेन्तो निसीदती ति । 

७८. एत्थ च ओमासादयो उपविकलेसवत्थुताय उपक्किटेसा ति वृत्ता, न 
अकुसलत्ता । निकन्ति पन उपक्किरेसो चैव उपरविकिङेसवत्थु च । वत्थुवसेनेव 
चेते दस । गाहवसेन पन सर्मतिस होन्ति । 

कथं ? “मम गोभासो उप्पन्नो” ति गण्तो हि दिद्विगाहो होत्ति, ““मनागो 
वत ओभासो उप्पन्नो” ति गण्टृतो मानगाहो, ओभासं अस्सादयतो तण्हागाहो, 
इति ओभासे दिद्विमानतण्हावसेन तयो माहा । तथा सेसेयु पी ति एव गाहुवसेन 
समतिस उपक्किरसा होन्ति । तेस वसेन भकुसलो अब्यत्तो योगावचरो ओभासा- 
दीसु कम्पत्ति, विक्खिपत्ति । ओभासादीसु एकेकं “एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे 
अत्ता (म० १-१८०) ति समनुपस्सति । तेनाहु पोराणा- 


“गोभासे चेव जणे च पीतिया च विकम्पति। 
पस्सद्धिया सुखे चेव, येहि चित्त ॒पवेधत्ति ॥ 
अधिमोक्खे च परगाहे उपदान च कम्पति। 
उपेक्खावज्जनायं च उपेक्खाय निकन्तिया'” ति ॥ 
मग्गामर्गववत्थानकथा 
७९. कुसलो पन पण्डितो व्यत्तो बुद्धिसम्पन्नो योगावचरो ओभासादीमु 


५३८ विसुद्धिमग्गे [ २० मग्गामग्गमाणदस्सनविसुद्धि- 


उप्पन्नेसु--"भय खो मे गोभासो उप्पन्नो, सो खो पनायं अनिच्चो सङ्खतो 
पटिच्चसमुप्पन्नो खयधघम्मो वयघम्मो विरागधम्मो निरोधधम्मो" ति इत्ति वा 
त पञ्ञाय परिच्छिन्दति उपपरिक्खति । अथ वा पनस्स एव होति-“सचे 
ओभासो अत्ता भवेय्य, 'अत्ता' ति गहैततु वट्रय्य । भनत्ता च पनायं अत्ता ति 
गितो, तस्मा सो अवसवत्तनदुंन अनत्ता, हृत्वा अभावद्रन अनिच्चो, उप्पादवय- 
पटिपीठनट्‌ठेन दुक्लो' ति, सब्ब अशूपसत्तके (विसु० ५२१) वृत्तनयेन वित्थारे 
तञ्ब । यथा च ओभासे, एव सेसेपु पि । 

८०. सो एवं उपपरिक्लित्वा “ओभास नेत मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता” 
ति समनुपस्पति । जणं पे० निकन्ति “नेतं मम, तेसोहमस्मि, न मेसो भत्ता 
(म० १-१८०) ति समनुपस्सति । एव समनुपस्सन्तो भओोभासादीसु न कम्पति न 
वेघति । तेनाह पोराणा- 


इमानि दस्र ठउानानि पञ्जा यस्घ परिच्चिता। 
घस्मुद्धच्चकुसछो होति, न च विक्खेप गच्छती" ति ॥ 


सो एवं विक्खेप अगच्छन्तो त॒ समत्तिसविध उपविकिरेसजट विजटेत्वा 
ओमासादयो घस्मा न मग्गो | उपक्किरेसविमुत्त पन वीथिपटिपन्न विपस्सनात्राणं 
मग्गो ति मग्ग च अमग्ग च ववत्थपेतति । तस्सेव “अय मर्गो, अय न मग्गो" 
ति मग्ग च अमग्गं च अ्रत्वा ठित्त भाण सर्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धी ति वेदि- 
तञ्बं | 

८१. एत्तावता च पन तेन तिण्ण सच्चानं ववत्थान कत होति । कथं ! 
दिष्टविसुद्धिय ताव नामरूपस्स ववत्थापनेन दुक्खसच्चस्स ववत्थानं कत । 
कद्भूमवितरणविमुद्धिय पच्चयपरिग्गहुणेन समुदयसच्चस्स ववत्थान । ईइमिस्स 
मग्गामरगजाणदस्सनवियुद्धियं सम्मामग्गस्स अवधारणेन मग्गसच्चस्स ववत्थान 
कत ति } एव खोकियेनेव ताव जाणेन तिण्ण सच्चान ववत्थान कत होति ॥ 


इति साधुजनपामोञजत्थाय कते विसुद्धिमगगे पञ्जाभावनाधिकारे 
मग्गामग्गजाणदस्सनविधुद्धिनिदहसो नाम 
वीसत्तिमो परिच्छेदो ॥ 


पटिपदाजाणदस्सनविसुद्िनिहेसो 
एकवीसतिमो परिच्छेदो 
उपकव्किलेसविसुत्तउदयब्बयजाणकथा 


१. अदटुल्नं पन आणानं वसेन सिखाप्पत्ता" विपस्सना नवम च सच्चानु- 
लोमिकं जणं ति भय पटिदानाणदस्सनविसुद्धि नाम । अदुन्नं ति च एत्थ 
उपविकरलेसविमुत्त वीथिपटिन्नविपस्सनासङ्कात्त उदयब्बयानुपस्सनाज्राण, भङ्खानु- 
पस्सनात्राण, भयतुपदानज्नाण, भयतुपद्नजाण, आदीनवानुपस्सनात्राणः, 
नन्बिदानुपस्सना्राण, मुञ्चितुकम्यत्ता्ाण, पटिसद्कानुपस्सनाजाण, सद्भार 
मेकला त्राणं ति इमानि अदु बाणानि वेदितब्बानि । नवम सच्चानुरोमिक्ञ्ाण 
ति अनुरोमस्सेत अधिवचन । तस्मा त सम्पादेतुकामेन उपक्किलेसविमुत्तं 
उदयञ्जयताण आदि कत्वा एतेसु णेषु योगो करणीयो । 

२ पून उदयब्ब्रयज्ञाणे योगो किमत्थियो ति चे ? लक्वणसल्नक्खणत्थो । 
उदयन्बयमाण हि हैद्रा दसहि उपक्किलेसेहि उपक्किलिदर हुत्वा याथावसरसतो 
तिलक्डण सल्लक्खेतु नासक्खि । उपविकिलेसविमुत्त पन सक्कोति। तस्मा 
क्खणसल्लक्खणत्यमेत्य पुन योगो करणीयो । 

३ लक्छणानि पन किस्स अमनसिकारा केन पटिच्छन्नत्ता न उपदुहुन्ति ? 
अनिच्वल्क्खणं ताव उदयन्बयानं अमनसिकारा, सन्तत्तिया पटिच्छन्तत्ता न 
उपदाति । दृक्वरूक्खणं अभिण्सम्पटिपीकछनस्स अमनसिकारा, इरियापयेहि 
पटिच्छन्तत्ता न उपद्राति । अनत्तलक्छणं नानाधातुविनिन्भोगस्सं ममनसिकारा, 
घनेन पटिच्छन्नत्ता न उपदुाति । 

उदयन्बय पन परिगहेत्वा सन्तत्तिया विकोपित्ताय अनिच्चलक्खणं याथा- 
वसरतो उपद्राति । अभिण्हसम्पटिपीलटनं मनसिकत्वा इरियापथे उग्घािति 
दुक्खलक्खणं याथावसरसतो उपटूखात्ि । नानाधातुयो विनिभ्मुजित्वा घन- 
वित्तिञ्मोगे कते अनत्तक्क्वणं याथावस्षरसतो उपट्‌खाति । 

४. एत्थ च अनिच्चं अनिच्चखक्डण, दूक्ल दुक्खक्छण, अनत्ता अनत्त- 
लक्खण ति अयं विभागो वेदितन्बो । तत्थ अनिच्चं ति खन्धपञ्चक । कस्मा ? 
उप्पादवयसञ्जथत्तभावा, हृत्वा जभावत्तो वा । उप्पादवयञ्जथत्त अनिच्चलक्खणं 
हुत्वा अभावसङ्कातो वा आकारविकारो । 


१. सिखाप्पत्ता ति । मत्थकप्पत्ता 1 


५४० विसुद्धिमग्गे [ २१. पटिपदाजाणदस्सनवियुदि- 


““यदनिच्च तं दुक्छ'" (स० २-२५९) ति वचनतो पन तदेव खन्धपञ्चकं 
दुक्खं । कस्मा ? अभिण्ुपटिपीद्छना । भभिषण्टुपटिपीत्टनाकारो दुक्छलक्वणं । 

““यं दुक्डछ तदनत्ता'' (स ° २-२५९) ति पन वचनततो तदेव खन्धपञ्चकं 
अनत्ता । कस्मा ? अवसवत्तनतो । अवसवत्तनाकारो मनत्तलक्लणं । 

तयिदं सब्बं पि अयं योगावचरो उपकिकरेसविमुत्तेन वीधिपटिपन्नविपस्सना- 
सङ्कातेन उदयब्बयानुपस्सनाज्राणेन याथावसरसतो सल्लक्खेति । (१) 


भक्खानुपस्सनानाणकथा 


५. तस्सेवं सल्लक्वेत्वा पुनप्पुन्नं ““भनिच्चं दुक्छमनत्ता” ति रूपारूपधम्मे 
तुल्यतो तीरयत्तो तं आण तिक्लं हुत्वा वहति, सङ्कारा लहु उपटुहुन्ति, आणे 
तिक्खे वहन्ते सङ्कारेयु कहु उपट्‌ठहुन्तेसु उप्पादं वा ठित वा पवत्तं वा निमित्तं 
वा न सम्पापणाति | खय-वयभेदनिरोधे येव सति सन्तिटूठत्ति } तस्स “एवं 
उप्पज्जित्वा एव नाम सङ्कारगतं निरुजञ्छती" ति पस्सतो एतस्मि ठने 
भद्धानुपस्सनं नाम विपस्सनामाणं उप्पञ्जत्ि । 

६. यं सन्धाय वृत्तं--“कथं आरम्मणं परिसद्ा भद्धानुपस्सने पञ्जा 
विपस्सने जणं ? रूपारम्मणता चित्त उप्पज्जित्वा भिज्जत्ि, त आरम्मण 
परटिसङ्का तस्स ॒चित्तस्स भद्ध अनुपस्सत्ति । अनुपस्सती ति कथ अनुपस्सति ? 
अनिच्चतो अनुपस्सति नो निच्चत्तो, दुक्छत्तो अनुपस्सति नो सुखतो, अनत्तत्तो 
अनुपस्सति नो अक्तो, निब्बिन्दति नो नन्दत्ति, विरज्जति नो रज्जति, 
निरोधेति नो समुदेति, पटिनिस्सज्जति नो आदियति । अनिच्चतो अनुपस्सन्तो 
निच्चसञ्ज पजहति । दुक्लतो अनुपस्सन्तो सुखसञ्जर, अन्ततो अनुपस्सन्तो 
अ्तसञ्जरं, निन्विन्दत्तो नन्दि, विरज्जन्तो रागं, निरोधेन्तो समुदयं, पटि- 
निस्सज्जन्तो भादानं पजहति। वेदनारम्मणता "` पे०- ` सञ्जारम्मणता, 
सद्धा रारम्मणता- ˆ“ विञ्जञाणारम्मण॑ता““चक्लरम्मणता ““ पे०“"जरामरणा- 
रम्मणत्ता चित्तं उप्पञ्जित्वा भिज्जति-* पे० -"पटिनिस्सनज्जन्तो आदानं पजहत्ति। 


वत्थुसङ्कमना चेव पञ्जाय च विवटुना। 
आवज्जनाबकं चेव पटिसङ्खाविपस्सना ॥ 
मारम्मणञन्वयेन उभो एकववत्थाना | 
निरोधे अधिमुत्तता वयरक्डणविपस्सना ॥ 
आरम्मणं च पटिसह्भा भद्ध च अनुपस्सति । 
सुञ्बतो च उपदट्ूठानं, भधिपञ्ताविपस्सना ॥ 
कुसरो तीसु अनुपस्सनासु चत्तसो च विपस्सनासु | 
तयो उपदान कुसरुता नानादिद्रीसु न कम्पती ति ॥ 


निहेसो } भङ्गानुपस्सनामाणकथा ५.४१ 


तं आतट्टेन ताणं, पजाननट्ठेन पञ्चा, तेन वुच्चति--आरम्मणपटि- 
सङ्काय भद्धानुपस्सने पञ्जा विपस्सने आण" (खु° ५-६२) ति। 

७ तत्थ आरभ्मणं पटिसङ्का ति। य किञ्चि आरम्मण परिसङ्काय । जानित्वा, 
खयत्तो वयत्तौ दिस्वा ति अत्थो । भङ्खानुपस्सने पञ्ञा ति तस्स आरम्मणं 
खयत्तो वयतो पटिसङ्कवाय उप्पन्नस्स ताणस्स भङ्खं अनुपस्सने या पञ्त्रा, 
इद विपस्सने ञाण ति वृत्त, त कथं होतो ति? अयं तावे कथेतुकम्यता- 
पृच्छाय अत्थो । तत्तो यथा तं होति, त दस्सेतु “खूपारम्मणत्ता'” ति आदि वृत्तं | 

तत्थ खूपारम्मणता चित्तं उप्पज्जित्वा भिज्जती ति। रूपारम्मण चित्तं 
उप्पज्जित्वा भिज्जति | अथ वा रूपारम्मणभावे चित्तं उप्पज्जित्वा भिन्जत्ती 
ति अत्थो । त आरम्मणं पटिसङ्का ति । तं रूपारम्मण पटिसद्भाय जानित्वा, 
लयतो वयतो दिस्वा त्ति अत्यो । तस्स चित्तस्स भद्ध अनुपस्सती ति । येन 
चित्तेन त रूपारम्मण खयतो वयतो दिट्ठ, तस्स चित्तस्स अपरेन चित्तेन 
भद्ध अनुपस्सत्ती ति अत्थो । तेनाह पोराणा-जत्त चञाणंच उभोपि 
विपस्सत्ती"" ति । 

८. एत्थ च अनुपस्सती ति अनु अनु पस्सति । अनेकेहि आकारेहि पुनप्पुनं 
पस्सती ति अत्थो । तेनाहु-"अनुपस्सती ति कथं अनुपस्सति ? अनिच्चतो 
अनुषस्सती” त्ति आदि | 


तत्थ यस्मा भद्धो नाम अनिच्वताय परमा कोटि, तस्मा सो भङ्खानुपस्सको 
योगावचरो सब्ब सङ्कारगत अनिच्चतो अनुपस्सति, नो निच्चतो । ततो 
अनिच्चस्स दुक्छत्ता, दुक्छस्स च अनत्तत्ता तदेव दुक्खतो अनुपस्सत्ति, नो 
सुखतो । अनत्ततो अनुषस्सति नो अत्ततो । 

९. यस्मा पन यं अनिच्चं दुक्लमनत्ता, नं तं अभिनन्दितन्बं । य च अनभि- 
नन्दितन्ब, न तत्थ रज्जित्तव्ब । तस्मा एतस्मि भङ्खानुपस्सानुसारेन “अनिच्चं 
दुक्छमनत्ता' ति दिट्‌ठ सङ्खारगते निन्िच्दति, नो नन्वति। विरज्जतिनो 
रज्जति । सो एवं अरज्जन्तो खोकिकेनेव ताव बाणेन रागं निरोषेति, नो 
समुदेति । समुदयं न करोती ति अत्थो । 

अथवा, सो एवं विरतो यथा दिटढं सह्भा रगत्त तथा अदिट्‌ढ पि भन्वय- 
माणवेन निरोषेति, नो समुदेति । निरोधतो व मनसिकरोति । नि रोधमेवस्स 
पस्सति, नो समुदयं ति अत्थो । 

१०. सो एवं पटिपन्नो परिनिस्सज्जत्ति, नो आदियत्ि। कि वुत्तं होति ? 
अय पि अनिच्चादिभनुपस्सना त्दङ्खवसेन सद्धं खन्धाभिसद्कारेहि किलेसान 
परिच्चजनतो, सङ्कृतदोसदस्सनेन च तन्बिपरीते निन्बाने त्निन्नताय पक्खान्द- 


५४२ विसुद्धिमग्गे [२१ पटिपदामाणदस्सनविसुद्धि- 


तततो परिच्चागपटिनिस्सग्गो चेव पक्डन्दनपटिनिस्सगगो चा ति वुच्चत्ति। 
तस्मा तताय समन्नागत्तो भिक्खु यथावुतेन नयेन किलेसे परिच्चजत्ति, निम्बाने 
च पक्छन्दति । नापि निब्बत्तनवसेन किरेसे आदियत्ति, न अदोसदस्सित्तावसेन 
सङ्कतारम्मण । तेन वुच्चति-“पटिनिस्सञ्जत्ति नो आदियती' ति । 


११. इदानिस्स तेहि माणेहि येसं घम्मानं पहानं होति, तं दस्सेतु-अनिच्चतो 
अनुपश्सन्तो निच्चसञ्जं पजहती ति आदि वृत्तं । तत्थ नन्दि ति । सप्पीत्तिक 
तण्टुं । सेसं वृत्तनयमेव | 

१२ गाथासु पन वत्थुसङ्धुमना ति रूपस्स भद्ध दिस्वा पुन येन चित्तेन भद्ध 
दिदि, तस्सापि भद्धदस्सनवसेन पुरिमवल्थुसङ्कमना । पञ्ञाय च विवद्रना ति । 
उदयं पहाय वये सन्तिट्ठना । आवज्जनाबल चेवा ति ! रूपस्स भद्ध दिस्वा पुन 
भङ्धारम्मणस्स चित्तस्स भद्खदस्सनत्थं अनन्तरमेव आवज्जनसमत्थता । परटि- 
सद्खगविपस्सना ति । एसा आरम्मणपटिसङ्का भङ्खानुपस्सना नाम । 

१३ आरम्मणअन्वयेन उभो एकववत्थाना ति! पच्चक्खतो दिटरस्स 
भारम्मणस्स अन्वयेन अनुगमनेन यथा अत्तीते पि स्का रगततं भिज्जित्थ, भनागते 
पि भिञ्जस्सती ति एवं उभिन्तं एकसभावेनेवं ववत्थापन ति अत्थो । वृत्त पि 
चेत पोराणेहि- 


“सविञ्जमानम्हि विसुद्धदस्सनो त्तदन्वय नेत्ति अतीतनागते। 

सन्बे पि सङ्कारगता पलोकिनो उस्स्ावविन्दू सुरियेव उग्गते"' ति ॥ 

१४ निरोधे अधिृत्तता ति । एवं उभिन्नं मङ्खवसेन एकववत्थानं कत्वा 
तस्मि येव भङ्खसङ्भाति निरोधे अधिमृत्तता ्तम्गरता तन्ना तप्पोणता 
तप्पञ्भारता ति अत्थो । वयलक्छणविपस्सना ति } एसा वयल्क्खणविपस्सना 
नामा ति वृत्त होत्ति। ` 

१५ आरम्मणं च पटिस्षद्धा ति । पुरिम च हूपादिभारम्मण जानित्वा | 
भद्ध च अनुपस्सती ति । तस्सारम्मणस्स भद्ध दिस्वा तदारम्मणस्स चित्तस्स 
भद्ध अनुपस्सत्ति । 

सुञ्जतो च उषटरानं त्ति । तस्सेवं भद्ध अनुपस्सतो ““सङ्कारा व भिज्जन्ति, 
तेसं भेदो सरण, न जञ्त्रो कोचि भत्थी' ति सुञ्जतो उपदानं इज््ति । तेनाह 
पोराणा- 


““खन्धा निरुज्सन्ति न चत्थि अञ्जो, खन्धानमेदो मरण ति वुच्चति | 
तेस खय पस्सत्ति अप्पमत्तो, मणि व विज्घ्ं वजिरेन योनिसो” ति ॥ 


अधिपञ्जाविपस्सना ति । या च भारम्मणपरिसङ्घखा, या च मङ्खानुपस्सना, 
यं च भुञ्जतो उपटूटानं--अय अधिपञ्ख्ाविपस्सना नामा ति वृत्तं होति । 
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१६ कुसलो तीसु अनुपस्सनासू त्ति । अनिच्चानुपस्सनादीसु तीसु छेको 
मिक्खु । चतस्सो च विपस्नासु ति । निल्बिदादीसु च चतुसु विपस्सनासु । 
तयो उपट्राने कुसलता ति । खयतो वयत्तो सुञ्जरतो ति । इमर्सिमि च तिविधं 
उपट्ठाने कुसख्ताय । नानाद्षटीसु न कम्पती ति ¦ सस्सतदिटुठिआदीसु नानप्पः- 
कारासु दिट्टीसु न वेधति । 

१७ सो एवं अवेधमानो “जनिरुद्धमेव निरुज्क्षति, अभिन्नमेव भिज्जत्ती" 
ति पवच्तमनसिकारो, दुब्बरुभाजनस्व विय भिन्नमानस्स, सुखुमरजस्सेव 
विप्पकिरियमानस्स, तिान विय मज्जियमानान सन्बसह्खा रान उप्पादट्ठिन्ि- 
पवत्तनिमित्तं विस्सज्जेत्वा भेदमेव पस्सत्ति। सो यथा नाम चक्सुमा पुरिसो 
पोक्लरणीत्तीरे वा नदीतीरे वा हिनो थूलपफुसित्तके देवे वस्सन्ते उदकपि्रं 
महन्तमहन्तानि उदकबुब्वु्कानि उप्पज्जित्वा उप्पज्जित्वा सीघ सीं भिज्ज- 
मानानि पस्सेय्य, एवमेव सब्बे सद्धारा भिज्जन्ति भिज्जन्ती ति पस्सत्ति। 
एवरूपं हि योगावचरं सन्धाय वृत्त भगवता-- 

“यथा बुब्बुल्धक पस्से यथा .पस्से मरीचिकृं । 
एवं लोकं अवेक्न्त मच्चुराजा न पस्सती"' ति ॥ (खु° १- ) 

१८. तस्सेवं ““सब्बे सह्भारा भिनज्जन्ति भिज्जन्ती" ति अभिण्ह पस्सतो 
अटूठानिसं सपरिवारं भङ्खानुपस्सनामाणं बलप्यत्तं होति | तत्रिमे अट्ठानिसंसा- 
भवदिदटिरप्पहानं, जीवित्तनिकन्तिपरिच्चागो, सदायुत्तपयुत्तता, विसुद्धाजीविता, 
उस्मुक्कप्पहान, विगत्तभयत्ता, खन्तिसोरच्चपटिकाभो, भरतिरत्तिसहनता ति । 
तेनाह पोराणा- 


“इमानि अट्‌ठ गुणमुत्तमानि दिस्वा, तदहि सम्मसति पृनप्पूनं । 
भादित्तचेखसिरसूपयो मुनि, भद्धानुपस्सी अमतस्स पत्तिया"' ति ॥ 


भद्खानुपस्सनानाणं निट्तं ॥ 
भयतुपटूनन्ाणकथा 


१९ तस्मेव भन्त्रसङ्कवारान खयवयमेदनिरोधारम्मण मद्धानुपस्सनं आसे- 
वन्तस्स भावेन्तस्स बहुलीकरोन्तस्स सन्रभव-योनि-गति-सत्तावासेसु पमेदका 
सह्खारा सुखेन जीवितुकामुस्स भीरुकपृुरिसस्स सीहु-व्यग्ध-दीपि-जच्छ-तरच्छ- 
यक्व - रक्खस - चण्डकुवकुर-पभिन्नमदचचण्डहत्थिघोर -आसीविस -असनिविचक्क- 
सुसान-रण-मूमिजलिततिअद्खा रकासुभादयो विय महाभयं हूत्वा उपद्रहन्ति । तस्स 
अत्तीतता सङ्कारा निरुद्धा, पच्चुप्पन्ता निरुज्जञन्ति, अनागते निब्बत्तनकसह्भारा पि 
एवमेव निरुन्स्स्सन्ती ति पस्सत्तो एतस्मि ठाने भयतुपटूुनत्राणं नाम उप्पज्जति । 

२० तत्राय उपमा - एकिस्सा क्रिर इत्थिया तयो पुत्ता राजापराधिका | 
तेसं राजा सीसच्छेदं आणपेसिं । सा पृत्तेहि सदधि भवातनं मगमासि । 
मथस्सा जेदुपुत्तस्स सीसं छिन्दित्वा मज्िमस्स छिन्दितु आरमभिसु । सा जेदूस्स 


५४४ विसुदधिमण्गे [ २१. पटिपदामाणदस्सनबिसुदि- 


सीसं छिन्नं मज्छ्िमस्स च छिज्जमानं दिस्वा कनिटरुम्हि आलयं विस्सज्जि- 
“अयं पि एतेसं येव सदिसो भविस्सत्ती'" ति । तस्मा इत्थिया जेदुपृत्तस्स छिन्न- 
सीसदस्सनं विय योगिनो भतीतसद्खा रानं नि रोधदस्सनं, मञ्क्षिमस्स छिज्जमान- 
सीसदस्सन विय पच्चुप्पन्नान निरोधदस्सनं, “अयं पि एतेस येव सदिसो 
भविस्सती"' ति कनिदुपुत्तम्हि आल्यविस्सज्जनं विय “अनागते पि निब्बत्तनक- 
सङ्खारा मिन्जिस्सन्ती" ति अनागतानं निरोधदस्सन । तस्सेवं पस्सत्तो एतस्मि 
ठाने उप्पञ्जति मयतुपटानज्नाण । 

२१. अपरा पि उपमा--एका किर ॒पृत्तिपजा इत्थी दस दारके विजायि । 
तेयु नव मता, एको हत्थगतो मरति, अपरो कूच्छियं । सा नव दारके मते 
दसम च मीयमान दिस्वा कुंच्छिगते आलयं विस्सज्जि--“अयं पि एतेसं येव 
सदिसो भविस्सती'" ति । तत्थ तस्सा इत्थिया नवन्नं दारकानं मरणानुस्सरणं 
विय योगिनो अतीत्तसङ्खारान निरोधदस्सनं, हत्थगतस्स मीयमानभावदस्सनं 
विय योगिनो पच्चुपप्पन्नान निरोधदस्सन, कुच्छिगते आल्यविस्सज्जनं विय 
अनागत्तान निरोधदस्सनं । तस्सेवं पस्सतो एतस्मि खणे उप्पज्जति भयतु- 
पटानत्राणं | 

२२. भयतुपदानत्ाण पन भायति, न भायती ति? न भायत्ति। तं हि 
अतीता सद्ूमरा निरुद्धा, पच्चुपन्ना निरुनज्छन्ति, अनागता निरुञ्न्षस्सन्ती ति 
तीरणमत्तमेव होत्ति । तस्मा यथा नाम चक्खुमा पुरिसो नगरद्वारे तिस्सो 
भङ्खारकासुयो भोलोकयमानो सय व भायत्ि, केवर हिस्स “ये ये एत्थ निपत्ति- 
स्सन्ति, सब्बे भनप्पकं दुक्खमनुभविस्न्ती ति तीरणमत्तमेव होति । यथा 
वा पन चक्खुमा पुरिसो खदिरमूरं अयोसूकूं सुवण्णसूल ति पटिपाटिया ठपितं 
सूरत्तयं ओोलोकयमानो सयं न भायतति, केवलं हिस्स "ये ये इभेसु सूखयु 
तिपतिस्सन्ति, सब्बे अनप्पकं दुक्लमनुभविस्सन्ती'" त्ति तीरणमत्तमेव होति; 
एवमेव भयतुपद्वानज्ाण सय न भायति, केवर हिस्स अङ्गारकायुत्तयसदिसेषु 
च तीसु भवेयु “अतीता सङ्खारा निरुद्धा, पच्चप्पन्ना निरुज््न्ति, अनागता 
निरुज्जिस्सन्ती” ति तीरणमत्तमेव होति । 

यस्मा पनस्स केवरं सन्बभव-योनि.गति-ठिति-निवासगता सङ्करा व्यसना- 
पन्ना सप्पटिभया हूत्वा भयतो उपदुहन्ति, तस्मा भयतुपट्रानं ति वुच्चति । 

२३. एव भयत्तो उपद्राने पनस्स अयं पालि--“भनिच्चतो मनसिकरोतो 
किं भयत्तो उपद्राति ? दुक्तो, भनत्ततो मनसिकरोत्तो किं भयतो उपद्ुती 
ति ? अनिच्चतो मनसिकरोतो निमित्तं भयतो उपद्राति । दुक्छतो मनसिकरोतो 
पवत्तं भयत्तो उपद्रात्ति । अनत्ततो मनसिकरोत्तो निमित्त च पवत्तं च भयतो 
उपटराती'" (खु° ५-२३-७) ति । 


निहेसो 1 भआदीनवानुपस्सनामाणकथा ५४५ 


तत्थ निमित्तं ति सद्धा रनिमित्तं । अतीतानागतपनच्चुप्पन्नानं सङ्का रान- 
मेवेत्तं अधिवचनं । अनिच्चतो मनसिकरोन्तो हि सह्भारानं मरणमेव पस्सत्ति, 
तेनस्स निमित्तं भयत्तो उपटाति । पवत्तं ति । रूपारूपभवपवत्ति । दुक्छतो मन- 
सिकरोन्तो हि सुखसम्मताय पि पवत्तिया अभिण्ुपटिपीकनभावमेव पस्सति । 
तेनस्स पवत्तं भयतो उपदि । अनत्ततो मनसिकरोन्तो पन उभयं पेतं सुञ्ज- 
गामं विय, मरीचि-गन्धन्बनगरादीनि विय च रित्त तुच्छं सुञ्जं अस्सामिकं 
अपरिणायकं पस्सत्ति । तेनस्स निमित्तं च पवत्तं च उभय भयतो उपटृठाती 

ति ॥ (३) 
भयतुपद्राननाण निदितं । 


आदीनवानुपस्तनानाणकथा 


२४ तस्स तं भयतुपट्ठान्ाणं आसेवन्तस्स भावेन्तस्स बहुलोक रोन्तस्स 
सव्बभव-योनि-गति-ठिति-सत्तावासेसु, नेव ताणं, न रणं, न गत्ति, नप्पटिसरणं 
पञ्ञायति । सब्बभव-योनि-गति-ठिति-निवासगतेसु सङ्कारेसु एकसङ्खारे पि 
पत्थना वा परामासो वा न होति | तयो भवा वीत्तच्चिकडङ्कार-पण्णङ्धारकासुयो 
विय, चत्तारो महाभृता घोरविसओसीविसा विय, पञ्चक्खन्धा उक्लित्ता- 
सिकवधका विय, छ अज्क्त्तिकायतनानि सुञ््रगामो विय, छ बाहिरायत्तनानि 
गामघात्तकचोरा विय, सत्त विञ्त्राणट्‌टितियो नवं च सत्तावासा पकादसहि 
अग्गीहि आदित्ता सम्पज्जकिता सनजोतिभता विय च निरस्सादा नीरसा महा- 
आदीनवरासिभूता हृत्वा उपट्‌उहन्ति । 


२५ कथं ? सुखेन जीवितुकामस्स भीरुकपुरिसस्स रमणीयाकारसण्ठतं पि 
सवाक्कमिव वनगहनं, ससद्दला विय गुहा, सगाहरक्लसं विय उदक, समुस्सि्- 
खग्गा विय पच्चत्थिका, सविस विय भोजनं, सचोरो विय मग्गो, आदित्तसिव 
अगारं, उय्युत्तसेना विय रणभृमि । यथा हि सो पुरिसो एतानि सवाछ्छक-वन- 
गहूनादीनि आगम्म भीत्तो संविग्गो खोमहद्रुजातो समन्ततो आदीनवमेव पस्सतिः; 
एवमेवायं योगावचरो भङ्खानुपस्सनावसेन सब्बसह्भारेयु भयतो उपट्ितेसु 
समन्ततो निरसं निरस्सादं भादीनवमेव पस्सति । तस्सेवं पस्सतो आदीनवनाणं 
नाम उप्पन्तं होति । 


२६. यं सन्धाय इदं वृत्तं--“कथं भयतुपद्राने पञ्ा आदीनवे जणं ? उप्पादो 
भयं ति भयतुपदराने पञ्चा आदीनवे आणं । पवत्तं भयं ति"“निमित्तं भयं ति `" 
आयूहूना भयं ति" "पटिसन्धि भयं ति""“"गति भयं ति"“निच्बत्ति भयं ति" 
उपपत्ति भयं ति “जाति भयं त्ि"“"जरा भयं ति" “व्याधि भयं ति "मरणं भयं 
ति"सोक्रो भयं ति“ परिदेवो भयं ति" उपायासो भयं ति भयतुपदुाने पञ्ा 

विसु° : ३५ 


५४६ विसुद्धिमग्गे [ २१. पटिपदाभाणदस्सनविसुद्धि- 


भादीनवे माणं । अनुप्पादो खेमं ति सन्तिपदे जाण । अप्पवत्त “प° अनुपायासो 
खेम ति सन्तिपदे त्राण । उप्पादो भयं, भनुप्पादो खेमं ति सन्तिपदे अआणं | 
पवत्त'“" पे० ` उपायासो भयं, अनुपायासो खेमं ति सन्तिपदे आणं । उप्पादो 
दुक्खं ति भयतुपद्राने पञ्जा आदीनवे जणं । पवत्त पे उपायासो दुक्खं 
ति भयतुपट्राने पञ्जा आदीनवे माणं । अनुप्पादो सुखं ति सन्तिपदे त्राण । 
अप्पवत्तं "पेऽ अनुपायासो सुखं ति सन्तिपदे जणं । उप्पादो दुक्खं, भनुप्पादो 
सुखं ति सन्तिपदे राणं । पत्तं" पे०“""उपायासो दुक्खं, अनुपायासो सुखं ति 
सन्तिपदे जणं । उप्पादो सामिसं ति भयतुपटाने पञ्चा आदीनवे माणं । पवत्त 
` "पे ““"उपायासो सामिस त्ति भयतुपट्राने पञ्जा आदीनवे ञाण । अनुप्पादो 
निरामिसं ति सन्तिपदे माण । अप्पवत्तं “पे० अनुपायासो निरामिसं ति 
सन्तिपदे आाणं । उप्पादो सामि, अनुप्पादो निरामिसं ति सन्तिपदे जाण। 
पवत्तं॑पे० ` उपायासो सामिसं, अनुपायासो निरामिसं त्ति सन्तिपदे जणं । 
उप्पादो सङ्कारा ति भयतुपदाने पञ्ञा मादीनवे जणं । पवत्तं' ` पे०* "उपायासो 
सद्कारा ति भयतुपद्राने पञ्जा आदीनवे जाणं । अनुप्पादो निन्बानं ति सन्तिपदे 
नाण । अप्पवत्तं पे० अनुपायासो निब्बानं ति सन्तिपदे जाणं। उप्पादो 
सङ्करा, भसुप्पादो निब्बानं त्ति सन्तिपदे जणं । पवत्तं “पे० -उपायासो 
सद्भारा, अनुपायासो निन्बानं ति सन्तिपदे ताणं । 


उप्पाद च पवत्तं च निमित्तं दुक्खं ति पस्सति। 
आयृहन पटिसन्धि, जणं आदीनवे इदं | 
अनुप्पादं अप्पवत्त अनिम्त्ति सुखं ति च। 
अनायूहन अप्पटिसन्धि, जणं सन्तिपदे इदं ॥ 
इदं आदीनवे आणं पञ्चठानेसु जायति । 
पञ्च ठाने सन्तिपदे, दस जाणे पजानाति | 
दिन्नं माणान कूसलता नानादिद्रीयु न कम्पती ति ॥ 


तं जातद्रुन ाण, पजाननटुन पञ्ञा, तेन वुच्चति--"मयतुपटुाने पञ्ञा 
भादीनवे जणं" (खु° ५-६५-६७) ति । 


२७ तत्थ उष्पादो ति । पुरिमकम्मपच्चया इध उप्पत्ति । पवत्तं ति । तथा 
उप्पन्नस्स पवत्ति । निमित्तं ति । सव्वं पि सङ्का रनिमित्तं । आयृहुना ति । आयति 
पटिसन्धिहेतुभूतं कम्मं । पटिमन्धो ति। आयत्ति उप्पत्ति । गती त्ति ! याय 
गत्तिया सा पटिसन्धि होति । निन्बतो ति । खन्धानं निब्बत्तनं । उषपत्ती ति । 
"समापन्नस्स वा उपपन्नस्स वा” (अभि० १-२८१) ति एवं वुत्ता विपाकप्पवत्ति । 


निहैसो ] निन्बिदानुपस्सनानाणकथा ५४७ 


जाती ति । नरादीनं पच्चयभूता भवपच्चया जाति । जरामरणादयो पाकटा 
एव । 
एत्थ च उप्पादादयो पञ्चेव आदीनवत्राणस्स वत्थुवसेनं वृत्ता, सेसा तेस 
वेवचनवसेन । निब्बत्ति जाती ति । इद हि द्वय उप्पादस्स चेव पटिसन्धिया च 
वेवचन । गति उपपत्ती ति । इदं द्वयं पवत्तस्स । जरादयो निमित्तस्सा ति। 
तेनाह- 
“उप्पादं च पवत्त च निमित्तं दुक्खं ति परस्सत्ति | 
आयूहनं पटिसन्धि, बाणं आदीनवे इदं"' ति च । 
इदं आदीनवे त्राण पञ्चठानेसु जायत्ती” ति च । (खु° ५-६७) 


२८. अनुप्पादो खेमं ति सन्तिपदे जाणं ति आदि पन भआदीनवजाणस्स 
पटिपक्खमाणदस्सनत्य वृत्तं । भयतुपटरानेन वा भादीनवं दिस्वा उब्बिग्गह॒दयानं 
भभय पि अत्थि, खेम निरादीनवं--ति अस्सासजननत्थं पि एतं वृत्त । यस्मा 
वा पनस्स उप्पादादयो भयत्तो सूपदिता होन्ति, तस्स तप्परिपक्लनिन्नं चित्त 
होति, तस्मा भयतुपट्रानवसेन सिद्धस्स आदीनवजाणस्स भानिससदस्सनत्थ पेतं 
वुत्तं ति वेदितब्ब । 


२१ एत्थ च यं भय, त यस्मा नियमतो दुक । तं वष्रामिस-खोकामिस- 
किलेसामिसेहि अविप्पमुत्तत्ता सामिसमेव । यं च सामिसं, त सद्धा रमत्तमेव । 
तस्मा उप्पादो दुक्लं ति भतुपटाने पञ्जा आदीनवे जाणं ति आदि वत्तं। 
एव सन्ते पि भयाकारेन, दुक्खाकारेन, सामिसाकारेना ति एव आकारनानत्ततो 
पवत्तिवसेनेवेत्थ नानत्तं वेदितब्ब । 

२० दस जाणे पजानातो ति । आदीनवत्राणं पजानन्तो उप्पादादिवत्थु- 
कानि पञ्च, अनृप्पादादिवत्थुकानि पञ्चा ति दसत आणानि पजानात्ति, पटि- 
विजञ्ज्ञति सच्छिकरोति । द्िन्लं माणानं कुसलता ति । आदीनवत्राणस्स चेव 
सन्तिपदमाणस्स चा ति इमेसं द्विल्नं कुसरताय । नानादद्रीसु न कम्पती 
ति । परमदिद्रुधम्मनिन्बानादिवसेन पवत्तासु दिद्यु न वेधति। सेसमेत्थ 


उत्तानमेवा ति । (४) 
जादीनवानुपस्सनानाण निद्भित ॥ 


निव्बिदानुपस्सनानाणकषथा 


२१. सो एवं सब्बसद्भूमरे भआादीनवतो पस्सन्तो सब्बभव-योनि-गति-विजञ्ञाण- 
दित्ति-सत्तावासगते समेदके सद्कारगते निञ्बिन्दति उक्कण्ठति नाभिरमत्ति । 


सेय्यथापि नाम॒ चित्तकूटपन्बतपादाभिरतो सुवण्णराजहंसो असुचिम्हि 


५४८ विसुद्धिमग्गे [{ २१. पटिपदानाणदस्सनविसुद्धि- 


चण्डार्गामद्वारआवाटे नाभिरत्ति, सत्तसु महासरेसु येव जमभिरमति; एवमेव 
अय पि योगिराजहंसो युपरिदिद्वादीनवे सभेदके सद्भारगते नाभिरमति, 
भावनारामताय पन भावनारतिया समन्तागतत्ता सत्तसु अनुपस्सनासु येव रमति । 

यथा च सुवण्णपज्जरे पक्खित्तो सीहो मिगराजा नामिस्मत्ति, तियोजन- 
सहस्सवित्थते पन हिमवन्ते येव रमत्ति; एवमयं योगिसीहो तिविषे सुगतिभवे 
पि नाभिरमत्ति, तीसु पन अनुपस्सनासु येव रमत्ति । 

यथा च सम्बसेतो सत्तपतिट्ठो इद्धिमा वेहासङ्खमो छृृन्तो नागराजा 
नगरमञ्ज्े नाभिरमत्ति, हिमवति छह न्तदहगहुने येव अभिरमति, एवमय 
योगिवरवारणो सम्बस्मि पि सद्कारगते नाभिरमति, अतुप्पादो खेम ति आदिना 
नयेन दिट्ठे सन्तिपदे येव अभिरमति, त्तन्तिन्न-तप्पोण-तप्पन्भारमानसो 
होत्ती ति ॥ (५) 

निञ्विदानुपस्सनानाणं निदितं ।॥ ` 

२२ तं पनेतं पुरिमेन ताणद्वयेन अत्थतो एकं । तेनाहु पोराणा--“भयतु- 
पट्ठानं एकमेव तीणि नामानि रमति । सब्बसङ्कारे भयतो अहसा ति भयतु- 
पट्ठानं नाम जातं । तेसु येव सदह्भारेषु आदीनव उप्पादेती ति भदीनवाचु- 
पस्सना नाम जातं । तेसु येव सङ्खारेसु निब्बिन्दमानं उप्पन्नं ति निब्बिदानु- 
पस्सना नाम जातत" त्ति! पाल्यं पि वृत्त--“या च भयतुपटूखाने पञ्जा, 
यं च आदीनवे माण, या च निन्बिदा, इमे धम्मा एकलत्था, व्यञ्जनमेव 
नानं" (खु° ५-३०७) ति । 


म॒च्चितुकम्यतााणकथा 


३३. इमिना पन निन्बिदा्राणेन इमस्स कुल्पुत्तस्स निब्बिन्दन्तस्सं उक्कण्ठ- 
न्तस्स अनभिरमन्तस्स सन्बभव-योनि-गति-विञ्जाणद्विति-सत्तावासगतेसु सभेदकेसु 
सङ्कारेसु एकसद्कारे पि चित्तं न सज्जत्ति, न रग्मतसि, न बज्कति, सब्बस्मा 
सङ्कारगत्ता मुञ्चितुकामं निस्सारितुकामं होति । 

यथा कि ? यथा नाम जाखन्मन्तरगत्तो मच्छो, सप्पमुखगतो मण्डको, 
पञ्जरपक्खित्तो वनकुक्कुटो, दढ्हपासवसगतो मिगो, अहितुण्डिकहृत्थगतो सप्पो, 
महापङ्खपक्छन्तो क्ञ्जरो, सुपण्णमुखगतो नागराजा, राहुमुखप्पविदुी चन्दो, 
सपत्तपरिवारितो पूरिसो ति एवमादयो ततो ततो मुच्न्ितुकामा निस्सरितुकामा 
व हौन्ति; एवं तस्स योगिनो चित्तं सम्बस्मा सद्भारगता मुच्चितुकामं निस्सरितु- 
कामं होति । अथस्स एव सन्बसङ्खारेस॒विगतार्यस्स सब्बस्मा सङ्कारगता 
मुञ्नितुकामस्स उप्पज्जति मुञ्चितुकम्यतानाणं ति । (६) 

मुच्चितुकम्यतानाणं निदित ॥ 


निहेसो | पटिसंङद्भानुपस्सनानाणकथा ५४९ 
पटिसङ्भुःनुपस्सनाजाणकथा 


३४. सो एवं सब्बभव-योनि-गत्ि-ठिति-निवास-गतेहि सभेदकेहि सङ्कारेहि 
मुञ्न्वितुकामो सब्बस्भा सङ्कखारगता मुञ्चित पुन ते एव सङ्कारे पटिसङ्खायुप- 
स्सनात्ाणेन तिरक्खणं आरोपेत्वा परगण्हाति । 

३५ सो सन्बसद्भारे अनच्चन्तिकतो, तावकालिकत्तो, उप्पादवयपरि 
च्छिन्नतो, पलोकतो, चरतो, पभङ्गतो, अद्धुवततो, विपरिणामघम्मतो, असार 
कतो, विभवतो, सद्धततो, मरणघम्मतो ति भदीहि कारणेहि अनिच्चा ति 
पस्सति । भभिण्पटिपीरनतो, दुक्खमतो, दुक्खवत्थुतो, रोगतो, गण्डतो, सल्छतो 
अघतो, भवाधतो, ईतितो, उपहवतो, भयतो, उपसग्गतो, अताणतो, अलेणतो, 
असरणतो, आदोनवतो, अघम्‌लतो, वधकतो, सास्वतो, मारामिसत्तो, जाति- 
धम्मत्तो, ज राधम्मत्तो, व्याधिघम्मतो, सोकधम्मतो, परिदैवधम्मतो, उपायास- 
धम्मतो, संकिलेसिकधम्मतो ति आदीहि कारणेहि दुक्ला ति पस्सति । अजञ्जतो, 
दुग्गन्धतो, जेगुच्छतो, पिक्कूरुतो, अमण्डनारहतो, विरूपतो, बीभच्छतो ति 
भादीहि कारणेहि दुक्वलक्लणस्स परिवारमूततो असुभतो पस्सति । परतो, 
रित्ततो, तुच्छतो, सुजञ्बतो, अस्सामिकतो, अनिस्सरतो, अवसवत्तितो ति आदीहि 
कारणहि अनत्ततो पस्सति । 


३६. एवं हि पस्सतानेन तिलक्छण आरोपेत्वा सद्कारा परिग्गहिता नाम 
होन्ति । कस्मा पनायमेते एव परगण्हाती ति ? मुञ्चनस्स उपायसम्पादनत्थ । 


तत्राय उपमा--एको किर पुरिसो “मच्छे गहेस्सामी" ति मच्छसिप्प 
गहेत्वा उदके ओसपिसि, सो चिप्पमुखेन हत्थं ओतारेत्वा अन्तोउदके सप्पं 
गीवाय गहेत्वा “मच्छो मे गहित्तो'” ति अत्तमनो अहोसि । सो “महा वत्त मया 
मच्छो लद्धो'" ति उक्लिपित्वा पस्सन्तो सोवत्थिकत्तयदस्सनेन सप्पो ति सञ्जा- 
नित्वा भीतो आदीनवं दिस्वा गहणे निष्बिन्नो मुञ्चितुकामो हत्वा मुञ्चनस्स 
उपायं करोन्तो अग्गनङ्खुटुतो पद्राय हत्थं निम्बेठेत्वा बाहु उक्लिपित्वा उपरिसीसे 
दरे तयो वारे आविच्ज्ित्वा सप्प दुब्बर कत्वा “गच्छ, दुदुसप्पा' ति निस्सज्जित्वा 
वेगेन तव्छाकपाछि आरुग्ह “महन्तस्स वत, भो, सप्पस्स मुखतो मुत्तोम्ही"" ति 
आगतमग्गं भोलोकयमानो अद्भसि । 

३७ तत्थ तस्स पुरिसस्स “मच्छो'' ति सप्पं गीवाय गहेत्वा तुद्रकारो विय 
इमस्सापि योगिनो आदितो व॒ अत्तभावं पटिलभित्वा तुदरुकालो । ततस्स चिप्प- 
मुखतो सोसं नीहरित्वा सोवत्थिकत्तयदस्सनं विय इमस्स घनविनिन्भोग कत्वा 
सङ्कारेषु तिखक्लणदस्सनं । तस्स भीतकालो विय इमस्स भयतुपटानमाणं, तत्तो 
आदीनवदस्सनं विय आदीनवानूपस्सनात्ाणं, गहणे निब्विन्दनं विय निन्बिदानुप- 
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स्सनात्राणं, सप्प मुञ्चितुकामत्ता विय मुच््ितुकम्यताजाणं मुञ्चनस्स उपाय- 
करण विय पटिसङ्खानूपस्सनाणेन सङ्कवारेसु तिलक्लणारोपन । यथाहि सो 
पुरिसो सप्पं आविच्द्ञित्वा दुब्बलं कत्वा निवत्तेत्वा ङसिततु असमत्यभावं पपेत्वा 
सुमुत्तं मुञ्चत्ति; एवमयं योगावचरो तिलक्छणारोपनेन सद्भरे आविज्ित्वा 
दुब्बरे कत्वा पुन निच्च-सुख-सुभ-अत्ताकारेन उपदट्‌छात्तु असमत्थत्त पापेत्वा 
सुमुत्तं मुञ्चति । तेन वुत्तं--मुञ्चनस्स उपायसम्पादनत्थ एवं परिग्गण्ातौ ति । 

३८ एतावता तस्स उपपन्न होति पटिसङ्काजाणं ¦ यं सन्धाय वृत्तं-- 
“अनिच्चत्तो मनसिकरोतो कि पटिसद्भा भाण उप्पज्जति ? दुक्खतो, अनत्ततो 
मनसिकरोत्तो कि पटिसद्का जाणं उप्पञ्जति ? अनिच्चतो मनसिकरोततो निमित्तं 
पटिसङ्खा जाणं उप्पज्जत्ि । दुक्लतो मनसिकरोत्तो पवत्त पटिसद्कूां जणं 
उप्पज्जति । अनत्ततो मनसिकरोतो निमित्तं च पवत्तं च पटिसङ्का भाणं 
उप्पज्जत्ती'” (खु° ५-२३०७) ति । 

३९ एत्थ च निमित्तं पटिसङ्का ति । सङ्का रनिमित्त “अद्धुव तावकालिकः' 
ति अनिच्चलक्णवसेन जानित्वा, कामं च न पठमं जानित्वा णच्छा जणं 
उप्पञ्जत्ति, वोहारवसेन पन “मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पञजति मनो विञ्ज्राणं" 
(म० ३-३८१) ति आदीनि विय एवं वुच्चत्ति । एकत्तनयेन वा पुरिम च पच्छिम 
च एकं कत्वा एव वृत्त ति वेदितब्बं । इमिना नयेन इतरस्मि पि पदद्वये अत्थो 
वेदितन्नो ति ॥ (७) 

पटिसद्भानुपस्सनानाणं निद्वितं 


सद्कुमरपेक्वानाणकथा 


४० सौ एवं पटिसह्कूानुपस्सनात्रणेन “सब्बे सङ्कारा सञ्जा" ति परि- 
ग्गहेत्वा पुन ““सुञ्जमिद अत्तेन वा अन्तनियेन वा" (म० ३-८) ति द्विकोटिकं 
सुञ्जत्तं परिग्गण्हाति । सो एवं नेव अत्तान, न पर किञ्चि मत्तनो परिक्छार- 
भावे ठितं दिस्वा पून "नाह क्वचनि, कस्सचि किञ्चनत्तस्मि, न च मम 
क्वचनि, किस्मिञ्वि किञ्चनतत्थी”” (म० ३५८) ति या एत्थ चतुकोटिका 
सुञ्जता कथिता, तं परिगगण्डाति । 


४१. कथं ? अयं हि नाहं क्वचनी ति क्वचि अत्तानं न पस्सति । कस्सचि 
किञ्चनर्तासिम ति । अत्तनो भत्तानं कस्सचि परस्स किञ्चनभावे उपनेत्तवब्बं न 
पस्सति । भातिट्ठने वा भातरं, सहायट्ठने वा सहाय, परिक्वारट्‌ठने वा 
परिक्लारं मच्जित्वा उपनेत्तन्बं न पस्सती ति अत्थो । न च मम क्वचनी ति । 
एत्य मम-सहं ताव दपेत्वा त च क्वचनी ति परस्स च अत्तान क्वचि न पस्सत्ती 
ति अयमत्थो । इदानि मम-सहं आह्रित्वा मम॒ किस्मिञ्चि किञ्चनतत्थी 
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ति सो परस्स अत्ता मम किस्मिञ्चि किञ्चनभावे भत्थी ति न पस्सती ति। 
अत्तनो भात्तिट्ठाने वा भातरं, सहायदूठाने वा सहाय, परिक्लारदट्ढाने वा 
परिक्लारं ति किस्मिञ्चि ठाने परस्स अत्तान इमिना किञ्चनभावेन उपनेतन्ब 
न पस्सती ति अत्थो । एवमय यस्मा नेव कत्थचि अत्तान पस्सति, न तं परस्स 
किञ्चनभावे उपनेत्तव्ब पस्सति, न परस्स अत्तानं अच्तनो किञ्चनभावे 
उपनेतब्बं पस्सति । तस्मानेन चतुकोटिका सुञ्जता परिगगहित्ता होती ति । 


४२. एवं चतुकोटिक सूुञ्जतं परिगगहेत्वा पुन छहाकारेहि सुज्ज 
परिग्गण्हाति । कथ ? “चक्खु सुञ् अ्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन 
वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा”“पे० ` "मनो सञ्जो "रूपा युञ्जा 
पेऽ" "धम्मा सुञ्ा, चक्खुविञ्जाणं "पे० मनोविजञ्जाण, चक्वुसम्फस्सो" 
(खु० ४ ` २-१९२) ति । एवं याव जरामरणा नयो नेतब्बो | 

४३ एवं छहाकारेहि सुञ्जत परिग्गहैत्वा पुन अट्रहाकारेहि परिगगण्हाति । 
सेय्यथीद-- “रूपं असार निस्सारं सारापगतत निच्वसारसारेन वा धुवसारसारेन 
वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा । वेदना, सञ्त्रा, सङ्खारा, विञ्जाण, चक्लु"पैरः ` 
जरामरणं असार निस्सार सारापगतत निच्चसारसारेन वा धुवसारसारेन वा 
सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविः 
परिणामधम्मेन वा । यथा नठो भसारो निस्सारो सारापगतो, यथा एरण्डो, 
यथा उदुम्बरो, यथा से्तवच्छो, यथा पाक्तिमहको, यथा फेणपिण्डो, यथा उदक- 
बुब्बुढ, यथा मरीचि, यथा कदलिक्खन्धो, यथा माया भसारा निस्सारा सारा- 
पगता; एवमेव रूप `“ पे० `जरामरणं असारं निस्सारं सारापगत निच्चसार- 
सारेन वा  पे० ` अविपरिणामधघम्मेन वा” (खु° ४ २-१९३) ति । 


४४ सो एवं अट्खहाकारेहि सुञ्जत्त परिग्गहेत्वा पुन दसहाकारेहि परि. 
ग्गण्हाति । रूप रित्ततो पस्सति, तुच्छतो, युञ्जतो, अनत्ततो, अनि- 
स्सरियत्तो, अकामकारियत्तो, अलब्भनीयतो, अभवसवत्तकतो, परतो, विवि- 
ततो पस्सत्ति । वेदन ““पे० ` विञ्जाणं रित्तत्तो पेऽ “"विविच्चतो पस्सती ति । 

४५ एव दसहाकारेहि सुञ्जत्तं परिगहेत्वा पुन द्रवादसहाकारेहि परिग- 
ण्हाति । सेय्यथीदं--'“रूप न सत्तो, न जीवो, न नरो, न मानवो, न इत्थि, 
न पुरिसो, न अत्ता, न अ्तनियं, नाह, न मम, न अञ्जस्स, न कस्सचि । 
वेदना." पे०-““"विञ्जाणं- -'न कस्सची? (खु० ४ : २-१९४) ति | 


४६. एवं दादसहाकारेहि सुञ्जतं परिग्गण्हित्वा पुन तीरणपरिञ्म्रावसेन 
दाचत्तारीसाय भाकारेहि सूुञ्बत्तं परिगण्हाति । रूपं अनिच्चतो, दुक्छतो, 
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रोगतो, गण्डतो, सल्छत्तो, अधत्तो, भाबाधत्तो, परतो, पलोकतो, ईतितो, 
उपहुवतो, भयतो, उपसगगतो, चरतो, पभङ्खुतो, अद्धुवतो, भताणतो, अरेणतो, 
असरणतो, असरणीभृततो, रितो, तुच्छतो, सुञ्जतो, अन्ततो, अनस्सादततो, 
भादीनवतो, विपरिणामधम्मतो, अस्सारकतो, अघमृकतो, वधकतो, विभवततो, 
सासवतो, सङ्कततो, मारामिसतो, जातिधम्मत्तो, जराधम्मतो, व्याधिधम्मतो, 
मरणधम्मतो, सोकपरिदेवदुक्डदोमनस्सडपायासधम्मततो, समुदयत्तो, अत्थङ्ख- 
मतो, अनस्सादतो, आदीनवतो, निस्सरणतो पस्सति । वेदन “पे `विञ्त्राणं 
अनिच्चतो ` -पे० ` निस्सरणतो परस्सत्ति । 


४७ वृत्त पि चेत--"“हूप अनिच्चतो "प ०“. निस्सरणतो पस्सन्तो सुञ्त्रतो 
लोकं अवेक्छत्ति। वेदन “पे विञ्जाणं अनिच्चत्तो ` प°" निस्सरणतो 
पस्तन्तो सुञ्ज्तो लोकं अवेक्डति" (खु° ८-४४८) । 


““सुञ्जतो रोक अवेक्लस्यु मोघराज सदा सत्तो । 
अत्तानुदिदट्‌ठि उहृच्च एवं मच्चुतरो सिया । 
एवं लोकं अवेक्छन्त मच्चुराजा न पस्सत्ती” ति । (खु° १-४४१) 


४८ एवं सुञ्जतो दिस्वा तिक्क्खणं आरोपेत्वा सङ्कारे परिगगण्हुन्तो 
भय च नन्दि च विप्पहाय सह्भारेसु उदासीनो अहोसि मन्छत्तो, अहं ति वा 
ममंतिवान गण्टाति विसट्ठभरियो विय पुरिसो | 


यथा नाम पुरिसस्स भरिया भवेय्य इट्ठा कन्ता समनपा । सो ताय विना 
मुहृत्तं पि अधिवासेतु न सक्कुणेय्य, अतिविय नं ममायेय्य । सो त इत्थि अञ्त्रेन 
पूरिसेन सद्धि ठितं वा निसिन्तं वा कथेन्ति वा हसन्ति वा दिस्वा कुपितो अस्स 
दिस्वा अनत्तमनो, अधिमत्तं दोमनस्सं पटिसंवेदेय्य । सो जपरेनं समयेन तस्सा 
इत्थिया दोसं दिस्वा मुच्न्वितुकामो हुत्वा तं विस्सज्जेय्य, न नं मम ति गण्हेय्य | 
ततो पट्ठाय तं येन केनचि सद्धि यं किञ्चि कुरुमानं दिस्वा पि नेव कुप्पेय्य, 
न दोमनस्सं आपज्जेय्य, अञ््रदत्थु उदासोनो व भवेय्य मज्छत्तो । एवमेवायं 
सन्बसक्कारेहि मुञ्न्वितुकामो हुत्वा पटिसङ्कानुपस्सनाय सह्भारे परिग्गण्न्तो 
अहं ममं ति गहेतब्बं भदिस्वा भयं च नन्दि च विप्पहाय सन्नसङ्कुरेसु 
उदासीनो होति मज्घत्तो । 

तस्स एवं जानतो एव पस्सतो तीसु भवेसु, चतूसु योनिसु, पञ्चसु 
गतिसु, सत्तसु विञ्ज्ाणद्ित्तिसु, नवसु सत्तावासेसु चित्तं पतिलीयति पतिकुटति 
पतिवत्तति न सम्पसारियति, उपेक्खा वा पाटिकुल्यता वा सण्ठात्ति । 

४९. सेय्यथापि नाम पदुमपलासे ईंमकपोणे उदकपुसितानि पत्तिष्ीयन्ति 
पतिकुटन्ति पत्तिवत्तन्ति न सम्पसारियन्ति; एवमेव”प०" सय्यथापि नाम 


निदेसो ] सङ्काश्पेक्लामणकथा ५५१३ 


कुक्कुटपत्तं वा न्हारूदद्दुलं वा भग्गिम्हि पक्छितं पत्तिीयति पतिकुंटति 
पत्तिवत्तति न सम्पसारिथति; एवमेव तस्स तीसु भवेयु चित्तं॑पे०"" उपेक्छा वा 
पाटिकुल्यता वा सण्ठाति । इच्चस्स सद्कुपस्पेक्वाजाणं नाम उप्पन्तं होति । 

५० तं पनतं सचे सन्तिपद निब्बानं सन्ततो पस्सति, सम्ब सद्धा रप्पवत्त 
विस्सज्जेत्वा निन्बानमेव पक्खन्दति । नो चे निब्बानं सन्ततो पस्सति, पुनप्मुन्तं 
सह्कारारम्मणमेव हुत्वा पवत्तत्ति । सामुदिकानं दिसाकाको विय (अ० ३-८१) । 

सामुहिका किर वाणिजका नाव ॒भारोहन्ता दिसाकाकं नाम गण्हन्ति, ते 
यदा नावा वातरविंखत्ता विदेसं पक्छन्दति, तीर न पञ्जायतति, तदा दिसाकाक 
विस्सजञ्जेन्ति, सो कूपकयट्ठ्ितो आकासं लङ्कित्वा सन्बा दिसा च विदिसा च 
अनुगन्त्वा सचे तीर ॒पस्सत्ति तदभिमुखो व॒गच्छति, नो चे पस्सत्ति, पुनप्पुन्न 
आगन्त्वा कूपकयद्‌ि येव अल्लीयति, एवमेव सचे सङ्कारुपेक्लाजाणं सतन्तिपद 
निब्वानं सन्ततो पस्सत्ति, सन्बं सद्धा रपवत्त विध्सन्जेत्वा निन्बानमेव पक्खन्दति | 
नो चे पस्सत्ि, पुनप्पुनं सङ्का रारम्मणमेव हुत्वा पवत्तति । 

५१. तदिद सुप्परगे पिटं वहूयमानं विय । निन्बट्ितकप्पास विहुनमान विय, 
नानप्यकारतो सङ्कारे परिगगहेत्वा भयं च नन्दि च प्रहाय सङ्कारविचिनने 
मञ्छत्त हृत्वा त्तिविधानुपस्सनावसेन तिरति । एवं तिद्ुमान तिविधविमोक्छ- 
मुखभावं आपज्जित्वा सत्तभरियपुग्गख्विभागाय पच्चयौ होति । 


५२ तत्रिदं तिविधानुपस्सनावसेन पवत्तनतो तिण्णं इन्द्रियान आधिपतेय्य- 
वसेन तिविधविमोक्लमुखभाव भआपज्जत्ि नाम । तिस्सो हि अनुपस्सना तीणि 
विमोक्खमुखानी ति वुच्चन्ति । यथाह्‌-- 

““तीणि खो पनिमानि विमोक्लमुखानि लोकनिय्यानाय संवत्तन्ति, सब्ब- 
सङ्कारे परिच्छेदपरिवटुमतो समनुपस्सनतताय भअनिमित्ताय च धातुया चित्त 
सम्पक्खन्दनताय, सब्बसङ्कारेयु मनोसमुत्तेजनताय अप्पणिहिताय च धातुया 
चित्तसम्पक्न्दनताय, सब्बधम्मे परतो समनुपस्सनताय सुञ्जताय च वतुया 
चित्तसम्पक्खन्दनताय । इमानि तीणि विमोक्वमुखानि लोकनिय्यानाय संवत्तन्ती 
(खु° ५-२९०) ति । 

तत्थ परिच्छेदपरिबटुमतो ति । उदयञ्बयवसेन परिच्छेदतो चेव परिवटुमत्तो 
च । अनिच्चानचुपस्सन हि “उदयतो पुञ्बे सद्कारा नत्थी" ति परिच्छिन्दित्वा 
तेसं गति समन्नेसमान “वयत्तो परं न गच्छन्ति, एत्थेव अन्तरधायन्ती” ति 
परिवटुमतो समनुपस्सति । मनोसमृत्तेजनताया ति । चित्तसवेजनताय । दुक्लानु- 
पस्सनेन हि सङ्कारेसु चित्तं संवेजेति । परतो समनुपस्सनताया ति । “नाह, 
न ममा” ति एव अनत्ततो समनुपस्सनताय । 


५५४ विसुद्धिमगगे [ २१. पटिपदानाणदस्सनविसुद्धि- 


इति इमानि तीणि पदानि अनिच्चानुपस्सनादीनं वसेन वृत्तानी त्ति वेदि- 
तव्बानि । तेनेव तदनन्तरे पञ्हुविस्सज्जने वृत्तं -'भनिच्चतो मनसिकरोततो 
खयतो सङ्का रा उपट्हन्ति । दुक्त्तो मनसिकरोतो भयतो सह्ारा उपद्ुहन्ति । 
भनत्ततो मनसिकरोतो सुञ्जतो सद्खारा उपद्रहन्ती'' (सु° ५-२९०) ति । 

५२३ कतमे पन ते विमोक्ला, येसं इमानि अनुपस्सनानि मुखानी ति ? 
अनिमित्तो, अप्पणिहितो, सुञ्त्रतो ति एते नयो । वृत्तं हेत-“अनिच्चतो मन- 
सिकरोन्तो अधिमोक्लबहुरो अनिमित्तं विमोक्खं पटिकभत्ति । दुक्खतो मनसि- 
करोन्तो पस्सद्धिबहुलो अप्पणिहित्त विमोक्ख पटिरभति । अनत्ततो मनसिकरोन्तो 
वेदबहुखो सुञ््रत विमोक् पटिरभत्ती (खु° ५-३०१) ति । 

५४. एत्थ च अनिमित्तो विमोक्ष्य ति । अनिमित्ताकारेन निन्बानं भारम्मणं 
कत्वा पवत्तौ अरियमग्गो । सो हि अनिमित्ताय धातुया उप्पन्चत्ता अनिमित्तो । 
किलेसेहि च विमृत्तत्ता विमोक्खो । एतेनेव नयेन अप्पणिहिताकारेन निब्बान 
आरम्मण कत्वा पवत्तो अप्पणिहितो । सुञ्जताकारेन निन्बानं आरम्मणं कत्वा 
पवत्तो सुञ्जतो ति वेदितन्बो । 

५५ यं पन अभिधम्म “यसिमि समये लोकृत्तर ज्ञान भावेति निय्यानिकं 
अपचयगा्मि दिद्ुगतानं पहानाय परमाय मूमिया पत्तियां विविच्चेव कामेहि 
पठम स्ञानं उपसम्पज्ज विहरति अप्पणिहितं' सुञ्जतं”” (अभि° १-८६) ति 
एवं विमोक्छद्वयमेव वुत्त, तं निप्परियायतो विपस्सनागमन सन्धाय । 

५६ विपस्सनाज्राणं हि किञ्चापि पटिसम्भिदामगे- 


““अनिच्चानुपस्सनानाणं निच्चतो अभिनिवेसं मुञ्चती ति सूञ्जतो 
विमोक्खो । दुक्खानुपस्सनाणाणं सुखतो अभिनिवेस ` अनत्तानुपस्सनात्राणं 
अत्ततो अमिनिवेस मुञ्चती ति सुञ्त्रतो विमोक्छो (खु° ५-३१२) ति एवं 
अभिनिवेसं मुञ्चनवसेन सुञ्जतो व्रिमोक्खो ति च, 

“अनिच्चानुपस्सनामाणं निच्चतो निमित्तं मुञ्चती सत्ति अनिमित्तो 
विमोक्लो । दुक्लानुपस्सनाजाणं सुखतो निमित्तं"""नत्तानुपस्सनाज्राण भत्तत्तो 
निमित्त मुञ्चत्ती ति अनिमित्तो विमोक्खो (खु° ५-३१२) ति एव निमित्तं 
मुञ्चनवसेन अनिमित्तो विमोक्खो ति च, 

“अनिच्चानुपस्सनात्राणं निच्चत्तो पणिधि मुञ्चती त्ति भप्पणिहितो 
विमोक्खो । दुक्खानुपस्सनाजाणं सुखत्तो पणिधि ` `अनत्तानुपस्सनाजाणं अत्ततो 
पणिधि मुञ्चती ति अप्पणिहितो विमोक्खो” (खु° ५-३१३) ति एवं पणिर्धि 
मुञ्चनवसेन अप्पणिहितो विमोक्छो ति च वृत्त; 

तथा पि तं सङ्घारनिमित्तस्स अविजहनतो न निप्परियायेन अनिमित्त । 


निहेसो | सङ्खारपेक्लामाणकथां ५५५ 


निष्परियायेन पन सुञ्जतं चेव अप्पणिहितं च । तस्स च भागमनवसेन अरिय- 
मग्गक्खणे विमोक्खो उद्रो । तस्मा अप्पणिहित्त सुञ्जत्त ति विमोक्खद्रयमेव 
त्तं ति वेदितब्बं । अयं तावत्य विमोक्लकथा ॥ 

५७ य पन वृत्त-“सत्तअरियपुग्गल्विभागाय पच्चयो होत्ती'' ति, तत्थ 
सद्धानुसारी, सद्धाविमुत्तो, कायसक्ली, उमतोभागविमुत्तो, धम्माचुसारी, 
दिद्िप्पत्तो, पञ्जाविमृत्तो ति इमे ताव सत्त अरियपुग्गका । तैस विभागाय 
इद सद्भारूपेक्खाजाण पच्चयो होति । 

५८ यो हि अनिच्चतो मनसिकरोन्तो अधिमोक्लबहुखो सद्धिन्द्ियं पटि- 
रभि, सो सोतापत्तिमग्गक्छणे सद्धानुशरी होति । सेसेसु सत्तसु ठनेयु सद्धा- 
विमृत्तो । 

५९ यो पन दुक्खतो मनसिकरोन्तो पस्सद्धिबहुखो समाधिन्द्रिय पटिख्मत्ति, 
सो सम्बत्य कायसक्खी नाम होति । अरूपज्ज्ञानं पन पत्वा जग्गफलरप्पत्तो उभतो- 
भागविसुत्तो नाम होति । 

६०. यो पन अनत्ततो मनसिक रोन्तो वेदबहुखो पञ्जिन्द्रिय पटिकमति, सो 
सोतापत्तिमग्गक्छणे धम्मानुसारी होति । छसु ठनेसु दिष्विप्पत्तो । अग्गफले 
पञ्जाविमृत्तो ति। 

६१. वुत्तं हेतं--“अनिच्चतो मनसिकरोतो सद्धन्द्रिय अधिमत्त होति । 
सुद्धिन्द्रियस्स भधिमत्तत्ता सोतापत्तिमग्गं पटिलमति, तेन वुच्चति सद्धानुसारी"" 
ति । तथा “अनिच्चतो मनसिकरोतो सदधिन्द्रयं अधिमत्त होति, सद्धिन्दरियस्स 
अधिमत्तत्ता सोतापत्तिफर सच्छिकत होति, तेन वुच्चत्ति-सद्धाविमुत्तो (खु° 
५-२९५) ति आदि । 

६२. अपर पि वृत्त--“सदृहन्तो वियुत्तो ति सद्धाविमृत्तो । पुद्न्त सच्छिकतो 
ति कायसक्ली । दिद्ुन्तं पत्तो ति दिद्वप्पत्तो । सदृहन्तो विमुच्चती ति सद्धा- 
विमुत्तो । ज्ञानफस् पठम पुसति, पच्छा निरोधं निब्बानं सच्छिकरोती ति 
कायसक्खी 1 इक्खा सङ्का रा, सुखो निरोधो ति आत्तं होति दिह विदित्तं सच्छिकत्ं, 
फसितं पञ्ाया ति दिद्विप्पत्तो"” (खु° ५-२९४) ति । 

६३. इतरेयु पन चतुयु सद्धं अनुसरति, सद्धाय वा अनुसरति गच्छती ति 
सद्धानुसारी । तथा पञ्ञासद्कातं धम्मं अनुसरति, धम्मेन वा अनुसरती ति 
धम्मानुसारी, अरूपञ्ज्ञानेन चेव अरियमग्गेन चा ति उभतोभागेन विमुत्तो ति 
उभतोभागविसृत्तो । पजानन्तो विमृत्तो ति पञ्जाविमृत्तो ति एव॒ वचनत्थौ 
वेदित्तम्बो ति । 


स ङ्ास्पेक्वानाणं ॥ 


५५६ विसुद्धिमगगे [ २१. पटिपदानाणदस्सनविसुद्धि- 


६४. त पेतं पुरिमेन अणद्वयेन अत्थतो एकं । तेनाह पोराणा--““इदं 
सङ्खास्पेक्खाजाणं एकमेव तीणि नामानि कुमति, हटा मुचञ्न्वितुकम्यत्ताजाणं 
नाम जातं, मच्छ पटिसङ्घानुपस्सनात्राणं नाम, अन्ते च सिलाप्पत्त सङ्कास्पेक्ला- 
जाणं नामः. । 

६५ पाद्िय पि वुत्तं--'"कथं मुच्चितुकम्यता-पटिसङ्घा-सन्तिद्रुना पञ्ञा 
सङ्खासपेक्लासु जाणं ? उप्पाद मुञ्चितुकम्यता-पटिसङ्घकवा-सन्तिदुना पञ्जा 
सङ्कासपेक्खासु माणं । पवत्त "पे “निमित्तं प° -उपायास मुल्चितृकम्यता- 
परिसङ्खा-सन्तिद्ुना पञ्जरा सङ्कास्पेक्लासु जाणं । उप्पादो दुक्छ ति ` पे० “` भयं 
ति-““पे०“.सामिसं ति "."प१०. उप्पादो सङ्कार तति "पेऽ उपायासो सङ्कवारा 
ति मुञ्चितुकरम्यता-पटिसङ्का-सन्तिद्रुना पञ्जा सङ्कासपेक्लासु जण (खु° 
५-६७) ति | 

६९. तत्थ मुञ्चितुकम्यता च सा पटिसद्का च सन्तिदुना चा ति मुचज्चितु- 
कम्यतापटिसङ्कासन्तिटुना । इति पुन्बभागे निन्िदाञ्राणेन निष्बिन्नस्स उप्पा- 
दादीनि परिच्चजितुकामता मुच्चितुकामता । मुञ्बनस्स उपायकरणत्थं मज्ज 
पटिसङ्खान पटिसङ्का । मुञ्चित्वा भवसाने अन्जरुपेक्लन सन्तिटुना । यं सन्धाय 
'"उप्पादो सङ्करा, ते सङ्कारे भज्जरुपेक्खती ति सङ्खारपेक्ला” (खु° ५-६८) 
तति जादि वुत्त । एवं एकमेविद जाणं । 

९७. भपि च इमाय पि पारिया इदं एकमेवा ति वेदितब्बं । वुत्तं हेत-- 
“या च मुच्चितुकम्यत्ता, या च पटिसङ्कानुपस्सना, या च सद्ार्पेक्खा, इमे 
धम्मा एकत्था, व्यञ्जनमेव नानं" (खु° ५-३०७) ति । 

६८. एवं अधिगत्तसङ्घास्पेक्स्स पन इमस्स ॒कुलपृत्तस्स विपस्सना 
सिखाप्पत्ता वुदानगामिनी होति । सिखाप्पत्ता विपस्सना ति वा वुदानगामिनी 
ति वा सह्भुारुपक्वादिजाणत्तयस्सेव एतं नामं । सा हि सिखं उत्तमभावं पत्तत्ता 
सिखाप्पत्ता । वुट्ठानं गच्छती ति बुहूनगामिनी । वुट्ूटान वुच्चति बहिद्धा- 
निमित्तभूततो अभिनिविट्ठवत्थुतो चेव अज्छत्तपवत्ततो च वुटठहनतो मग्गो, 
त गच्छती ति वुदटूठानगामिनी, मगगेन सदधि घटियती ति अस्थो | 

६९ तत्रायं अभितिवेसवुटूठानानं आविभावत्थाय मात्तिका-मज्छत्तं भभि- 
निविसित्वा अज्छचा वुटखात्ि, अञ्छत्तं अभिनिविसित्वा बहिद्धा वुट्ठात्ति, 
बहिद्धा अभिनिविसित्वा बहिद्धा वुट्ठातति, बहिद्धा अभिनिविसित्वा अज्कत्ता 
वुटूठात्ि, रूपे अभिनिविसित्वा रूपा वुटठाति, रूपे अभिनिविसित्वा अरूपा 
बुट्ूठाति, अरूपे अभिनिविसित्वा अरूपा वुटूढाति, अरूपे अभिनिविसित्वा रूपा 
बुट्‌ठात्ि, एकण्पहारेन पञ्चहि खन्पेहि वट्ठाति, भनिच्चतो अभिनिविसित्वा 
भनिच्चततो वुट्ठात्ति, अनिच्चतो अभिनिविसित्वा दुक्लतो, अनत्तत्तो वृटूठाति, 


निहेसो 1 सङ्काश्पेक्खानाणकथा ५५७ 


दुक्डतो भभिनिविसित्वा दुक्खतो, अनिच्चतो, अनत्ततो वुदट्‌ठाति, भनत्ततो 
अभिनिविसित्वा अनचरतो ˆ""जनिच्चतो, दुक्वतो वुट्टाति । 

७०. कथं ? इधेकच्चो आदितो व॒ अज्छत्तसद्कारेपु अभिनिविसति, अभि- 
निविसित्वा ते पस्सति । यस्मा पन न सुद्धअज्सचदस्सनमक्तेनेव मग्गवृटूठानं 
होत्ति, बहिद्धा पि दट्ठब्बमेव, तस्मा परस्स खन्धे पि अनुरपादण्णसङ्कारे पि 
अनिच्च दूक्मनत्ता ति पस्सति । सो कारेन अञ्छत्तं सम्मसति, कारेन बहिद्धा | 
तस्सेव सम्भसत्तो अज्छत्तं सम्मसनक्राठे विपस्सना मग्गेन सद्धिं घटियति । भयं 
अञ्छत्तं अभिनिविसित्वा अञ्छत्ता वृदति नाम । सचे पनस् बहिद्धा सम्मसन- 
काठ विपस्सना मग्गेन सद्धिं घरटियत्ति, अयं अज्क्त्तं अभिनिविसित्वा बहिदधा 
बद्राति नाम । एस नयो बहिद्धा अभिनिविसित्वा बहिदधा च अन्छत्ता च 
वृट्ढाने पि । 

७१. अपरो आदितो व रूपे अभिनिविसत्ति, अभिनिविसित्वा भूतरूप च 
उपादारूपं च रासि कत्वा पस्सति । यस्मा पन न सुद्धरूपदस्सनमत्तेनेव वृट्‌ठानं 
होति, अरूपं पि दट्ठन्बमेव । तस्मा तं रूप आरम्मणं कृत्वा उप्पन्तं वेदन 
सञ्तरं सङ्कारे विञ्ञाण च इदं अरूपं” ति अरूपं पस्सत्ि । सो कलन रूपं 
सम्मसति, कालेन अरूपं । तस्सेवं सम्मसतो रूपसम्मसनकाङ विपस्सना मग्गेन 
सद्वि घटियति । अयं कपे अभिनिविसित्वा रूपा बुटरतति नाम । सचे पनस्स अरूप- 
सम्मसनकारे विपस्सना मग्गेन सद्धिं घटियत्ति, अयं अश्पे असिनिविसित्वा अरूपा 
वुदाति नाम । एस नयो अरूपे शभिनिविसित्वा अल्पा च रूपा च वृटूढाने पि। 


७२. “यं किञ्चि समुदयधम्मं, सब्बं तं निरोधधम्म'' (दी° १-९५) त्ति 
एव अभिनिविसित्वा एवमेव वृट्ठानकारे पन एकप्पहारेन पञ्चहि खन्धेहि 
वृटूटाति नाम | 

७३ एको भादितो व अनिच्चतो सङ्कार सम्मसति । यस्मा पन न अनिच्चतो 
सम्मसनमत्तेनेव वुट्ठान होति, दुक्छत्तो पि अनत्ततो पि सम्मसितब्बमेव, तस्मा 
दुवखतो पि अनत्ततो पि सम्मसति । तस्सेवं पटिपन्नस्स अनिच्चत्तो सम्मसनकारे 
वृट्ूठान होति । अय अनिच्चतो अभिनिविसित्वा अनिच्चतो वुद्राति नाम । सचे 
पनस्स दक्वतो अनचतो सम्मसनकारे वुटृठानं होति, भय अनिच्चतो अभि- 
निविसित्वा दुक्छतो, अनत्ततो वुद्राति नाम । एस नयो दुक्त्तो अनत्तततो 
अभिनिविसित्वा सेसवुट्ठानेसु पि । 

७४ एत्थ च यो पि अनिच्चत्तो अभिनिविट्ठो, यो पि दुक्छतो, योपि 
अनत्तततो, वुट्ठानकाले च अनिच्चतो वृट्टान होति--ततयो पि जना अधिमोक्ल- 
बहुला होन्ति, सदधिन््ियं पटिकमन्ति, अनिमित्तविमोकंखेन विमुच्चन्ति, पठम- 
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मग्गक्खणे सद्धानुसारिनो होन्ति, सत्तसु ठानेसु सद्धाविमुत्ता । सचे पन दुक्लततो 
वृट्‌ठान ह्येति, तयो पि जना पस्सद्धिबहुला होन्ति, समाधिन्द्ियं पटिरभन्ति, 
अप्पणिहितविमोक्खेन विमुच्चन्ति, सन्बत्थ कायसक्लिनो होन्ति । यस्स पनेत्थ 
अरूपञ्क्ान पादक, सो भग्गफले उभतोभागविमुत्तो होति । अथ नेस अनत्तत्तो 
वुटूठानं होति, तयो पि जना वेदबहुका होन्ति, पञ्जिन्द्रिय पटिलमन्ति, सुञ्जत- 
विमोक्खेन विमुच्चन्ति, पठममग्गक्खणे धम्मानुसारिनो होन्ति, छसु ठनेसु 
दिट्र्प्पि्चा, अग्गफले पञ्ञाविमृत्ता तति । 


७५ इदानि सदधि पुरिमपच्छिमञ्राणेहि इमिस्सा वृट्ठानगामिनिया विप- 
स्सनाय आविभावत्थं द्रादसं उपमा वेदितब्बा । तास इद उदहानं- 


“वग्गुरो कण्हसप्पो च घर गो यक्खि दारको । 
खुह्‌ पिपास सोतुण्ुं अन्धाकारं विसेन चा" ति ॥ 


इमा च उपमा भयतुपद्‌ठानत्तो पभुति यत्थ कत्थचि त्राणे ठत्वा भाहुरित 
वटथ्युं । इमस्मि पन ठाने आहुरियमानासु भयतुपद्ठानत्तो याव ॒फलन्ाणं सब्ब 
पाकटं होति, तस्मा इधेव आह्रितब्बा ति वृत्ता | 


७६ वागुरी ति । एका किर वग्गुली “एत्थ पृप्फं वा फलं वा लभिस्सामी" 
ति पञ्चसाखे मधुकरूक्से निलीयित्वा एक साखं परामसित्वा न तत्थ किञ्चि 
पूप्फं वा फलं वा गय्हुपगं अहस । यथा च एक, एव दुतिय, तत्तियं, चतुत्थं, 
पञ्चम पि साखं परामसित्वा नाहुस । सा “अफशरो वताय रुक्ख; नत्थेत्थ 
किञ्चि गय्हुपगं'" ति तस्मि सक्ते आख्यं विस्सज्जेत्वा उजुकाय साखाय भआर्य्ट्‌ 
विटपन्तरेत सीसं नीहरित्वा उद्धं उल्लोकेत्वा आकासे उप्पतित्वा अञ्बस्मि 
फलरूक्खे निलीयति । 


तत्थ वग्गुरी विय योगावचरो दट्रुब्बो, पञ्चसाखो मधुकर्क्खो विय 
पञ्नचुपादानक्खन्धा, तत्थ बवग्गुखिया निलोयनं विय योगिनो खन्धपञ्चके 
मभिनिवेसो; तस्सा एकेकं साख परामसित्वा किञ्चि गय्हुपयं भादिस्वा अवसेस- 
साखापरामसनं विय योगिनो सूपक्लन्धं सम्मसित्वा तत्थ किञिन्वि गय्हुफ 
अदिस्वा अवसेसक्खन्धसम्मसनं, तस्सा “अफरो वत्ताय रस्क्खो' ति रक्खे 
आलयविस्सज्जनं विय योगिनो पञ्चसु पि खन्धेसु अनिच्चरक्वणादिदस्सनवसेन 
निब्बिन्तस्स मुञ्म्वितुकम्यत्तादिजाणत्तय, तस्सा उजुकाय साखाय उपरि आरोहून 
विय योगिनो अनुलोम; सीस नीहरित्वा उद्धं उल्लोकन विय गोत्रभु्राणः; जाकासे 
उप्पतनं विय मग्गत्ाण, भञ्जस्मि फलस्क्खे निखोयन विय फल्जाण । (१ 


७७. कण्हसप्पुपमा पटिसङ्काजाणे वृत्ता व । उपमाससन्दने पनेत्थ सप्पवि- 
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स्सज्जनं विय गोत्रभुञाणं, मुड्चत्वा आगततमग्गं ओलेकेन्तस्स ठानं विय मग्ग- 
भाण, गन्त्वा बभयद्भाने ठानं विय फक्त्राणं त्ति अयं विसेसो । (र) 

७८ धरं ति । घरसामिके किर सायं भुञ्जित्वा सयनं आर्य्ु निह्‌ 
ओक्कन्ते धरं आदित्तं । सो पवुज््ित्वा ग्ग दिस्वा भीतो “साधु वतस्स सचे 
अडयण्हमानो निक्मेय्यं'' ति ओखोकयमानो मग्ग दिस्वा निक्खमित्वा वेगेन 
खेमट्टान गत्त्वा ठिततो । 


तत्थ घरसामिकस्स भुञ्जित्वा सयन आर्य निहोक्कमनं विय बालपुथुञजन- 
स्स खन्धपञ्चके अह्‌ ममा ति गहणं, पनुज्क्षित्वा अरग्गि दिस्वा भीतकालो विय 
सम्मापटिपदं पटिपज्जित्वा तिखक्खण दिस्वा भयतुपदट्ठानजाणं, निक्खमनमगगं 
जोलोकन विय मुञ्चितुकम्यताजाणं, मग्गदस्सन विय अनुलोमं, निक्लमन विय 
गोत्रभुजाण, वेगेन गमनं विय मग्ग्ाणं, खेमट्‌ठाने ठानं विय फलत्राणं । (३) 

७९. गोणो ति । एकस्स किर कस्सकस्सं रत्तिभागे निह ओककन्तसम्स॒ वजं 
भिन्दित्वा गोणा पराता । सो पच्चूससमये तत्थ गन्त्वा नोरोकेन्तो तेसं पलात- 
भावं जत्वा अनुपदं गन्त्वा रञ्बो गोणे अहस । ते “मय्हं गोणा'' {त सल्लक्खेत्वा 
आहरन्तो पभात्तकारे “न इमे मच्ं गोणा, रज्ञो गोणा” ति सञ्जानित्वा 
याव म॒ चोरो अयं ति गहेत्वा राजपुरिसा न अनयब्यसन पापेन्ति, तावदेव 
पलायिस्सामी'' ति भीत्तो गोणे पहाय वेगेन पखयित्वा निब्भयद्‌ढाने भट्‌ठासि | 

तत्थ “म्ह गोणा ति राजगोणान गहणं विय बारूपुथुज्जनस्स “अहं 
मम" ति खलन्धान गहणं, पभाते “राजगोणा' त्ति सञ्जाननं विय योगिनो 
तिख्क्खणवसेन खन्धानं “अनिच्चा दुक्खा अनच्चा'' ति सञ्जाननं, भीत्तकारो 
विय भयतुपद्‌ढठानञाण, विस्सन्जित्वा गन्तुकामता विय मुञ््ितुकम्यतता, 
विस्सञ्जन विय गो्रभु, पलायनं विय मग्गो, पलायित्वा अभयदेसे ठानं विय 
फल । (४) 

८०. यक्खी ति । एको किर पुरिसो यक्खिनिया सदधि सवास कप्पेसि । सा 
रत्तिभागे “सुत्त अय '' ति मन्त्वा आमकसुसान गन्त्वा मनुस्समंसं खादति । 
सो ““कुहि एसा मच्छती'' ति अनुबन्धित्वा मनुस्समसं खादमान दिस्वा तस्मा 
अमनुस्सिमाव अत्वा “याव मंन खादत्ति, ताव पलायिस्सामी"' ति भीतो वेगेन 
पलायित्वा खेमट्ठाने भमट्‌ठासि | 

तत्थ यक्खिनिया सद्धिं संवासो विय खन्धानं “अह ममा" ति गहण, सुसाने 
मनुस्समसं खादमान दिस्वा “यविखिनी अयं” ति जाननं विय खन्धानं तिलक्खणं 
दिस्वा अनिच्चादिभावजाननं, भीतकारो विय भयतुपट्ठान, पलायितुकामत्ता 
विय मुञ्न्वितुकम्यता, सुसानविजहन विय गोचरभु, वेगेन पलायनं विय मग्गो, 
अभयदेसे ठानं विय फलं । (५) 
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८१ दारको ति । एका किर पृत्तगिद्धिनी इत्थी, सा उपरिपासादे निसिन्ना 
व अन्तरवीथिय दारकसह्‌ सुत्वा “पुत्तो नुखौ मे केनचि विहवियत्ती ति 
वेगसा गन्त्वा “अत्तनो पत्तो" ति सञ्जाय परपुत्तं अग्गहेसि । सा “परपृत्तो 
अयं ति सञ्जानित्वा ओत्तप्पमाना इतो चितो च भोलोकेत्वा, "माहव मं 
कोचि 'दारकचोरी अय' त्ति वदेय्या” ति दारकं तत्थेव ओरोपेत्वा पून वेगसा 
पासादं आरय्ट्‌ निसीदि । 


तत्थ अत्तनो पु्चतसञ्जाय परपृक्तस्स गहण विय “अहु ममा” ति पञ्चक्खन्ध- 
गहण, “प रपृत्तो अयं” त्ति सञ्जाननं विय तिरक्वणवसेन "नाह, न ममा” 
ति सञ्जाननं, ओत्तप्पनं विथ भयतुपट्‌ठानं, इतो चित्तो च ओलोकनं विय 
मुञ्न्वितुकम्थताज्ाणं, तत्थेव दारकस्स भोरोपनं विय अनुखोमं, ओरोपेत्वा 
अन्तरवीथिय ठ्तिकालो विय गोत्रभु, पासादारोहनं विय मग्गो, आरुण्हू 
निसीदनं विय फलं । (६) 


८२. खहं पिपासं सीतुण्हं, अन्धकारं विसेन चा त्ति । इमा पन छ उपमा 
वुटूठानगामिनिया विपस्सनाय ठिततस्स लोकृत्तरधम्माभिमुख-लिन्न-पोण-पव्भार- 
भावदस्सनत्थ वत्ता | 

यथा हि खुहाय अभिभूतो सुजिघच्छितो पुरिसो सादुरसं भोजनं पत्थेत्ि, 
एवमेवायं ससारवदुजिघच्छाय पुःटढो योगावचरो भमततरसं कायगत्तासतिमोजनं 
पत्थेति । (७) 

८२. यथा च पिपासितो पुरिसो परिसुस्समानकण्ठमुखो अनेकङ्घसम्भार 
पानकं पत्थेति; एवमेवाय संसारवटुपिपासाय फुटृढो योगाक्चरो अरियं अट्ठ 
द्धिकमग्मपानक पत्थेति । (८) 

यथा पन सीतसम्फुट्ढो पुरिसो उण्हुं पत्थेति; एवमेवायं ससारबटु तण्हा- 
सिनेहसीतेन फुट्ढो योगावचरो किलेससन्तापकं मग्गतेज पत्थेति 1 (९) 

यथा च उण्हुसम्पुट्‌ढो पुरिसो सीत्तं पत्थेति, एवमेवाय ससारवट्‌टे एकादस- 
ग्गिसन्तापसन्तत्तो योगावचरो एकादसग्गिवृपसमं निम्बानं पत्थेति । (१०) 

यथा पन अन्धकारपरेतो पुरिसो आलोकं पत्थेति, एवमेवायं अविज्जन्ध- 
कारेन आओनद्धपरियोनद्धो योगावचरो जाणालोकं मरगमावनं पत्थेत्ति । (११) 

यथा च विससम्फुट्ढो पुरिसो विसघातनं भेसज्ज पत्थेति, एवमेवाय 
किङेसविससम्पटठो योगावचरो किंलेसविसनिम्मथन अमतोसधं निञ्वानं 
पत्थेति । (१२) 

तेन वृत्तं--'तस्तसेवं जानतो एव पस्सतो तीसु भवेसु" पे० नवसु 
सत्तावासेसु चित्तं पटिरीयति पटिकूटति पटिक्चति न सम्पसारियति, उपेक्खा 
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वा पाटिकुल्यता वा सण्ठाति । सेय्यथापि नाम ॒पदुमपलासे ईसकपोणे'' (अं० 
१-४४) ति सब्ब पुब्ब वृत्तनयेनेव वेदितब्बं । 


८4. एच्चावत्ता च पनेस पटिलीनचरो नाम होति, यं सन्धाय वृत्तं- 


“पटिरीनचरस्स भिक्खुनो भजमानस्स विवित्तमानस। 
सामग्गियमाहूु तस्स तं यो अचानं भवने न दस्सये" ति ॥ 
(खु° १-३९४) 
एवमिदं सद्कास्पेक्लाजाणं योगिनो पटिखीनचरभाव नियमेत्वा उचरि 
अरियमग्गस्सा पि बोज््ङ्घ-मग्गङ्ख-क्लानङ्ख-पटिपदाविमोक्छविसेस नियमेति । 
केचि हि थेरा बोज््ञद्ख-मग्गङ्ग-सानङ्खानं विसेसं पादकञ्ज्ञान नियमेत्ती ति 
वदन्ति | केचि विपस्सनाय भआरम्मणभूतता खन्धा नियमेन्ती ति वदन्ति| 
केचि पुग्गङज्ज्ञामयो नियमेती ति वदन्ति । तेस पि वादेसु अय पुम्बभागवृटृढान- 
गामिनिविपस्सना व नियमेत्ती ति वेदितब्बा । 


८५ तत्राय अनुपुब्बकथा--विपस्सनानियमेन हि सुक्छविपस्सकस्स उप्पन्न- 
मग्गो पि समापत्तिलाभिनो ज्ञानं पादकं अक्त्वा उप्पन्नम्गो पि पठमज्ज्ञान 
पादकं कत्वा पकिण्णकसदह्कारे मम्मसित्वा उप्पादितमग्गो पि पठमञ्क्ञानिक्ा व 
होन्ति । सब्बेसु सत्त बोज्जङ्कखानि अटढ मग्गङ्खानि पञ्च क्चानङ्खानि होन्ति । 
तेसं हि पृब्बभागविपस्सना सोमनस्ससहगता पि उपेक्ासहगतता पि हृत्वा 
वुट्‌खानकारे सङ्कास्पेक्खाभावं पत्वा सोमनस्ससहगता होति । 


पञ्चकनये दुत्तिय-तत्िय-चतुत्थज्छानानि पादकानि कत्वा उप्पादितमग्गेसु 
यथाककरमेनेव ज्ञानं चतुरद्धिकं तिवंङ्किक दु्व््खिकं च होति । सब्बेसु पन 
सत्त मग्ग ङ्गानि होन्ति । चतुत्थे छ बोज्छाङ्गानि। अयं विसेसो पादकज्छ्ान- 
नियमेन चेव विपस्सनानियमेन च होति। तेसं पि हि पुव्बभागविपस्सना 
सोमनस्ससहगता पि उपेक्यासहगता पि होति । वुट्ठानगामिनी सोमनस्स- 
सहगता व । 

पञ्चमज्क्ानं पादकं कत्वा निन्बत्तितमग्गे पन उपेक्या-चिचेकग्गतावसेन 
द्रे ज्लानङ्खानि बोन््ङ्ग-मग्गद्धानि छ सत्त चेव } अय पि विसेसो उभयनियम- 
वसेन होति । इमस्मि हि नये पुन्बभागविपस्सना सोमनस्ससहगता वा उपेक्ला- 
सहगता वा होति । वुट्ठानगामिनी उपेक्डासहगता व । अखूपञ्ज्ानानि पादकं 
कत्वा उप्वा द्तमग्गे पि एसेव नयो | एवं पादकञ्ज्ञानत्तो वुट्ठाय ये केचि 
स्का रे सम्मसित्वा निब्बततितमग्गस्स आसन्तपदेसे वुट्‌ठितिसमापत्ति अ्तनो 
सदिसभाव करोति भूमिवण्णो विय गोधावण्णस्स | 

विसु° : ३६ 
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८६. दुंतियत्थेरवादे पन यतो यतो ससापत्तितो वुट्ठाय ये ये समापत्तिधम्मे 
सम्मसित्वा मग्गो निन्बचितो होत्ति, तं त समापत्तिसदिसो व होति । तत्रापि 
च विपस्सनानियमो वुत्तनयेनेव वेदित्तञ्बो । 


८७ ततियत्थेरवादे अत्तनो भन्तनो अज्ज्ञासयानुरूपेन यं यं सान पादक 
कत्वा ये ये ज्ञानधम्मे सम्मसित्वा मग्गो निन्बच्तितो, तंतंञ्ञानसदिसो व 
होति 1 पादकज्ज्ञान पन सम्मसित्तज्ज्ान वा विना अज्ज्ञासयमत्तेनेव त न 
इज्छति । स्वायमत्थो नस्दकोव्रादसुत्तेन (म० ३-२३६१) दीपेतञ्बो । एत्थापि 
च विपस्सनानियमो वृत्तनयेनेव वेदितन्बो । एव ताव सङ्कारपेक्ला बोज्ञ्ख- 
मग्गद्ध॒-स्ानङ्खानि नियमेती ति वेदितब्बा । 


८८. सचे पनाय आदितो किरसे विक्खस्भयमाना दुक्खेन सप्पयोगेन 
ससद्कारेन विक्वम्भेत्तु असक्खि, दुक्खापटिपदा नाम होति, विपरियायेन सुखा- 
पटिपदा । किलेसे पन विक्खम्भेत्वा विपस्सनापरिवासं मग्गपातुभाव सणिक 
कुरुमाना दन्वाभिञ्ञा नाम होति । विपरियायेन चखिप्पाभिञ्ज्रा | इत्ति अय 
सद्धा र्पेक्खा आगमनीयदट्‌ठाने ठत्वा अत्तनो अत्तनो मर्गस्स नाम देति । तेन 
मग्गो चत्तारि नामानि कभमत्ति | 


८९ सा पनायं पटिपदा कस्सचि भिक्खुनो नाना होत्ति, कस्सचि चतुसु पि 
मगगेसु एका वा । बुद्धान पन चत्तारो पि मग्गा सुखापटिपदा सिप्पाभिन्ज्ा व 
अहेसु । तथा धम्मसेनापत्तिस्स । महामोग्गरानत्थेरस्स पन पठममग्गो सुखा- 
पटिपदो खिप्पाभिञ्जो भहोसि । उपरि तयो दुक्लापटिपदा दन्धाभिञ्जा । 


यथा च पटिपदा, एव अधिपतयो पि कस्सचि भिक्खुनो चतुसु मग्गेसु नाना 
होन्ति । कस्सचि चतुयु पि एको व । एवं सङ्कारुपेक्ला पटिपदाविसेस नियमेति। 
यथा पन विमोक्छविसेसं नियमेति, त पुब्ब वृत्तमेव | 


९० अपि च मग्गो नाम पञ्चहि कारणेहि नामं ल्मत्ि-सरसेन वा पच्च- 
तीकेन घा सगुणेन वा आरम्मणेन वा आगमनेन वा | 

सचे हि सद्भुारपेक्खा अनिच्चतो सङ्कारे सम्मसित्वा वृट्ठात्ति, अनिमित्त- 
विमोक्खेन विमुच्चति । सचै दुक्खतो सम्मसित्वा वृट्ठाति, अप्पणिहितविमोक्खेन 
विमुच्चति । सचे जनत्तत्तो सम्मसित्वा वुदट्ठात्ति, सुञ्जत्तविमोक्खेन विमुच्चति । 
इदं सरसतो नामं नाम । 

यस्मा पनेस अनिच्चानुपस्सनाय सद्कारान घनविनिब्भोग कत्वा निच्च- 
निमित्त-धुवनिमित्त सस्सतनिमित्तानि पजहन्तो आगतो, तस्मा अनिमित्तो । 
दुक्खानुपस्सनाय पन घुखसञ्ज पहाय पणिधि पत्थनं सुक्खापेत्वा आगतत्ता 
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अप्पणिहित्तो । अनत्तानुपस्सनाय अत्त-सत्त-पुग्गलसञ्जं पहाय सङ्का रानं सुञ्बत्तो 
दिट्‌ढ्ता सुञ्तरतो ति । इद पच्चनीकतो नामं नाम । 

रागादीहि पनेस सुञ्जता सुञ्जतो, रूपनिमित्तादीन रागनिमित्तादीनं येव 
वा अभावेन अनिमित्तो, रागपणिधिञादीनं अभावत्तो मप्पणिदहितो ति इदमस्स 
सशुणतो नाम । 


स्वाय युञ्ज अनिमित्तं अप्पणिहितं च निब्बान भारम्मणं करोती तति पि 
सुञ्जत्तो मनिमित्तो अप्पणदहितो ति वृच्चति । इदमस्स आरम्मणतो नासं । 


९१. आगमनं पन दुविधं--विपस्सनागमनं, मग्गागमनं च । तत्थ भगगे विप- 
स्सनागमनं कमत्ति, फे मग्गागमनं । अनत्तानुपस्सना हि सुञ्तता नाम, सुञ्जत- 
विपस्सनाय मग्गो सुञ्जतो, अनिच्चानुपस्सना अनिमित्ता नाम, अनिमि्तविप- 
स्सनाय मग्गो अनिमित्तो । 

इद पन नाम न अभिधम्मपरियायेन रन्भत्ति, सुच्तन्तपरियायेन रब्मति । 
तत्र हि गोत्रभुआण अनिमित्त निब्बान आरम्मण कत्वा अनिमित्तनामकं हृत्वा 
सय आगमनीयदट्‌खाने रत्वा मग्गस्स नामं देती त्ति वदन्ति । तेन मग्गो अनिमित्तो 
ति वृत्तो । मग्गागमनेन पन, फल अनिमित्तं ति युज्जति येव । 


दुक्खानुपस्सना सङ्का रेस पणिधि सुक्लापेत्वा आगतत्ता भप्पणिहिता नाम, 
भप्पणिहिततविपस्सनाय मग्गो अप्पणिहिततो, अप्पणिदहितमग्गस्स फर भप्पणिहित । 
एव विपस्सना अच्तनो नाम मग्गस्स देति, मग्गो फलस्सा ति इदं आगमनतो 

नाम । एवमयं सद्कारुपेक्खा विमोक्खनिसेस नियमेत्ती ति ॥ (८) 
सद्भास्पेक्लानाणं निदितं ॥ 


अनुलोमजाणकथा 


९२. तस्स तं सङ्काशूपेक्खाजाणं आसेवन्तस्स भावेन्तस्स बहुलीकरोन्तस्स 
अधिमोक्खसंद्धा बलवत्तरा निन्बत्तति, विरियं सुपग्गहितं होति, सति सूपट्ठ्ता, 
चित्तं सुसमाहितं, तिक्खत्तरा सङ्का स्पेक्खा उप्पज्जति । 

तस्स “दानि मग्गो उष्पज्जिस्सती' ति सद्भुारूपेक्ला सङ्कारे अनिच्चा ति 
वा दुक्खा ति वा अन्ता ति वा सम्मसित्वा भवद्धं ओतरति । भवङ्खानन्तरं 
सङ्भार्पेभ्खाय कतनयेनेव सङ्कारे अनिच्चा ति वा दुक्खा ति वा अनचाति वा 
आरम्मण कुरुमानं उप्पञ्जति मनोद्रा रावज्जनं । ततो भवङ्खं आवटटुत्वा उप्पन्नस्स 
तस्स किरियचित्तस्सानन्तरं अवीचिकं चित्तसन्तति अनुप्पबन्धमानं तथेव सद्भारे 
आरम्मणं कत्वा उप्पज्जति पठमं जवनचित्तं, यथं परिकम्मं ति वुच्चति । 
तदनन्तरं तथेव सङ्कारे आरम्मणं कत्वा उप्पज्जति दुतियं जवनचित्तं, यं 


५६४ विसुद्धिमग्गे [ २१. परिपदानाणदस्सनवियुद्धि- 


उपचारं ति वुच्चति । तदनन्तर पि तथेव सद्कारे भारम्मण कत्वा उप्पज्जति 
तत्तिय जवनचित्त, य अनुलोमं ति वुच्चति । इदं नेसं पाियेक्कं नाम । 


९२३ अविसेसेन पन तिविधं पेतं आसेवनं ति पि परिकम्मं ति पि उपचारं 
ति पि अनुलोमं ति पि वत्तु वदति । किस्सानुलोमं ? पुरिमभाग-पच्छिमभागानं । 
तं हि पुरिमानं अट्ठन्लं विपस्सनात्राणानं तथकरिच्चत्ताथं च अनुखोभेति, उपरि 
च सत्तत्तिसाय बोधिपक्खियधम्मानं । 


तं हि अनिच्चकरक्डणादिवसेन सङ्कारे आर्म पवत्तचा, “उदयब्बयवन्तान 
येव वत्त धम्मानं उदयञ्बयत्राणं उप्पादवये महसा" ति च, “भज्खवन्तानं येव 
वत भङ्खानूपस्सनं भद्ध अदसा'” ति च, “सभयं येव वत भयतुपदट्ठानस्स भयतो 
उपट्ठितं” ति च, “सादीनवे येव वत्त आदीनवानुपस्सनं आदीनवं अहसा'” ति 

“निब्बिन्दितन्बे येव वत निञ्बिदात्राणं निज्बिन्लं” त्ति च, “मुञिनवित्तब्बम्ि 
येव वत मुञ्चितुकम्यतानाणं मुञ्न्वितुकामं जातं” ति च, “पटिसङ्धात्त्बं येव 
वत पटिसङ्काजाणेन पटिसङ्कातं' ति च, “उपेकखित्तब्बं येव वत सङ्कखारुपेक्खाय 
उपेक्खितत' ति च अत्थतो वदमानं विय इमेस च अट्ठन्नं जाणा तथकिज्चताय 
अनुरोमेति, उपरि च स्ततिसाय बोधिपव्खियधम्मानं, ताय पटिपत्तिया 
पत्तनब्ब्ता । 


९४ यथा हि धम्मिको राजा विनिच्छयट्‌ठाने निसिन्नो वोहारकिमहामन्चान 
विनिच्छयं सुत्वा अगत्तिगमन पहाय मज्ज्नचो हूत्वा “एवं होतु" ति अनुमोदमानो 
तेसं च विनिच्छयस्स अनुरोमेति, पोराणस्स च राजधम्मस्स, एवंसम्पदमिद 
वेदितब्बं । 


यजा विय हि अनरुरोमत्नाण । अट्‌ढ वोहारिकमहामनत्ता विय अटृढ आणानि। 
पोराणो राजघम्मो विय स्चतिस बोधपक्खिया । तत्थ यथा राजा “एव होतु" 
ति वदमानो वोहारिकानं च विनिच्छयस्स, राजधम्मस्स च अनुखोमेत्ति; एवमिदं 
अनिच्चादिवसेन सङ्कारे आरन्म उप्पज्जमानं अट्ठन्नञ्च त्राणां तथकिच्चवताय 
अनुखोमेति । उपरि च सत्ततिसाय बोधिपक्खियधम्मानं । तेनेव सच्चानु- 

लोमिक जाणं ति वृच्चती ति। 
अनुखोमनाणं निदितं ॥ 


बुदानगामिनीविपस्सनाकंया 


९५. इदं च पन अनुलोमत्राणं सङ्कारारम्मणाय वृट्‌ठानगामिनिया विप- 
स्सनाय परियोसानं होति । सब्बेन सब्ब पनन गोत्रभुमाणं वुट्ठानगामिनिया 
विपस्सनाय परियोसानें । 


निहेसो | वुदुानगामिनीविपस्सनाकथा ५६५ 


इदानि तस्सा येव वुटूठानगामिनिया विपस्सनाय भसम्मोहत्थं अय सुचसं- 
सन्दना वेदितब्बा । सेय्यथीद--अयं हि वुट्ठानगामिनी विपस्सना सद्टायतन- 
विभङ्खसुत्ते “अतम्मयत, भिक्छवे, निस्साय अत्तम्मयत्त मागम्म याय उपेक्खा 
एकन्चा एकनच्चसिता, त्तं पजहय, त्तं समतिक्कमथा' (म० ३-२३०२) ति एव 
अत्तम्मयत्ता ति वृत्ता | 

९६. अलगहुसुत्तन्ते “निब्बिन्दं विरज्जति, विरागा विमुच्चती (म० 
१-१८४) त्ति एव निञ्बिदा ति वृत्ता । सुसीमसुक्तन्ते ““पुब्बे खो, सुसीम, धम्मट्‌टि- 
तिज्राण, पच्छा निब्बाने भाण (स° २-१०६) ति एवं धम्मट्‌रित्तित्राणं ति 
वृत्ता | पोटुपादसुत्तन्ते “सञ्जा खो, पोट्‌ठपाद, पठमं उप्पज्जत्ति, पच्छा जणं” 
(दी० १-१५५) ति एवं सन्ग्गं ति वृत्ता । दसुत्तरयुत्तन्ते “पटिपदात्राणदस्सन- 
विसुद्धि पारिसृद्धिपधानियद्धं' (दी° ३-१२८) ति एवं पारिसुद्धिपघानियङ्खं 
ति वृत्ता । पटित्तम्भिदामर्गे “या च मुञ्चितुकम्यता, या च पटिसङ्कानुपस्सना, 
या च सङ्कारुपेक्ला, इमे धम्मा एकत्था व्यञ्जनमेव नानं" (खु° ५-३०७) ति 
एवं तीहि नामेह वृत्ता । पटाने “अनुखोम गोत्रभुस्स, अनुलोम वोदानस्सा" 
(अभि० ३-२३३) ति एव तीहि मिहि वृत्ता । रथविनीतसुत्तन्ते “कि पनावुसो, 
पटिपवाज्ाणदस्सनविसुद्धत्थं भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती” (म० १-१९४) ति 
एवं पटिपदात्राणदस्सनविसुद्धी ति वृत्ता | 


९७ इति नेकेहि नामेह किलतिता या महेसिना । 
बुटूानगामिनी सन्ता परिपुद्धा विपस्सना ॥ 
वुटूटातुकामो ससारदुक्खपङ्का महब्मया । 
करेय्य सततं तत्थ योग पण्डिजातिको ति। 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमगगे पञ्ञाभावनाधिकारे 


पटिपदाज्ञाणदस्सनविसुदिनिहेसो नाम 
एकवीसतिमो परिच्छेदो 


आणदस्सनवषिसुद्धिनिहेसो 
बावीसतिमो परिच्छेदो 
` पठमतमणकया 


१ इतो परं गोत्रभुगाण होति । तं मग्गस्स आवज्जनठानियत्ता नेव 
पटिपदा्ाणदस्सनविसुद्ध न अआणदस्सनविसुद्धि भजति, अन्तरा अन्बोहारिक- 
मेव होति । विपस्सनासोते पतितत्ता पन विपस्सना ति सङ्कु गच्छति । 

सोतापत्तिमग्गोः, सकदागामिमग्गोर, अनागामिमग्गो*, अरहत्तमगगो*-- 
ति इमेयु पन चतुषु मग्गेसु आणं जाणदस्सनविसुद्धि नाम | 

२ तत्थ पठममग्गजाण ताव सम्पदेतुकमिन भज्जं किञ्चि कातब्बं 
नाम नत्थि । यं हि अनेन कातब्बं सिया, तं भनुलोमावसानं विपस्सन उप्पा- 
देन्तेन कतमेव । 

एवं उप्पन्नअनुलोमत्राणस्स पनस्स तेहि तीहि पि भनुलोमनाणेहि भत्तनो 
बखानुरूपेन थूरथृरे सच्चपरिच्छादके तमम्हि अन्तरधापिते सन्बसद्भारगतेसु 
चित्तं न पक्खन्दति, न सन्तिट््‌ठत्ति, नाधिमुच्वति, न सज्जति, न रगति, 
न बज्सत्ति, पदुमपलासतो उदकं विय पतिलीयति, पत्तिकूंटति, पत्तिवत्तति । 
सम्ब निमित्तारम्मण पि सन्बं पवत्तारम्मणं पि पलिबोधतो उपदट्‌ठाति । 

भथस्स सब्बरिमि निमित्तपवत्तारम्मणे पलिबोधतो उपट्‌ठिते अनुखोमजाणस्स 
मासेवनन्ते अनिमित्तं अप्पवत्त विसङ्भारं निरोध निन्बान आरम्मणं कुरुमानं 
पृथुज्जनगोत्तं पुथुञ्जनसङ्कं पुथुज्जन भूमि अत्िक्कममान, अरियगोत्त अरियसद्कुं 
अरियभूमि ओक्कममान निन्बनारम्मणे पठमावदून-पठमामोग-पठमसमन्ना- 


१ इतो पर ति) इतो अनुखोमजाणतो उपरि 1 

२. सोतस्स अरियस्य आदितो पज्जनं सोतापत्ति, सो एव मग्गो, सोत अरियं भादितो 
पञ्जति अधिगच्छती ति सोतापत्ति, पठमको, तस्स मग्गो सोतापत्तिमग्गो । 

३. पटिसन्धिवसेन सकिदेव इमं मनुस्सलोकं भागच्छती ति सकदागामी, तस्स मग्गो 
सकदागामिमग्गो । 

४ पटिसल्धिवसेन कामभवं न आगच्छती ति अनागामी, तस्स मर्मो अनागामिमग्गो । 

५ किरेसादीन हननादिना अरह, अभ्गमर्गदो, तस्त भावो अरहत्त, सो एव मग्गो 
अरहत्तमग्गो । 


निरेसो | पठ्ममग्गलाणकथा ५६९७ 


हारभूत मग्गस्स अनन्तर-समनन्त र-आसेवन-उपनिस्सय-नत्थि-विगतवसेन छि 
आकारेहि पच्चयभावं साधयमानं सिखाप्पत्त विपस्सनाय मृद्धभूत अपुनरावटुकं 
उप्पज्जति गोत्रभुमाणं । 

३ यं सन्धाय वृक्तं--"कथ बहिदढधा वुट्ठानविवटरने पञ्जा गोत्रभुमाणं ? 
उप्पाद अभिभय्यती ति गोत्रभु। पवत्तंः प° "उपायासं अभिभुय्यत्ती ति 
गोत्रभु । बहिद्धा सद्धा रनिमित्तं अभिभुय्यती ति गोत्रभु । भनुण्पादं पक्छन्दती 
ति गोत्रभ्‌ । भप्पवत्तं `पे०' अनुपायास निरोध निन्बानं पक्खन्दती ति 
गीच्रभु । उप्पादं अभिभुय्यत्वा अनुप्पादं पक्खन्दती ति गोत्रभू" (खु° ५-७३) 
ति सब्ब वित्थारेतव्बं | । 

४ तत्राय एकावजञ्जनेन एकवीथिय पवत्तमानानं पि अनुरोमगोत्रभूनं 
नानारम्मणे पत्रत्तनाकारदीपिका उपमा-यथा हि महामात्तिकं कङ्कित्वा 
परतीरे पत्तिट्खातुकामो पुरिसो वेगेन धावित्वा मातिकाय भोरिमत्तीरे सक्ख- 
साखाय बन्धित्वा ओरम्बितुं रञ्ज्‌ वा यद्‌खि वा गहैत्वा उल्लङ्कित्वा परतीर- 
निन्नपोणपन्भारकायो हृत्वा परतीरस्स उपरिभाग पत्तो तं मुञ्चित्वा वेधमानो 
परतीरे पत्तित्वा सणिकं पतिट्ठा; एवमेवाय योगावचरो पि भव-योनि- 
गति-ठिति-निवासानं परतीरभते निन्बाने पतिटुखातुकामो उदयब्बयानूपस्सना- 
दिना वेगेन धावित्वा अत्तभावरुक्वसाखाय बन्धित्वा ओम्बितं रूपरज्जु वा 
वेदनादीसु अञ्जतरदण्ड वा अनिच्च तिवा दुक्लं ति वा अनत्ताति वा 
अनुखोमावज्जनेन गहेत्वा त भमुञ्चमानो व परमेन अनुलोमचित्तन उल्लङ्कित्वा 
दूतियेन परतीरन्निपोणपन्भारकायो विय निन्बाननिन्नपोणपन्भारमानसो 
हुत्वा तत्तियेन परतीरस्स उपरिभागं पत्तो विय इदानि पत्तम्बस्स निञ्बानस्स 
आसन्नो हुत्वा तस्स ॒चित्तस्स निरोधेन त सद्कारारम्मण मुच्चित्वा गोच्र- 
भचित्तेन विसङ्कारे परतीरभूते निम्बाने पत्ति । एकारम्मणे पन अलद्धा- 
सेवनत्ताय वधमानो सो पुरिसो विय न तावं सुप्पत्तिट्ठितो होत्ति, तत्तो 
मग्गञजाणेन पत्तिट्ठाती ति । 

५ तत्थ अनुलोमं सच्चपरिच्छादकं किठेसत्तमं विनोदेतुं सक्कोत्ति, न 
निम्बानमारम्मणं कातुं । गोत्रभु निब्बानमेव आरम्मणं कातुं सक्कोति, न 
सच्चपटिच्छादकं तमं विनोदेतु । 

तत्रायं उपमा-एको किर चक्ुमा पुरिसो “नक्वत्तयोगं जानिस्सामी" 
ति रत्तिभागे निक्छमित्वा चन्द पस्सितुं उद्धं उल्लोकेसि । तस्स वलाहुकेहि 
पटिच्छन्नत्ता चन्दो न पञ्ञायित्थ । अथेको वात्तो उदटूरहिता थूलथले वलाहके 
विद्धंमेति, अपरो मज्छिमे, अपरो सुखुमे ति । ततो सो पुरिसो विगतवलाहके 
नभे चन्दं दिस्वा नक्त्तयोगं अञ्ञासि । 


५६८ विसुद्धिमरगे [ २२. नाणदस्सनविसुद्धि- 


६. तत्थ तयो वलाहका विय सच्चपटिच्छादकंथूल-मञ्क्िमसुखुमं किले- 
सन्धकार । तयो वाता विय तीणि अनुलोमचित्ताति । चक्खुमा पुरिसो विय 
गोत्रभूत्राण । चन्दो विय निन्बानं । एकेकस्स वातस्स यथाक्कमेन बलाहक- 
विद्धंसन विय एकेकस्स अनुखोमचित्तस्स सच्चपटिच्छादकतमविनोदन । विगत- 
वलाहके नभे तस्स ॒पुरिसस्स विसुद्धचन्ददस्सनं विय विगते सच्चपटिच्छादके 
तमे गोत्रभुजाणस्स विसृदधनिन्बानदस्सनं । 

यथेव हू तयो वाता चन्दपटिच्छादके वखाहुके येव ॒विद्धसेतु सक्कोन्ति 
न चन्द दट्‌ठ्‌; एवमनुरोमानि सच्चपटिच्छादकं त्तम येव ॒विनोदेतु सक्कोन्ति 
न निब्बान दट्टु। यथा सो परिसो चन्दमेव दट्‌टु सक्कोति, न वलाहके 
विद्धंसेत्‌; एवं गोत्रभजाण निन्बानमेव दटटं सककोति, न किकेसत्तम विनोदेततं । 
तेनेव चेतं मर्गस्स आवज्जनं ति वृच्चति । 

तं हि अनावज्जनं पि समानं आवज्जनटठाने ठत्वा “एवं निब्ब्ताही"" 
ति मग्गस्स सञ्ज दत्वा विय निरुज्ति । मर्गो पि तेन दिन्तसञ्ज अमु 
च्चित्वा व अवीचिसन्ततिवसेन तं आणं अनप्पन्धमानो अनिन्बिद्धपुब्बं 
सपदालितपुब्बं लोभक्खन्ध दोसक्खन्धं मोह्क्लन्धं निब्विज्छमानो व पदाल्य- 
मानो निन्बच्ति | 

७. तत्रायं उपमा--एको किर इस्सासो अट्‌ठ्उसभमत्ते पदेसे फलकसत 
ठपोपेत्वा वत्थेन मुखं वेठेत्वा सरं सन्तहित्वा चक्कयन्ते भटूठासि । अञ्जो 
पुरिसो चकंकयन्तं आविज्क्षित्वा यदा इस्सासस्स फलक अभिमुखं होति, तदा 
तत्थ दण्डकेन सञ्ज देति । इस्सासो दण्डकसञ् अमुञ्चित्वा व सरं खिपित्वा 
फलकसततं निज्बिज्छति । 


तत्थ दण्डकसञ्नरं विय गोत्रभुजाण । इस्सासो विय मग्गज्राण । इस्सासस्स 

दण्डकसञ्त अमुञ्चित्वा व फलकसतनिल्विज््नं विय मर्गजाणं । गोत्रमुमाणेन 
दिन्नसञ्रं अमुञ्न्चित्वा व निन्बानं भारम्मण कत्वा अनिब्बिद्धपुन्बानं अपदालित- 
पुञ्बानं रोभ-दोस-मोहुक्खन्धानं निब्विज्नपदालन । 

८. न केवलं चेस मग्गो लोभक्खन्धादीन निन्बिज्कनमेव करोत्ति, अपि च 
खो अनमतम्गसंसारवदुदुक्खसमुहं सोसेत्ति, सब्बअपायद्रा रानि पिदहति, सक्तन्लं 
अरियधनानं सम्मुखोभावं करोत्ति, अट्‌ऽङ्किकं मिच्छामर्गं पजहति, सन्बवेर- 
भयानि वृपसमेति, सम्मासम्बुद्धस्स ओरसपृत्तभावं उपनेति, अञ्जेस च अनेक- 
सतानं आनिसंसान पटिलामाय सवत्तती ति । एवं अनेकानिससदायकेन सोता- 
प्तिमग्गेन सम्पयुत्तं जाणं सोतापत्तिमरगे जणं ति 1 

पठमनाण निदितं ॥ 


निहेसो | सोतापन्नपुरगलकथा ५६९ 
सोतापन्चपुगलकथा 


९ इमस्स पन माणस्स अनन्तर तस्सेव विपाकभूतानि दरे तीणि वा फल- 
चिच्चानि उप्पञ्जन्ति | अनन्तरविपाकत्ता येव हि खोकुत्तरकूसलालं “समाधि- 
मानन्तरिकिञ्जमाहू'" (खु° १-६) ति च ““दन्धं अनन्तरिके पापुणाति आसवानं 
खयाया” (अं० २-१५८) ति च भादि वृत्त । 


केचि पन एक द्वे तीणि चत्तारि वा फछ्चिचानी ति वदन्ति, त न गहेतब्बं । 


१० अनुलोमस्स हि असेवनन्ते गो त्रभुताणं उप्पज्जत्ति । तस्मा सब्बन्तिमेन 
परिच्छेदेन द्वीहि अनुरोमचित्तेहि भवितब्बं । न हि एकं आसेवनपच्चय कभति | 
सत्तचिरपरमा च एकावज्जनवीथि । तस्मा यस्स द्वे भनुलोमानि, तस्स तत्तिय 
गो्रभु, चतुत्थं मग्गचित्तं, त्ीणि फरचित्तानि होन्ति । यस्स तीणि भनुलोमानि, 
तस्त चतुत्थं गोत्रभु, पञ्चमं मग्गचिक्चं, दे फखचित्तानि होन्ति । तेन वुत्त--द्र 
तीणि वा फल्चिचानि उप्पज्जन्ती'' ति। 

केचि पन यस्स चत्तारि भनुरोमानि, तस्स पञ्चम गोत्रमु, छटटं मग्गचित्तं, 
एकं फचचिनत्तं ति वदन्ति । त्तं पन यस्मा चतुत्थं पञ्चम वा अप्पेति, न तत्तो 
परं आसन्नभवङ्त्ा ति पटिक्खित्त । तस्मा न सारतो पच्चेतन्ब । 

११. एत्तावत्ता च पनेस सोतापन्नो नाम दुतिया अरियपुग्गलो होति । 
भुसं पमत्तो पि हृत्वा सत्तक्त्तु देवेसु च मनुस्सेसु च सन्धावित्वा संसरित्वा 
दुक्स्सन्तस्स करणसमत्थो होति । 

फलपरियोसाने पनस्स चित्तं भवङ्खं भोत्तरति । ततो भवङ्धं उपच्छिन्दित्वा 
मग्गपच्चवेक्छणत्थाय उप्पज्जति मनोद्रारावञ्जन । तस्मि निरुद्धे पटिपाटिया 
सत्त मग्गपच्चवेक्डणजवनानी ति । पुनं भवद्धं भोतरित्वा तेनेव नयेन फलादीन 
पच्चवेक्डणत्थाय भावज्जनादीनि उप्पज्जन्ति। येसं उप्पत्तिया एस मगगं 
पच्चवेक्वति, फलं पच्चवेक्खति, पहीनकिलेसे पच्चवेक्छति, अवसिदुकिलेसे 
पच्चवेक्खत्ति, निब्बानं पच्चवेक्लत्ति । 

सो हि ““हइमिना वत्ताहु मग्गेन भागत्तो" ति मगगं पच्चवेक्छत्ति । तत्तो 
“अय मे आनिससो रुद्धो” ति फलं पच्चवेक्छति । ततो “इमे नाम मे किंकसा 
पहीना'' ति पहीनकिरेसे पच्चवेक्टति । ततो “इमे नाम किरेसा भवमिट्‌ठा"' 
ति उपरिमग्गत्तयवज्छ किर्से पच्चवेक्डति । अवसाने च “अय मे धम्मो 
आरम्मणत्तो पटिविद्धो" ति भसततं निग्बानं पच्चवेक्छति । इति सोत्तापन्तस्स 
अरियसावकस्स पञ्च पच्चवेक्छणानि होन्ति! यथा च सोत्तापन्नस्स, एव 
सकदागामि-अनागामीनं पि । अरहुतो पन अवसिट्ठिकिरुसपच्चवेक्खणं नाम 
नत्थी ति । एवं सन्बानि पि एकूनवीसति पच्चवेक्वणानि नाम । 


५७० विसुद्धिमरगे [ २२. माणदस्सनविसृद्धि- 


१२ उक्कट्ठपरिच्छेदो येव चसो । पहीनावसिट्ठकिलेसपच्चवेक्वणं हि 
सेक्खानं पि होति वा, न वा । तस्स हि पच्चवेक्छणस्स अभावेनेव महानामो 
भगवन्तं पुच्छि--“को सु नामं मे धम्मो अञ्छत्तं अप्पहीनो, येन एकदा 
खोभध्रम्मा पि चित्तं परियादाय तिटढन्ती" (म० १-१२६) ति सब्ब 
वित्थारतो वेदितन्बं ॥ 


दुतियजाणकथा 


१२ एव पच्चवेकिखित्वा पन सो सोतापन्नो भरियसावको तस्मि येव वा 
आसने निसिन्नो, अपरेन वा समयेन काम-राग-व्यापादानं तनुभावाय दुक्तियाय 
भूमिया पत्तिया योग करोत्ति । सो इन्दरिय-बल-बोजक्षद्धानि समोधानेत्वा तदेव 
रूप-वेदना-सञ्जा-सङ्का र-विजञ्जाणमेदं सद्कारगत अनिच्च दुक्लमनत्ता ति 
माणेन परिमहृतति, परिवत्तेत्ति, विपस्सनावोथि भोगाहति । 

तस्सेवं पटिपन्नस्स वुत्तनयेनेव सद्भूरुपेक्वावसाने एकावज्जनेन अनुखोम- 
गोच्रभुजाणेसु उप्पन्नेसु गोत्रभुभनन्तरं सकदागामिमग्गो उप्पज्जति । तेन 
सम्पयुत्त जाणं सकदागामिमरगे जाणं ति ॥ 

दुत्तियलाणं निद्धित ॥ 
ततिथनाणकथा 


१४ इमस्सा पि जाणस्स अनन्तर वुत्तनयेनेव फलचित्तानि वेदितम्बानि | 
एत्तावता चस सकदागामी नाम चतुत्थो अरियपुग्गलो होत्ति सकिदेव इम लोकं 
आगन्त्वा दुक्लस्सन्तकरणसमत्थो । ततो पर पच्चवेक्डणं वुत्तनयमेव । 

एव पच्चवेव्खित्वा च सो सकदागामी अरियसावको तस्मिञ्जेव वा 
आसने निसिन्नो, अपरेन वा संसयेन काम-राग-व्यापादानं अनवसेसप्पहानाय 
तत्तियाय भमिया पत्तिया योगं करोति । सो ईन्द्रिय-बल-बोज्जङ्खानि समोधा- 
नेत्वा तदेव सङ्का रगतं अनिच्च दुक्खमनत्ता ति अआणेन परिमहति, परिवत्तेत्ि, 
विपस्सनावीथि ओगाहत्ति । तस्सेव पटिपन्नस्स वृत्तनयेनेव सद्खारुपेक्खावसाने 
एकावज्जनेन अनुलोम-गोत्रभुत्राणेसु उप्पन्तेसु गोत्रभुजनन्तरं अनागामिमगो 
उप्पज्जति । तेन सम्पयुत्तं ञाण अनागाभिमगगे जाणं ति ॥ 

ततियजाण निद्रित ॥ 
चतुत्थव्नाणकथा 

१५ इमस्सा पि जणस्स अनन्तरं वृत्तनयेनेव फर्चित्तानि वेदितम्बानि । 
एत्तावत्ता चे अनागामी नाम छट मरियपुग्गलो होति, भोपपात्तिको तत्थ- 
परिनिन्बायी अनावत्तिधम्मो, परटिसन्धिवसेन इमं लोकं पुन अनागन्ता । ततो 
परं पच्चवेक्लणं वु्तनयमेव । 


निसो ] बोधिपरकिखियकथा ५७१ 


एवं पञ्चवेक्खित्वा च सो अनागामी अरियसावको तस्मि येव वा आसने 
निसिन्नो, अपरेन वा समयेन, रूपारूपराग-मान-उद्न्व-अविज्जान अनवसेस- 
प्पहानाय चतुत्थाय भूमिय पत्तिया योग करोति, सो इन्द्रिय -बल-बोज्ज्ञङ्कानि 
समोधानेत्वा तदेव सङ्का रगत भनिच्चं दुक्छमनत्ता ति त्राणेन परिमहूति, 
परिवत्तत्ति, विपस्सनावीथि ओगाहति | 
तस्सेव पटिपन्नस्स वृत्तनयेनेव सङ्कु रुपेक्छावसाने एकावज्जनेन अनुखोम- 
गोत्रभुत्राणेसु उप्पन्नेसु गोच्रभुजनन्तर भरहत्तमग्गो उप्पज्जति । तेन सम्पयुत्त 
त्राण अरहत्तमग्गे जाणे ति ॥ 
चतुत्थनाणं निदितं ।। 
अरहन्तपुग्गलकथा 


१६ इमस्सापि जणस्स अनन्तरं वुत्तनयेनेव फरुचित्तानि वेदिततव्बानि | 
एत्तावता चेस अरहा नाम अदुमो अरियपुग्गलो होति प्रहालीणासवो अन्तिम- 
देहधारी ओहितभारो भनृप्पतच्तसदत्थो परिक्लीणमवसयाजनो सम्भदञ्जा- 
विमत्तो सदेवकस्स लोकस्स भग्गदक्खिणेय्यो ति । 

इति यं तं वृत्तं--“सोताप्तिमग्गो, सकदागामिमर्गो, अनागामिमरगो, 
मरहत्तमग्गो-ति इमेसु पन चतूसु मग्गेयु जणं जाणदस्सनवियुद्धि नामा" 
(विसु° -\६६) ति, तं इमानि एवं इमिना अनुक्कमेन पत्तन्बानि चत्तारि 
माणानि सन्धाय वुत्त ॥ 

बोधिपक्ियकथा 


१७ इदानि इमिस्सा येव चतुत्राणाय^ माणदस्सनविसुद्धिया भानुभाव- 
विजाननत्थ- 
परिपुण्णबोधिपक्ियभावो वुदानबलसमायोगो । 
ये येन पहातन्बा धम्मा तेसं पहान च॥ 
किच्चानि परिञ्जादीनि यानि वत्तानि अभिसमयकाले । 
तानि च यथासभावेन जानित्तन्बानि सन्बानी ति॥ 


१८ तत्थ परिपुण्णबोधियद्खियभावो ति । बोधिपर्खियान परिपुण्णभावो । 
चत्तारो सतिपदटाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, 
पञ्च बलानि, सत्त बोज्छङ्धा, अरियो अटूङ्खिको मग्गो-ति हि इमे सत्ततिस 


नमम 


१. चतुत्न मग्गजाणानं वसेन चतुजाणाय । 
२. आनुभावविजाननत्थ ति । सतिपदानपारिपूरिआदिकस्स आनुभावस्स बोधनत्थं । 


५७२ विसुद्धिमगगे [ २२. नाणदस्सनविसुद्धि- 


धम्मा बुज्नदरुन बोधो ति रद्धनामस्स अरियमग्णस्स पक्खे भवत्ता बोधिपव्िखिया 
ताम । पक्खे भवत्ता ति उपकारभावे सितित्ता | 

१९ तेसु तेषु भारम्मणेसु ओोक्खन्दित्वा पक्खन्दित्वा उपट्ानत्तो पद्रानं । 
सति येव पट्रानं सतिपटूानं । काय-वेदना-चित्तधम्मेसु पनस्सा असुभ-दुक्ख-अनिच्च- 
अनत्ताकारगहणवसेन सुभ-सुख-निच्च-अत्त-सञ्जापहानकिच्चसाधनवसेन च 
पवत्तितो चतुधा भेदो होति । तस्मा चत्तारो सतिपट्राना ति वुच्चन्ति । (१) 

२० पदहुन्ति एतेना ति पधान । सोभनं पधान सम्मप्पधानं । सम्मा वा 
पदहन्ति एतेना ति सम्मप्पधान । सोभनं वा तं किरेसविरूपत्तविरहृतो पधानं च 
हितसुखेनिप्फादकत्तेन सेटूठमावावाहुनततो पधानभावकारणतो चा ति 
सम्मप्पधानं । विरियस्सेतं अधिवचन । तयिदं उष्पन्नानुप्पन्नानं अकूसलानं 
पहानानूप्पत्तिकिच्च, अनुप्पन्नप्पन्नान च कुसलानं उप्पत्तिरित्िकिच्चं साघयतती 
ति चतुब्बिधं होति, तस्मा चत्तारो सम्मष्पधाना ति वुच्चन्ति | (२) 

२१. पुञ्बे वृत्तेन इञ्ज्ञनट्ठेन इद्धि । तस्मा सम्पयुत्ताय पुन्बद्धमट्टेन फल- 
भूत्ताय पुन्बभागकारणट्ठेन च इद्धिया पादो ति इद्धिपादो । सो छन्दादिवसेन 
चतुल्बिधो होति, तस्मा चत्तारो इदधिपादा ति वृच्चन्ति । यथाहु--“चत्तारो 
इद्धिपादा--छन्दिद्धिपादो, चित्तिद्धिपादो, विरियिद्धिपादो, वीमसिद्धपादो' 
(अभिऽ २-२७२) ति । इमे रोकृत्तरा व । खोकिया पन “छन्द चे भिक्खु 
अधिपति करित्वा कुमति समाधि, ल मति चित्तस्सेकग्गत, अय वुच्चति--छन्द- 


समाधी (अमि० २२६९) ति आदिवचनतो छन्दादिअधिपत्तिवसेन पटिरद्ध- 
धम्मापि होन्ति (३) 


२२. अस्सद्धिय-कोसज्ज-पमाद-विक्खेप-सम्मोहान अभिभवनतो अभिभवन- 
सङ्खातिन अधिपत्तियट्ठेन इद्धिथं । अस्सद्धियादीहि च अनमिभवनीयतो अकम्मि- 
यट्ठेन बलं । तदुभय पि सद्धादिवसेन पञ्चविधं होति, तस्मा पञ्न्चिद्दियानि, 
पञ्च बलानी ति वुच्चन्ति ] (४-५) 

२३. बुञ्ज्ञनकसत्तस्स पन भङ्खभावेन सतिआदयो सत्त बोज््ङ्का । निय्या- 
निकट्ठेन च सम्मादिटूठिमादयो भट्‌ढ मग्गद्धम होन्ति । तेन वृत्त--“सत्त 
बोज््षङ्का, अरियो अद्ुङ्धिको मग्गो" ति | (६-७) 

२४. इति इमे सत्तत्तिस बोधिपक्खियधम्मा पुञ्बभागे खोकियविपस्सनाय 
वत्तमानाय चुहसविघेन काय परिगगण्हृतो च कायानुपस्सनासतिपदट्डानं, नवविधेन 
वेदनं परिगण्डुतो च वेदनानुपस्सनासत्तिपट्ठानं, सोढ्सविधेन चित्तं परिग्गण्तो 
च चित्तानुपस्सनासत्तिपद्‌ठान, पञ्चविधेन धम्मे परिगगण्हतो च धम्मानुपस्सना- 
सतिपट्ठानं । इमस्म अत्तभावे अनुप्यन्नपुन्ब परस्स उष्पन्नं अकुसरं दिस्वा 
“यथा पटिपन्नस्सेत्तं उप्यन्न, न तथा पटिपज्जिस्सामि, एवं मे एत नुप्पज्जि- 


निहेसो | वुदुनबल्समायोगकथा ५७३ 


स्सती" ति, तस्स अनुप्पादाय वायमनकाङे पठमं सम्मप्पधानं । अत्तनो समुदा- 
चारप्पत्त अकसर दिस्वा तस्स पहानाय वायमनकाले दुत्तियं । इमस्मि अत्तभावे 
अनुष्पन्तपुञ्ब ज्ञानं वा विपस्सनं वा उप्पादेतु वायमन्तस्स तत्तियं । उप्पन्नं यथा 
न परिहायति, एव पुनप्पुनं उप्पादेन्तस्स चतुत्थं सम्मप्पधानं । छन्दं धुरं कत्वा 
कुसदप्पादनकाले छन्दिद्धिपादो" 'मिच्छावाचाय विरमणकाले सस्मावाचा ति 
एव नानाचित्तेु क्न्भन्ति । इमेसं पन चतुल्नं जाणान उप्पत्तिकारे एकचित्ते 
लन्भन्ति । फरक्खणे स्पेत्वा चत्तारो सम्मप्पधाने अवसेसा तेत्तिस क्भन्ति | 

२५. एव एकचित्ते कब्ममानेसु चेतेसु एका व निब्बानारम्मणा सति कायादीसु 
सुभसञ्त्रादिपहानकिच्चसाधनवसेन, चत्तारो सत्तिपद्‌ठाना ति वुच्चति । एकमेव 
च विरियं भनुप्पन्तानं अनुप्पादादिकिच्वसाधनवसेन, चत्तारो सम्मप्पधाना ति 
वुच्चति । सेसेसु पन हापन-वडूनं नत्थि । 


२६ अपि च तेसु- 


नव एकविधा एको दधाथ चतु पञ्चधा | 
अट्‌ठधा नवधा चेव इति छदा भवन्ति ते ॥ 


नव एकविधा ति । छन्दो, चित्तं, पीति, पस्सद्धि, उपेक्वा, सङ्कुप्पो, वाचा, 
कम्मन्तो, आजीवो ति इमे नव॒ छन्दिद्धिपादादिवसेन एकविधा व होन्ति, न 
अज्जं कोट्ठास भजन्ति । एको देषा ति । सद्धा इन्द्रिय-बरुवसेन द्वेधा ठता । 
अथ चतु पञ्चधा ति । अथञ्जो एको चतुधा, भञ्जो पञ्चधा सितो ति अत्थो | 
तत्थ समाधि एको इन्द्ि्-बल-बोज्क्षद्ख-मरगङ्गवसेन चतुधा ठ्तो। पञ्जा 
तेसं च चतुन्न इद्धिपादकोट्‌ठासस्स च वसेन पञ्चधा । अदटूधा नवधा चेवा ति | 
अपरो एको अट्टा, एको नवधा टितो ति अत्थो । चतुसतिपट्‌ठान-इन्द्रिय- 
बल-बोज््द्ख-मगगद्धवसेन सति भट्ठा हित्ता । चतुसम्मप्पधान-इद्धिपाद- 
इन्द्रिय-बल-बोज्ज्द्ख-मग्गङ्धवसेन विरिय नवधा ति । एव- 


चुदुसेव असम्भिन्ना होन्तेते बोधिपक्खिया । 
कोट्ठासत्तो सत्तविधा सत्ततिसप्पभेदतो ॥ 
सकिच्चनिप्फादनतो सरूपेन च वृत्तितो । 
सन्बे व अरियमग्गस्स सम्भवे सम्भवन्ति तेति ॥ 


एव तावेत्थ पर्रिपुण्णबोधिपक्खियभावो जानितब्बो ॥ (१) 
वु ट्ानबलसमायोगक्था 
२७. बुद्धाबर्समायोगो ति । वुदानं चेव बलसमायोगो च । रोकियविपस्सना 


५७४ विसुद्धिमग्गे २२. माण दस्सनविसुद्धि- 


हि निमित्तारम्मणत्ता चेव पवत्तकारणस्स च समुदयस्स समुच्छिन्दनतो नेव 
निमित्ता, न पवत्ता वुद्ाति । गोत्रभुजाणं समुदयस्स असमुच्छिन्दनतो पवत्ता 
न वुदुाति । निनब्बानारम्मणतो पन निमित्ता वृदुत्ती ति एकतो वृहान होति । 
तेनाह-““बहिद्धा वृद्ानविवटूने पञ्जा गोत्रभृञाण'" (खु ५-३) त्ति । तथा 
“उप्पादा विवद्टित्वा भनुप्पाद पक्खन्दती ति गोत्रभु, पवत्ता विवद्त्वा"' 
(सु° ५-७४) ति स्वं वेदितब्बं । इमानि पन चत्तारि पि आआणानि अनि- 
मित्तारम्मणत्ता निमित्ततो वृदुहन्ति, समुदयस्स समुच्छिन्दनतो पव्ता वृदुहन्ती 
ति दुभतो" वुद्भानानि होन्ति | 


२८. तेन वृत्त--कथं दूभतो वुदानविवद्रने पञ्जा मणे माणं ? सोत्ता- 
पत्तिमग्गक्छणे दस्सनदरुन सम्मादिष्टिं मिच्छादिष्िया वुदात्ति, तदनुवत्तक- 
किरेसेहि च खन्धेहि च वृद्ात्ति, बहिद्धा च समब्बनिमित्तेहि वुद्रात्ि। तेन 
वुच्चत्ति-दुभतो वृदरानविवटूने पञ्ज्ा मग्गे ताण | अभिनिरोपनद्ुन सम्मा- 
सङ्कप्पो मिच्छासङ्कुप्पा ` पे० “" परिगहट्रुंन सम्मावाचा मिच्छावाचाय 
समुदुानदुन सम्माकस्मन्तो "वोदानदुन सम्माजआजीवो 'परगहदुन सम्मा- 
वायामो ` "उपद्रानदरुन सम्मासति' "अविक्खेपदुंन सम्मासमाधि मिच्छासमाधित्तो 
वुदाति, तदनुवत्तककिरेसेहि च खन्धेहि च वृद्राति, बहिद्धा च सम्बनिमित्तेहि 
वुदराति । तेन वृच्दति--'दुभतो वुद्भानविवटुने पञ्जा मग्गे जाण' ति । 

'“सकदागामिमरगक्खणे दस्सनट्ठेन सम्मादिद्विः पे० भविक्वेपद्रुन सम्मा- 
समाधि ओक्ारिका कामरागसयोजना पटिघसयोजना ओव्ारिका कामरागानुसया 
पटिघानुसया वदुत्ति प°“ 1 

“अनागामिमर्गक्खणे दस्सनट्‌ठेन सम्मादिद् ` पे० अविक्वेपदुन सम्मा- 
समाधि अणुसहगता कामरागसयोजना परटिघसयोजना अणुसहगता काम- 
रागानुसया पटिघानुसया वुद्भाति"" पे । 

“जरहत्तमग्गक्खणे दस्सनदरुन सम्मादिद्ि पेऽ `अविक्खेपदुन सम्मा- 
समाधि शूपरागा अरूपरागा माना उद्धच्चा भविज्जाय मानानुसया भवरागा- 
नुसया अविज्जानुमया वदाति, त्दनुवत्तककिरेसेहि च खन्धेहि च वृदरुत्ि, 
बहिद्धा च सन्बनिमित्ेदि वुदुाति। तेन वृच्च्ति-“दुभतो वुद्रानविवट्ने 

पञ्जा मग्गे जण (खु° ५-७६, ७७) ति | 

२९. लोकियानं च अद्ुन्तं समापत्तीनं भावनाकारे समथवल भधिकं 
होति । अनिच्चानुपस्सनादीनं भावनाकाले विपस्सनाबरं । अरियमगगक्खणे 


१ दुभतो ति! उभतो दकारागमं कत्वा एवं वृत्तं । दुभा ति वा पदन्तरमेवेत उभय- 
सदेन समानत्थं । 


निरहैसो | पहूतब्बधम्मपहानकथा ५७५ 


पन युगनद्धा^ ते धम्मा पवत्तन्ति अञ्जमञ्ख्ं अनतिवत्तनद्रंन । तस्मा इमेयु 
चतूसु पि अणेसु उभयबल्समायोगो होति । यथाह- 

““उद्धच्चसहगतकिलेसेहि च खन्धेहि च वुदुहतो चित्तस्स॒एंकग्गता 
अविक्खेपो समाध निरोधगोचरो, अविज्जासहगतकिलेसेहि च खन्धेहि च 
वुटुहतो अनुपस्सनटुन विपस्सना नि रोधगोचरा । इति वुद्रानद्रं न समथविपस्सना 
एकरसा होन्ति, युगनद्धा होन्ति, अञ्जमञ्तरं नातिवत्तन्ती ति। तेन वृच्चति-- 
वृदुानदंन समथविपस्सनं युगनद्ध भावेती' (खु° ५-२३४५) ति । 

एवमेत्य वुद्रानबलसमाग्रोगो वेदितब्बो ॥ (२) 


पहातन्बधम्मपहानकथा 


३०. ये येन पहातन्बा धम्मा, तेसं पहानं चा ति । इमेसु पन चतूसु जणेसु 
ये धम्मा येन जाणेन पहाततव्बा, तेसं पहान च जानित्तव्बं । एतानि हि यथायोगं 
सयोजन-किठेस-मिच्छत्त-लोकथम्म-मच्छरिय-विपल्लास-गन्थ-अगति-आसव-ओघ- 
योग-नीवरण-परामास-उपादान-अनुसय-मल-अकुसरकम्मपथ -चित्तुप्पादसङ्कातानं 
घम्मान पहानकरानि | 

३१. तत्य संयोजनानी ति । खन्धेहि खन्धानं फलेन कम्मस्स दुक्खेन वा 
सत्तान संयोजक्ता रूपरागादयो दस धम्मा वृच्चन्ति । याव हि ते, ताव एतेसं 
अनुपरमो ति । तत्रापि खूपरागो, अरूपरागो, मानो, उद्धच्च, अविज्जा ति इमे 
पञ्च॒ उद्ध निन्बत्तनकखन्धादिसयोजकचा उद्धंभागियसयोजनानि नाम। 
सक्कायदिट्ठि, विचिकिच्छा, सीकब्बतपरामासो, कामरागो, पटिधघोति इमे 
पञ्च अधोनिब्बत्तनकखन्धादिस्ंयोजकत्चा अधोभागियसंयोजनानि नाम । (१) 

किलेसा ति । सय संकिलिट्ठत्ता सम्पयुत्तधम्मानं च संकिलेसिकता लोभो, 
दोसो, मोहो, मानो, दिट्ठि, विचिकिच्छा, थीन, उद्धच्चं, अहिरिकं, अनोत्तप्पं 
ति इमे दस धम्मा । (२) 

मिच्छत्ता ति । मिच्छापवत्तनतो मिच्छादिट्‌ठि, मिच्छासङ्कुप्पो, मिच्छा- 
वाचा, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाआजीवो, मिच्छावायामो, मिच्छासति, मिच्छा- 
समाधी ति इमे अट्ठ धम्मा । मिच्छाविमुत्ति मिच्छात्नाणेहि वा सर्धि दस । (३) 

लोकघम्मा ति । लोकप्पवत्तिया सत्ति अनुपरमधम्मकत्ता रखाभो, अलाभो, 
यसो, अयसो, सुख, दुक्खं, निन्दा, पससा ति इमे भट्‌ठ । इध पन कारणोपचारेन 
कछाभादिवत्थुकस्स अनुनयस्स, अलाभादिवत्थुकस्स पटिघस्स चेत्तं लोकधम्मगगहणेन 
गहणं कत्त ति वेदित्तब्बं । (४) 


१. समानभावेन युगे नद्धा बद्धा विय होन्ती ति युगनद्धा । 


५७६ विसृद्धिमग्गे | २२ अणदस्सनविसुद्धि- 


मच्छरियानी ति । आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरिय, घम्म- 
मच्छरिय, वण्णमच्छरियं ति इमास भावासादीसु अञ्त्रेस साधारणभावं असह 
नाकारेन पवत्तानि पञ्च मच्छरियानि । (५) 


विपल्कासा ति । भनिच्च-दुक्ख-अनत्त-असुभेसु येव वत्थुसु “निच्च सुखं 
अत्ता सुभं'* ति एव पवत्तो सञ्नाविपल्लासो चित्तावपल्लछांसो दिटटिविपल्लासो 
ति इमे तयो | (६) 


गन्था ति । नामकायस्स चेव शूपकायस्स च गन्थनततो अभिज्ज्ञादयो चत्तारो | 
यथा हि ते “अभिज्ञा कायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीलब्बतपरामासो 
कायगन्थो, इदसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो'" इच्चेव वृत्ता । (७) 

अगती ति । छन्द-दोस-मोहु-भयेहि अकत्तव्बकरणस्स कत्तब्बाकरणस्स च 
अधिवचन । त हि अरियेहि अगन्तब्बत्ता अगत्ती ति वृच्चत्ति । (८) 


आसवा ति । आरम्मणवसेन आगोत्रभुतो, आभवग्गतो च सवना, भसंवृतेहि 
वा ारेहि घटच्छिहेहि उदक विय सवनतो, निच्चपग्धरणट्‌द्रंन संसारदुक्स्स 
वा संवनतो कामरयाग-भव राग-मिच्छादिट्ठि-अविज्जानमेतत अधिवचन । (९) 


भवसागरे आकडूनट्‌ठेन दुरुत्तरणट्ठेन च ओधा ति पि, आरम्मणवियोगस्स 
चेव दुक्डवियोगस्स च अप्पदानत्तो योगो ति पि तेस येव अधिवचन । (१०) 

नीवरणानी ति । चित्तस्स आवरण-नीवरणपटिच्छादनट्ठेन कामच्छन्दा- 
दयो पञ्च । (११) 

परामासो ति । तस्स तस्स धम्मस्स सभाव अतिकम्म परतो भभूतसभावं 
आमसनाकारेन पवत्तनतो मिच्छादिदट्ष्यिा एतं अधिवचनं । (१२) 

उपादानानो ति । सन्बाकारेन पटिच्चसमुप्पादनिहेसे वृत्तानि कामुपा- 
दानादीनि चत्तारि । (१३) 

अनुसया ति । थामगत्तट्ठेन कामरागानरुसयो पटिघ-मान-दिट्‌ठि-विचि- 
किच्छा-मवराग-अविज्जानुसया ति एव वृत्ता कामरयागादयो सत्त । ते हि थाम- 
गतत्ता पुनप्पूनं कामरागादीनं उप्पत्तिहेतुभावेन असुसेन्ति येवा ति अन॒सया । (१४) 

मला ति । तेलञ्जनकलर विय सयं च असुद्धत्ता अञ्जस च असुद्धभाव- 
करणतो लोभ-दोस-मोहा तयो । (१५) 

अकुसरुकम्मपथा ति । अकुसलकम्मभावेन चेव दुग्गतीनं च पथभावेन 
पाणातिपातो, भदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणवाचा, फरस- 
वाचा, सम्फप्परपो, अभिज्ञा, व्यापादो, मिच्छादिट्टी ति इमे दस । (१६) 

अकूुसलचित्तप्पादा ति । लोभमृला अट्ठ, दोसमृला द्रे, मोहुमृला द्रे ति 
इमे दरादस । (१८) 
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३२. इति एतेसं संयोजनादीनं धम्मान एतानि यथायोगं पहानकरानि | 
कथं ? संयोजनेसु ताव-सक्कायदिष्टि, विचिकिच्छा, सौरुब्बत्तपरामासो, 
अपायगमनीथा च कामरागपटिघा ति एते पञ्च धम्मा परठ्म्ाणवञ्ज्ञा। 
सेसा कामराग-पटिवा ओन्छारिका दुतियत्राणवज्ज्ञा । सुखुमा तत्तियञाणवज्ज्ञा, 
रूपरागादयो पञ्च पि चतुत्थत्राणवज्ज्ञा एव । परतो पि च यत्थ यत्थ एव- 
सहेन नियम न करिस्साम, तत्थ तत्थ य य ““उपरिजाणवञ्ज्ञो ति वक्खाम, 
सो सो पुरिमत्राणेहि हत्तापायगमनीयादिभावो व हूत्वा उपरिजाणवज्को होती 
ति वेदितन्बो । 

२२३ किलेसेसु--दिद्िविचिकिच्छा पठमत्नाणवज््ञा । दोसो तत्तियत्राण- 
वज्छ्रो, खोभ-मोहू-मान-थीन-उद्न्च-अहिरिक-अनोत्तप्पानि चतुत्थ्ाणवजञ्ज्ञानि । 

मिच्छन्तेसु--मिच्छादिटरि, मुसावादो, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाभाजीवो ति 
इमे पठमत्राणवज्ज्ञा । मिच्छासङ्कप्पो, पिसुणवाचा, फरुसवाचा ति इमे ततिय- 
नाणवज्ज्ञा । चेतना येव चेत्थ वाचा ति वेदित्वा । सम्फप्पलाप-मिच्छावायाम- 
सति-समाधि-विमुत्ति-जाणानि चतुत्थ्ाणवज्जञानि । 

रछोकधम्मेसु--पटिघो ततियत्राणवज्छो । भनुनयो चतुत्थज्ाणवज्स्ो । यसे च 
पसंसाय च अनुनयो चतुत्थाणवज्ज्ञो ति एके । मच्छरियानि पठमञ्ाणवज््ानेव । 

विपल्लासेसु-अनिच्चे निच्चं, अनत्तनि अत्ता ति च सञ्बा-चित्त-दिट्‌ठि- 
विपल्लासा, दुक्खे सुख, असुभे सुभं ति दिट्ठिविपल्कछासो चा ति इमे पठम- 
नाणवजक्ञा । असुभे सुभं ति सञ्ञा-चित्तविपल्लासा तत्तियजाणवञ्ज्ञा । दुक्खे सुखं 
ति सञ्जा-चित्तविपल्लासा चतुत्थनाणवज्ज्ञा | 


गन्थेसु--सीर्बत्तपरामास-ददंसच्चाभिनिवेसकायगन्था पठमत्राणवज्ज्ञा | 
व्यापादकायगन्थो तत्तिय्राणवनज्ज्ञो । इतरो चतुत्थमाणवज्ज्ो । 


अगति परठमजाणवज्ज्ा वे | 

भआसवेसु-दिट्ठासवो पठमञ्ाणवज्क्ञो । कामासवो तत्तिय्राणवज्स्ो । इतरे 
दे चतुत्थजाणवज््ा । गोधयोगेसु पि एसेव नयो । 

नीवरणेसु--विचिकिच्छानीवरण पठमजाणवज्ज । कामच्छन्दो व्यापादो 
कुककूच्चं ति तीणि तत्तियत्राणवज्सानि } थीनमिदढध-उद्धन्वानि चतुत्थजाणवज्ज्ानि । 

परामासो पठमजाणवज्खो व । 

उपारानेसु - सब्बेसं पि शोकियधम्मानं वत्थुकामवसेनं कामा ति अआगतत्ता 
रूपारूपरागो पि कामुपादाने पतति, तस्मा त्त चतुत्थजाणवन्क । सेसानि पठम- 
जाणवज्कानि । 

विसु° : २७ 


५७८ विसुद्धिमस्गे [ २२ माणदस्सनविसुद्धि- 


अनुसयेसु--दिद्वि-विचिकिच्छानुसया पठमज्ाणवज्ज्ञा व । कामराग-पटि- 
घरानुसयात्तत्तियत्राणवन्ज्ञा । मान-भवरागाविज्जानुसया चतुत्थत्राणवचज्ज्ा | 


मलेसु--दोसमलं ततियजाणवञ् । इतरानि चतुत्थजाणवज्सनि । 


अकुसलकम्मपथेसु-पाणात्तिपातो, अदिन्नादानं, मिच्छाचारो, मुसावादो, 
सिच्छादिद्री ति इमे पठमज्राणवञ््ञा । पिसुणवाचा, फरुसवाचा, व्यापादो ति तयो 
तत्तिय्ाणवज्ज्ा । सम्फप्परापाभिञ्ज्ञा चतुत्थाणवज्ज्ञा | 


अकूसखचित्तुप्पादेसु--चत्तारो दिद्विसम्पयुत्ता विचिक्रिच्छासम्पयुत्तो चा ति 
पञ्च परममाणवज्क्ञा व । द्वे पटिघसम्पयुत्ता तत्तियत्राणवञ्ज्ञा । सेसा चतुत्थ- 
ताणवज्क्ा ति। 

यं च येन वज्छ, त तेन पहातब्ब नाम । तेन वुत्तं-- “इति एतेस सयोजना- 
दीनं घम्मानं एतानि यथायोगं पहानकरानी ति । । 

२४ किं पनेतानि एते धम्मे अतीत्तानागते पजहन्ति, उदाहू पच्चुप्पन्ने ति ? 
किं पनेत्थ यदि ताव अतीतानागते ? मफ़खो वायामो अपज्जत्ति । कस्मा ? 
पहातन्बानं नत्थिताय । अथ पच्चुप्पन्ने? तथा पि अफलो, वायामेन सद्ध पहा- 
तव्बानं अत्थिताय, संकिरेसिका च मग्गभावना आपज्जति, विप्पयुत्तता वा 
किलेसानं, न च पच्चुप्पन्नक्रिखेसो चित्तविप्पयुत्तो नाम अत्थी ति। 


नायं अवेणिका चोदना । पाद्यं येव हि--स्वायं किलेमे पजहत्ति, अतीते 
किलेसे पजहति, अनागते किसे पजहति, पच्चुप्पन्ने किरेसे पजहत्ती"” ति वत्वा, 
पुन “हुच्न्वि अतीते किलेसे पजहुति, तेन हि खीण खेपेत्ति, निरुद्धं निरोधेति, 
विगत्तं विगमेति, अत्थद्धतं अत्थद्खमेति। अतीतं यं नत्थि, त पजहती'" ति च 
वत्वा, “न अत्तीते किरेसे पजहती पि पटिक्वित्त । तथा “हल्च अनागते 
किलेसे पजहति, तेन हि अजात्त पजहुति, अनिब्बत्त पजहत्ति, अनुप्पन्न पजहत्ति, 
अपातुभूत पजहति, अनागत यं नत्थि, तं पजहती'" ति च वत्वा, “न अनागते 
किसे पजहती' ति पटिक्खित्तं । तथा “हञ्चि पच्चुप्पत्ने किलेसे पजहति, 
तेन हि रत्तो राग पजहति, दृद दोसं, मृढ्डहो मोहं, विनिबद्धो मानं, परामदुो 
दिदि, विक्लेपगत्तो उद्धच्चं, अनिट्‌रद्घतो विचिकच्छ, थामगततो अनुसय 
पजहत्ति । कण्हुमुक्का धम्मा युगनद्धा व वत्तन्ति ¦ सङद्किरेसिका मग्गभावना 
होती" ति च वत्वा, “न अतीते किलसे पजह॒ति, न अनागते, न पच्चुष्पन्ते 
किसे पजहतो'' ति सब्बं पटिक्लिपित्वा, “तेन हि नत्थि मग्गभावना, नत्थि 
फलसच्छिकिरिया, नत्थि किलेसप्पहानं, नत्थि धम्माभिसमयो" ति पञ्हा- 
परियोक्षाने “न हि नत्थि सग्गभावना"““पे० "नस्थि धम्माभिसमयो" ति पटि- 
जानित्वा “यथा कथ विया" ति वृत्ते इद्‌ वृत्तं- 
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सेय्यथापि तरुणो स्क्खो अजातफलो, तमेनं परसो मरे छिन्देय्य, ये तस्स 
स्वखस्स अजात्तफला, ते अजाता येव न जायन्ति, अनिब्बत्ता येव न निन्बत्तन्ति, 
अनुप्पन्ना येव न उप्पज्जन्ति, अपातुभूता येव न पातुभवन्ति, एवमेव 'उप्पादो 
हेतु उप्पादो पच्चयो किलेसान निञ्बत्तिया' ति उप्पादे आदीनव दिस्वा भनुप्पादे 
चित्तं पक्लन्दति, अनुप्पादे चि्तस्स पक्न्दत्ता ये भयूहनपच्चया किठेसा निब्ब- 
तेय्युं, ते अजाता येव न जायन्ति ˆ पे० आपातुभूता येव न पातुभवन्ति । 
एव हेतुनिरोधा दुक्छनिरोधो । पवत्तं हेतु ` पे० ` निमित्त हेतु “प° ` आयूहुना 
हेतु "प° ` अनायूहने चित्तस्स पक्छन्दत्ता ये आयूहनपच्चया किकसा निन्बत्ते्यु, 
ते अजाता येव “पे०` ` अपातुभूता येवा न पातुमवन्ति। एवं हेतुनिरोधा 
दुक्खनिरोधो । एव अत्थि मग्गभावना अत्थि फलसच््छिकरिया, अत्थि किले- 
सप्पहान, अत्थि धम्माभिसमयो'' (खु०° ५-४८१-८२) ति । 


३५. एतेन कि दीपित्तं होति ? भूमिरद्धानं किरेसाय पहानं दीपित्त होति । 
भूमिलद्धा पन कि अतीतानागता, उदाह पच्चुप्पन्ना ति ? भूमिलद्धुप्पन्ना एव 
नामते। 

३६. उप्पन्तं हि वत्तमानभूतापगतोकासकतभूमिकद्धवसेन अनेकप्पभेदं । 
तत्थ सब्बं पि उप्पादजराभङ्खसमद्धिसङ्कात वत्तमानुप्यन्नं नाम | आरम्मणरस 
अनुभवित्वा निरुद्॒ अनुभूतापगतसङ्घात कुसलाकुसल, उप्पादादित्तय अनुप्पत्वा 
निरुढं भूतापगतसङ्कात्तं सेससङ्कतं च भुतापगतुप्पनं नाम । “यानस्य तानि 
पुञ्बेकतानि कम्मानी'" (म० ३-२३४) ति एवमादिना नयेन वृत्तं कम्म भतत 
पि समानं अञ्त्रं विपाकं पटिबाहित्वा भत्तो विपाकस्सोक्रासं कत्वा ठितित्ता 
तथा कतोकासं च विपाकं अनुप्पन्न पि समानं एव कते ओकासे एकन्तेन 
उप्पज्जनतो ओकासकतुष्पन्नं नाम । तासु तासु भूमीसु असमूहत्त अकुसक 
भूमिरदृधुप्पत्चं नाम | 

२७ एत्थ च भूमिया भूमिकद्धस्स च नानत्त वेदितन्ब | भूमी न्ति हि 
विपस्सनाय ञआरम्मणभूतता तेभूमका पञ्चक्लन्धा । भूमिल्धं नाम तेसु खन्धेसु 
उप्पत्तिरहं किलेसजातं । तेन हि सा भूमिखद्धा नाम होती ति तस्मा भूमिलद्धं 
ति वृच्चति, साच खो न आरम्मणवसेन। 


आरम्मणवसेन हि सब्बे पि अत्तीतानागते परिञ्ताते पिच खीणासवानं 
खन्धे आरञ्म किलेसा उप्पन्जन्ति, महाकच्चान-उप्यलवण्णादीनं खन्धे आरन्म 
सोरेथ्यसेदि-नन्दमाणवकादीन विय । यदि च तं भूमिरदधं नाम सिया, तस्स 
अप्पहैय्यतो न कोचि भवमूरं पजहैय्य । वत्थुवसेन पन भूमिरद्धं वेदितब्ब । 
यत्थ यत्थ द्वि विपस्सनाय अपरिज्ञाता खन्धा उप्पज्जन्ति, तत्थ तत्थ 


५८० विसुद्धिमग्गे २२. बाणदस्सनविसृुद्धि- 


उप्पादतो पभुति तेसु वदटुमूर किलेसजातं अनुसेति । तं अप्पहीनटेन भूमिलद्ध 
ति वेदितम्ब । 

३८. तत्थ च यस्स येसु खन्धेसु अप्पहीनदुन अनुसयिता किलेसा, तस्स ते 
एव खन्धा तेस॒किलेसानं वत्थु, न अञ्जरेसं सन्तका खन्धा । अततीतक्लन्धेसु 
च अप्पहीनानुसयितान किलेसान अततीतक्खन्धा व वत्थु, न इतरे । एस नयो 
अनागत्तादीसु । तथा कामवचरक्छन्धेसु अप्पहीनानुसयितानं किरेसानं 
क(मावचरक्लन्धा व वत्थु, न इतरे । एस नयो रूपारूपावचपेसु । 

सोतापन्नादीसु पन यस्स यस्स अरियपुगगर्स्स खन्धेसु त तं वदटुमूलं 
किरसजातं तेन तेन मग्गेन पीनं, तस्स तस्स ते ते खन्धा पहीनानं तेसं तेसं 
वदुमूलकिलेसानं अवत्थुतो भूमी ति सङ्कु न लभन्ति । पुथुज्जनस्स सन्बसो व 
वटुमूकुकिरेसानं अप्पहीनत्ता य॒ किञ्चि करियमान कम्मं कंसल अक्रुसलं वा 
होति । इच्चस्स कम्मकिठेसपच्चया वटुं वटति । 

तस्सेतं वदुमूरं रूपक्लन्धे येव, न वेदनाक्न्धादीसु । विञ्जाणक्छन्धे 
येव वा, न रूपक्लन्धादीसू ति न ॒वत्तव्बं । कस्मा ? अविसेसेन पञ्चसू पि 
खन्धेसु अनुसयितत्ता । 


२९ कथं ? पथवीरसादि विय स्क्खे। यथा हि महारक्खे पथवीतलं 
अधिद्राय पथवीरस च आपोरसं च निस्साय तप्पच्चया मूल-खन्ध-साखा-पसाखा- 
पल्लव-पलास-पुप्फ-फरेहि वड़त्वा नभं पूरेत्वा याव कप्पावसाना बीजपरम्पराय 
सक्खपवेणि सन्तानयमाने स्ति त पथवीरसादि मूके येव, न खन्धादीघु पे० “ 
फे येव वा, न मृकादीसू ति न वत्तब्बं । कस्मा ? अविसेसेन सब्बेयु मखादीसु 
अनुगतत्ता ति । 

यथा पन तस्सेव सुक्लस्स पृप्फफरादीसु निष्विन्नो कोचि पुरिसो चतूसु 
दिसास्‌ मण्ड्क्रकण्टकं नाम विस्कण्टकं भाकोटेय्य, भथ सो रुक्खो तेन विससम्फ- 
स्सेन पटो पथवीरसभापोरसानं परियादिण्णत्ता अप्पसवनधम्मत्त आगम्म पुन 
सन्तानं निब्बत्तेतु न सक्कुणेय्य; एवमेव खन्धपवत्तिय निन्बिन्नो कुलपुत्तो तस्स 
पूरिसस्स चतुसु दिसासु सुकते विसयोजनं विय अत्तनो सन्ताने चतुमग्गभावनं 
आरभति  अथस्स सो खन्धसन्तानो तेन चतुमग्गविससम्फस्सेन सब्बसो वदुमूलक- 
किलेसाततं परियादिण्णत्ता किरियभावमत्तं उपगतक्रायकम्मादिसन्बकम्मप्पभेदो 
हृत्वा जायति पूनञ्भवानमिनिब्बत्तनधम्मतं आगम्म भवन्तरमन्तानं निन्बत्तेतु 
न सक्कोति । केवरं चःमविञ्त्राणनिरोधेन निरिन्धनो विय जातवेदो अनुपादानो 
परिनिदूबायति । एवं भृमिया भूमिकद्स्स च नानत्त वेदितब्बं । 

४०. अपि च-अपरं पि समुदाचार-आरम्मणाधिग्गदित्त-अविक्खम्भित्त- 
भसमृहुतवसेन चतुज्विधं उप्पन्न । तत्थ वत्तमानुप्पन्नमेव समुदाचारप्पन्नं । 


निरेसो ] परिञ्जादिकिन्वकथा ५८१ 


चक्ादीनं पन आपाथगते आरम्मणे पुञ्बभागे अनुप्पज्जमान पि किठेसजातं 
आरम्मणस्स अधिग्गहितत्ता एव अपरमागे एकन्तेन उप्पत्तितो आरम्मणा- 
धिग्गहितुप्पत्नं ति वुच्चति । कल्याणिगामे पिण्डाय चरतो महातिस्सत्थेरस्स 
विसभागरूपदस्सनेन उप्पन्नकिलेसजातत विय । समथविपस्सनान अञ्जतरवसेन 
भविक्लम्मित किेसजात चित्तसन्ततिमनारूक्ह्‌ पि उप्पत्तिनिवारकस्स हेतुनो 
भभावा अविक्लम्भितुप्पन्तं नाम । समथविपस्सनावसेन पन विक्खम्मितं पि 
अरियमग्गेन असमृहृतत्ता उप्पत्ति षम्मत अनतीतत्ताय असमूहतुप्यन्नं ति वुध्वति। 
आकासेन गच्छन्तस्स अदुसमापत्तिकाभिनो थेरस्स कुसुमितरक्खे उपवने पृप्फानि 
उच्चिनन्तस्स मधुरेन सरेन गायतो मातुगामस्स गीतसवनेन उप्पन्नकिलेस- 
जातं विय । 

तिविघ्‌ पि चत्त आरम्मणाधिग्गहिताविक्लम्मिततअसमृहतुप्पन्न भूमिखद्धेनेव 
सद्धं गच्छती ति वेदितन्ब । 

४१ इच्चेतस्मि वुक्तप्पभेदे उप्पन्ने यदेत वत्तमान भृतापगततोकासकत-समुदा- 
चारसङ्कात्त चतुब्बिध उपपन्न, त अमगगवज्कत्ता केनचि पि जआणेन पहातन्ब न 
न होत्ति। य पेतं भूमिलद्वारम्मणाधिरगहितत-अविक्खम्मित्त-असमृहतसङ्खात्‌ 
उप्पन्नं, तस्स तं उप्पन्तभाव विनासयमान यस्मा ततत लोकिय-लोकुत्तरत्राण 
उप्पज्जति, तस्मा तं सन्बं पि पहातवब्बं होती त्ति । 


एवमेत्थ ये येन पहातन््रा घम्मा, तेसं पहान च जानितञ्बं ॥ (३) 
परिञ्व्यादिकिच्चकथा 


४२. किच्चानि परिञ्व्यादीनि यानि वृत्तानि अभिसमयकाले | 
तानि च यथास्भावेन जानितन्बानि सब्बानी ति॥ 


सच्चाभिसमयकारस्मि हि एतेसु चतुपु जणिसु एकेकस्स एकक्लणे परिज्ञा, 
पानं, सच्छिकिरिया, भावना ति एतानि परिञ्जादीति चत्तारि किच्चानि 
वत्तानि, तानि यथासभावेन जानित्तव्बानि । वृत्त हेत पोराणेहि- 


“यथा पदीपो अपल्बं अचरिमं एकक्खणे चत्तारि किच्चानि करोति- 
वाद क्षपेति, अन्धकारं विधमति, भालोकं परिविदसेतति, सिनेह परियादियत्ति, 
एवमेव मग्गञ्राण भपुब्बं अचरिमं एकक्खणे चत्तारि सच्चानि अभिसमेत्ति, 
दुक्खं परिञ्त्राभिसमयेन अभिसमेति, समुदय पहानायिसमयेन अभिसमेति, 
मग्गं भावनाभिसमयेन अभिसमेति, निरोधं सच्छिकिरियाभिसमयेन अभिसमेति । 
कि वृत्तं होति ? निरोधं आरम्मणं करित्वा चत्तारि पि सच्चानि पापूणाति, 
पस्सत्ि, पटितिज्छ्ती'" ति । 


५८२ विसुद्धिमगग [ २२. माणदस्सनविसुद्धि- 


वृत्त पि चेत - “यो, भिक्खवे, दुक्खं पस्सति, दुक्खसमुदय पि सो पस्सति 
दुक्नि रोघ पि पस्सति, दुक्खनि रोधगामिनि पटिपद पि पस्सत्ती"' (स० ४-२३७४) 
ति सब्बं वेदितञ्ब । 

अपरं पि वृत्त-“मग्गसमद्किस्स माण, दुक्खे पेत्त बाण, दुक्खसमुदये 
पेत राण, दुक्खनि रोघे पेत आण, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय पेत जाणः' 
(अभि० २-३९०) ति । 

तत्थ यथा पदीपो वह ज्चपेत्ति, एव मग्गत्ाण दुक्खं परिजानाति । यथा 
अन्धकार विधमत्ति, एव समुदय पजहत्ि । यथा आलोकं परिविदसेत्ति, एव 
सहजातादिपच्चयताय सम्मासङ्कुप्पादिधम्मसङ्कात्तं मग्ग भावेति । यथा सिनेह्‌ 
परियादियत्ति, एव किङेषपरियादान निरोधं सच्छिकरोती ति एवं उपमा- 
ससन्दनं वेदतब्ब । 

४३. अपरो नयो-यथा सुरियो उदयन्तो अपुब्बं अचरिमं सहपातुभावा 
चत्तारि किच्चानि करोत्ति--रूपगतानि ओभासेति, अन्धकारं विधमति, आलोकं 
दस्सेति, सीतं पटिप्पसस्सम्मेत्ति; एवमेव मग्गज्राणः'- पे० निरोध सच्छि- 
किरियाभिसमयेन अभिसमेति । इधापि यथा सुरियो रूपगतानि ओभासेति 
एव मरगजाणं दुक्खं परिजानात्ति । यथा अन्धकारं विधमति, एव समुदय 
पजहति । यथा भालोक दस्सेति, एव सहजातादिपच्चयत्ताय मग्ग भावेति | 
यथा सीतं परिप्पस्सम्भेति, एव किठेसपरटिप्पस्सद्धि निरोध सच्छिकरोती ति 
एव उपमाससन्दनं वेदित्तब्ब । 


४४ अपरो नयो- यथा नावा अपुब्बं अचरिम एकक्खणे चत्तारि किच्चानि 
करोत्ति-भोरिमतीरं पजहत्ति, सोत छिन्दति, भण्ड वहति, पारिमतीर अप्पेति; 
एवमेव मग्गजाणं ` पे० ““ निरोधं सच्छिकिरियाभिसमयेन अभिसमेत्ति । एत्थापि 
यथा नावा ओरिमतीर पजहतति, एवं मग्गञ्राणं दुक्खं परिजानात्ति । यथा 
सोतं छिन्दति, एवं समुदय पजहुति । यथा भण्डं वहति, एवं सहजातादिपच्चय- 
ताय मग्गं भविति । यथा पारिमतीरमूत्तं निरोधं सच्छिकरोत्ती ति एवं उपमा- 
संसन्दनं वेदित्तब्बं | 

४५ एव सच्वाभिसमयका्छस्मि एकक्लणे चतुन्नं किच्चानं वसेन पवत्त- 
जाणस्स पनस्स सोठसहि आकारेहि तथटरुन चत्तारि सच्चानि एकपटिवेधानि 
होन्ति । यथाह- 

“कथं तथटूठेन चत्तारि किच्चानि एकपटिवेधानि ? सोठसहि आकारेहि 
तथट्ठेन चत्तारि किच्चानि एकपरिवेधानि । दुक्लस्त पीढठनद्रो, सङ्कृतदो, 
सन्तापद्रो, विपरिणाम, तथट्रौ । समुदयस्स आयुहनद्रो, निदानद्रो, संयोगदो, 


निरेसो | परिज्जादिकिच्चकथां ५८३ 


पठिबोधट्ी, थद । निरोधस्स निस्सरणदुो, विवेकटो, भसङ्कतदुो, अमतटो, 
तथटुो । मग्गस्त निय्यानदुी, हैतुद, दस्सनद्रो, अधिपतेय्यदु, तथदरो । इमेहि 
सोक्छसहि आकारेहि तथटुन चत्तारि सच्चानि एकसङ्गहिततानि । यं एकसद्धदहितं 
तं एकततत । यं एकत्त, त एकेन जाणेन पटिविज्छत्ती ति चत्तारि सच्चानि एक- 
पटिवेधानी'" (खु° ५-५३१) ति । 


४६ तत्थ सिया यदा दुक्खादीन भच्ज्रे पि रोगगण्डादयो अत्था अत्थि, अथ 
कस्मा चत्तारो येव वृत्ता ति ? एत्थ वदाम-अञ्जसच्वदस्सनवसेन भावि- 
भावत्तो | "तत्थ कतम ॒दुक्खे जण ? दुक्ख भारन्भ या उप्पन्जत्ति पञ्जा 
पजानना' (अभि० २-३९०) ति आदिना हि नयेन एकेकसच्चारम्मणवसेना पि 
सच्चजाण वृत्तं । “यो, भिक्खवे, दुक्ख पस्सति समुदय पि सो पस्सती"' 
(सं०° ४-२३७४) ति आदिना नयेन एकं सच्च भआरम्मण कत्वा सेसेसु पि किच्च- 
निप्फत्तिवसेना पि वत्तं । 

४७ तत्थ यदा एकेकं सच्च जारम्मणं करोति, तदा समुदथदस्सनेन ताव 
सभावत्तो पीठनरक्वणस्सापि दुक्खस्स, यस्मा त आयूहुनरक्खणेन समुदयेन 
मायूहित सङ्कतं रासिकतं, तस्मास्स सो सद्खृतट्ढो आविभवति । यस्मा पन 
मग्गो किलेससन्तापहरो सुसीतलो, तस्मास्स दस्सनेन सन्तापट्ठो आविभवति । 
भायस्मतो नन्दस्स अच्छरादस्सनेन सुन्दरिया अनभिरूपभावो विय । भवि- 
परिणामधम्भस्स पन निरोधस्स दस्सनेनस्स विपरिणामट्ठो भाविभवती ति 
वत्तब्बमेवेत्थ नत्थि | 

४८ तथा सभावततो आायूहनरक्वणस्सापि समुदयस्स, दुक्खदस्सनेन निदान- 
ट्टो आविभवत्ति, असप्पायभोजनततो उप्पन्नव्याधिदस्सनेन भोजनस्स व्याधि- 
निदानभावो विय । विसंयोगभूतस्स निरोधस्स दस्सनेन सयोगट्ढो । निय्यान- 
भूतस्स च मग्गस्स दस्सनेन पल्िबोधट्ठो ति । 

४९ तथा निस्सरणख्क्खणस्सापि निरोधस्स, अविवेकभूततस्स समुदयस्स 
दस्सनेन विवेकट्‌ठो आविभवति | मगगदस्सनेन भसङ्कतट्ठो, इमिना हि 
अनमत्तर्गसंसारे मग्गो न दिट्ख्पृन्बो, सो पि च सप्पच्चयत्ता सङ्कृतो येवा ति 
भप्पच्चयधम्मस्स असङ्कतभावो अतिविय पाकटो होति । दुक्लदस्सनेन पनस्स 
भमतट्ठो भाविभवत्ति, दुक्खं हि विसं, अमत निन्बान ति। 

५०. तथा निय्यानच्क्छणस्सापि मग्गस्स, समुदयदस्सनेन नायं हेतु 
निनब्बानस्स पत्तिया, भयं हेतू ति हैतुट्ठो भाविभवति । नि रोधदस्सनेन दस्सन- 
ट्ढो, परमसुखुमानि रूपानि पस्सत्तो “विप्पसन्न मे चक्खु” ति चक्सुस्स 
विप्पसन्नभावो विय । दुक्खदस्सनेन अधिपतेय्यट्टो, भनेकरोगातुरकपणजन- 
दस्सनेन इस्सरजनस्स उन्टारभावो विया ति। 


५८४ विसुद्धिमसमो [ २२. नाणदस्सनविसुद्धि- 


एवमेत्थ सख्क्खणवंसेन एकेकस्स, अञ्बसच्चदस्सनवसेन च इतरेस त्तिण्ण 
तिण्ण आविभावतो एकेकस्स चत्तारो चत्तारो अत्था वुच्चा । मग्गक्खणे पन सब्बे 
चेते अत्था एकेनेव दुक्खादीसु चतुकिच्चेन णेन पटिवेधं गच्छती ति । ये पन 
नानामिसमय इच्छन्ति तेस उत्तरं अभिधम्मे कथावत्थुस्मि वृत्तमेव । 


परिञ्जादिप्पमेदकथा 
५१. इदानि यानि तानि परिञ्जादीनि चत्तारि किच्चानि वृत्तानि, तेसु- 


तिविधा होति परिञ्जा तथा पहान पि सच्छिकिरिया पि। 
दे भावना अभिमत्ता विनिच्छयो तत्थ जातब्बो ॥ 


५२ तिविघा होति परिञ्जा ति । जातपरिञ्जा, तोरणपरिञ्जा, पहान- 
परिञ्जा---ति एव परिञ्जा तिविधा होति । * 

तत्थ “अभिञ्जापञ्जा आततद्ुभ जण” (खु° ५-४) ति एव उदिसित्तवा “ये 
ये घम्मा अभिञ्जाता होन्ति, तेते घम्मा बाता हन्ती" (खु० ५-९८) ति 
एव सङ्कुपतो ““सन्ब, भिक्खवे, अभिञ्जेय्य । किञ्च, भिक्षवे, सब्ब अभिञ्तेय्य ? 
चक्खु भिकए्वे, अभिञ्ज्ेय्य'” (खु° ५-८) ति आदिना नयेन वित्थारतो वृत्ता 
जातपरिञ्जा नाम । ततस्सा सप्पच्चयनामरूपाभिजानना आवेणिका भूमि । 

“परञ्जापञ्जा तीरद्रुंन माण” (खु० ५-४) ति एवं उदित्वा पन “ये 
ये धम्मा परिञ्यत्ता होन्ति, ते ते घम्मा तीरिता हन्ती (खु ५-९८) ति 
एव सङ्कपतो, “सब्ब, भक्ववे, परिञ्जेय्य । किञ्च, भिक्खवे, स्वं परिज्जेय्य ? 
चक्खु, भिक्लवे परजञ्ञोय्य'' (खु° ५-२६) ति आदिना नयेन वित्थारतो वृत्ता 
तीरणपरिञ्जा नाभ \ तस्सा करापस्षम्मसनत्तो पट्‌ठाय अनिच्च दुक्खमनत्ता 
ति तीरणवसेन पवत्तमानाय याव अनुलोमा वेणिका भूमि । 

५४. “पटानपञ्च्या परिच्चागटूढेन जाणं'' (खु° ५-४) ति एव पन 
उदिसित्वा “ये ये धम्मा पहीना होन्ति, तेते धम्मा परिच्चत्ता हन्ती" 
(खु० ५२८) ति एव वित्थारतो वृत्ता “अनिच्चानुपस्सनाय निज्वसञ्तं पज- 
हती" ' ति आदिनयप्पवत्ता पहानपरिञ्जा । तस्सा भङ्खानु पस्सनतो पट्‌ठाय याव 
सर्गजाणा भूमि, अयं इव अधिप्पेता | 


यस्मा वा जतत्ती रणपरिञ्जायो पि तदत्था येव, यस्मा च ये धम्मे पजहति, 
ते नियमत्तो जाता चेव तीरता च होन्ति, तस्मा परिञ्ञात्तय पि इमिना परि- 
यायेन मगगत्राणस्स किच्च ति वेदितब्बं | 

५५. तथा पहानं पो ति । पहानं पि हि विक्खम्भनप्पहान, तदङ्खप्पहान, 
समुच्छेदप्पहानं ति परिजञ्जा विय तिविधमेव होति । 


निरहेसो परिज्नादिप्पभेदकथां ५८५ 


तत्थ य ससेवाले उदके पक्खित्तेन घटेन सेवालस्स विय तेन तेन लोकिय- 
समाधिना नीरणादीनं पच्चनीकधम्मान विक्खम्भनं, इदं विक्ष्खम्भनप्पहानं नाम । 
पाल्ठियं पन “विक्खम्भनपहान च नीवरणान पठमं ज्ञान भावयतो" (खु° ५-३०) 
ति नीवरणानं येव विक्छम्भन वृत्त, तं पाकटत्ता वृत्तं ति वेदितन्ब ! नीवरणानि 
हि ज्ञानस्स पुन्बभागे पि पच्छामागे पि न सहसा चिन्त अज्ज्लोत्थरन्ति, वितक्का- 
दयो अप्पित्तक्खणे येव । तस्मा नीवरणान विक्खम्भनं पाकटं | 

५६ य पन रत्तिभागे समुञ्जक्तेन पदीपेन अन्धका रस्स विय तेन विपस्सनाय 
अवयवभृतेन बाण द्खेन पटिपक्खवसेनेव तस्स तस्स पहातन्बधम्मस्स पहान, इदं 
तदङ्कप्पहानं नाम । सेय्यथी द-नामरूपपरिच्छेदेन ताव सक्कायदिट्ठिया । 
पच्चयपरिग्गहेन अहेतुविसमहैतुदिट्‌ठिया चेव कद्भूमलस्स च । कलापसम्मसनेन 
"अह्‌ ममा” ति समृहगाहस्स । मग्गामग्गववत्थानेन अमगगे मग्गसञ्ज्ाय । 
उदयदस्सनेन उच्छेददिट्‌टिगा | वयदस्सनेन सस्सतदिट्‌ठ्या । भयतुपदट्‌ठानेन 
सभये अभयसञ्जाय । आदीनवदस्सनेन अस्सादसञ्जाय । निञ्बिदानुपस्सनेन 
जभिरत्िसञ्जाय । मुञ्न्वितुकम्यताय अमुञ्चितुकामभावस्स । पटिसङ्घखानेन 
अप्पटिसङ्कानस्स । उपेक्छाय अनुपेक्लनस्स । अनुलोमेन सच्चपटिलोमगाहस्स 
पहान । 

य वा पन अट्ठारससु महाविपस्सनासु अनिच्चानुपस्सनाय निच्वसञ्जाय, 
दुक्खानुपस्सनाय सुखसञ्त्राय, अनत्तानुपस्सनाय अ्तसञ््ाय, निन्बिदानु- 
पस्सनाय नन्दिया, विराग।चुपस्सनाय रागस्स, निरोधानुपस्सनाय समुदयस्स । 
पटिनिस्सग्गानुपस्सनाय आदानस्स, खयानुपस्सनाय धनसञ्ाय, वयानु- 
पस्सनाय आयूहुनस्स, विपरिणामानुपस्सनाय धुवसञ्ज्ाय, अनिमित्तानुपस्स- 
नाय निमित्तस्स, अप्पणिदित्तानुपस्सनाय पणिधिया, सुञ्जतानुपस्सनाय भभि- 
निवेसस्स, अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय सारादानाभिनिवेसस्स, यथामृतत्राण- 
दस्सनेन सम्मोहाभिनिवेसस्स, आदीनवानुपस्सनाय आल्याभिनिवेसस्स । 
पटिसङ्खानुपस्सनाय अप्परिसङ्कवाय, विवेदट्‌ठानुपस्सनाय संयोगाभिनिवेसस्स 
पहानं । इदं पि तदञ्खप्पहानमेव । 

५७ तत्थ यथा अनिच्चानुपस्सनादीहि सत्तहि निच्चसञ्जादीनं पहानं 
होति, तं भद्धानुपस्सने वृत्तमेव । 

खयानुपसना ति पन घनविनिन्भोगं कत्वा “अनिच्चं खयदना” त्ति एव 
खेय पस्सतो राण । तेन धनसञ्माय पहानं होत्ति । वयानुपस्सना ति- 


““आरम्मणान्वयेन उभो एकववत्थाना | 
निरोधे अधिमृत्तता वयलक्खणविपस्सना ॥ ति 


एव वृत्ता पच्चक्खतो चेव अन्वयतो च सह्कारानं भङ्खं दिस्वा तस्मि 


५८६ विसुद्धिमग्गे [| २२ नाणदस्सनविसुद्धि- 


येव भद्धसङ्काते निरोधे अधिमुत्तत्ता, ताय आयूहनस्स पानं होति । येस हि 
त्थाय आयुहय्य, “ते एव वयधम्मा"' ति विपस्सतो भायूहने चित्त न नमति । 

विपरिणामानुपस्सना ति । रूपसत्तकादिषसेन तं त परिच्छेद अतिक्कम्म 
अञ्ञथापत््तिदस्सन । उप्पन्नस्स वा जराय चेवं मरणेन च द्रीहाकारेहि 
विपरिणामदस्सन, ताय धुवसञ्जाय पहान होति । 

अनिमित्तानुपस्सना ति । अनिच्चानुपस्सना व । ताय निच्चनिमित्तस्स 
पहानं होत्ति । अप्पणिहितानुपस्सना ति । दुक्लानुपस्सना व । ताय सुखपणिधि- 
सुखपत्थनापहान होति । सुन्जतानुपस्सना ति । अनत्तानुपस्मना व । ताय 
“अत्थि अत्ता" ति अभिनिवेसप्पहान होत्ति । 

अधिपञ्जाघम्मविपस्सना ति। 

““भआरम्मण च पटिसङ््कवा भद्ध च अनुपस्सति । 
सुञ्जत्तो च उपदान अधिपञ्त्रा विपस्सना” ति ॥ 

एव वुत्ता रूपादिभारम्मण जानित्वा तस्स च आरम्मणस्स तदारम्मणस्स 
च चित्तस्स भङ्क दिस्वा “सद्धारा व भिज्जन्ति, सद्भारानं मरण, न अन्मो 
कोचि अत्थी' ति भद्खवसेन सुञ्जत गहैत्वा पवत्ता विपस्सना । “सा अधिपञ्ञा 
च धम्मेस च विपस्सना” ति कत्वा अधिपञ्जाधम्भविपस्सना ति वुच्चति, 
ताय निच्चसाराभावस्स च भत्तसाराभावस्स च सुटटु दिद्रत्ता सारादानाभिनि- 
वेसस्स पहानं होति । 

थथाभूतजाणदस्सन ति । सप्पच्चयनामरूपपरिग्गहो । तेन "अहोसि नु 
खो अहं अत्तीतमद्धान" ति आदिवसेन चेव, ““इस्सरतो खोको सम्भोत्ती” ति 
आदिवसेन च पवत्तस्स सम्मोहाभिनिवेसस्स पहान होति । 


जआदीनवानुपस्सना ति । भयतुपदरानवसेन उपपन्नं सन्बभवादीसु भादीनव- 
दस्सन्ाण, तेन “किञ्चि अल्लीयितब्ब न दिस्सती" ति भाख्याभिनिवेसस्स 
पहा होति । 

परटिसङ्खानुपस्सना ति । मुञ्चनस्स उपायकरणं पटिसङ्काजाण, तेन 
अप्पटिसङ्कलाय पहान होति । 

विवह्भानुपस्सना ति । सद्भुस्पेक्खा चेव अनुखोम च । तदा हिस्स चित्तं 
ईसकपोणे पदूमपलासे उदकबिन्दुं विय ॒सब्बस्मा सङ्कारगता पत्तिरीयत्ति, 
पतिकरुटति, पत्तिवत्तती ति वुत्तं । तस्मा ताय संयोगाभिनिवेसस्स पहान होति, 
कामसयोगादिकेस्स किलेसाभिनिवेसस्स किलेसप्पवत्तिया पहानं होत्ती ति 
अत्थो । एवं वित्थारततौ तदङ्धप्पहान वेदितब्बं । पाच्छियं पन “तद द्कप्पहानं च 
दिट्ठ्मितान निब्बेवभामियं समाधि भावयतो" (खु०५-३०) ति सङद्कुंपेनेव वृत्तं । 


निहेसो 1 परिञ्जादिष्पभैदकथा ५८७ 


५८ य पन असनिविचक्कामिहतस्स स्क्लस्स विय अरियमग्गजाणेन 
सयोजनादीन धम्मानं यथा न पुन पवत्ति, एवं पहानं, इदं समुच्छेदप्यहानं 
नाम । यं सन्धाय वृत्तं--“समुच्छेदप्पहान च लोकत्तरं खयगामिसग्गं भावयतो" 
(खु° ५-३०) ति । 

इति इमेसु तीसु पहानेसु समृच्छेदप्पहानमेव इध अधिप्येतं | यस्मा पन 
तस्स योगिनो पृच्बभागे विक्लम्भन-तदद्धप्पहानानि पि तदत्थानेव, तस्मा 
पहानत्तयं पि इमिना परियायेन मग्गजाणस्स किच्चं ति वेदितब्बं । पटि राजानं 
वधित्वा रज्जं पत्तेन हि य पि तततो पृञ्बे कतं, सन्बं “इद चिद च रज्ञा कतत" 
ति येव वुच्चति । 

५९ सच्छिकिरिया पौ ति । लोकिथसच्छिकिरिया, लोकत्तरसच्छिकिरिया- 
ति द्वेधा चिन्ता पि छोकृत्तराय दस्सन-भावनावसेन मेदतो तिविधा होति । 


तत्थ “पठसस्स ्आनस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, पठम ज्ञान सच्छिकतत मया” 
(वि° १-११८) ति आदिना नयेन आगता पठमज्ज्ञानादीनं फस्सना लोकियसच्छि- 
किरिया नाम } फस्सना ति अधिगन्त्वा “इद मया भधिगत्त'” ति पच्चक्खतो 
माणफस्सेन फूसना । इममेव हि भत्थ सन्धाय ' सच्छिकिरिया पञ्ता फस्सनट्ठैन 
ञाण" (खु० ५-४) ति उदिसित्वा ये ये धम्मा सच्छिकंता होन्ति, ते ते धम्मा 
फस्सिता होन्ती' (खु° ५-९.८) ति सच्छिकिरियनिहेसो वुत्तो । 

अपि च अत्तनो सन्ताने अनुप्पादेत्वा पि ये धम्मा केवरं अपरपच्चयेन 
माणेन जाता, ते सच्छिकता होन्ति । तेनेव हि “सब्ब, भिक्खवे, सच्छिकात्तव्बं | 
किच्च, भिक्खवे, सब्ब सच्छिक।तब्ब ? चक्खु, भिक्खवे, सच्छिकातन्ब"' 
(खु° ५-२९) ति आदि वृत्तं । 

मपर पि वुत्त-^रूपं पस्सन्तो सच्छिकरोति । वेदनं ˆ“ प०-विजञ्जाणं 
पस्सन्तो सच्छिकरोति । चक्खु पे०" "जरामरणं अमतोगध निन्बानं पस्सन्तो 
सच्छिकरोतती ति । ये ये घम्मा सच्छिकता होन्ति, ते ते धस्मा फस्सिता दन्ती 
(खु ° ५-२३९) ति । 

६०. पठममर्गक्खणे पन निन्बानदस्सनं दस्सनसच्छिकिरिया, सेसमग्गक्खणेसु 
भावनासच्छिकिरिया ति । सा दुविधा पि इध भधिप्पेता । तस्मा दस्सनभावना- 
वसेन निब्बानस्स सच्छिकिरिया इमस्स आणस्स किच्च ति वेदितव्बं । 

६१ हे भावना अभिमता ति । भावना पन रोकियभावना, लोकृत्तरभावना 
ति हे येव अभिमता । तत्थ खोकियानं सीकसमाधिपञ्ानं उप्पादनं, ताहि च 
सन्तानवासन लोकियभावना । रोकृत्तरानं उप्पादन, ताहि च सन्तानवासनं 
लोकृत्तरभावना । तासु इव लोकत्तरा अधिप्पेता । रोकृत्तरानि हि सीलादीनि 


५८८ विसुद्धिमभो [ २२ बाणदस्सनविसुद्धि- 


चतुब्बिधं पत्तं जाण उप्पादेति । तेसं सहजात्तपच्चयादिताय तेहि च सन्तानं 
वासेतती ति लोकृत्तरभावना वस्स किच्चं ति । एवं- 


किच्चानि परिञ्जादीनि यानि वृत्तानि अभिसमयकाले | 
तानि च यथास्भावेन जानिततव्बानि सम्बानी ति॥ (४) 


८६९ एतावता च- 


'“सीले पतिद्राय नरो सपञ्तो चित्त पञ्ज च भावय । 
ति एवे सरूपेनेव आगताय पञ्।भावनाय विधानदस्सनत्थं य वुत्त- 
“मृलभूतता द्वे विसुद्धियो सम्पादेत्वा सरीरमभूता पञ्च विसुद्धियो सम्पादेन्तेन 
भावेतम्बा'' (विसु०-२३७३) त्ति, तं वित्थारित होति । कथं भावेतम्बा ति अय च 
पञ्टो विस्सज्जित्तो ति । 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमगगे 
पञ्ञाभावनाधिकारे जाणदस्सनविसुद्धिनिहेसो नाम 
बावीसतिमो परिच्छेदो ॥ 





पञ्ञाभावनानिसंसनिहेसो 
तेषीसतिमो परिच्छेदो 


आनिसंसपकासनक्था 


१ य पन वृत्तं--“"पञ्ज्ाभावनाय को अनिसंसो” (विसु ° २६७) ति, तत्थ 
वदाम । अयं हि पञ्ज्ाभावना नाम अनेकसत्तानिसंसा । तस्सा दीषघेना पि 
अदृधुना न सुकरं वित्थारतो आनिसंसं पकासेतु । सद्भंपतो पनस्सा नानाकिकेस- 
विद्धसनं, अरियफलरसानुभवनं, निरोधसमापत्तिसमापज्जनसमत्थता, आहुनेय्य- 
भावादिसिद्धी ति अयमानिसंसो वेदितनब्बो । 


नानाकिरेसविद्धंसतक्था 


२ तत्थ यं नामल्पपरिच्छेदत्तो पटुढाय सक्करायदिट्ठादीन वसेन नाना- 
किठेसविद्धंसनं वृत्तं, अयं लोकरिक्राय पञ्जाभावनाय जआनिससो । यं अरिय- 
मग्गक्खणे संयोजनादीनं वसेन नानाकिठेसविद्धसनं वृत्तं, अय खोकृत्तराय 
पञ्जाभावनाय आनिसंसो ति वेदितन्बो । 

भीमवेगानुपतिता भसनीव सिदुच्चये । 
वायुवेगसमुट्ठितो भरञ्जमिव पावको ॥ 
अन्धकारं विय रवि सतेजुञजरमण्डलो । 
दीधरत्तानुपतितं सन्बानत्थविधायकं ॥ 
किलेसजालं पञ्जरा हि विद्धंसयत्ि भाविता । 
सन्दिट्ठिकमतो जञ्त्ा आनिससमिम इष ॥ 
फलसमापत्तिकथा 


३. अरियफलरसानुभवनं ति । न केव च किरेसविद्धसनं येव, अरियफल- 
रसानुभवनं पि पञ्जामावनाय आनिसंसो । अरियफल ति हि सोतापत्तिफनादि- 
सामञ्ञरफङं वुच्चति । तस्स द्ीहाकारेहि रसाचुभवन होति-मरगवीथिय च, 
फलसमापत्तिवसेन च पवत्तियं । तत्रास्स मग्गवीधियं पवत्ति दस्सित्ता येव । 

४ अपि च, ये “सयोजनप्पहानमत्तमेव फल नाम, न कोचि भञ्जो 
धम्मो अत्थी” ति वदन्ति; तेसं अनुनयत्थ इदं सत्त पि दस्सेतब्बं--'"कथं 
पयोगपरिप्पस्सद्धिपञ्जा फले गणं ? सोतापत्तिमग्गक्छणे दस्सनद्धुन सम्मादिहट 


मादक 


१. बावीसतिमे परिच्छेदे दुतियाणप्पकरणे ति सेसो । 


५९० विसुद्धिमरगे { २३. पञ्जाभावनानिसंस- 


मिच्छादिट्ल्यिा वुट्ठात्ति, तदनुकत्तककिलसेहि च खन्धेहि च वुट्खाति, बहिद्धा 
च सब्बनिमि्ेहि वृट्ठात्ति । तम्पयोगपरिप्पस्सद्धत्ता उप्पज्जति सम्मादिट्रि, 
मग्गस्सेतं फल" (खु° ५-७८) ति वित्थारेतन्बं । 


५ “"चत्तारो मग्गा अपरियापन्ना, चत्तारि च सामञ्जफलानि, इमे धम्मा 
अप्पमाणारम्मणा' (अभि० १-३००) । “महुग्गतो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स 
अनन्तरफ्च्चयेन पच्चयो'' (अभि० ७ ` २-३४१) ति एवमादीनि पि चेत्य 
साधकानि 1 (१) 


६. फलरसमापत्तियं पवत्तिदस्सनत्थ पनस्सं इदं पड्हाक्म्मं--का फल- 
समापत्ति ? के तं समापञ्जन्ति ? के न समापञ्जन्ति ? कस्मा समापज्जन्ति ? 
कथं चस्सा समापज्जनं होति ? कथं ठानं ? कथं वृट्ठानं ? क्रि फलस्स 
अनन्तरं ? कस्य च फर अनन्तरं ति 

८. तत्थ का फलकखमापत्ती ति ? या अरियफलस्स निरोधे भप्पना । 


८ के तं समापज्जन्ति, के न समापज्जन्ती ति? सब्बे पि पथुज्जनान 
समापज्जन्ति । कस्मा ? अनधिगतत्ता । अरिया पन सब्बे पि समापञ्जन्ति। 
कस्मा ? अधिगतत्ता । उपरिमा पन हेद्िम न समापज्जन्ति, पुग्गलन्तर- 
भावृपगमनेन परिप्पस्सद्धत्ता । हेद्िमा च उपरिमं, अनधिगतत्ता । अत्तनो अत्तनो 
येव पन फङं समापज्जन्ती ति इदमेत्थ सन्निदरान । 


केचि पन ““सोत्तापन्नसकदागामिनो पि न समापज्जन्ति । उपरिमा दे येव 
समापज्जन्ती” ति वदन्ति । इद च तेस कारणं, एते हि समाधिस्मि परिपुर- 
कारिनो ति । त पृथुल्जनस्सा पि अत्तना परिरुद्धलोकियसमाधिसमापज्जनतो 
अकारणमेव । कि चेत्थ कारणाकारणचिन्ताय ? ननु पाछछियं येव वृत्त--'कत्तमे 
दस गोत्रमुधम्मा विपस्सानावसेन उप्पज्जन्ति ? सोत्तापत्तिमग्गपटिलाभत्थाय 
उप्पाद पवत्तं ` पे० उपायास बहिद्धा सङ्कारनिमित्त अभिभुय्यती ति गोत्रभु | 
सोतापत्तिफरस्मापत्तत्थाय सकदागामिमग्गं ` पे अरहत्तफलसमापत्तव्थाय “ 
सुञ्जततविहारसमापत्तत्थाय अनिमित्तविहारसमापत्तत्थाय उप्पाद ~ पेण 
बहिद्धा सद्भारनिमित्त अभिभुय्यती ति गोत्रभू"” (खु ५-७५) ति । तस्मा सब्बे 
पि अरिया भत्तनो अत्तनो फं समापज्जन्ती ति निदुमेत्थ गन्तब्बं | 


९. कस्मा समापज्जन्तो ति ? दिटुधम्मपुखविहारत्थं । यथा हि राजां 
र्ज्जसुखं, देवता दिन्बसुखं अनुभवन्ति; एव अरिया “रियं लोकुत्तरसखं 
अनुभविस्सामा'* ति अदुधानप्परिच्छेदं कत्वा इच्छित्तिच्छित्तक्वणे फरुसमापति 
समापज्जन्ति | 


निहेसो ] फरसमापत्तिकथा ५९१ 


१० कथं चस्सा समापज्जनं होति ? कथं ठानं ? कथं बुदानं ति ? दहि ताव 
आकारेहि अस्सा समापञ्जनं होति-निब्बानत्तो अञ्त्स्स ारम्मणस्स अमन 
सिकारा, निब्बानस्स च मनसिकारा । यथाह--'“दरे खो, भावुसो, पच्चया अनि- 
मित्ताय चेतोविमुत्तिया समापत्तिया सन्बनिमित्तानं च अमनसिकारो, भनि- 
मित्ताय च धातुया मनसिकारो (म० १-३६६) ति । 


११. अय पनेत्थ समापजञ्जनक्कमो - फए्समापत्तत्थिकेन हि अभरियसावकेन 
रहोगतेन पटिसल्लीनेन उदयब्बयादिवसेन सद्खारा विपस्सितव्बा । तस्स 
पवत्तानुपुब्बविपस्सनस्स॒द्कारारम्मणगोत्रभुजाणानन्तरा फलसमापत्तिवसेन 
निरोधे चित्त अप्पति । फरसमापत्तितिन्चतताय चेत्थ सेक्वस्सा पि फलमेव 
उप्पज्जतति, न मग्गो । 


१२. ये पन वदन्ति-“सोततापन्नो 'फरसमापत्ति समापन्जिस्सामी' ति 
विपस्मन पट्पेत्वा सकदागामी होति । सकदागामी च अनागामी' ति? ते 
वत्तव्बा--"“एव सत्ति अनागामी अरहा भविस्सत्ति, अरहा पच्चेकबुद्धो, पच्चेक- 
लुद्धो च बुद्धो । तस्मा न किञ्चि एतं” पाछ्छिवसेनेव च पटिक्खित्तत्ि पि न 
गहेतब्बं । इदमेव पन गहेतब्बं--सेक्लस्सा पि फलमेव उप्पञ्जत्ति, न मग्गो । 
फ़ल चस्स सचे अनेन पठमज्ज्ञानिको मग्गो अधिगतो होति । पठमज्ज्ञानिकमेव 
उष्पज्जति । सचे दृत्तियादीसु अञ्जतरज््ञानिको, दुततियादीसु अञ्जतरज्ज्ञानिक- 
मेवा ति । एव तावस्सा समापज्जनं होति । 


१३. “तयो खो, आवुसो, पच्चया अनिमित्ताय चेतोविमुक्तिया ल्तिया 
सब्बनिमित्तान च अमनसिकारो, निमित्ताय च धातुया मनसिकारो, पुब्बे च 
मभिसद्खारो” (म० १-३६६) ति वचनत्तो पनस्सा तीहाकारेहि ठन होति । 
तत्थ पुब्ब च अभिसङ्कारो ति समापत्तित्तो पुज्बे कार्परिच्छेदो । अभुकस्मि 
नाम काले वुदुहिस्सामी' ति परिच्छिन्नत्ता हिस्सा याव सो कालो नागच्छति, 
ताव ठानं होति । एवमस्सा ठान हत्ती ति। 

१४. “द्र खो. आवुसो, पच्चया अनिमित्ताय चेतोविमुक्तिया वुद्ानाय सनब्ब- 
निमित्ता च मनसिकारो, अनिमित्ताय च धातुया अमनसिकारो” (म० १-३६६) 
ति वचनततो पनस्सा द्रीहाकारेहि वृद्ानं होति । तत्थ सब्बनिम््तिनं ति। 
रूपतिमित्त-वेदना-सञ्जा-सङ्कार-विञ्बाणनिमित्तानं । काम च न सेन्बानेवेत्तानि 
एकतो मनसिकरोति, सन्बसद्धाहिकवसेन पेत वृत्त । तस्मा य भवद्खस्स 
मारम्मण होति, तं मनसिकरोतो फरसमापत्तिवुद्रान वेदितब्बं । 

१५. कि फलस्स अनन्तरं, कस्स च फलं अनन्तरं ति † फलस्स ताव फल- 
मेव वा अनन्तरं होति, भवङ्खं वा । फष्ं पन अत्थि मग्गान्तरं, अत्थि फलानन्तरं, 


५९२ विसुद्धिमग्गे [ २३. पञ्जाभावनानिसस- 


अस्थि गोत्रभुजनन्तरं, अत्थि नेवसञ्तानासञ्ायतनानन्तरं ¦ तत्थ मग्गवीधियं 
मम्गानन्तरं, पुरिमस्स पूरिमस्स पच्छिम पच्छिम फलानन्तरं । फलसमापत्तीु पुरिमं 
प्ररिमं गोत्रभुभनन्तरं । गोत्रभू ति चैत्थ अनुलोमं वेदितब्बं । वृत्तं हेतं पटाने- 
'अरहत्तो अनुलोमं फरुसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'" । “सेक्वानं 
अनुलोमं फल्समापत्तिया अनन्त रपच्चयेन पनच्चयो (अभि° ७ . १-१२९) 
ति । येन फलेन निरोधा वुट्टानं होति, तं नेवसञ्जानासञ्जायतनान्तरं ति | 

तत्थ स्पेत्वा मग्गवीथियं उप्पन्नं फर अवसेसं सन्बं फनसमापत्तिवसेन 
पवत्तं नाम । एवमेतं मग्गवोधियं फरसमापत्तियं वा उप्पज्जनवसेन- 


परटिप्पस्सद्वदरथं अमतारम्मण सुभं। 
वन्तनोकामिसं सन्त॒सामञ्ज्फनरमुत्तमं ॥ 
मोजवन्तेन सुचिना सुखेन अभिसन्दितं । 
येन सातातिसातेन अमतेन मधु विय।॥ 
त॒ सुख तस्स अरियस्स रसभत्तमनुत्तरं । 
फलस्स पञ्च भावेत्वा यस्मा विन्दति पण्डितो 
तस्मा अरियफरस्से्तं रसानुभवन इध | 
विपस्सनाभावनाय आनिसंसो ति वुच्चति ॥ 


निरोधसमापतस्तिकथा 


१६ निरोधसमापत्तिसमापज्जनसमत्थता ति । न केवरं च अरियफल- 
रसानुभवनं येव, अयं पन निरोधसमापत्तिया समापज्जनसमत्थता पि इमिस्सा 
पञ्ज्ाभावनाय आनिसंसो ति वेदितन्बो । 

तत्रिद निरोधसमापत्तिया विभावनत्थ पचञ्छाकस्म-क्रा निरोधसमापत्ति ? 
के तं समापञ्जन्ति, के न समापज्जन्ति ? कत्थ समापज्जन्ति ? कस्मा समा- 
पञ्जन्ति ? कथं चस्सा समापञ्जन होत्ति ? कथ ठान ? कथं वुदान ? वुद्तस्स 
कि निन्नं चित्त होति ? मतस्स च समापन्नस्स च को विपेसो ? निरोधसमापात्त 
कि सङ्कता अस्ता, खोकिया लोकुत्तरा, निप्फन्ता अनिप्फन्ना ति ? 

१७ तत्थ का निरोधसमापत्तौ ति ? या अनुपुञ्बनिरोधवसेन चित्तचेत- 
सिकानं घम्मानं अप्पवत्ति | 

के तं समापनज्जन्ति, के न समापज्जन्ती ति ? सन्बे पि पुथुञ्जना, सोत्तापन्ता, 
सकदागामिनो, सुक्खविपस्सका च अनागाभिनो अरहन्तो न सभापञ्जन्ति । 
भद्रसमापत्तिलाभिनो पन अनागामिनो खीणासवा च समापज्जन्ति। ! दीह 
बेहि समन्नागतत्ता, तयो च सङ्का रानं पटिप्यस्सद्विया, सोक्सहि आणचरियाहि, 
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वहि समाधिचरियाहि वसीभावत्ता पञ्ता निरोधसमापत्तिया माणं" (खु ५-४) 
ति हि वुत्तं} अयं च सम्पदा उपेत्वा अदटुसमापत्तिकाभिनो अनागामिखीणासवे 
अर्त्रेखं नत्थि । तस्मा ते येव समापज्जन्ति, न अञ्ज | 

१८ कतमानि पनेत्थ द्रे बखानि ? पे० `कत्तमा वसीभावता ति? न 
एत्थ किञ्चि अम्हेहि वत्तव्ब अत्थि । सन्बमिदं एतस्स उहेसस्स निहेसे वृत्तमेव । 

यथाह-्रीहि बलही त्ति । दे बरानि-समथबलं, विपस्सनाबल । कतमं 
समथवबलरं ? नेक्लम्मवसेन चित्तस्स एकम्गता अविक्खेपो समथबलं । अव्यापाद- 
वसेन' आलोकसनञ्बावसेन ` `अविक्खेपवसेन-” पे० पटिनिस्सम्गानुपस्सिभस्सा- 
सवसेनः "पटिनिस्सग्गानुपस्सिपस्सासवसेन चित्तस्स एकमगता अविक्खेपो 
समथबलं ति । 

“केनद्कुन समथबरं ? पठमज्ज्ञानेन नीवरणे न कंम्पत्ती ति समथबलं | 
दुततियज्ज्ञानेन वितक्कविचारे ` पे० नेवसञ्तानासञ्जायतनसमापत्तिया 
माकिञ्चञ्जायतनसञ्जाय न कम्पत्ती ति समथबरुं । उद्धनच्वे च उदन्च- 
सहगतकिलेसे च खन्धे च न कम्पत्ति, न चत्त, न वेधत्ती ति समथबलं । 
इदं समथबल । 

१९. “कृतम विपस्सनाबल ? अनिच्चानुपस्सना विपस्सनाबर । दुक्खानुप- 
स्ना निबव्बिदानुपस्सना विरागानुपस्सना" "नि रोधातुपस्सना ` पटिनिस्सग्गा- 
चुपस्सना विपस्सनाबलं । रूपे अनिच्चानुपस्सना"" पे०.“` रूपे पटिनिस्सम्गानुपस्सना 
विपस्सनाबलं । वेदनाय सञ्जाय सङ्कारेसु विजञ्जाणेः पे० चक्खुरस्मि “ 
1 अनिच्चानुपस्सना । जरामरणे पटिनिस्सग्गाचुपस्सना विपस्सनाबलं 

| 

“केनदन विपस्सनाबलं ? अनिच्चानुपस्सनाय निच्वसञ्जाय न कम्पती ति 
विपस्सनाबल । दुक्खानुपस्सनाय सुखसञ्ाय न कम्पतती ति `" भनत्तानुपस्सनाय 
सत्तसञ्जाय न कम्पती ति" निन्बिदानुपस्सनाय नन्दिया न कम्पत्ती ति". 
विरागानुपस्सनाय रागे न कम्पत्ती ति" निरोधानुपस्सनाय समुदये न कम्पती 
ति पटिनिस्सगानुपस्सनाय भादाने न कम्पती ति विपस्सनाबरं । अविज्जाय 
च अविञ्जासहगतकिकेसे च खन्धे च त कम्पति, न चरति, न वेधती ति 
विपस्सनाबरं । इदं विपस्सनाबलं । 

२०. “तयो च सद्कुमरानं पटिप्पस्सद्धिया ति । कतमेसं तिण्णन्नं सङ्क रानं 
परिप्पस्सद्धिया ? दुतियज्ज्ञान समापन्नस्स॒वितक्कविचारा वचीसह्ारा 
पटिप्पस्सद्धा होन्ति । चतुत्थं ज्ञानं समापन्नस्स अस्सासपस्सासा कायसङ्कारा 
परटिप्पस्सद्धा होन्ति । सञ्ावेदयितनिरोधं समापन्तस्स सञ्ञा च वेदना चं 
चित्तसह्कारा पटिप्पस्सद्धा होन्ति । इमेसं तिण्णन्नं सङ्घा रानं परिप्यस्सद्धिया । 

विंस्० : ३८ 


५९४ विसुद्धिमगे [ २३. पञ्जाभावनानिसंस- 


२१. “सोकसहि जाणचरियाही ति 1 कतमादहि सोटसहि आणचरियाहि ? 
अनिच्वानुपस्सना जाणचरिया । दुक्वा ˆ "नत्त “ निब्बिदा `विरागा“निरोधा 
-““"पटिनिस्सम्गा““"विवद्ानुपस्सना जाणचरिया । सोत्तापत्तिमग्गो आाणचरिया । 
सोतापत्तिफलसमापत्ति जाणचरिया । सकदागामिमग्गो""" पे.“ अरहृत्तफल- 
समापत्ति आणचरिया । इमाहि सोढसहिं जाणचरियाहि । 

२२. “नवहि समाधिचरियाही ति । कत्तमाहि नवहि समाधिचरियाहि ? 
परमज्ज्ञानं समाधिचरिया। दुतियज्ज्ञानं ` ` १०." 'नेवसञ्बानासञ्जायतन- 
समापत्ति समाधिचरिया । पठ्मज्सानपटिखाभत्थाय वित्तक्को च विचारो च पीति 
च सुखं च॒ चित्तेकग्गता च "पे नेवसञ्ञानासञ्जायतनसमार्पात्त पटि- 
साभत्थाय वितक्को च विचारो च पीति च सुख च चित्तेकग्गता च | इमाहि 
नवहि समाधिचरियाहि । 

२३. “वसी त्ति । पञ्च वसियो--आवज्जनवसीःसमापञजनवसी,भधिदरानवसी, 
वुटानवसी, पच्चवेक्डणवसी । पठमञ्ञ्ानं यत्थिच्छकं यद्च्छिक यावत्तिच्छकर 
आवज्जति, आवज्जनाय दन्धायितत्तं नत्थी ति आवज्जनवसी 1 पठमज्ञानं 
यत्थिच्छकं यदिच्छकं यावत्तिच्छकं समापन्जति, समापज्जनाय दन्धायितत्तं 
नत्थी ति समापज्जनवसी "प°" अधिदरात्ति, भधिट्ाने" "पे०“““वुदाति, वुदाने 
“" -पे०---पच्चवेक्खत्ति, पच्चवेक्खणाय दन्धायितत्तं नत्थी ति पच्चवेक्खणवसी । 
दुतियं "“ पे०` “'नेवसजञ्जानासञ्जायतनसमापत्ति यत्थिच्छकं यदिच्छकं याव- 
तिच्छकं आवज्जति"““पे०-“'पच्चवेक्डति । पच्चवेक्डणाय दन्धायितत्तं नत्थी 
ति पच्चवेक्छणवसी । इमा पञ्च वसियो' (खु० ५-११०-११३) ति । 

२४. एत्थ च “सोकसहि नाणचरियाही" ति उक्कदुनिहेसो एस । अना- 
गामिनो पन चुदुसहि माणचरियाहि होति । यदि एव सकदागामिनो द्यादसहि, 
सोतापन्चस्स च दसहि कि न होती ति ? न होत्तिः समाधिपारिपन्थिकस्स पञ्च- 
कामगुणिकरागस्स अप्पहीनत्ता । तेसं हि सो अप्पहीनो । तस्मा समथवबलक न 
परिपुण्णं होति । त्रिमि अपरिपूरे द्वीहि बरेहि समापज्जित्तव्ब निरोधसमापत्ति 
बर्वेकल्छेन समापज्जितु न सक्कोन्ति । अनागामिस्स पन सो पहीनो, तस्मा 
एस परिपुण्णबलो होति । परिपुण्णबरत्ता सक्कोति । तेनाह भगवा-“निरोधा 
वुदुहन्तस्स नेवसञ्ञानासञ्जायतनकूसकं फएल्समापत्तिया अनन्तरपच्चयेन 
पच्चयो'” (अभि० ७ : १-१२९) ति । इदं हि पटाने महापकरणे अनागामिनो व 
निरोधा वृद्रानं सन्धाय वुत्तं ति । 

२५. कत्थ समापन्जन्ती ति ? पञ्चवोकारभवे । कस्मा ? अनुपुन्बसमापत्ति- 
सन्भावत्तो ! चतुवोकारभवे पन पठमज््ानादीनं उप्पत्ति नत्थि । तस्मा न सक्का 
तत्थ समापज्जिततु ति । केचि पन “वत्थुस्स मभावा” ति वदन्ति 
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२६. कस्मा समापन्जन्ती ति ? सद्खारन पवत्तिभेदे उक्कण्ठित्वा दिटरव 
घम्मे अचित्तिका हृत्वा “निरोध निन्बानं पत्वा सुखं विहरिस्सामा” ति समा- 
पञ्जन्ति | 

२७ कथं चस्सा समापज्जनं होती ति ? समथविपस्सनावसेन उस्सक्कित्वा 
कतपुन्बकिच्चस्स नेवसञ्ञानासञ्जायत्तनं निरोधयतो । एवमस्स समापज्जनं 
होति । यो हि समथवसेनेव उस्सक्कति, सो नेवसञ्बानासञ्जायतनसमापत्ति 
पत्वा त्िद्ुत्ति । यो पन विपस्सनावसेनेव उस्सक्कति, सो फलसमापत्ति पत्वा 
तिटुत्ति । यो पन उभयवसेनेव उस्सविकत्वा पुञ्बकिच्च कत्वा नेवसञ्ताना- 
सञ्जायतनं निरोधेति, सो त समापज्जती त्ति भयमेत्थ सद्भुपो । 

२८. अयं पन वित्थारो--इध भिक्खु निरोधं समापज्जितुकामो कततमत्त- 
किच्चो सुधोत्तहत्थपादो विवित्ते भोकासे सुपञ्जत्तम्हि आसने निसीदतति पल्छद्धु 
आभुजित्वा उज्‌ कायं पणिधाय परिमुख सति उपटुपेत्वा, सो पठम स्चानं 
समापज्जित्वा वृदाय तत्थ सङ्कारे अनिच्चत्तो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति । 


२९. विपस्छना पनेसा तिविधा होति-सद्भा परिगण्ुनकविपस्सना, फल- 
समापत्तिविपस्सना, निरोधसमापत्तिविपस्सना ति । तत्थ सह्भारपरिगण्हूनकवि- 
पस्सना मन्दा वा होतु तिक्खा वा, मग्गस्स पददानं होति येव । फकरुसमापत्ति- 
विपस्सना तिका व वटति मग्गभावनासदिसा । निरोधस्तमापत्तिविपस्सना पन 
नातिमन्द-नातित्तिक्ला वटत्ति । तस्मा एस नातिमन्दाय नातित्तिक्खाय विप- 
स्सनाय ते सङ्कारे विपस्सति । 

३०. ततो दृत्तिय ज्ञानं समापज्जित्वा वृद्धाय तत्थ सङ्कारे तथेव विपस्सति । 
ततो ततियं ्रानं ` पे० “ततो विञ्जाणञ्चायतनं समापज्जित्वा वुद्राय तत्थ 
सङ्कारे तथेव विपस्सतति । अथ आकिञ्चञ्त्ायत्तनं समापञज्जित्वा वृद्राय 
चतुज्बिधं पुव्बकिच्चं करोति-नानाबद्धविकोपनं, सङ्कुपटिमाननं, सत्थुपक्को- 
सनं, अद्धानपरिच्छेदं ति । 

३१. तत्थ नानाबद्अविकोपनं ति । यं इमिना भिक्खुना सदधि एकाबद्धं न 
होत्ति, नानाबद्धं हृत्वा ठितं पत्तचीवरं वा मञ्चपीटं वा निवासगेहं वा अञ्ज 
वा पन किञ्चि परिक्खारजातं, तं यथा न विकुप्पति, भग्गि-उदक-वात्त-चोर- 
उन्दररादीनं वसेन न विनस्सति, एवं अधिदुातब्बं । तत्रिदं अधिटूखानविधानं-- 
“इदं चिदं च इमस्म सत्ताहन्भन्तरे मा भग्गिना ्ायतु, मा उदकेन वु्हुतु, 
मा वातेन विद्ध॑सतु, मा चोरेहि हरियतु, मा उन्दुरादीहि सज्जतू" ति । एवं 
अधिट्िते तं सत्ताहं न तस्स कोचि परिस्सयो होति । 

अनधिट्ढहतो पन अग्गिभादीहि विनस्सति महानागत्थेरस्स विय । थेरो 
किर मातुडपासिकाय गामं पिण्डाय पाविसि । उपासिका यागु दत्वा आसनसालाय 
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निसीदापेसि । थेरो निरोध समापञ्जित्वा निसीदि ¦ तस्मि निसिन्ने आसनसालाय 
भग्गिना गहित्ताय सेसभिक्खू्‌ अत्तनो अत्तनो निसिन्नासनं गहेत्वा पलायिसु । 
गामवासिका सन्निपत्तित्वा थेरं दिस्वा “अल्ससमणो” ति आहस । अग्गि 
तिणवेणुकट्ठानि ्चपेत्वा थेरं परिक्खिपित्वा अट्‌ढासि । मनुस्सा घटेहि उदक 
महरित्वा निब्बपेत्वा छारिकं अपनेत्वा परिभण्ड कत्वा पुप्फानि विकिरित्वा 
नमस्समाना अट्‌ढंसु । थेरो परिच्छिन्तकालवत्तेन वुटूखाय ते दिस्वा ““पाकटोम्हि 
जातो” ति वेहासं उप्पतित्वा पियङ्खृदीपं अगमासि । इदं नानाबद्धअविकोपन 
नाम । 

यं एकाबद्ध होति निवासनपावुरणं वा निसिन्नासनं वा, तत्थ विसु अधिदान- 
किच्चं नत्थि । समापत्तिवसेनेव नं रक्खति आयस्मतो सञ्जीवस्स विय । वृत्त पि 
चेतं--“आयस्मतो सञ्जीवस्स समाधिविप्फारा इद्धि । आयस्मतो सारिपृत्तस्स 
समाधिविष्फारा इद्धी" (खु° ५-४७४) ति । ॥ 

३२. सद्कपटिमाननं ति । सङ्खस्स पटिमाननं उदिक्नं । याव एसो भिक्खु 
आगच्छति, ताव सङ्खकम्मस्स अकरण त्ति अत्थो एत्य च न पटिमानन 
एतस्स पृञ्बकिच्च, पटिमाननावज्जन पन पुन्बकिच्च । तस्मा एवं आवज्जि- 
तमञ्बं--''सचे मयि सत्ताहं निरोध समापञ्जित्वा निसिन्ते सद्खो जत्तिकम्मादीसु 
किञ्न्विदेव कस्म कत्तुकामो होति, याव मं कोचि भिक्खु आगन्त्वानं 
पक्कोसति, तावदेव वुटुहिस्सामी” ति 1 एव कत्वा समापन्नो हि तस्मि समये 
वुदाति येव । 

यो पन एव न करोति, सङ्खो च सच्चिपत्तित्वा तं अपस्सन्तो “असुको 
भिक्खु कहि” ति ? “निरोधसमापन्नो' ति वृत्ते सद्खो कञ्चि भिक्खु पेसेति- 
गच्छ, नं सङ्कुसुस वचनेन पक्कोसाही" ति । अथस्स तेन भिक्ुना सवनूपचारे 
वत्वा "'सङ्खो तं, आवृसो, परटिमानेती" ति वृत्तमत्ते व वुद्ान होत्ि। एवं 
गरका हि सद्खस्स भाणा नाम । तस्मा त आवज्जित्वा यथा सयमेव वृद, 
एवं समापज्जितब्बं | 

२३३. सत्थुपक्कोसनं ति । इधापि सत्थुपक्कोसनावज्जनमेव इमस्स किच्चं । 
तस्मा त पि एवे आवज्जितब्बं--“सचे मयि सत्ताहं निरोध समापज्जित्वा 
निसिन्ने सत्था भोतिण्णवत्थुरिमि सिक्खापदं वा पञ्जपेति, तथारूपाय वा 
मल्थुप्पत्तिया धम्मं देसेत्ति, याव म कोचि आगन्त्वा न पक्कोसत्ति, तावदेव 
वदहिस्सामो" ति । एव कत्वा निसिन्नो ह तिम समये सो वृदाति येव । 

यो पन एवं न करोति, सत्था च सङ्घं सन्तिपतिते त अपस्सन्तो “असुको 
भिक्खु कहि” ति ? “निरोघसमापन्नो” ति वृत्ते कञ्चि भिक्खु पेसेति-“"गच्छ, 
नं मम वचनेन पक्कोसा" ति । अथस्स तेन भिक्सुना सवनृपचारे ठत्वा “सत्था 
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आयस्मन्तं आमन्तेती"" ति वृत्तमत्ते व वुद्रानं होति। एवं गरुकं हि सत्थु- 
पक्कोसनं । तस्मा त्तं आवज्जित्वा यथा सयमेव वुद्भाति, एवं समापज्जितब्बं । 

२४. अद्धानपरिच्छेदो ति । जीवित्तद्धानस्स परिच्छेदो । इमिना भिक्लुना 
अद्धानपरिच्छेदे सुकरसटेन भविततन्बं । अत्तनो “आयुसङ्खारा सत्ताहुं पवत्तिस्सन्ति 
न पवत्तिस्सन्ती"" ति आवज्जित्वा व समापज्जितब्बं । सचे हि सत्ताहुब्भन्तरे 
निरुञ्छनकै आयुसङ्खारे अनावज्जित्वा व समापज्जति, नास्स निरोधसमापत्ति 
मरण पटिबाहितु सक्कोति । अन्तोनिरोधे मरणस्स नत्थिताय अन्तरा व 
समापत्तितो वुदाति । तस्मा एतं आवज्जित्वा व ॒समापञ्जितब्ब । अवक्षेस 
हि अनावज्जितु पि वदति । इद पन भवज्जितब्बमेवा ति वुत्त । 

३५ सो एव आकिञ्चञ्त्ायतन समापज्जित्वा वुदाय इमं पुञ्बकिच्च 
कत्वा नेवक्नञ्ञानासञ्जायततन समापन्जति । अथेक वा द्वे वा चित्तवारे 
सतिक्करमित्वा अचित्तको होति, निरोध फुसति । कस्मा पनस्स द्विन्नं चित्तान 
उपरिचित्तानि न पवत्तन्ती ति ? निरोधस्स पयोगत्ता । इद हि इमस्स भिक्लुनो 
दे समथविपस्सनाधम्मे युगनद्धे कत्वा अदटुसमापत्तिञारोहुने अनुपुब्बनिरोधस्स 
पयोगो, न नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया ति निरोधस्स पयोगत्ता द्विन्न 
चिच्ानं उपरि न पवत्तन्ति । 

३६. यो पन भिक्खु आकिञ्जायतनतो वदाय इद पृुन्बकिच्चं अकत्वा 
नेवसञ्जानासञ्ञायतनं समापज्जत्ति, सो परतो अचित्तको भवितु न सक्कोति, 
पटिनिवत्तित्वा पन आकिञ्चञ्त्रायतने येव पतिद्भाति । 

मर्गं अगतपुब्बपुरिसूपमा चेत्थ वत्तव्बा-एको किर पुरिसो एकं मग्ग 
अगत्तपुम्बो अन्तरा उदककन्दरं वा गम्भीर उदकचिक्खल्ल अतिक्कमित्वा 
ठपित्त चण्डातपसन्तत्त पासाण वा आगम्म तत निवासनपावुरणं असण्ठपेत्वा 
वं कन्दर भओोरूढ्टो परिक्खारतेमनभयेन पुनदेव तीरे पतिद्राति । पासाण 
भक्कमित्वा पि सन्तत्तपादो पृनदेव ओरभागे पतिद्राति ¦ 

तत्थ यथा सो पुरिसो असण्ठपितनिवासनपावुरणत्ता कन्दर भोततिण्णमत्तो 
व, तत्तपासाण अक्कन्तमत्तो एव च परिनिवत्तित्वा ओरतो व पत्तिद्रात्तिः; 
एवं योगावचरो पि पुन्बकिच्चस्स अकततता नेवसञ्जनासञ्जायत्तन समापन्न- 
मत्तो व पटिनिवत्तित्वा आकिञ्ञायत्तने पत्िद्ाति । 

३७. यथा पन पृब्बे पि तत॒ मग्ग ग्तपुञ्बपुरिसो तं ठानं आगम्म एकं 
साटकं दव्हुं निवासेत्वा अपरं हत्थेन गहेत्वा कन्दरं उत्तरित्वा तत्तपासाण 
वा अवकन्तमत्तकमेव कवित्वा परतो गच्छत्ति; एवभेव कतपुव्बकिच्चो भिक्खु 
नेवसञ्ञानासञ्ञायतनं समापज्जित्वा व परतो भचित्तको हुत्वा निरोधं 
फुसित्वा विहरति । 
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३८ कथं ठानं ति । एवं समापन्नाय पनस्सा कारुपरिच्छेदवसेन चेव अन्तरा 
भायुक्छय-सङ्घपटिमानन-सत्थुपक्कोसनाभावेन च ठानं होति । 

३९. कथं वुद्रानं ति ? अनागामिस्स अनागामिफलुप्पत्तिया, अरहतो 
भरहतफटुप्पत्तिया-ति एवं द्वेधा वुद्रान होति । 

४०. बुद्ितस्स †कनिल्नं चित्तं होती ति | निन्बाननिन्तं । वृत्तं हेतं-- 
“सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्वितस्स खो, आवुसो विसाख, भिक्खुनो 
विवेकनिन्नं चित्त होति, विवेकपोणं विवेकपन्भारं” (म० १-३७३) ति । 

४१ मतस्स च समापन्चस्स च को विसेसो ति ? अय पि अत्थो सुत्ते वृत्तो 
येव । यथाह--“्वायं, नावुसो, मत्तो कालङ्कुतो, तस्स कायसङ्घवारा निरूढा 
परिप्पस्सद्धा, वचीसङ्कारा चित्तसद्कारा निरुद्धा पटिप्पस्सद्धा, आयु परिक्खीणो, 
उस्मा वृपसन्ता, इन्द्रियानि परिभिन्नानि, यो चाय भिक्खु सञ्त्ावेदयित्त- 
निरोध समापन्नो, तस्स पि कायसङ्कवारा निरुद्धा १२िप्पस्सद्धा, वचीसद्ूलरा 
चित्तसङ्काया निरुद्धा परटिप्पस्सद्धा, आयु अपरिक्खीणो, उस्मा अवृपसन्ता, 
इन्द्रियानि अपरिभिन्तानी'" (म० १-३६५) ति | 

४२. निरोधसमापत्ति कि सद्कुता असङ्कुता ति आदिपुच्छाय पन सङ्कता 
ति पि असङ्कता ति पि खछोकिया ति पि रोकृत्तरा ति पि न वत्तब्बा | कस्मा ? 
सभावत्तो नत्थिताय । यस्मा पनस्सा समापञ्जन्तस्स वसेन समापन्ना नाम होति, 
तस्मा विष्फन्ना ति वत्तु वटुति, नो अनिप्फन्ता । 


इति सन्तं समापत्ति इमं अरियनिसेवित्तं । 
दिट्व धम्मे निब्बानमिति सद्भं उपागतं । 
भावेत्वा अरियं पञ्जं समापज्जन्ति पण्डिता । 
यस्मा, तस्मा इमिस्सा पि समापत्तिसमत्थता । 
अरियमग्गेसु पञ्ञाय आनिसंसो ति कुच्चत्ती ति ॥ 


आहूनेप्यभावादिसिदिकथा 

४२. आुनेस्यभावादिसिद्धी ति । न केवर च निरोधसमापत्तिया समापञ्जन- 
समत्थता व, अयं पन आहूनेय्यभावादिसिद्धि पि इमिस्सा रोकृत्तरपञ्जाभावनाय 
आनिसंसो ति वेदितव्बो । भविसेसेन हि चतुन्िधाय पि एतिस्सा भावितत्ता 
भावित्तपञ्ो पुग्गलो सदेवकस्स लोकस्स आहूनेय्यो होत्ति पाहनेय्यो, दक्खिणेय्यो, 
अञ्जलीक रणीयो, अनुत्तरं पुञ्जक्ेत्त लोकस्स । 

४४ विसेसतो पनेत्य पठममग्गपञ्जं ताव भावेत्वा मन्दाय विपस्सनाय 
भागतो मुदिन्द्रियो पि सत्तक्खत्तुपरमो नाम होति, सत्त युगत्तिभवे संसरित्वा 
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दुक्लस्सन्त करोति । मज््िमाय विपस्सनाय आगतो मञ्ज्िमिन्द्रियो कोलद्कोरो 
नाम होत्ति, द्वे वा तीणि वा कुलानि सन्धावित्वा ससरित्वा दुक्लस्सन्त करोति । 
तिक्लाय विपस्सनाय आगतो त्िक्िन्द्रियो एकबीजी नाम होत्ति, एकं येव - 
मानुसक भव निन्बत्तेत्वा दुक्लस्सन्तं करोति । । 

४५. दुत्तियमग्गपञ्जं मावेत्वा सकदागामी नाम होति, सकिदेव इमं रोकं 
अगन्त्वा दुक्खस्सन्त करोति । 

४६ तत्तियमग्गपञ्ज भावेत्वा अनागामी नाम हयोत्ति । सो इन््रियवेमत्ततता- 
वसेन अन्तरापरिनिन्बायी, उपहन्वपरिनिन्बायी, भसङ्कारपरिनिब्बायी, 
ससङ्कारपरिनिब्बायी, उद्धसोतो अकनिदुगामी ति पञ्चधा । इध विहायनिटरो 
होति । 

तत्थ भस्तरापरिनिब्बायी ति । यत्य कत्थचि सुद्धावासभवे उपपज्जित्वा 
भयुवेमज्कं अप्पत्वा व परिनिन्बायति । उपहुच्चपरिनिम्बायी ति । भायुवेमज्जं 
अत्तिक्कमित्वा परिनिग्बायति । असङ्कमरपरिनिन्बायो ति । भसङ्कारेन अप्पयोगेन 
उपरिमग्ग निन्बत्तेति । सक्षङ्कारपरिनिभ्बायी ति। ससङ्खारेन सप्पयोगेन उपरि- 
मग्गं निन्बत्तेत्ति । उद्धंसोतो अकनिहटरुगामी ति । यत्थुपपन्नो, तत्तो उदं याव 
अकनिदटुमवा आर्ह्‌ तत्थ परिनिब्बायति । 

४७. चतुत्थमग्गपञ्ं भात्रेत्वा कोचि सद्धाविमृत्तो होति, कोचि षपञ्ना- 
विमुक्तो, कोचि उभतोभागविमृत्तो होति, कोचि तेविज्जो, कोचि छठभिनो, 
कोचि परिसम्भिदाप्पभेदष्पत्तो महाखीणासवो । य सन्धाय वृत्तं--““मग्गक्छणे 
पनेस तं जटं विजटेति नाम । फरक्खणे विजटितजटो सदेवकस्स॒रोकस्स 
अग्गदक्खिणेय्यो होती" (विसु०-५) ति । 

एव अनेकानिससा अरियपञ्जाय भावना । 
यस्मा तस्मा करेय्याथ रति तत्थ विचक्छणो ॥ 

४८ एतावता च- 

"सौरे पतिदट्राय नरो सञ्जो चित्तं पञ्जं च भावयं । 
आतापी निपको भिक्खु सो इमं विजटये जट” ॥ 

ति इमिस्सा गाथाय सील-समाधि-पञ्चामुखेन देसिते विसुद्धिमग्गे सानि- 
संसा पञ्ञाभावना परिदीपितता होती ति। 


इत्ति साधुजनपामोज्जत्थाय कते विसुद्धिमगगे पञ्जाभावनाधिकारे 
पञ्ञाभावनानिसंसनिहेसो नाम तेवीसतिमो परिच्छेदो ॥ 


विसुद्धिमग्गे 
निगमनं 


४९ पएत्तावता च- 


“सीख पतिदट्ाय नरो सपञ्तो चित्तं पञ्जरं च भावय 
आतापी निपको भिक्खु सो इमं विजटये जट” ॥ 


ति इम गाथं निक्खिपित्वा यदवोचुम्ह-- 


"ईइमिस्सा दानि गाथाय कथित्ताय महैसिना | 

वण्णयन्तो यथाभृत अत्थं सीरादिभेदनं ॥ 

सुदुल्लभ कभित्वान पञ््रज्जञ जिनसासने । 
सीलादिसद्खहं खेम उजु मग्ग विघुद्धिया॥ 

यथामृतं अजानन्ता सुद्धिकामा पि ये इध) ' 

विसुद्धि नाधिगच्छन्ति वायमन्ता पि योगिनो ॥ 

तेस पामोज्जकरणं सुविसुद्धविनिच्छय । 

महा विहारवासीनं देसनानयनिस्सित ॥ 

विधुद्धिमग्ग भासिस्स, त मे सक्कच्च भासत्तो । 

विसुद्धिकामा सब्बे पि निसामयथ साधवो” ति ॥ (विसु° ३-४) 


स्वाय भासित्तो होत्ति । 
५०. तत्थ च- 


५१. 


तेस सीलादिभेदानं अत्थानं यो विनिच्छयो । 
पञ््चन्त पि निकायान वृत्तो अद्ुकथानये \ 
समाह्रित्वा तं सम्बं येभुय्येन सनिच्छयो । 
सञ्बसद्धुरदोसेहि मुत्तो यस्मा पकासितो ॥ 
तस्मा विसुद्धिकामेहि युद्धपञ्जेहि योगिहि । 
विसुद्धिमग्गे एतस्मि करणीयो व आदरो ति ॥ 
विभेज्जवादिसेदरानं भेरियान यक्षस्सिन । 
महाविहारवासीनं वंसजस्स विभावितो ॥ 
भदन्तसङ्खपारस्स  सुचिसल्रेखवुत्तिनो । 
विनयाचारयुत्तस्स युत्तस्स॒ परिपत्तियं ॥ 
खन्तिसोरस्चमेत्तादि - गुणभूसितचेतसो । 
अज्छोसनं गहेत्वान करोन्तेन इमं मया ॥ 
सद्धम्मद्वितिकामेन यो पत्तो पुञ्जसञ्चयो । 
तस्स तेजेन सब्बे पि सुखमेधन्तु पाणिनो ॥ 


निहेसो ] निगमनकथा ६०१ 


५२ विसुद्धिमग्गो एसो च अन्तराय विना इध । 
निद्तो अदुपञ्जासभाणवाराय पादछिया ॥ 
यथा तथेव लोकस्स सब्बे कल्याणनिस्सिता । 
अनन्तराया इञ्खन्तु सीघं सीघं मनोरथा ति ॥ 


५२३ परमविसृुद्धसद्धाबुद्धिविरियपटिमण्डितेन सीलाचारज्जवमहवादिगुण- 
समुदयसमुदितेन सकसमयसमयन्तगगहनज्छोगाहनसमत्थेन पञ्जावेय्यत्तिय- 
समन्नागतेन त्तिपिटकपरियत्तिमेदे सादुकथे सत्थुसासने अप्पटिहतज्राणप्पभावेन 
महावेय्याकरणेन करणमस्पत्तिजनित्तसुखविनिग्गतमधुरोदारवचनकावण्णयुत्तेन 
युत्तमुक्तवादिना वादिवरेन महाकविना छक्छभिञ्जापटिसम्मिदादिभेदगुणपटि- 
मण्डिते उत्तरिमनुस्पघम्मे अप्पटिहृतवुद्धीन थेरवपप्पदीपान थेरान महा विहार- 
वासीनं वृसालङ्धुा रमूतेन विपुलविसुद्बुद्धिना ब्दधघोसो त्ति गरूहि गहितनाम- 
धेय्येन थेरेन मोरण्डखेट कव्रत्तञ्बेन कतो विसुद्धिमग्गो नाम 

५४ ताव तिटुतु लोकस्मि खोकनित्थरणेसिन | 
दस्सेन्तो कुलपुत्तान नय सीलादिसुद्धिया ॥ 
याव बुद्धो ति नाम पि सुद्धवित्तस्स तादिनौ | 
लोकम्हि खोकजेदुस्स पवत्तति महेसिनो ति ` ॥ 


इति साधुजनपामोज्जत्थाय कता विसुद्धिमग्गकथा । 
पाछिगिगनाय पन सा अदुपञ्जासमाणवारा होती ति ॥ 


|| विसुद्धिमम्गप्पकरणं निदितं ।। 
॥ , 


त 


१ एत्थ सीहृक्पोत्थकेसु इमा अधिकतरा गाथायो दिस्सन्ति- 


“यं य सिद्ध इमिना पुञ्ज, य चञ्त्र पसूत मया । 
एतेन पुञ््कम्मेन दुतिय अत्तसम्भबे॥ 
तावतिसे पमोदेन्तो सीराचारगुणे रतो) 
अलग्गो पञ्चकामेसु पत्वान पठम फर ॥ 
अन्तिमे अत्तभावम्हि मेत्तेय्य मुनिपुङ्कव | 
रोकप्गपुर्गल नाथ सन्बसत्तहते रत ।। 
दिस्वान तस्स धीरस्स सुत्वा सद्धम्मदेसनं । 
अधिगन्त्वा फल अग्ग सोभेय्यं जिनसासनं'' ति ॥ 





गन्थानं गन्थकारानं च सूची 
गन्था च गन्थकारा च आचरियेन सता इध 
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